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झ्नादि काल से झात्मा कर्मों के कारण श्रपने वास्तविक रूप को भूलकर शज्ञानवश 
नाना प्रकार के कष्टों का अनुभव कर रहा है और फिर उन्हीं कर्मों के निमित्तों 
से नूतन कर्मों का संचय कर रहा है, किन्तु सम्यगृक्षयोपशम के न होने के कारण 
से ही औदयिक भाव की प्रकृृतियों में निमग्न हो रहा है, अतः काल-लब्धि के 
परिपक्व होने पर ही इस को विकास-मार्ग की ओर गमन करने का समय प्रप्प्त हो 
सकता है। जब श्रनादि सान्‍्त कर्मों की प्रक्ृतिवाला प्रात्मा शुद्ध क्षयोपशम के 
होने पर मन्‌ष्य-योनि में आ्राता है, तब वह शुभ निमित्तों के मिल जाने पर धर्म- 
क्रियाग्रों की ओर रुकने लगता है । 


ध्यक्ते-ल्तिष्नय्य 
अ्परण्च यह भी ध्यान में रहे कि धर्म-क्रियाओ्रों के स्थान पर भी बहुत सी आत्माएं 
ग्रधर्म क्रियाञ्मों के करने में प्रयत्नशील बन जाती है, इसका मुख्य कारण सम्यग- 
दर्शन का न होना हा हैं, क्योकि धार्मिक क्रियाओं के निर्णय करने में सम्यग्दशंन 
श्रौर सम्यग्‌-ज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है, वास्तव में सम्यश्दशेन और 
सम्पग-ज्ञान के होने पर ही--सम्यक्‌-चारित्र की उपलब्धि हो सकती है, झनन्‍्यथा 
नही । 


स्वम्-य्यव्कर्‌ ब्वारित्लन 


जब तक उक्त तीन रत्नों की परस्पर एकरूपता नहीं होती तब तक मोक्ष-मारशें 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी कारण से झ्ाचार्य श्रीउमास्वाति जी “तत्त्वाथंसूत्र' 
के प्रथमाध्याय के प्रथम ही सूत्र में कहते है कि-- 

“सम्यग्ददानज्ञानचा रित्राणि सोक्षमार्ग: ! 


सम्पर्दशन, सम्यगूज्ञान श्रौर सम्यग्चारित्र ये ही तीनों मोक्ष के मार्ग हैं। सो 
इन तीनों के एक साथ मिल जाने पर आत्मा स्व-कल्याण कर सकता है तथा उसे 
निर्वाण-पद की प्राप्ति सुगमलया हो सकती है, किन्तु यह विषय उन्हीं आ्ात्माओं . 
के लिये है जो अनादि-सान्त कर्मोंवाले हैं । 

इस स्थान पर यह हांंका उत्पन्न होनी भी स्वाभाविक है कि जब कर्मों को श्रनादि: 
माना गया है तो किर कर्मों में सान्‍्तता किस प्रकार झा सकती है ? इस शंका के 
समाघान में कहा जाता है कि--कर्मों का क्रम (प्रवाह) अझनादि है, कर्म अनादि 
नहीं हैं। कारण कि झनादि आत्मा अनादि काल से कम करने और भोगने के चक्त 
में फंसा हुआ है, किन्तु जब इसने नूतन कर्मों के संचार का तिरोध कर दिया तब! 


फिर यह पूर्न कर्मों का तप आदि द्वारा क्षय कर सकता है। इसी कारण से भव्य 
आत्माओों के कर्मों की संज्ञा अनादि-सान्त मानी गई है। 

किन्तु जब श्ात्मा कर्मो से सर्वंथा विमुक्त हो जाता है तब उसे निर्वाण-पद की प्राप्ति 
हो जाती है। जैनागम कर्मों का फल मोक्ष नहीं मानता, यहां कर्म-क्षय को ही 
मोक्ष माना जाता है । 


जभच्स्तव्क्ह्ह्च्याफुड़ च्यूस्य 
प्रन्तक्ृदशाजु सूत्र में इस प्रकार के भव्य जीवों की दद्या का वर्णन किया गया है 
जो अन्तिम श्वासोच्छवास में निर्वाण-पद प्राप्त कर सके हैं, किन्तु श्रायुष्य-कर्म के 
शेष न होने से केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन से देखे हुए पदार्थों को प्रदर्शित नहीं कर 
सके, इसी कारण से उन्हें 'अन्तकृत्‌ केवली” कहा गया है। 
प्रस्तुत शास्त्र बारह अंगशास्त्रों में से आठवां अंग शास्त्र है, इसका अर्थ अहेत्‌-प्रणीत 
श्रौर सूत्र गणधर प्रणीत हैं। इसके आठ वर्ग हैं औ्रौर एक ही श्रुतस्कन्ध है। प्रत्येक 
वर्ग के पृथक-पृथक्‌ अध्ययन हैं। जेसे कि-- 
पहले भर दूसरे वर्ग में दस-दस अध्ययन रखे गए है, तृतीय वर्ग के तेरह अध्ययन 
हैं, चतुर्थ और पंचम वर्ग के भी दस-दस अध्ययन है, छठ वर्ग के सोलह अध्ययन 
हैं, सातवें वर्ग के तेरह अध्ययन और आठवें वर्ग के दस अध्ययन है, किन्तु 
प्रत्येक भ्रध्ययन के उपोद्धात में इस विधय को स्पष्ट किया गया है कि 'अमुक 
ग्रध्ययन का तो अ्रर्थ श्रीक्षमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने इस प्रकार से वर्णन किया 
है, तो इस अ्रध्ययन का क्या अर्थ बताया है ?” इस प्रकार की शक्रा के समाधान मे 
श्री सुधर्मा स्वामी श्री जम्बूस्वामी के प्रति प्रस्तुत अध्ययन का अर्थ वर्णन करने 
लग जाते हैं, भ्रत: यह शास्त्र सर्वेज्ञ-प्रणीत होने से स्वंधा मान्य है । 
यद्यपि अन्तकृहशा ज्भ सूत्र में भगवान्‌ अरिष्टनेसि और भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के ही समय में होनेवाले जीवों की सक्षिप्त जीवनचर्या का दिग्दशेन कराया 
गया है, तथापि श्रन्य तीथे छ्ूरों के शासन में होनेवाले अन्तकृत केवलियों की भी 
जीवन-चर्या इसी प्रकार जान लेनी चाहिए। कारण कि-द्वाबशाज्रगेवाणी शब्ब से 
पौरुषेय है ओर शझ्रर्थ से श्रपोरुणथ है । 
यह शास्त्र भव्य प्राणियों के लिये मोक्ष-पथ का प्रदरशंक है, श्रत: इसका 
प्रत्येक प्रध्ययन मनन करने योग्य है। यद्यपि काल-दोष से प्रस्तुत छ्ास्त्र इलोक- 
संख्या में तथा पद-संख्या में अल्प-सा रह गया है, तथापि इसका प्रत्येक पद अनेक 
अ्र्थों का प्रदर्शक है, यह विषय अनु भव से ही गम्य हो सकेगा, विधिपुर्वेक किया 
हुआ इसका अध्ययन निर्वाण-पथ का श्रवश्य प्रदर्शंक होगा । 


गणधर श्री सुधर्मा स्वामी जी की वाचना का यह झाठवां अंग है। भव्य जीवों के 
बोध के लिये ही इसमें कतिपय जीबों की संक्षिप्त जीवन-चर्या का दिग्दर्शन 


भ्रन्तकृदद्याड्र सूत्र के व्याख्याकार 
जैनघ्र्तीदिवाकर, जैनावनरत्नाकर, साहत्य-रत्ल, तालिक्षावलाए 
ई 
ज्ञाल्जायय वी आनन्‍क्ताबास्त जी कवह्डास्याज्ज 
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४... पिन मम के हि । 
जन्मस्थान-राहों जिला जालन्धर पंजाब, आचाय-पद पजाव-सम्वबत्‌ २००३ लुधियाना शहर, 
जन्म-सम्बत्‌ू-१६३६ भाव्रपद शुक्ला द्वादशो, प्रधानाचार्य-पद-२००६ सादड़ी सम्मेलन में, 
माता-पिता-श्री परमेश्वरो देवी जो, सम्पूर्ण आयु-७& वर्ष ८ सास २॥ घण्टे 

श्री मन्‍्शाराम जो, चानुर्मास क्रम-१६ चतुर्मास देश के विभिन्‍न शहरों 
बंश-गोज-क्षत्रिय बंद तथा चोपड़ा गोत्र में तथा स्थविरवास के कारण ४६ 
दोक्षा-सम्वत्‌ू-१६५१ आअाषाद शुक्ला पचमो, चतुर्मास लुधियाना से 


दीक्षा-गुरु-श्री ज्ञालिगराम जी महाराज, स्वर्गववास-दिनाडुः ३१ जनवरो, सन्‌ १६६२, 
उपाध्याय-पद-१६५६ अझ्रम्नतसर पंजाब, वि० स० १६१८, लुधियाना से । 


अ्रन्तकृदशाज़ः सूत्र 
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जैन-शासन-प्रभाविका ख्र्गीया श्री चन्द्रा जो महाराज को अलवासिनी 
सहाब्यलती परन्यिका क उ्ोगतरसतो वी नफारा न 
जिनकी दिव्य प्ररणा से श्रीमती जिलद्यातर्ती जी जैन ने इस जास्त्र के लिये 
बगगज को व्यवस्था करके पुण्य-लाभ प्राप्त किया । 


चल” “थी «वथॉ- व्यो" >्थी. ब्यी नबी बात ब्यतो- 
+नऔ न्वॉ'" - की >्थी नया था ज्यों" व्यय) ब्य जय कं 
अं बच न्‍ऑे  न्‍्व'? च नयी ्यो -ँ जय” 


च्ब् जि 






कक, है, मं सं 2 
बरागन शिमलाकुमारी ज॑ंन बरागन बोीनाकुसारो जन 
सुपृत्री--श्री लब्भ्रामजी जन, (सामाना) सूपुत्री--श्री जगग्नाथजी जेन (लुधियाना) 
झ्राजकल आप महासती ग्राजकल आप आर्या 
श्री सावित्रीदेवी जी के नेश्ाय मे श्री उमेशकुमारी जी महाराज के 
साध्वी श्री उम्रेशकुमारोी जी के नेत्लाय में साध्बी-जीवन व्यतीत 


नाम से साधना-संलग्न है । - कर रहो है: 


: क्ीन : 


कराया गया है, किन्तु समयायांज़-झास्त्र भें सचिस्तर तथा नन्‍्दीशास्त्र में संक्षिप्ततां 
से अन्तकृदृशा छू के विषयों का वर्णन किया गया है। इस विषय में निम्न प्रकार से 
उल्लेख प्राप्त होता है-- 


नन्‍्दी सूत्र में द्वादशाज्ी वाणी के विषय का वर्णन करते हुए झाठवें श्ंग का विषय 
निम्न प्रकार से लिखा है-- 


से कि त॑ अन्तगडव्साश्रो ? श्रन्तगडदसासु णं अ्न्तगडाण नगराइं, 
उज्जाणाइं,  चेइयाईं, वर्णसंडाईं, सम्नोसरणाईं,._ राय/शणो, 
झम्सापियरों,. धस्मायरिया, जम्मकहाओझ्ो, इहलोइय-परलोइया 
इडडिविसेसा, भोगपरिश्चागा, पंव्वज्लाप्रो, परिश्रागा, सुयपरिग्गहा, 
तबोवहाणाईं, संलेहणाओझो, भत्तपस्चकंलाणाइईं, पाप्रोवगसणाईं, प्रन्त- 
किरियाश्रो, आ्राघविज्जन्ति ! प्रंन्तगडदसासु ण॑ परित्ता वायणा, 
संखिक्ञा अणुझओगदारा, संखेज्ञा वेढा; संखेज्ञा सिलोगा, संखेज्ञापो 
निज्जुत्तोश्नी, संखेज्ञाओ संगहणीश्री, संखेज्ञाओ पडिवत्तोश्रो । से णं 
अंगट्ठयाए श्रटठसे अंगे, एगे सुयक्‍्खंधे, श्रट्ठ बग्गा, अदठ उद्देसण- 
काला, झट्ठ समुद्ंसणकाला । संखेज्ञा पयसहस्सा पयग्गेणं, संखेज्ञा 
श्रकव॒रा, श्रणन्ता गा, झणन्ता पज्जबा, परिसा तसा, अणन्ता थावरा, 
सासयक डनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा झाघचिश्यन्ति, पण्ण- 
विज्ञन्ति परूविज्ञन्ति दंसिज्धन्ति, निदंसिज्ञन्ति, उवदंसिज्ञन्ति । से एवं 
खाया, एवं नाया, एवं विण्णाया। एवं चरणकरणपरूअणा झाघ- 
विज्ञद्द ) से त्त॑ श्रन्तगडदसाश्रो ।स्‌ू० ५२।। 
भगवती सूत्र (व्याख्या-प्रज्ञप्ति) के शतक २५, उद्देशक ३, सूत्र ५२ में लिखा है 
कि -- 
कइविहे ण॑ भंते ! गणिपिडए पण्णसे ? गोयमा ! दुवालसंगे 
गणिपिडए पण्णसे, ते जहा--श्रायारो जाव विटिठ्वाशो। से कि 
त॑ श्रायारों ? आयारे ण समणाणं निग्गंधाणं आयारगोथर० एवं 
अंगपरूनणा भाणियव्या, जहा नंदीए जाब-- 
सुत्तत्थयों खलु पढमों, बीझो 'निज्जुत्तिमीसिश्रों भणिश्नरो । 
तडझो थ निरवसेसो, एस विही होइ अशझोगो ४ 
इस कथन से श्री नन्दी सूत्रोक्त अन्तकृत्‌ सूत्र का विषय व्याख्या-प्रश्नप्ति में भी 
स्वीकार किया गया है, किन्तु उक्त दोनों प्रमाणों से यह सिद्ध हुए बिना नहीं रह 
सकता कि प्रन्तगड सूत्र शास्त्र है श्लौर उसका विषय भी अपौरुषेय है, इस प्रकार जिस 
तीर्थद्भुर का समय आता है उनके मुख्य गंणघर शिष्य उस मार्ग पर चलनेवाले 
न्यक्तियों के नाम देकर उनके आदर्श जीवन जनता के सन्मुख रखते हैं, जिससे प्रन्‍्य 
आत्माएं भी उनका अनुकरण करती हुई सफल मनोरथ हो जाती हैं । 


: चर : 


नन्दीसूत्र के “संलेज्जा प्रक्लरा” “अनन्‍्ता गमा” यह दोनों पद बड़े ही विस्तृत 
भ्र्थ के देनेवाले हैं, क्योंकि इनमें लिखा है कि अन्तगड्सूत्र के श्रक्षर तो संख्यात 
हैं, किन्तु गमा--श्र्थ श्रनन्त हैं, इस तरह यह सूत्र भ्ननन्तज्ञान से परिपूर्ण है, श्रत: यह 
अंगशास्त्र प्राणीमात्र के अध्ययन करने योग्य है। इसका अ्रध्ययन योग्यतापूर्वक 
ही होना चाहिए । यद्यपि “व्यवहार सूत्र” के ददवें उद्देशक में पाठ्यक्रम नियत 
किया गया है और साथ ही काल-संख्या भी नियत की गई है, परन्तु यह झंगशास्त्र 
उस पाठ्य-क्रम में नहीं भ्रहण किया गया, कारण कि यह गद्यमय शास्त्र चरित- 
विषय का प्रदरंंक होने से सदेव काल स्वाध्याय करने योग्य है । 
पाठ्य-क्रम में १२ अंग-शास्त्रों में केवल पहले पांच ही अंग-शास्त्र ग्रहण किये गए 
हैं। तथा च पाठ:-- 
लिवास-परियागस्स  समणरस णिग्गंयस्स कप्पदइ झ्रायारकष्प नाम 
झज्कमयर्ण उहिसित्तर ॥२१५५। चउबास-परियागस्स समणस्स 
निग्गंयस्स कप्पइ सूयगर्ड नाम अझंगे उदिसिस्तए 4२२१ पंजवास परियागस्स 
समणस्स निग्गंबस्स कप्पष्ट दर्साकप्पववहाराशओ उहिसित्तए ॥२३॥। 
दसवास -परियागस्स समणस्स जणिग्गंधसस कप्पद विवाहे नाम 
अंग उद्देिसित्तए ॥२४॥  एक्कारसवास-परियागस्स समणस्स 
णिर्गंथस्स कप्पह खुड्डिया विभाणपविभत्तों, महल्लिया विभाणपविभत्तो, 
अ्ंगचू लिया, वरगचूलिया, विवाहचूलिया नाम झअज्क्य्णे उहि- 
सित्तए ॥२५।। बारसवास-परियागस्स कप्पड गरुलोबवाए, घरणोववाए, 
वेसमणोवयाए, वेलंधरोबबाए नाम॑ अज्कयणे उहिसिसतए ॥२६" लेरस 
वास-परियागस्स कप्पइ उद्दाणपरियावणिए, समुट्ठाणसुए, बेनिदोवयाए, 
णागपरियावणिए नाम अ्रज्कयणे उद्देिसिसए ॥२७॥ चउदसवास-परिया- 
गस्स कप्पइ सुसिणभावणा नाम अज्कयण उद्दिसिसए २८१ पष्ण- 
रसवास-परियागस्स कप्पए चारणभावणा नाम अज्भयण उहि- 
सित्तए ॥२६।। सोलसवास-परियागस्स कप्पद तेयणिसग्गे नाम श्रषण्कयणे 
उहिसिस्तए ॥३०॥। सत्तरसवास परियागस्स कप्पह झ्ासीविसभावणा 
नास अज्कयणं उदिसित्तए १३१७ श्रट्टारसवास-परियागस्स ससणसस्‍्स 
णिग्गंथस्स कप्प्ठ दिट्कठीविसभावणा नाम अज्कयण्ण उद्देसितए ॥३२७ 
एगूण बीसवास-परियागस्स समणे णिग्गये सय्वसुयाणवाई भवद्द ॥३३॥। 
योसवास परियागस्स समणे णिग्गंथे सब्बसुयधागुवाई भजह । 
( व्यवह्ारसूत्र,उह्े ०१०) 


. वक्त पाठ्यक्रम में 'ज्ञाता-घर्म-कथाजु सूत्र” से लेकर “विपाक सूत्र” पर्यन्त 
६ अंगशास्त्र नहीं ग्रहण किये गए हैं, न ही चार मूल सूत्रों का ही ग्रहण है, इतना ही 
नहीं, अपितु यहां उपाजुि शास्त्रों में से भी किसी का नाम उपलब्ध नहीं होता, किन्तु 


: पाँच : 


खेद के साथ लिखना पड़ता है कि यहां जिन सत्रों के नाम लिखे गये हैं उनमें से 
झधिकांश सूत्र अनुपलब्ध हैं । 
कथन करने का सारांश इतना ही है कि प्रस्तुत शास्त्र योग्यतापूर्वक अस्वाध्याय 
के काल को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रत्येक समय में स्वाध्याय करने 
योग्य है । 
वाचन!दि स्वाध्याय अक्षरात्मक होने से उसकी भाषा संज्ञा बन जाती है। सभी 
जैनागम अद्धंमागधी भाषा में ही लिखे गये हैं। यह भाषा शत्यन्त मधुर श्रनन्त 
प्र्थों की व्यज्जिका है। प्राकृत भाषा से इसका अ्रत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है, कुछ 
ही नियमों में विशेषता है । 
व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र से पता चलता है कि देव भी इसी भाषा में संभाषणादि कर 
विशेषतया प्रसन्‍न होते हैं। तथा च पाठ:-- 
देखा ण॑ भंत्रे ! कपराए भासाएं भसासंति ? कयराए था भासा 
भासिज्जमाणी विसिस्सइ ? गोयमा ! देवा णं भ्रद्यमागहाएं भासाए 
भासंति, सावि य ण॑ं अद्धमागहा भासा भासिज्जमाणोी विपिस्सइ।॥॥ 
व्याख्याग्रज्नप्ति, शतक ५, उद्देशक ४, सूत्र १६१ 
श्रभयवेवसुरिव॒ुत्ति:--देवा णं इत्यादि--'विसिस्सइ' क्ति विशिष्यते 
विशिष्टो भवतोत्यथे:, “अद्धमागहाएं त्ति--भाषा किल घड़विधा: 


भवति, यदाह--- 
प्राकृत-संस्कृत-सागध-पिदशाच्र-भाषा लू शौरसेनोी थे । 
षष्ठोन्‍त्त भरिमेदो देशविशेषादपश्च दा: ध 

तत्र सागधभाषा-लक्षणं किड्चित्‌-किल््चिण्च प्राकृतभाषालक्षण 


पस्यामस्ति साद्ध मागधी इति व्युत्पत्याउंड्ध मागधीति। 


इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि षपडभाषा होने पर भी देव अद्धंमागधीमाषा में 
ही संभाषण कर विशेषतया प्रसन्न होते हैं। श्रत: इसका नाम “देववाणी”' 
भी है तथा तीनों कालों के तीर्थ॑द्धुरदेव इसी भाषा में व्याख्यानयदि देते हैं, उनके 
आतिदशय के माहात्म्य से यह भाषा सर्वेभाषाओं में परिणत हो जाती है, या यों कहिये 
कि तोथंद्कुर देव सर्वज्ञ होने के कारण इसी भाषा का अनुवाद सर्वंभाषा में कर देते 
हैं। परिणत होने का यही तात्पयं है कि उसका श्रनुवाद प्रत्येक भाषा में हो 
जाता है । 

समवायाजू सूत्र के ३४ वें समवाय में ३४ बुद्धातिशयों का वर्णन किया गया 
है, जिनमें २रवां श्नौर २३वां अतिशय भाषा से सम्बन्ध रखता है, तथा च पाठ :-- 


भगत ण॑ पअ्रद्धमागहीए भासाए धस्समाहक्खइ, साथि य ण॑ 
ग्रद्मभागही भासा भासिज्जमाणी तेसि सब्वेसि झारियमणा- 
रियाणं, दुष्पय-चउष्पश्न-भसिय-पसु-पक्खि-स रोसिवा्ण अप्पणों हिय-सिव-सुहय- 
भाससाए परिणमइ । 


इस सूत्र की व्याख्या में वृत्तिकार अ्भय्देवसूरि लिखते हैं कि--- 


“अ्रद्धसागहीएँ. त्ति प्राकृतादीनां षण्णां भाषा विदेषाणां 
सध्ये या सागधी नास भाषा “रसोलेसौसामध्या' मित्यादि लक्षणवन्तो, सा 
झसमाशितस्वकीयसम प्रलक्षणा5द्धं मागधोत्यूच्यते, तथा धर्मंसार्याति । 
तस्या एवातिकोमलत्वादिति द्वाविश: । “भासिज्ञमाणो” त्ति 
भगवताउशिधोयसाना “झारियसणारियाणं!! त्ति झ्रार्यानायंदेशोत्पन्तानां 
दिपदा:--सनुष्याध्यतुष्पदा:--गवादय:, ““झुगा: आटवया:, ““पदावो”! 
ग्रास्या:, पक्षिण: प्रतोीता:, सरीसुवा:--उरःपरिसर्प्पा,, भुजपरिसर्प्पा- 
इचेति, लेषां किस ? आात्मन झात्मन:--प्रात्मीषया झात्मीययेत्यर्थे: 
भाषातया --भाषा भावेन परिणसतोति---सम्बन्ध:, किस्मूताउसो भाषा ? 
इत्याहु--हितस्‌----श्रस्युदय :, शिवं--सोक्ष:, सुखं--भ्रवणकालो-:डू वसानन्दं 
दवातोलि हित-शिवसुलदेति ॥१२३॥१ 
उक्त दोनों अ्रतिशयों में अद्धंमागथवी भाषा विषय जो लिखा गया है वह 
आअतिशयोक्ति नहीं है, किन्तु अर्द्धभागवधी भाषा पठत करने से जो आतन्द आता है, वह 
श्रनुभवरूप ही होता है, किन्तु इन अतिशयों से साथ में यह भी शिक्षा उपलब्ध होती 
है कि जिस प्रकार भगवदू-वाणी जो जिसकी भाषा हो ऊसी में श्रनुवाद रूप में 
परिणत हो जाती है । इसी प्रकार वर्तमान में भी जो जिसकी भाषा है श्री भगवद- 
वाणी का उसी भाषा में अनुवाद कर उनको शिक्षित किया जाए तो शीघह्षर्ह 
भगवान्‌ के सदुपदेशों का प्रचार हो सकता है तथा जैन-धर्मे का प्रचार विष्वव्यापी 
भाषाओं में होने से विश्व भर में हो सकता है। प्रत्येक भगवद्‌-वाणी-प्रेमी को इस 
विषय में विचार करना चाहिए। 
“प्रज्ञापणा”---“'पण्णवणा” सूत्र के प्रथम पद में झायेता का वर्णन करते हुए 
भाषाये-विषय निम्न प्रकार से दिया गया है ; तथा च पाठ'-- 
से कि त॑े भासारिया ? भासारिया जेण श्रद्धमागहाएं भासाए 
भासंति ।॥ जत्थ विय णं॑ बभी लिवो पवकइ, बंभीए णं॑ लियोए 
अट्ठारसबिहे लेक्ख बविहाणे पण्णतसे, त॑ जहा-बंभी, जबणाणिया, दोसा- 
पुरिया, खरोट्टी, पुक्खरसारिया, भोगवड्दया, पहराइयां, अ्रंतक्खरिया, 
खक्‍खरपुटि्या, वेणदया, णिण्हइडूया, श्रंकलिवी,_गणिपलियी, 
गंधव्वलियो, आायंसलियोी, साहेसरी, दोसमिलिबी, पोलिदी । 
इस कथन से भी सिद्ध हो जाता है कि भापाये उन्हीं का नाम है जो अद्ध-मागधी 
भाषा भाषण करते हैं तथा बाह्यी लिवि के अठारह भेद जहां पर प्रचलित हीं 
उन्हीं को भाषायं कहा जाता है, अतः उक्त प्रमाणों से यह भलीमभांति सिद्ध हो 
जाता है कि अद्ध मागधी भाषा भगवदु-भाषा भी है, देव-भाषा भी है और झआार्ये- 
भाषा भी है, अश्रतः जैनागम इसी भाषा में निर्मित हैं । 


* सात : 

इस शास्त्र की अद्धमागधी भाषा साहित्यिक दुष्टि से बड़े ही महत्त्व की है और 
भाषा छटादार होने से झति मधुर है तथा अलंकारादि से युक्त होने के कारण 
अत्यन्त मनोहर हैं । 

ल्य्पास्क्य्या व्का ब्याक्य 
इस शास्त्र में उन्हीं जीवों की संक्षिप्त जीवनचर्या का दिग्दर्शन कराया गया है जो 
उसी भव में निर्वाण-पद प्राप्त कर सके, इसी कारण से इस व्याख्या का नाम भी 
“निर्वाण-पथ-फ्र्कदिका' रकला गया है । जिस से पाठकजनों को इसके शभ्रध्ययन 
आर मनन से निर्वाण-पद विषय का विशेष बोघ हो सकता है । 


क्लछ्डास्पव्क उनल्थश्य 
इस ग्रन्थ की व्याख्या लिखते समय मेरे पास तीन प्रतियां थीं, एक तो 
आगमोदय समिति की झोर से मुद्रित हुई शौर दो प्रतियां हस्तलिखित टब्बेवालो, 
किन्तु मैंने आगमोदय समिति की झोर से जो मुद्रित पाठ है उसी को लिया है क्योंकि 
टब्बेवालोी प्रतियां प्रायः भ्रशुद्धियों से युक्त थीं, जहां पर आवश्यकता प्रतीत हुई 
है, यहां पर पाठ-भेद भी दिखला दिया गया है । 


छिक्ष्ताप्य 
इस सूत्र के अध्ययन से मुम॒क्षुजनों को ऐसी अनेक अमूल्य शिक्षाओं का लाभ हो 
सकता है जिनके द्वारा उनका जीवन आदर्श रूप हो जाता है । जैसे-- 
धैयें और दृढ़ विश्वास गजसुकुमार की तरह होना चाहिए । 
सहनशक््ति अर्जून-माली के समान होनी चाहिए । 
क्षावक लोगों को सुदर्शन श्रमणोपासक का झनुकरण करना चाहिए, जिसका झआत्म- 
तेज देव भी सहन नहीं कर सका । 
धर्मंविश्वास कृष्ण वासुदेव की भांति हीना चाहिए । 
प्रश्नोत्तर की शैली अतिमुक्त कुमार के समान होनी चाहिए । 
त्यागवृत्ति कृष्ण वासुदेव की झ्राठ अ्ग्रमहिषियों की भांति होनी चाहिए। 
तपश्चर्या महाराजा श्रेणिक की दस देवियों को भांति होनी चाहिए, जो आझाठवें 
- बागें में सविस्तार वर्णित है। इस प्रकार यह शास्त्र अनेक शिक्षाप्रों से श्रलंकृत 
हो रहा है । जो भव्य प्राणी उक्त शिक्षाप्नों को धारण कर लेता है उसका 
मनुष्य-जीवन सार्थक भोर जनता में झादर्श रूप बन जाता है । 


फ्तप्तल्काबः 
यद्यपि इस शास्त्र को समुचित व्याख्या करने में मैं सर्वथा असमर्थ था, तथापि 
परम पृश्य झाचायंवर्य श्री श्री १००८ पूज्य मोतीराम जी महाराज, उनके 


: आठ : 

ल्षिष्य गणावच्छेदक स्थविर-पद-विभूषित श्री श्री १००८ गणपतिराय जी महाराज, 
उनके शिष्य गणावच्छेदक स्थविर-पद-विशूषित श्री श्री १००८ बाबा जगरामदास 
जी महाराज, तथा उनके शिष्य प्रवत्तेक-पद-विभूषित व ज्योतिबिंद मेरे परम पूज्य 
गुरु श्री श्री १००८ शालिग्राम जी महाराज जी की महती कंपा से इस अनुवाद को 
मैं पूर्ण कर सका हूं । 

मेरे श्रुताचायं श्री श्री १००८ पूज्य मोतीराम जी महाराज हैं, आपकी शञ्ान्‍्त मुद्रा, 
ज्ञान-दान की निरन्तर वर्षा, वात्सल्य भावादि आपके सदुग्रुण जब मेरी स्मृत्ति 
में आते हैं तब आपके ही गुणों में लीन होने की भावना उत्पन्न हो जाती है, अत: 
यह उनकी कृपा का ही सुफल है, जो मैं इस टीका को पूर्ण कर सका हूं । 


्निव्व्ट्ल्त 


यदि मैंने प्रमादवश या स्खलित स्वभाव होने के कारण कुछ श्ञास्त्र-विरुद्ध 
लिख दिया हो तो विद्वज्जन मुक पर क्षमा की दृष्टि रखते हुए उस विषय का 
संशोधन कर मुझे सूचित करने को कृपा करें, जिससे श्रागामी झावृत्ति में उस विषय 
का संशोधन किया जा सके । 


वीर निर्बारण सध्वत्‌ २४६३, 


विक्रम संक्त्‌ १६९४, च्ञच्तुस्बिंध्न 2नीस्तघ्य-स्तेल्जस्क 
वैशाख शुक्ला ३, बुधवार नाप 
कर 
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प्रकाशन के सम्बन्ध में 
७ 


ज्ञान झ्रात्मा का विज्वेष गुण है--ऐसा विज्लेष ग्रुण जिसे मोक्ष-मार्ग का प्रथम 
सोपान कहा जाता है, इसी लिये जेन-संस्कृति ज्ञान को विशेष महत्त्व देती हुई कहती 
है--स्वाध्याय-श्राभ्यन्तर तप है और तपस्वी श्रमण के लिये इसका देनिक अनुष्ठान 
आवश्यक है। स्वाध्याय से चित्तवृत्तियों पर अपूर्व संयम होता है, बुद्धि का सर्वतो- 
मुखी विकास होता है श्रौर समाज-निर्माण के दायित्व को पूर्ण करने के लिये श्रमण 
साथु के पास जिस ज्ञान-शक्ति का होगा अनिवार्य है उस ज्ञान-दक्ति का विकास 
होता है। इसी लक्ष्य की प्रधानता होने के कारण जन मुनीश्वर अपने जीवन का 
अधिकतर भाग अध्ययन, अध्यापन और साहित्य-प्रणयन में ही लगाते रहे हैं। 

पूर्व काल का जीवन सीमित था, मानव-जीवन की झावश्यकताएं अधिक न थीं, 
उसको बुद्धि विशेष उलभनों में फसी न होने के कारण अत्यन्त तीन थी, स्मृत्रि 
अत्यन्त प्रबल थी, अत: शिष्य-प्रशिष्य-परम्परा के रूप में मौखिक स्वाध्याय की 
परम्परा प्रवाहित होती रही, यही कारण है कि जन मुनियों का अधिकतर समय 
स्वाध्याय में ही व्यतीत होता था। श्रुति-परम्परा से निरन्तर प्रवाहित होने के 
कारण ही ““श्रुतज्ञान' शब्द का जन्म हुआ । 


बीर-निर्वाण से लगभग नौ सो अस्सी वर्ष बाद इस श्षृत-स्वाध्याय-परम्पराको लेखबद्ध 
करने की झ्रावश्यकता प्रतीत होने पर मनीपी श्रमणों ने अपनी ज्ञान-प्रसविनी गौरव- 
शालिनी लेखनी को उठाया श्रौर समस्त श्रुत-साहित्य को लिपिबद्ध करके उसे जनो- 
पयोगी स्थायित्व प्रदान किया ।॥ जन मु्ति लेखत-कार्य मे कितने सिद्धहस्त निकले 
इसका प्रमाण राप्ट्रीय संग्रहालय हैं जिनका प्रत्येक पुस्तक-विभाग सुवर्णाक्षरों में 
श्रंकित जैनागर्मो से ही परिपूर्ण है श्रौर इन्ही से सत्तावान्‌ है । 


आवाजाच्य-च्ता ल्िल्लयय 


सर्वज्ञ तीर्थद्भधुर भगवान के उन उपदेशों को आगम कहा जाता है जो गुरु- 
शिएय-प रम्परा द्वारा अ्रविच्छिन्न गति से निरन्तर आगामी पीढ़ियों को प्राप्त होते 
रहते हैं | जैनागम वेदों के समान दब्दप्रधान न होकर श्रर्थप्रधान है, अत: झागमों 
में तीर्थद्धूरों के शब्द-भण्डार को सुरक्षित नहीं रखा गया, अपितु उनको बाणी के श्रर्थ 
को उनकी सत्य की पावन भूमि पर अवस्थित भावनाओं को सुरक्षित किहा गया है, 
श्रतः गागम भावात्मकता की दृष्टि से सर्वज्ञ तीर्थद्धूरों की वाणी हैं। जैन-संस्क्ृति 

के वर्तमान आगम चौबीसकें ती्थेद्भूर भगवान्‌ महावीर के भावात्मक उपदेश हैं, 
_ जन्हें भगवान्‌ के ग्यारह पट्टघर शिष्यों श्र्थात्‌ गणघरों नें श्रर्थतः अहण किया झोद 


*$ कस : 


इन ग्यारह गणधरों में से पाँचवें गणघर श्री सुधर्मा स्वामी ने झपने जम्बू नामक 
: जिज्ञासू क्षिष्य को इन्हें सुनाया । भ्रस्तुत भ्रन्तकहशाहजु आठवा अंग है जिसे जस्बू- 
स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी जी से सुना और फिर अनेक शताब्दियों के बाद श्री 
जम्बूस्वामी की क्षिष्यपरम्परा द्वारा इसे लिपिबद्ध रूप दे दिया गया । 
अ्रागमों के तीन रूप माने गए हैं--१. आत्मागम, २- अ्रनन्तरागस झौर 
३- परम्परागमस ! 
खात्मागस--ती थेड्ुर भगवान्‌ जिस श्रर्थ की प्ररूपणा करते हैं उसे आत्मा- 
गम कहा जाता है। गणघरों द्वारा रचित सूत्रों को भी 
आत्मागम कहा जाता है, क्‍योंकि ग्रात्म-ग्रहीत अर्थ को ही 
वे सूत्र का रूप प्रदान करते हैं । 
अ्रमन्‍तराशास--गुहीत श्रर्थ को जब गणघर अध्ययन करवाते हैं उस समय 
उनकी वाणी के रूप में प्रकट होनेवाली ज्ञानराशि श्रनन्तरा- 
गम कहलाती है । 
परमस्परागस-गणधरों के श्रनन्तर शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा मिरूपित ज्ञान-धारा 
परम्परागम कहलाती है । 
प्रस्तुत सूत्र को आत्मागम झर अनन्तरागम परम्परागम तीनों श्रेणियों में समाविष्ट 
किया जा सकता है ! 


ब्वालनचत्कच-पा 
अ्न्तकृतू--प्रस्तुत श्रद्ध का नाम 'अन्तकृत्‌+दशा+भशभ्रद्ध + सूत्र है, क्‍योंकि 
प्रस्तुत ग्रन्थ में उन नव्बे महापुरुषों का जीवनबृत्त संग्रहीत किया गया है, जिन्होंने 
संयम-साधना एवं तप-साधना हारा प्राठ प्रकार के कर्मों पर बिजय प्राप्त करके 
एवं चौरासी लाख जीव-योनियों में आवागमन से मुक्ति पाकर जीवन के झन्तिम 
क्षणों में मोक्ष-पद की प्राप्ति की । इस प्रकार जीवन-म रण के चक्र का श्रन्त कर देने 
वाले महापुरुषों के जीबनवृत्त के वर्णन को ही प्रधानता देने के कारण इस शास्त्र के 
नाम का प्रथम झ्वयव “अन्तकृत्‌” है । 


बदा--नताम का दूसरा श्रवयव “दद्या” शब्द है । जैन संस्कृति में दशा शब्द के दो रूढ़ 
श्र्थ हैं :-- 

१. जीवन की भोगावस्था से योगावस्था की ओर गमन 'दशा' कहलाता है, दूसरे 
हाब्दों में शुद्ध अवस्था की ओर निरन्तर प्रगति ही “दशा” है । 


प्रस्तुत सुत्र में प्रत्येक श्रन्तकृत्‌ साधक निरन्तर झुद्धावस्था की ओर गरमन करता है, 
श्रतः इस ग्रन्थ में भ्रन्तक्ृत्‌ साधकों की दक्षा के वर्णन को ही प्रधानता होने से “अन्तकृत्‌ 
बशा” कहा गया है । 


* ग्यारह 5 


२- जिस आगम में दस भ्रध्ययन हों उस भ्रागस को भी 'दद्या कहा जाता है। 

प्रस्तुत झआगम में श्राठ वर्ग हैं। इनमें से प्रथम (श्रादि) चतुर्थ, परचम (मध्य) झौर 
झाठवें वर्ग (अन्त) में दस-दस झध्ययन हैं। इस प्रकार आदि, मध्य और शभ्रन्त 
में दस-दस अध्ययन होने के कारण भी प्रस्तुत आगम को “भश्नन्तकृत्‌ दद्व” ताम दिया 
गया है। 

अज्--तोर्थछुरों ने जो उपदेश दिए हैं उनके दो अंग थे शब्द श्रौर अर्थ । 
तीर्थड्धूरों के पट्टशिष्य उन दो अज्जों में से एक अद्भ अर्थ को ही ग्रहण कर पाते हैं, 
शत: भगवान्‌ की वाणी का अ्रज्ष होने से आगमों को भंग भी कहा जाता है । प्रस्तुत 
ग्रन्थ भी भगवान्‌ महावीर की वाणी का अर्थतः अज् है, अत: इसके नाम का तीसरा 
भाग “अज्भ है । 

सूत्न--क्योंकि समस्त जेनागम शब्द को श्रपेक्षा ग्रल्प और श्रर्थ की अ्रपेक्षा विशाल 
हैं,* अत: समस्त आगमों को सूत्र कहा गया है। इसीलिये प्रस्तुत आगम के नाम- 
करण का चौथा अझ्वयव सूत्र' के रूप में रखा गया है । 

इस प्रकार चार अ्वयवों को मिलाकर प्रस्तुत शास्त्र का नामकरण 'अ्रन्तकृदशा ज़्सूतर' 
किया गया है । 


प्रवच्स्व्नुज्ल तताजक्‍त सकी ज्वाप्या 
श्री भगवान्‌ महावीर से पूर्व का उपलब्ध जैन-साहित्य प्राय: संस्कृत में ही 
था, क्योंकि उस समय के जेन-विद्वानों को बेदिक संस्कृति के अनुगामी संस्कृत के 
विद्वानों से ज्ञान का आदान-प्रदान करना पड़ता था, दार्शनिक वाद-विवाद करने 
होते थे, अत: जेन भावधारा को सस्कृत माषा का ही रूप देना पड़ा। यही कारण 
है कि दाशेंतिक विपषय-प्रधान पूर्वे ग्रन्थों का संस्कृत में होता स्वाभाविक है, परन्तु 
लोगों का उद्धार करने के महान्‌ लक्ष्य को लेकर भगवान्‌ महावोर ने जो प्रवचन 
किये वे तत्कालीन लोकभापा अधंमागधी में ही क्रिए। भगवान्‌ के गणघर शिष्य 
भी इसी लोक-पावन लक्ष्य को लेकर आगमों के प्रणयन में प्रवुत्त हुए, अतः उन्होंने 
भनवान्‌ से प्राप्त ज्ञान-राशि को अधेमागधी भाषा में ही व्यक्त किया | यही कारण 
है कि भ्रागमों का विषय दाशेनिक एवं घर्मतत्त्व-प्रतिपादक रहा, परन्तु उसकी शैली 
पूर्णतया जनपदीय है--लोक-सा हित्य की है, क्योंकि सामान्य जनता को उसीकी 
बोलचाल की शेली में ही सममफाया जा सकता था । 
मागधी मगध देश की बोली थी, उसे साहित्यिक रूप देने के लिये उसमें कुछ विशेष 
शब्दों का एवं प्रान्तीय बोलियों का मिश्रण भी हो गया, श्रत: आगम-भाषा 
को श्र्धभागधी कहा जाने लगा। झागमकार कहते हैं कि श्र॑मागधी तीर्थड्धूरों, 
गणघरों और देवों की प्रिय भाषा है, हो भी क्‍यों न ? लोक-भाषा की सर्वेप्रियता 


* झल्पाक्षरपठितत्वे सति बह्मर्थबीघकरथ सूत्रत्वम्‌। 


* बारह ; 


सर्वेमान्य ही तो है। लोकोपकार के लिये लोकभाषा का प्रयोग झनिवाय॑ भी तो है। 
प्रस्तुत आगम की भाषा भी भअ्रधेमागधी है। 


च्वोत्की 
प्रस्तुत श्रागम की रचना कथात्मक शैली में की गई है, इस होली को प्राचीन 
पारिभाषिक दाब्दावली में 'कथातुयोग” कहा जाता है। इस शैली में ““ेणं कालेणं 
लेणं सलएणं” इस हाब्दावली से कथा का आरम्भ किया जाता है। आगमों में 
ज्ञाता घ्मंकथा, उपासकदशाजु, अनुत्तरोपपातिक, विपाकसूत्र और श्रन्तकुदथाउज़ 
सूत्र का इसी होली में निर्माण किया गया है । 


ग्रधेमागघी भाषा में शब्दों के दो रूप उपलब्ध होते हैं--परिवसति, परिवसहक्‍, 
रायवण्जतो रायवण्णग्रों, एगवीसाते, एगवीसाए । इस आगम में प्राय: स्वरान्तरूप 
ग्रहण करने को शेली को ही झ्रपनाया गया है । 

भागमों में प्रायः संक्षिप्तीकरण की शेली को अ्पनाते हुए शब्दान्त में बिन्दुयोजना 
द्वारा श्रथवा अंक योजना हारा अवशिष्ट पाठ को व्यक्त करने की प्राचीन शैली 
प्रचलित है। झआगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित “अन्तकृदशाज्भध सूत्र' में इसी शैली 
को झ्पनाया गया था, किन्तु श्री अमोलक ऋषि जो महाराज स्मारक ग्रन्थमाला 
द्वारा प्रकाशित अनन्‍्तकृदशाद्भा सूत्र” में पूर्णपाठ देने की शैली को स्वीकार 
किया गया है। इस हैलो की वाचना में अत्यन्त सुविधा रहती है। इसी सुविधा 
को लक्ष्य में रखते हुए मुल पाठ को पूर्ण रूपेण न्‍्यस्त करने की शेली हमें भी श्रपनाती 
पड़ी है । 


इस सूत्र में ययास्थान अनेक तपों का वर्णन प्राप्त होता है, अ्रष्टम वर्ग में 
विशेष रूप से तपों के स्वरूप एवं पद्धतियों का विस्तृत विवेचन किया गया है । इन 
तपों के अनेक बिध स्थापनायन्त्र प्राप्त होते हैं। हमने उत समस्त स्थापना-यन्त्रों 
को कलात्मक रूप देकर आकर्षक बनाने का प्रयास किया है | 


छय्थाणछय्या-छो सकी 
उच्चारण की शुद्धता, छब्दार्थे का ज्ञान और व्याख्येय विषय का विशद 
विवेचन यह भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशज्लेषता है। वबेदिक साहित्य में 
मूलपाठ, पदच्छेद (पद, क्रम, जटा घन आदि) पदार्थ-विज्ञान, बाच्यार्थज्ञान, 
तात्पर्यार्थ-विवेचन आभादि की शैली प्रचलित है जिसे निरुक्त कहा जाता है। इसी 
प्रकार जैतागमों में भी श्रपती निजी व्याख्या-पद्धति है, जिसे अनुगम! कटा जाता है । 
अ्रनुयोगद्वार सूत्र में (सूत्र १५५) झअनुगम के छ; प्रकार बताये गए हैं, जिनमें 
दो सूत्रस्पर्शी है श्ौर शेष चार अश्र्थस्पर्शी हैं। मूलपाठ, पद, पदार्थ, पदविग्नह, 
चालना झोर प्रत्यवस्थान के रूप में यह अनुगभात्मक व्याख्यापद्धति से ही श्राज तक 


: तैरह :: - 


सूत्रों की व्याख्याएं होती रही हैं, परन्तु अब युग परिवतित हो गया है, अब नई 

व्याख्या-पद्धति की श्रावदरयकता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता । शग्राचार्यत्री 

ने लवीन और प्राचीन का समन्वय करके इस सूत्र को सर्वपाठ्य बनाने के उद्देश्य 

से जो नवीन पद्धति प्रदान की है उसके अ्रनूसार मूल पाठ, मूलपाठ की संस्कृत 

छाया, पदार्थे, मूलार्थ और विस्तृत व्याख्या के रूप में प्रस्तुत आगम को प्रस्तुत किया 

है। यह शैली सुबोधता के लिये उपयोगो सिद्ध होगी यह मेरा दुढ़तम विश्वास है । 
ध्ञल्स्वव्कुल्ू-व्केव्जस्की : प्यून्क ब्विछंबाकन सटछिट 

भ्रन्तक्ृहृशा ज़ सूच की कुछ विशेषताएं-- 

अध्ययन 

इस शास्त्र के तीसरे वर्ग में तेरह अ्रध्ययन हैं। गजसुकुमार के श्रतिरिक्त शेष बारह 

भ्रध्ययनों में जितने चरितनायक हैं, वे सन चौदह पुर्वों के ज्ञानी होकर केवल्य को 

पानेवाले हुए हैं । 

चौथे वर्ग के सभी चरितनायक द्वादशाज्भी वाणी का भ्रध्ययन करके श्रन्तकृत हुए हैं। 

गजसुकुमार अनगार किसी भी शास्त्र का अ्रध्ययन किए बिना ही अंतकृत हुए हैं । 

दोष सभी ग्यारह अंगों का अ्रध्ययन करके अंतकृत्‌ हुए । 

दीक्षा 

दीघेकालिक दीक्षा पर्यायवाले एक अतिमुक्त कुमार हुए हैं, जोकि अन्य चरितनायकों 

की अपेक्षा ग्रधिक काल तक संयम पाल कर अंतकत्‌ हुए हैं । 

ग्तिमुक्तकुमार ही ऐसे चरित नायक हुए हैं जिन्होंने यौवनकाल से पूर्व ही प्रन्नज्या 

ग्रहण कर ली । 

गजसूुकुमार एक ऐसे चरित-नायक हैं जो प्रत्नज्या-ग्रहण के अनन्‍्तर कुछ घंटों में ही 

कमे-क्षय कर अंतक़ृत्‌ हुए हैं। अन्य कोई भी साधक्र इतनी स्वल्पायु में अंतकृत्‌ नहीं 

हो पाया । 

छ मास की दीक्षा पर्याय और पंद्रह दिनों का संथारा अर्जुन अनगार को प्राप्त हुश्रा, 

शेष सभी चरितनायक वर्षों की दीक्षा पर्याय और मासिक संथारेवाले हुए हैं । 

जीवन 

दो चरितनायक श्राबाल ब्रह्मचारी हुए हैं, रोष सभी चरितनायक भोग से निर्वत्ति 

पाकर योगवृत्ति ग्रहण करके अंतकृत हुए हैं । 

दो नरेष्ा श्रन्तकृत्‌ हुए हैं, शेष सभी राजकुमार युवराज तथा महारानियां अन्तकृत्‌ 

हुए हैं । 

गजसुकुमार और भर्ज्न भ्रनगार को परिषह सहने का काम पड़ा, भ्रन्य अनगारों को 


नहीं । 


ह + चोवह : 
एक भ्रज्ुन भ्रनगार के अतिरिक्त शोष सभी चरित-नायक राजकुल और श्रेष्ठो कुल 
में उत्पन्न श्रन्तक्ृस हुए हैं । ह 
श्यान 
अनगारों में एक गजसुकुमार का निर्वाण इमशान भूमि में हुआ है शेष सभी अनगार 
धर्तुजय भौर विपुलगिरि पर संथारे के साथ निर्बाण प्राप्त करते हैं । 
सभी साध्वियां उपाश्रय में ही भ्रन्तकृत्‌ हुईं । 
नए-जारी 
पांचवें, सातवें शर भाठवें में तेंतीस राजरानियों के जीवन-चरित हैं जो कि अंतकृत्‌ 
हैं शेष सभी पुरुष भ्रन्तकृत्‌ हुए हैं । 
शासन 
झरिष्टनेमसि भगवान के शासन में तेंतीस अनगार पअन्तकृत्‌ केवली हुए श्लौर महावीर 
भगवान के शासन में सोलह झ्नगार श्रन्तकृत्‌ केवली हुए । 
भगवान भअरिष्टनेमि के शासन में दस महारानियां दीक्षित होकर झंतकृत्‌ हुई और 
भगवान महावीर के शासन में तेंतीस महारानियां दीक्षित होकर अंतकृत्‌ हुईं । 
भगवान श्ररिष्टनेमि के शासन में यक्षिणी नाम की साध्वी प्रवर्तती हुई और भगवान 
भमहाबीर के हासन में आर्या चन्दबाला प्रवरतिनी साध्वी थी । 


प्लाच्यु ज्यणा व्केठ ल्डिल्तों क्पें डी ब्कय्यों (? 

ब्रष्ययन के लिये' मन एवं मस्तिष्क का स्वस्थ एवं शान्त होना श्रावश्यक होता है, 
भानसिक एवं बौद्धिक स्वस्थता के लिये वातावरण की शान्ति अनिवार्य है । इसी तथ्य 
को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्रकारों ने स्वाध्याय के समय की कुछ सीमाएं निर्धारित 
को हैं, किन्तु अन्तगडसूत्र के लिये कोई सीमा निर्मारित नही की गई, अतः: इसकी 
पृष्ठभूमि में कोई विशेष कारण भ्रवर्य रहा होगा । 

श्री सुधर्मा स्वामी ने महाराज कोणिक के शासन-काल में चम्पानगरी के पूर्ण॑भद्र 
उद्यान में जब जम्बू स्वामी को अन्तगडसूत्र का अध्ययन कराया था, वह काल 
पर्यूषण-काल न था झौर शास्त्रों में कहीं पर भी पर्यूषण-काल में ही अन्तगड़सूत्र की 
वाचना का विधान प्राप्त नहीं होता, परन्तु पर्यूषणों में ही अन्तगडसूत्र के अध्ययन 
एवं क्रवण की प्राचीन परम्परा विद्यमान है। तब प्रइन होता है कि इस परम्परा के 
ग्रवर्तेन का क्या कारण हो सकता है ? 


ग्रमृत-पान का कोई समय नहीं होता, वह जब भी पिया जाय तभी लाभ कारी होता 
है । कथा-साहित्य के द्वारा प्राप्त होनेवाले उपदेशामुत को भी सबंदा पिया जा सकता 
है, अत: इस कथात्मक शास्त्र के स्वाध्याय का कोई विशेष समय निर्धारित नहीं 
किया गया । 


+ पन्‍केह : 

इलना झंवश्य है कि इस सूत्र के भ्न्‍्त में इस झास्त्र के स्वाध्याय एवं बाचना को 
झाठ दिल में पूर्ण करने का झादेश दिया गया है। मननशौल मसुनियों ने विचार किया 
होगा कि तथपस्या-प्रधान पर्यूषण के झ्राठ दिनों से उत्तम शभौर कौन से आठ दिन 
होंगे, अत: इन्हीं दिनों में इसके पाठ की परम्परा को प्रचलित कर दिया गया होगा | 
यह भी हो सकता है कि इस सूत्र के श्रष्टा किक पाठ के आधार पर ही पर्युषण को 
भी अ्रष्टाह्लिक पर्व के रूप में प्रचलित कर दिया गया हो | 

चलुविध श्रीसंघ पर्युषण के दिनों में तपस्या को ही प्रधानता देता है। प्रस्तुत सूत्र में 
तपस्या-प्रधान जीवन-चरित ही वणित किए गए हैं। इन चरितों से तपस्या की 
सम्यक्‌ प्रेरणा का भ्राप्त होना स्वाभाविक है, इसी प्रेरणा-प्राप्ति के लिये प्यृंषण और 
प्रत्तगडसूत्र का सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया होगा । 


९ 
ण्तय्काचह्डझान्त ल्कान्य 


प्रस्तुत सूत्र का व्याख्या-समन्वित यह रूप श्राचार्थप्रवर श्री पूज्य आत्माराम जी 
महाराज ने सं० १९९४ में ही प्रस्तुत कर दिया था, किन्तु इसके प्रकाशन की 
व्यवस्था डस समय य हो सकी | श्राचार्येश्री के इस ग्रन्थ के सम्पादन के कार्य का 
दायित्व ग्राचार्येश्री के सुयोग्य शिष्य श्री ज्ञान मुनि जी ने स्वीकार किया और 
उन्होंने सं० २०२३ में खरड़ नगर में इसे पूर्ण कदर दिया, परनन्‍्यु प्रकाशन-व्यवस्था 
के अभाव में यह शास्त्र पुनः अ्प्रकाशित अ्रवस्था में ही पड़ा रहा । इस बार 
चातुर्मास के लिये मेरे लुधिमाना आने पर “आचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशन 
समित्ति/ ने इसके प्रकाशन की व्यवस्था की और इस प्रकार मेरे सान्निष्य ने इसके 
प्रकाशन का श्रेय प्राप्त किया । 

इस शास्त्र को प्रकाशकीय सुन्दर रूप देने तथा मुद्रण-सम्बन्धी सभी प्रकार की त्रुटियों 
को दूर करने के लिये पण्डित-रत्न सेवा-भावी श्री रतन मुनि जी ने जो समर्थ एवं 
सक्रिय योगदान दिया है, उसी का फल है इस शास्त्र का सुन्दर प्रकाशन । 

प्रस्तुत सूत्र के संशोधन कार्ये में श्री तिलकधर जी शास्त्री का भी विशेष योगदान रहा 
है । इस प्रकार एक विशाल प्रयास की सफलता के रूप में प्रकाशित यह अन्त- 
कृहद्याद्भु सूत्र मैं श्राचार्य श्री की प्ननुपम कृति उन्हीं को समर्पित करता हूं । 


ल्वदीयं वस्तु हे देव ! तुस्यमेव समपंये। 


बोर सम्बत्‌ू २४८६ 

झाशिन शुक्ना प्रतिपदा आनुच्ति प्छह्द्छतच्नल्ड़्ह्‌ ्मक्‍नणा? 
शै० २०२७ 

जैन स्थानक, लुधियाना 


निवेदनीय मन्‍्तव्य 
७ 


जैनधमंदिवाक र, साहित्य-रत्न, जैनागम-रत्नाकर, साहित्य-महारथी, महामहिम 
आ्राचार्यवर्यं परम श्रद्धेय गुरुदेव पूज्य श्री श्रात्माराम जी महाराज शक्रीवर्धमान 
स्थानकबासी जेन श्रमणसंघ के जाने-माने मनोनीत प्रधानाचायें थे। आपश्री 
झाचार-विचार-गत समुच्चता के जीवित प्रतीक थे, करुणा, दया, सहिष्णुता, 
प्रेम, जप, तप, क्षमा, सत्य, संयम, त्याग. वेराग्य, उदारता, चारित्रनिष्ठा, साहित्य- 
सेवा तथा समाजनसेवा के चलते-फिरते श्राद्शे अक्षय भण्डार थे । आपके जीवन का 
कण-कण सदु-ज्ञान, सदू-विचार, सदु-झ्राचार एवं अन्य अनेकविध श्रात्मग्ुणों के 
सौरभ से महक रहा था, श्रापकी जीवन-सम्बन्धी नानाविध गरुणसम्पदाओों की ओर 
जब दुष्टि पात करते हैं तब निस्सं कोच कहा जा सकता है कि अध्यात्म-जगतु्‌ में श्राप 
एक क्रान्तिकारी युगर्नरष्टा भहापुरुष थे । 

वेसे तो हमारे परमाराष्य आचायंदेव श्री के सभी ग्रुण विलक्षण थे, परन्तु 
जैमागमों के चिन्तन, मनन, निदिघ्यासन एवं अन्वेषण विषयक आपका अ्रनथक प्रयास 
अनुपमेय था। आपने जीवन के सर्वाधिक क्षण झ्ागमों के परिशीलन एवं पठन पाठन 
में ही व्यतीत किए थे। झागमों के विचार एवं प्रसार में आपका जो भागीरथ 
प्रयास रहा है, पञचनदीय स्थानकवासी समाज के निकटवर्ती इतिहास में वह 
किसी भ्रन्य श्रमण का नही रहा । 

स्थानकवासी समाज में एक ऐसा भी युग था जब कि मुनिराजों का संस्कृत, प्राकृत 
व्याकरण पढ़ने की झोर किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं था | सभी इसे त्याज्य 
एवं हेय मानते थे, परन्तु श्रद्धेयास्पद वन्दनीय शआ्राचायंदेव ने इस दिद्या में महान 
ऋकान्तिकारी पग उठाए । सर्वेप्रथम स्वयं व्याकरण पढ़ा, तदनन्तर श्रमणों एबं श्रमणियों 
में व्याकरण-श्यास्त्र के श्रष्ययन एवं श्रध्यापन का श्रीगणेश किया । 

आचाये देव प्राकृत-भाषा में छिपे ज्ञान-रत्सों को प्रकाश में लाना चाहते थे, उनकी 
हादिक भावना थी कि जेनागर्मों के ज्ञान-दीप सव्वेत्र जगमगाने चाहिएं और जिनेन्द्र- 
वाणी के ज्ञानालोक से जन-जन के अन्तर्जगत्‌ को श्रालोकित करके जिनवाणी में 
अवस्थित विश्वकल्याण की क्षमता को संसार के सामने रखने का प्रयत्न करना 
चाहिए। श्राप श्री की भावना केवल भावना ही नहीं रही उसे झापने साकार रूप 
दिया । बड़े-बड़े विशाल काय जैनागमों का आपने हिन्दी भाषा में भ्रनुवाद किया । 
मूल पाठ के अ्रनन्त र संस्कृत-छाया, पदार्थ, मूलाथे, तत्पश्चात्‌ उस पर विस्तृत व्याख्याएं 
लिखकर जनागामों को हिंदी-साहित्य का एक अनुपम भ्रद्भ॒ बनाकर साहित्य-बगत्‌ 
पर महान उपकार किया । 


4 खिर्जेंहँ : 


बसे श्राचार्य देव ने ६० के लगभस अम्थों का निर्माण किया हैं, परन्तु इनमें 
१८ जेनागमों का बिस्‍्तृत भाषानुवाद है। इनमें से भ्रनुत्त रौपपातिकदर्शांग, दक्षाश्रुत- 
स्कन्ब, उत्त राष्ययन, दरशवेकालिक, अनुयोगद्वार भ्रादि झागम तो श्राचार्यश्री के 
जीवन-काल में हो मुद्रित हो गए थे । उनके दिवंगत हो जाने पर झ्ाचारांग, उपासक- 
दह्याज्ड् तथा नन्दीसूत्र इन तीन श्रागमों का प्रकाशन हुआ और इस समय श्री भ्रन्त- 
गडयूत्र स्वाध्यायशील सज्जनों के हाथों में है। 


अनन्‍्तगडसूत्र को लिखे हुए वर्षों हो चुके हैं, साघनाभाव से यह मृद्वित नहीं हो 
सका। सौभाग्य की बात समझिए कि श्रद्धेय भ्राचाये भगवान की पृण्यस्मृति में 
संस्थापित झआगम-साहित्य प्रसारक संस्था “आाचाय॑ श्री झात्माराम जैन प्रकाशन 
समिति” भश्रब इसका प्रकाशन करवा रही है । श्रद्धेय पण्डित श्री हेम चन्द्र जी महाराज 
तथा श्रद्धेय पण्डित श्री फूलचन्द जी महाराज “श्रमण की आज्ञा से अन्तगडसूत्र के 
सम्पादन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । मानता हूँ कि मैं कोई लेखक नहीं हूं और यह 
भी जानता हूं कि जैनागमों के श्रथाह सागर की गंभी रता से मैं ग्रभी परिचित भी नहीं 
हूं, तथापि गुरुदेव को कृपा ही समभिए कि इस सत्कार्य को सम्पन्न करने का प्रयत्न 
हो गया है । इस प्रयत्न में मुझे कहां तक सफलता मिली है ? इसका उत्तर सहृदय 
पाठक ही दे सकेंगे । मैं तो इतना ही निवेदन किए देता हूं कि भाव, भाषा लथा 
शैली की दृष्टि से जहां तक मुझ से हो सका है इसे सुन्दर बनाने का यथामति पूरा- 
पूरा प्रयत्न किया है। 


अन्तगडसूत्र के सम्पादन में आचार्य अभ्रभयदेवसूरि द्वारा रचित संस्कृत टीका 
के अतिरिक्त आचार्य पण्डितप्रवर पूज्य श्री घासीलाल जो महाराज द्वारा कृत 
अन्तगडसूत्रीय संस्क्ृत टीका का मैंने यथेच्छ प्रयोग किया है। जिस समय जेन धर्म- 
दिवाकर गुरुदेव आचार्यप्रवर पूज्य श्री श्रात्माराम जी महाराज ने अन्तगडसूत्रीय 
भाषानुवाद किया था, उस समय पूज्य श्री घासी लाल जी महा राज की संस्क्ृत टीका 
प्रकाशित नहीं हुई थी, परन्तु सम्पादन-काल में यह टीका प्रकाशित हो चुकी थी। मैं 
मानता हूँ कि सम्पादन में इस टीका का जहां-जहाँ प्रयोग किया गया है वह सब 
टिप्पणी में होना चाहिए था, परन्तु मैंने तो टिप्पणी के अलाबा इस टीका का उपयोग 
हिन्दी विवेचन में भी किया है | इसके पीछे मेरी भावना यही रही है कि भअ्रर्थावबोध 
सुगमतापूर्वक हो सके झोर सुविधापूर्वक प्रतिपाद्य विषय को सममकाया जा सके । 
इसी दृष्टि से कहीं-कहीं शास्त्रीय भावों को स्पष्ट करने के लिए शंका समाधान 
की पद्धति अपना कर ऊहापोह भी किया गया है । 


एक बात विद्ेष रूप से मनीषी पाठकों की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं 
कि भ्रन्तगड्सूच्न का सम्पादन स्वनामघन्य, महासना अआ्राचार्यदेव के दिवंगत हो जाने 
के झ्नन्‍्तर किया गया है, अतः सम्पादित पंक्तियां गुरुदेव आचाये देव की सेवा में नहीं 
रखी जा सकी । फलत: सम्पादित पंक्तियों में जहां भी सेद्धान्तिक या भाषा-सम्बन्धी 


3 भैठारह : 

कोई भूल दुष्टिगोचर हो तो उसका दायित्व मेरे पर आ जाता है। मूल लेखक 
पूज्य श्री के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं समकता चाहिए। पांठकों से सानुरोष 
एवं सादर निवेदन करूंगा कि सम्पादन-कार्य में जहां-जहां कोई रेखलना, अान्ति या 
अद्युद्धि देखने में श्राए तो उसकी सूचना भुझे देने का कष्ट करें ताकि भविष्य में 
उसका परिमाजेन कर दिया जाए। कष्ट के लिए धन्यवाद । 

अ्रन्तयड्सूत्र के सम्पादन का संशोधन श्रद्धेय पण्डित श्री फूल चन्द जी महाराज 
“क्रमण” ने करने की कृपा की है। श्रद्धेय श्रमण जी महाराज पृज्यपाद 
झाचाये भगवान द्वारा झनुवादित श्री स्थाना ड्भू सूत्र का सम्पादन कर रहे थे, परिणाम 
स्वरूप व्यस्तता भ्रधिक थी, तथापि इन्होंने संशोधन के लिए जो समय दिया है, इस 
उदारता तथा कृपालुता के लिए इनका हृदय से घन्यवादी हूं | 

झन्त में श्रद्धास्यद पण्डित श्री हेमचनद जी महाराज, सम्मान्य भण्डारी श्री पद्मचन्द 
जी महाराजी तथा सेवामावी पण्डित रत्न श्री रतनमुनि जी का शअत्यन्त ्राभारी हूं । 
अ्रन्तगडसूत्र के सम्पादन का सर्वाधिक श्रेय इन महापुरुषों को सत्प्रेरणा को ही है । 


निवेदक-- 
जैन स्थानक लुधियाना झ्ाल्त च्छ॒च्ति 
फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी 
वि ० २०२४ 


वर्गे-वर्गीकरण 
कली ब्यवात्यान्त्‌ अशिप्ट्तेम्ति व्के धान क्तें 


प्रथम वर्ग--१ से ६६ तक का 
१० अध्यन -: * _ पृष्ठ संख्या 


उत्क्षेप : श्से २० 

प्रथम भ्रध्ययन : २० से ६७ 
गौतम कुमार । 

द्वितोय ग्रध्यययन से दशस अ्रष्ययल तक : ६७ से ६६ 


समुद्र कुमार, सागर कुमार, गम्भीरकुमार, 
स्तिमित कुमार, पभ्रचल कुमार, काम्पिल्य कुमार, 
झ्रक्षोभ कुमार, प्रसेनजितकुमा र, विष्णुकुमार । 


द्वितीय बर्गें-७० से ७२ तक 
झाठ अध्ययन 
प्रथम भ्रष्ययन से भ्रष्टम झ्ृध्ययन तक : छ० से ७२ 


अक्षोभ कुमार, सागर कुमार, समृद्रकुमार, 
हैमवन्त कुमार, श्रचल कुमार, धरण कुमार, 
पूर्ण कुमार, अभिचन्द्र कुमार । 


तृतीय वर्ग--७३ से २०७ तक 


१३ अ्रध्ययन 

प्रथम भ्रध्ययन : छ३े से ८४ 
गनीयस कुमार । 

दितीय झ्रष्ययत से घष्ठ अष्ययत तक : पड से ८६ 


. झनन्तसेन कुमार, भ्ननिहृतकुमार, विद्युत्कुमार, 
देवयद्ा कुमार, क्षन्रुसेनकुमार । 


पुष्ठ संख्या 
सप्तस अध्ययन : प्७छसे ८८ 
सारण कुमार | 
इष्टम प्रध्ययन : प्& से २०१ 
गजसुकुमार । 
सबस अध्ययन : २०२ से २०४५ 
प्रुमुख्त कुमार । 
बश्षम भ्रध्ययन से त्रयोदश अ्रध्ययन तक : २०६ से २०७ 


द्विमुख कुमार, कृपदारक कुमार, 
दारुक कुमार, श्रनाधृष्टि कुमार । 


चतुर्थ व्गं---२०८ से २१४ तक 
१० भ्रध्ययन 
प्रथम प्रध्ययन से दह्मम श्रध्यमन तक : २०८ से २१४ 


जालिकुमार, मयालिकुमार, उपयालिकुमार, 
पुरुषषेणकुमार, वारिषेणकुमार, प्रद्युम्न कुमार, 
शाम्ब कुमार, प्रनिरुद्ध कुमार, सत्यनेमिकुमार, 
दृढ़नेमि कुमार । 


पञ्चम वर्गं---२१५ से २७४ तक 
१० भ्रध्ययन 
प्रथम प्रध्ययन : २१५ से २६६ 
पद्मावती । 
द्वितीय भ्रष्ययत से भ्रष्टस अ्रध्ययन तक : २६७ से २७० 


गौरी देवी, गान्धारी देवी, लक्ष्मणा देवी, 
सुसीमा देवी, जाम्बवती देवी, सत्यभामा देवी, 
रुक्‍्मिणी देवी । जा ८ 
नस झौर वहम भअभ्रध्ययन : २७१ से २७४ 


मूलश्री देवी, मूलदत्ता देवी । 


धनी ब्वणवलआन्त्‌ स्वकछ्ाल्वीरः के छास्पन्य करें 


वषष्ठ बर्गं---२७४५ से ३८० तक 
१६ अध्ययन 


प्रथम झोर द्वितीय झ्ध्ययन : 
मंकाति और किकर्मा। 

तुतोध श्रध्ययन : 
अर्जुनमाली । 

चतुर्थ प्रध्ययन से १४ भ्रध्ययन तक : 
काइयप मुनि, क्षेमक सूनि, घृतिधर मुनि, 
कलाश मुनि, हरिचन्दनमुनि, वारदत्तक मुनि, 
सुदर्शन मुनि, पूर्णभद्र मुनि, सुमनभद्र मुनि, 
सुप्रतिष्ठित मुनि, मेघकुमार मुनि 

पन्च्रहवां अध्ययन : 
श्रतिमुक्त कुमार । 

सोलह॒वयां प्रध्ययन : 
अ्लक्ष नरेश । 


सप्तम वर्ग---३ ८१ से ३८६ तक 
१३ अ्रधष्ययत 


प्रथम भ्रध्ययन से १३ भ्रध्ययन तक : 
नन्‍्दा देवी, नन्‍्दावती देवी, नन्‍दोत्तरा देवी, 
ननन्‍्दश्रेणिका देवों, मझता देवी, सुमरुता देबी, 
महद्दा मरुता देवी, मरुत्‌ देवी, भद्रा देवी, 
सुभंद्रा देवी, सुजाता देवी, सुमनातिका देवी, 
भूतदत्ता देवी | ' 


पुष्ठ संख्या 
२७४ से २८२ 


र८३ से ३४५ 


इं४द से ३५१ 


३५२ से ३७४५ 


३७६ से शेएप० 


३८१ से ३८६ 


: बाईस : 
अष्टस वर्ग--३८७ से ४द८ तक 
१० भअष्ययत 


प्रधभम भ्रध्ययन : 
काली देवी; रत्नावली तप । 


ड्वितीय प्रष्णयन 

सुकाली देवी; कनकावली तप । 
तलोय अ्रध्ययन : 

महांकाली देवी--लघुसिहनिष्क्रीडित तप । 
जतुर्थ ्रध्ययन 

कृष्णा देवी--भहासिहनिष्की डित तप । 
पंचम प्रध्ययन : 

सुक्षष्णा देवी--सप्तसप्तमिका भिक्षुप्रतिमा 

ग्रष्टअष्टमसिका भिक्षुप्रतिमा 


नवन॒वमिका . भिक्षुप्रतिमा 
दशदशमिका. भिक्षुप्रतिमा 


घष्ठ अ्रध्ययन : 
महाकृष्णा देवी--लघुसवेतो भद्र तप । 


सप्तम भ्रध्ययन : 
वीरकृष्णा देवी--महासवंतोभद्र तप । 


हष्ट म भ्रध्ययन : 
रामकृष्णा देवी--भद्रोत्तरप्रतिमा तप । 


नवम अध्ययन : 
पितृसेनकष्णा देवी--मुक्‍्तावली तप । 


दशम पश्रष्ययन : 
महासेनक्रष्णा देवी--श्रायंबिल-वर्धभान तप । 
जपसंहार : हि 
--: की: 


पुष्ठ संख्या 


इ८७ से ४१४ 
४१५ से ४२० 
४२१ से ४२७ 
४श्८ से ४३१ 


४३२ से ४४८३ 


डंडड से ४५० 
४५१ से ४५६ 
४६० से ४६५ 
४६६ से ४७३ 
४७४ से ४८४ 


इंप४ड से डंदथ 





वरागन शिक्षा देवी जेन 
मृपत्नी--त्री कपूरचत्द जी जन (मोगा) 
आजकल आ॥्राप सतोसाध्वों बाल- 
ग्रद्याचारिणी श्री सन्दरी जो महाराज 
के नेश्वाय में साध्वी बनकर अवना 
माक्ष-पथ्र प्रणथस्त कर रहा है । 





बरागन सन्तोषकुमारों जेन 
सुपुत्रो-श्री पन्‍तालाल जी जेन (कारद्नी) 
आज कल आप सहातती परमवत्रिदुपी 
श्री जगदीशमतो जी महाराज को 
शिष्या के रूप में साधनालीन है। 






४७१ 8५३४. सी पक १५॥ 
३८, रे 


हे 
हाई 


अप थी कि लॉ रे ्योतन ह लो" 


वेरागन कसम कमारी जन (मोगा) 
ग्राजकल श्राप ग्रायिका 
थी ग्राज्ञावती जी महाराज के 
सानिध्य में साथ्बी जीवन व्यतीत 
क्र रही है 


बॉ) ऐ -्यॉरॉ- रे व्यय डे न पु अ्थछ + अ्यीतन 





स्वर्गोय श्रीमती भागवन्ती जो 
श्रमंपत्नी श्री मुन्शीराम जो जन 
अर्जीनबीस (जीरा) 
परम विदुपो महासती श्री श्रभयकुमारी जी 
महाराज एव श्री सावित्रीदेवी जी महाराज 
की जन्म देने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त है । 


न्तकृहशाड्भ सूत्र 











स्वर्गीय रसेदचन्द्र जेन (सुपृत्र श्री बोगामल जैन) जोरा 
जिनके हृदय में जेन-सस्क्ृति के लिये झगाध श्रद्धा थी जो यूवावस्था मे ही स्त्र्ग सिधार गये । 





श्रोमतो यज्यञोदा बाई जन 
धर्मपत्नी श्री सेठ कुन्दनलाल जैन 
लुधियाना रोलिग मिल्त लुधियाना 
जिनके सांस्क्षतिक अनुराग से 
समस्त परिवार को धामिकता 
प्रदान की है। 


है 
| 
ऋ 
| 
है 
क्र 
अर 
कं 
कक 


डक के के फेक कं ंकंऊ कफंकके जैज कक 


अष के के अड मे 


व 


| 


शास्ज 
प्र! 


परिवार 





ञ्ः 


के भड़के के के के के के के कं +कंऊंखऊ+ंज #कंकंकक 


घ 


+ 


परिवार में रहते हुए भो साध्वियों- 
सा जीवन व्यतीत करती हुईं एवं 
शिक्षा-प्रसार के लिये यत्नशील 
श्रीमती सुशीला देवो जेन 
धर्मपत्नी स्व० श्री रमेशचनद्र 
जैन (जोरा), सुपुत्री श्री सेठ 
कुन्दनलाल जी जन लोटिया 


च्ज् 
भ्ह हा] 


भ्रन्तकृदशाड्र सूत्र 





चर ४] 


है ् 
श्राविका श्रीमती सुखदेवी जेन 
धर्मपत्नी--श्री केदारनाथ जी जैन 
सरजीवन हौजरी, 
पराना बाजार, लुधियाना 


कण जथ)। +कन+ नया “न बच “न चओंत 5्ला+ >न्य अर 





। बा 4 7 
घम-ध्यान में संलीन 


श्रीमती तोतीबाई जेन 
धर्मपत्नी -- श्री सेहरचन्द जी जेन बक्मील 
गुड़गांव (हरियाणा) 


ब्ब्बब्त 





कक लो 
जैन संस्कृति की साधिका 
श्रीमती साविन्रीदेदी ज॑न 
घमंपतनी--श्री सोहन लाल जी जैन लोटिया 
सिविल लाइन , लुधियाना 


हु 


बच +०ओ य?- बच) नी) बथो “ण्य> अब रत २ बस 





परम श्रद्धामयी देवी 
श्रीमती चन्द्रवती जेन 
माता श्री निह्ालचन्द जन सुराणा 
सब्जी मण्डी, दिल्‍ली 


अ्रन्तकृदशा ड़ सत्र 


(नोच) 
एस० एस० जन विरादरी के /हूओ: 
सक्तिय कार्यकर्ता स्वाध्याय- 

शील एवं द।नबीर 

श्री कोमतराव जेन 
जेन साइकिल कम्पनी 

लुधियाना । 


> सा ) आाक ! 
+्शाा> रा 


१ समा | 
>मा॥+3 ! 





(दाहिनों ओर) 
श्री श्रमरचन्द जन 
सूपृत्र--श्री मोहनलाल जैन 
प्रधान जन सभा (भीखी) 
शास्त्रमाला एवं आत्म-रघ्मि 
के आजीवन सदस्य । 








(वाए) 
स्वर्गोय श्री ज्ञानचन्द जन 
फर्म-ज्ञानचन्द सुशील कुमार 
चौक हजूरी रोड, 
लुधियाना । 





(ऊपर ) 
श्रो तिलकचन्द जो जन 


सपृत्र-श्री खजांचीलाल जैन 
जुन ज्यलर्स, चादनी चौक, दिल्लों 
थी जगदीश कुमार जेन की शोर से 
स्वर्गीय भ्राता की स्मलि से 


श्रन्तकृदशा ड़ सत्र 





स्वर्गीय श्री सरदारी लाल जन 
लुधियाना 
जिनका समस्त जीवन धामिक 
क्रत्यो मे हो व्यतीत हुआ । 


श्री हंसराज जो जेन (मूनक ) 
गवनमेंट कन्ट्रेक्टर 
ग्राजकल आप लृत्रियाना में रहकर 
जेन-सस्कृति की सेवा में लीन हैं । 





श्री शोरीलाल जन 
सुपृत्र साई टेकचन्द जी जन 
(स्यालकोट वाले ) 
धघर्ंध्यान ही जिनका लक्ष्य है 
और प्रत्येक कार्य में जिनका 


स्वर्गीय श्री ऋषिराम जी जेन 
सुपुत्र श्री बेतीराम जन 
ग्रमुतसर 
जन मित्र सण्डल के सक्रिय 
कार्यकर्ता एब जेन कन्या पाठ- 
शाला के संचालक योगदान रहता है | 


कैच्य 2 ज्य+ >की) थी) थी त नयी) “यह तत जज जा जय जया 5 5 “था ) कै «थी >थ)) बस जीत -ज)० “थी)+ बन न ध्वज शयि नये नयी। नणरित नयी नयी थी है 





जेनागमों के परम प्रेमी 
श्री शादीलाल जो जन 
फर्म- शादी राम बना रसीदास, माहोलीवाल 
हमदगढ़ मण्डी, लुधियाना । 


श्री पन्‍नालाल जो जन (सिघाणा) 
जिन्होंने जीवन भर तन, मन धन 
से जेत-संस्कृति के प्रचार 
प्रसार में योग दिया । 


99) सा | ५ ) आया )आा । सा. 4 ।ा७ (५ ) आशा 3प )आक लि 


के 3 
पक 
जे 





णि ! सा () पाक... $ ! आशा (3: सका । !सकमाक- () शा | ५ आधा | कक ६: ) सा. 


जैन-संस्क्ृति के अ्रमर संस्कारों से युक्त स्वाध्याय-प्रेमी समाज-हितेपी 
सुकूमार बीरेन्द्र जन स्वर्गोय श्री मानकचन्द जेन जौहरी 


सुपुन--दानवीर सेठ गुज्जरमल जी जेन दिल्ली । 


नवां शहर (पंजाब ) 


3 & थी >ूद ॥&( #ए  ०ण 


श्री सावनमल जी नाहर 

. श्री हंसराजजी जैन लोहटिया 
श्री मुन्शीरामजी जेन है 
. श्री बालकराम जी जैन 

श्री प्यारेलालजी जैन सराफ 
, श्री बॉकेरामजी जेन 

. श्री हरिरामजी थापर श्र 
श्री नौहरियामल रामप्रसाद जन ” 
. श्री तेलूरामजी जैन !! 
. श्री अमरनाथजी जैन ! 
, श्री ज्ञानचन्दजी जैन छ 
. श्री कुलयशरायजी जेन 
- श्री खैरायतीलालजी जैन शा 
९. श्री बहिन देवकीदेवी जैन 

, श्रीमती भाग्यवती ज॑न 

- श्रीमती बहिन सुशीलादेवी जैन 
» बहिन पद्मावतोजी जेन 

. श्री यशोदाबाई जैन 
श्री सरदारीलालजी जैन ही 
. श्री शोरीलालजी जैन 

२६- 
२७. 
र्८, 
२९. 
डे 0. 


शास्त्रमाला के स्थायी सदस्य: 


- चौधरी श्री सन्‍्तलाखजी जैन, लुधियाना 
- ही सोहनलालजी जैन, 

. श्री बख्शी राम चमनलाल जेन 
, श्री नन्दलालजी जेन 


श्री हुकमचन्दजी जैन 


श्री ज्ञानचन्दजी जन ४) 
श्री हुक्मचन्दजी लोहटिया | 
श्री कमलेश कुमारी जेन र 
श्रीमती सावित्री देवी जैन १५ 
श्री बनारसोदासजी. जैन ११ 


३3६. शी कोमवरायजी जैन जैन साइकिल कं ० ,, 


पेन 


३२. 
३३. 
३४. 
३४५- 
३६. 
३७. 
इे८. 
३९. 
ड७. 
४१. 
४२. 
४३. 
डंडे. 
४५. 
४६. 
४७. 
पष. 
४९. 
भ०. 
२१: 
भरे. 
ग३- 
प्र्ड, 
४४ 
५६. 
प७. 
भ्प, 
४.९. 
६०. 
६१- 
६२. 


सुश्री बेरागन'कीना कुमारी जेन लुधियाना 


श्रोमती सुखदेवी जैन फ 
श्री चौधरी विद्यासागरजी जैन ,, 
श्री कीमतरायजी जैन गीडड़बाहा 
श्री सत्यप्रकाशजी फगवा ड़ा 
श्री बनारसीदासजी जेन कपूरथला 
श्रीमती द्रौपदीदेवी जेन छ 
श्री चुन्तीलालजी जैन गा 
श्रो धनी रामजी जैन, सुलतानपुर 
श्री देशराजजी जेन सुलतानपुर 
श्री धूमी रामजी जेन जालन्धर छाबनी 
श्री तेल्रामजी जेन ह। $ 
श्री सन्‍्तरामजी जैन अमृतसर 
श्री ऋषिराम जेन हह 
वेष्णवदासजी जेन १ 
श्रो गोपीरामजी जन होशियारपुर 


श्रीमती फूलवन्ती जेन | 


श्री हंसराजजी जन ४ 
श्री शालिग्रामजी जैन जम्मू 
श्रीमती उत्तमीदेवी जैन रे 
श्रो कर्मचन्द कस्तूरीलाल जेन हा 
श्रीमती सुमित्रादेवीजी ५ 
बहिन सावित्रीदेवीजी जेन जीरा 
स्वर्गीय श्री रमेशचन्द्रजी जेन हा 
श्रीमती भागवन्ती जो जेन हा 
श्री मुन्शीरामजी जैन फरोदकोट , 
श्रीमती हुक्मीदेवी जन की, 
श्रोमती विष्णादेवोी जेन जेतों मं डी 
श्री कुन्दनलालजी जेन रामामंडी 
श्री रोशनलालजी जैन भटिडा 
श्री रामजीदासजी ज॑ंन, मालेरकोटला 


६३. 
४. 


६५. 


६६९. 
६७. 


द्द्व 


६६. 
५७०. 
9१. 


७२- 


७३- 
७४- 
७५. 
७६. 
७. 
जप. 
७९. 
घ्घ्० 
प्रश्. 
पर. 
फड३. 
पड, 
घर. 


( २४ ) 


सेठ श्रद्छधमलजी जैन पटियाला 
श्री बरखारामजी जैन 2 
श्री चरणदासजी जे . चण्डीगढ़ 
श्री भश्रीरामजी जैन, घनौर 
श्री म्रोहनल़ालज़ी जैन बनूड़ 


श्री अ्रमृततरियामलजी जैन सामाना मं० 
सुश्री वेरागन शिमलादेवी जेन 


है 


श्री किशोरचन्दजी जेन मानसा मं० 
श्री शिवजी रामजी देन 2 
श्री भानचन्दजी जेन रे 
श्री श्रमोलकर्सिह जी जेन हांसी 
श्री शिवप्रसादजी जैन अम्बाला 
श्री खजाउची रामजी जैन देहली 
श्री लद्ेंशाहजी जैन देहली 
श्री मुनिलालजी जैन ! 
श्री विलायतोराम जी जैन ; 
श्री टेकचन्दजी जन श्र 


श्री कुड्जलालजी जैन 
श्री अम रनाथजी जैन 
खूबचन्दजी जेन 

श्री फतेहचन्दजी जेन 
श्रीमती केसरदेवों जन छ 
श्रीमती चन्द्रपति जन 


| 


६. 
53- 
प्प, 
पघ९. 
९७9. 
६१. 
९२. 
९३. 
९४. 
९५५. 
९६. 
९७. 
श्द, 
९९. 
१००. 
१०९१. 
१०२- 
१०३. 
१०४. 
५१०४ 
१०६. 
१०७. 
शक 


१०६. 


श्रीमती चन्द्रवती जेन सब्जी मंडी देहली 
बहिन महेन्द्रकुमारी जन गुड़गांव 
'आीमती .तोतीबाई जैत श 
श्री श्राशारामजी जैन (कसूरवाले ) 
श्री परमानन्दजी जैन. 
श्री रोचोशाहजी जैन (रावलपिडो ) 
श्री तेजेशाहजी जैन हे 
श्रो चुनीशाहजी जैन १ 
श्री राधृशाहजी जेन हर 
श्री नधूशाहजी जैन स्थालकोट 
श्रो जयदयालशाहजी जैन श्ः 
श्रीमती मालवीदेवी जैन बम्बई 


श्रोमती खेमीदेवी जैन 7 
श्रीमती अ्रनारबाई जेन लोहामंडी आगरा 


श्रो पन्‍नालालजी जेन सिंधाना 
श्री हंसराजजी जन मूनक 
श्री शादीलालजी जन अहमदगढ़ 
श्री बीरेन्द्रकूमा रजी जन नवां छाहर 


सुश्री वेरागन सन्तोब कुमारी जैन कान्‍ही 
श्री लालचन्दजी जेन पसरूर 
सृश्री वेरागन कुसुम कुमारी जेन जगराशों 


सुश्री वेरागन शिक्षा देवी जैन के 
श्री पश्रमरचन्दजी जेन भोखी 
श्री दौलतरामजी जैन समराला 


ग्रभेक मान्य सदस्यों के चित्र पूर्व प्रकाशित शास्त्रों में यथासमय छप चुके हैं । श्रनेक धर्मंप्रेमी, 
गुरुभक्त श्रौर श्रुतीपासकों से फोटो मांगने पर भी नहीं मिल सके, इससे उनकी घधर्मभावना का उत्कर्ष 
प्रकट होता है । 
प्रनेक भाई वहिनों ने शास्त्र-प्रकाशनाथ, गुप्तदान भी दिया है और श्री बहिन विद्यात्रती जी 
जैन (धर्मपत्नी श्री खुशी राम जो जैन, अबोहर) ने इस सूत्र के प्रकाशनार्थ कागज प्रदान करके महान 
पुण्य लाभ प्राप्त किया है। प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप में श्राथिक सेवा द्वारा शास्त्र-प्रकाशन में सहयोग 
देनेवाले भाइयों भौर बहिनों को हम सादर धन्यवाद प्रदान करते हैं। 


“>लल्जी-- 


ज्ञाच्यार्य नी ज्वास्क्याइासबन प्जेलं प्नब्छाह्माल्व सयन्निस्लि 


छुछिव्याक्वा-+ 


नमोउत्थु णं समणस्स भगवशझ्ो महावीरस्स 


श्रो अन्तकृद्शाड़ सूत्र 
(अंतगड-दसाओ ) 


मूल--तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपानाम नगरी । पुण्णभद्दे चेइए । वण्णओो । 
तेणं कालेणं तेणं समएणं अज्जसुहम्मे समोसरिए । परिसा निग्गया जाब पड़िगया । तेणं॑ 
कालेणं तेणं समएणं श्रज्जसुहमस्स पंतेवासो श्रज्ज-जंबू जाव पज्जुबासमाणे एवं वयासो 

छाया--तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये चम्पा नास्नो नगरी । पृण्णभद्रश्वेत्यः ।- वर्णक: । तस्मिल- 
काले तस्सिन्‌ समये श्रायं-सुधर्मा समबसृतः | परिवद्चिगंता, यावत्‌ प्रतिगता। तस्मिन काले तस्सिन 
समये श्रार्य-सुधघसंणो न्तेवासी श्रायं-जम्बूर्याबत्‌ एयसवादीत्‌ -- 

पदार्थ--लैणं कालेणं--उसकाल में तेणं समएणं--उस समय में अंचा नाम्ं--चम्पा नामक । 
नगरी--नगरी थी प्रुण्णभहें--उसके बाहर पूर्णभद्र नामक चेइए--चैत्य-यक्षमन्दिर था कच्णओ-- 
उसका उबवाई सूत्र की तरह वर्णन जानना तेणं कालेणं लेणं समएणं--उस काल और उस समय में- 
प्रज्जसुहम्मे-आर्य सूधर्मा स्वामी, समोसरिए--तगरी में पधारे । परिसा-परिषद्‌ --धमंदेशना 
सुनने वाली नगर-निवासी जनता। निग्गया-धर्मंदेशना श्रवणार्थ नगरी से निकली । जाव- 
धर्मदेशना श्रवण करके, यावत्‌ । पड़िगया-- नगरी को वापिस चली गई। तेणं कालेणं--उस काल । 
तेणं समएणं --उस समय । श्रज्ज सुहस्मस्स--प्राय सुधर्मा स्वामी के झ्ंतेवासो-शिष्य भ्रज्ज जंबू--आर्य 
जम्बू जाव--यावत्‌ पज्जुबासमाणे--उनकी सेवा-शुश्रृषा करते हुए एबं--इस प्रकार बयासो--बोले-- 


मूलार्थ-उस काल और उस समय में चंपा नामक एक नगरी थी। उसके बाहर 
पूर्णमद्र नामक यक्षमन्दिर था। उस नगरी एवं चेत्य का वर्णन झपपातिक सूत्र के 
अनुसार जानना चाहिए। उस काल और उस समय में आये सुधर्मा स्वामी चंपा नगरी 


जुदा सि 


२ श्री श्रन्‍्तकहशाडु सूत्र 
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में पधारे । उनके आगमन का समाचार सुनकर नगर-निवासी धर्मोपदेश सुनने आए 
ओझौर उपदेश सुन कर वापिस चले गए । लोगों के चले जाने के बाद श्रार्य सुधर्मा स्वामी 
के शिष्य आयें जम्बू स्वामी उनकी पर्युपासना-सेवा करते हुए इस प्रकार बोले-- 
हिन्दी विवेचन--जैन वाडइमय में ग्रागमों का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आगम, तीर्थ- 
करोपदिष्ट हैं। महामहिम, सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान्‌ तीर्थ की स्थापना करते है और सब 
जीवों की रक्षा एवं दया के लिए वे धर्मोपदेश देते हैं* । उनके अर्थ रूप प्रवचन को गणधर सूत्र रूप में 
ग्रथ्चित करते हैं और वह बारह भागों में विभक्त होता है, जिसे श्रागभिक भाषा में द्वादशांगी कहते हैं । 


भगवान का उपदेश चार भ्रनुयोगों-शैलियों में विभक्त है--१. द्वव्यानुयोग, २. गणितानुयोग, 
३, चारित्रानुयोग श्रौर ४. धर्मकथानुयोग । कभी भगवान जीव, अश्रजीव आदि द्रव्यों का विश्लेषण 
करके भव्य जीबों को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। कभी गणित के झ्राधार पर उपदेण देते हैं। कभी 
साध्वाचार--चारित्र का यथार्थ रूप बताकर संयम पथ पर चलने की प्ररेणा प्रदान करते हैं। कभी धर्म- 
कथाओं के सहारे भव्य जीवों को त्याग का मार्ग दिखाते हैं। स्थानाज्ञ आदि आगमों में द्रव्यानुयोग का 
वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र श्रादि झ्रागमों में गणितानुयोग का दर्शन होता है। आचाराह्ादि 
ग्रागमों में साध्वाचार-चारित्र का निरूपण किया गया है। ज्ञाताधमंकथाड्, श्रन्तकृदशाज्ल श्रादि 
ग्रागम धर्मकथा की शैली पर रचे गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वादशाजड्री का निर्माण चार 
प्रनुयोगों में किया गया है श्रौर उनका एक मात्र उद्देश्य है-भव्य श्रात्माश्रों को निर्वाण का पथ 
दिखलाना । 

जैनागमों के अनुसार तीर्थकर भगवान द्वादशाड्री का उपदेश देते हैं। १ आचागजद्भ, 
२ सूत्रकृताज़, ३ स्थानाज्र, ४ समवायाज्र, ५ भगवती, ६ ज्ञाताधर्मकथाज़, ७ उपासकदशाजड्र, 
८ ग्रन्तकृदशाड़, € अनुत्तरौपपातिक, १० प्रइनव्याकरण, ११ विपाक सूत्र और १२ दृष्टिवाद । 
यही द्वादशांगी वाणी है। वर्तमान में दृष्टिवाद का विच्छेद हो चुका है। श्रतः: इस समय एकादश 
अज्भ सूत्र ही विद्यमान हैं। उनमें प्रन्तकृत दशा सूत्र झाठवां श्रंग है । इसके पहले सात अ्रंग-शास्त्र 
हैं। उपासकदशाज्भर सूत्र के बाद प्रस्तुत आगम का वणन श्राता है। उपासकदणशाजु सूत्र की तरह 
इसका भी धर्म-कथा की शैली में वर्णन किया गया है । 

आगम में प्रतिपाद्य विषय में प्रविष्ट होने के लिए उपोद्घात--भूमिका श्रत्यावश्यक है । 
प्रस्तुत भ्रागम में भी सूत्रकार ने सर्वप्रथम उपोद्धात-भूमिका का निर्माण किया है। तेणं क्ालेणं 
तेणं समएणं आदि प्रस्तुत पाठ भूमिका रूप से ही हैं। इसमें मुख्य रूप से पंच विषयों का निरूपण 
किया गया है |-- १ वर्णनक्षेत्र, २ उस समय की परिस्थिति, ३ प्रागम के प्रतिपादक, ४ प्रतिपादक 
की योग्यता और ४ प्रदन कर्त्ता । इनके अभ्रतिरिक्‍्त इसमें श्रन्य विषयों का भी जो उल्लेख किया गया 
है, प्रस्तुत आगम के अ्रनुशीलन एवं परिशीलन से यथास्थान उसका बोध प्राप्त हो जायगा | 


+सब्व-जग-जीव-रक्खण-दयट्याए भगवया पावयणं सुकहिय॑--प्रइनव्याकरण सूत्र । 


उत्कषप | 








प्रस्तुत सूत्र में सूतकर्ता ने वर्णन क्षेत्र एवं वर्णन कर्ता आदि के नाम का उल्लेख भात्र किया 
है। वर्णन स्थान एवं वर्णन कर्ता के पूरे परिचय को जानने के लिए अन्य आगमों को देखने का 
संकेत कर दिया है । प्रस्तुत में उल्लिखित बण्णशो और जाब ये दो पद इस बात को स्पष्ट कर रहे 
हैं कि उस काल और उस समय में स्थित चंपा नगरी एवं उसमें रहे हुए पूर्णभद्र चेत्य का वर्णन 
एवं उसमें पधारे हुए आये सुधर्मा स्वामी के जीवन-परिचय से लेकर परिषद्‌ के श्रावागमन तक का 
वर्णन औपपातिक भ्रादि आगमों से जानना चाहिए। झ्ौपपातिक सूत्र में चंपा नामक नगरी, 
पूर्णभद्र चैत्य का विस्तार से परिचय दिया गया है। श्रत: उसका पुनः उल्लेख नहीं करके संकेत मात्र 
कर दिया है भौर सुधर्मा स्वामी के जीवन से संबद्ध वर्णन ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र के श्रनुसार समभना 
चाहिए । वहां उनके जीवन का पूरा परिचय दिया गया है। इसी प्रकार प्रइन कर्ता आर्य जम्बू स्वामी 
के जीवन का परिचय भी ज्ञाता सूत्र में मिलता है। ज्ञाताधर्मकथा सूत्र छठा श्रज्ध है भौर प्रस्तुत 
ग्रागम आठवा श्रग है। अत. पूर्व सूत्र में बणित विषय को यहाँ पुनः नहीं दोहराया गया । 

प्रस्तुत पाठ में पहले श्रागम-रचना के समय का वर्णन करके फिर स्थान का वर्णन किया 
गया है। इस में बताया गया है कि “उस काल और उस समय में चचा नाम को एक नगरी थी 
ग्रौर उसके बाहर पूर्णभद्र नामक चैत्य था। जहां पर आर्य सुधर्मास्वामी ने अपने प्रिय शिष्य श्राये 
जम्बू को प्रस्तुत आगम का बोध कराया था | प्रस्तुत में उल्लिखित “काल और समय” दोनों शब्द 
एक ही अर्थ के द्योतक हैं, फिर दो शब्दों का प्रयोग क्‍यों किया गया ? इस प्रश्न का होना 
स्वाभाविक है, साधारणतः: समय को काल का पर्यायवाची मान लेते हैं । परन्तु वास्तव में देखा जाए 
तो ये दोनों शब्द भिन्‍नार्थक है। काल शब्द उत्सपिणी और अवसर्पिणी रूप काल चक्र का बोधक है 
ग्रौर समय शब्द उस कालचत्र में हुए व्यक्ति के समय का बोधक है। तब “उस काल" का यह भ्र्थ 
हुआ कि अश्रवर्सापणी के चतुर्थ आरे में इस श्रागम की वाचना दी गई थी। परन्तु इससे यह स्पष्ट 
नहीं कि चतुर्थ आरे में किस समय वाचना दी गई थी ? क्योंकि चतुर्थ श्रारा ४२ हज़ार वर्ष कम 
कोटा-कोटी सागरोपम का है। अतः इस बात को तेणं समएणं ये पद देकर स्पष्ट किया है। उस 
समय का यह भ्रर्थ है कि जिस समय श्रार्य सुधर्मा स्वामी विचरण करते हुए चयरा नगरी में पधारे, 
उस समय उन्होंने जम्बू स्वामी को प्रस्तुत आगम की बाचना दी। इससे यह ध्वनित होता है कि 
प्रस्तुत आगम की वाचना भगवान महावीर के निर्वाण के बाद दी गई थी । 

इसके परचात्‌ यह बताया गया है कि उस काल और उप्त समय में भाये सुधर्मा स्वामी 
चंपा नगरी में पधारे श्रौर नगरी के बाहर पूर्णभद्र चेत्य में ठहरे । उनकी शरीर-संपदा, उनके कुल 
एवं उनके गुणों का वर्णन प्रस्तुत आगम में नहीं किया गया है, क्‍योंकि ज्ञाताधमंकथा सूत्र में 
इसका विस्तार से वर्णन किया जा चुका है और नागरिकों के झांने एवं धर्मोपदेश सुनने का 
वर्णन भी श्रौपपातिक सूत्र में किया गया है, श्रतः उसका भी यहां केवलसंकेत कर दिया है। इससे यह 
स्पष्ट हीता है कि भ्रस्तुत भ्रागम के प्रतिपादक भगवान महावीर के पर्चम गणघर एवं प्रथम पट्टधर 
भार सुधर्मा-स्वामी थे गौर उनके सुधिष्य श्रये जम्दू स्वामी प्रषम-कर्ता'थे ।  / ' * 


४ श्री अन्तकदृशाज़ सूत्र 
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पाठकों के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि इस उपोदघात का कर्ता कौन है ? इसका 
समाधान यह है कि जैसे सुधर्मा स्वामी ने गौतमादि गणघरों का उल्लेख किया है, उसी तरह आर्य 
जम्बू स्वामी के बाद होने वाले प्रभवादि आचार्यों ने इस उपोद्धात में प्रार्य सुधर्मा स्वामी का 
वर्णन कर रखा है। इससे यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि प्रस्तुत उपोद्घात के कर्त्ता प्रभवादि 
झाचाय ही थे । 

व्याकरर संबंधी विचार-- 

प्राय: झ्रार्ष प्राकृत में ग्रधिकरण--सप्तमी के स्थान में करण-तृतीया का प्रयोग किया जाता है 
परन्तु, उसका श्रर्थ सप्तमी का किया जाता है। श्रत: तेणं तुतीया विभक्ति का होने पर भी उसका 
श्र्थ सप्तमी का होगा । श्रौर यदि उसमें प्रयुक्त ण॑ को वाक्यालंकार के रूप में समझ लिया जाए 
तो श्रद्धमागधी भाषा मे ते सप्तमी के श्रर्थ में प्रयुक्त होता ही है। और यदि लेणं शब्द को तृतोयान्‍्त 
के अर्थ में माना जाए तो इसका भ्रर्थ यह होगा कि अवसरपिणी काल के चतुर्थ आरक लक्षण से 
श्रौर तद्विशिष समय विभाग से चंपा नामक नगरी थी । परन्तु, भाषा विज्ञान की दृष्टि से सप्तमी 
के अर्थ में ही उसका श्र्थ स्पष्ट हो सकता है । श्रतः आ्रार्ष प्राकृत के अनुसार इस का श्र्थ॑ सप्तमी का 
ही करना चाहिए। 

प्राकृत भाषा में होत्या क्रियापद अ्रभवत्‌, अभूत्‌ और वभूव अर्थात्‌ लड़, लुडः और लिट 
इन तीनों लकारों के श्र्थ में प्रयुक्त होता है। श्रत: होत्था शब्द का प्रसंग के अनुसार अर्थ करना 
चाहिए। प्रस्तुत में होत्था प्रभवत्‌ के श्र्थ में प्रयुक्त हुआ है । श्रत: यहां पर श्र्थ होगा कि उस काल 
और उस समय में चंपा नामक नगरी थी, और यह अर्थ संगत भी है, क्योंकि भगवान महावीर के 
समय में चंपा नगरी जिस रूप में थी, सुधर्मा स्वामी के शासन काल में उस रूप में नहीं रही । 
झ्रवसर्पिणी काल होने के कारण वह हीन दशा को प्राप्त होतो रही । इस कारण सुधर्मा स्वामी के 
शासन काल में चंपा नगरी के विद्यमान होने पर भी उसकी पर्यायों में परिवर्तन आजाने के कारण 
उसके लिए भूतकाल का प्रयोग किया गया है । 


इस तरह प्रस्तुंत पाठ का यह श्रर्थ हुआ कि चतुर्थ आरक के अनन्तर प्रार्य सुधर्मा स्वामी 
चंपा नगरी में पधारे और नगरी कें बाहर पूर्णभद्व नामक यक्षमन्दिर में ठहरे । उनके आगमन का 
शुभ संदेश सुनकर नागरिक उनके दर्शनार्थ आए और धर्मोपदेश सुनकर वापिस चले गए। उस समय 
उनके दछिष्य आय जम्बू स्वामी विनय-भक्ति एवं श्रद्धा पूवंक उनके चरणों में उपस्थित होकर 
विनम्र शब्दों में बोले । क्या बोले ? इस संबंध में सूत्रकार अग्रिम सूत्र में प्रकाश डालेंगे । 

वण्णशों यह पद वर्णक का बोधक है। वर्णक पद की व्याख्या करते हुए संस्कृत के एक 
विद्वान लिखते हैं-- ' ह 
बण्येते, प्रकराइ्यते भ्रयों येन स बर्ण:, बर्ण एवं बर्णकः वर्ण नप्रकरणम्‌ + बर्णयतीति,वा वर्णक: । 

झ्र्थात्‌ जिस के द्वारा श्र्थ प्रकट होता है, उस पर प्रकाश पड़ता है, उस स्थल को वर्णक 
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उत्क्षप ५ 
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कहते हैं । वर्णण करने वाला प्रकरण भी बवर्णक शब्द से व्यवहृत किया जाता है । प्रस्तुत में वर्णक- पद 
सूत्रकार ने पुप्णभह् चेइए के भागे दिया है, यहाँ वर्णक पद देकर सूत्रकार औपपातिक सूत्र में बाणित 
पूर्ण भद्र उद्यान की ओर संकेत करा रहे हैं। जिस तरह औपपातिक सत्र में पूणभद्र उद्यान का वर्णन 
किया है, उसी तरह यहाँ पर भी पूर्ण भद्र उद्यान का वर्णन समझ लेना चाहिए | इस तथ्य को व्यक्त 
करने के लिए सूत्रकार ने उद्यान के आगे वर्णक पद का उल्लेख क्रिया है। आ्रागे जहाँ-जहाँ 
जिस पद के आगे वर्णक पद का उल्लेख मिले, वहाँ-वहाँ पर उस पद से संसूचित पदार्थ का वर्णन 
करने वाले पाठ की ओर संकेत कराना ही सूत्रकार को इष्ट है, यह समभना चाहिए । 

वष्णशो पद से औपपातिक सूत्र में दिए गए जिन पदों की ओर संत्रकार संकेत कराना चाहते 
हैं, वे पद निम्नोक्त हैं-- 

“--चिराईए, पुव्वपुरिसपण्णसे, पोराणे, सहिए, वित्तिए, कित्तिए, णाए, सच्छते, सज्कए, 
सघण्टे, सपडागे, पंडागाइपडारमंडिए, सलोमहस्थे, कमवेयहिए, लाउल्लोइयमहिए-गोसीस,सरस-रत्त- 
श्षंदण-दहर-दिष्ण-पंचंगु लिलले, उवचिय-चंदणकलसे, चंदणघड-सुकय-तोरण-पडिदुबार-वेसभाए, झासत्तो- 
सत्त-विउल-बहु-धग्घारिय-मल्लदामकलावबे, पंचवण्ण-सरस-सुरहि-मुक्क-पुप्फ-पुंजोवयार-कलिए,कालागुरु- 
पवर-कुन्दुरुक्‍्क-तुरुक्क-ध्‌ ब-सघमघंत-गंधुदधुयाभिरामे,सुगं धवर-गंध-गं घिए,गन्धवद्विभ्‌ ए, णड-णटुग-जल्ल- 
मल्ल-मुट्ठिय- बेलंबग-पवग-कहग- लासग-झाइक्खग- लंख-मं ख-तृणइल्ल-तुंब-बीणिय-भुगग-सागह-परिगए, 
बहुजण-जाणवयस्स विस्सुयकित्तिए, बहु-जणस्स झ्राहुस्स झ्ाहुणिज्जे, पाहुणिज्जे, श्रच्चणिज्जे, बंदणिज्जे, 
नमंसणिज्जे, पुयणिज्जे, सक्‍कारणिज्जे, सम्साणणिज्जे, कललाणं, मंगलं, देवयं, चेइयं, दिणएणं पण्जुबा- 
सणिज्जे, दिव्ये, सच्चे, सच्चोवाएं, सप्णिहियपाडिहेरे, जाग-सहस्स-भागपडिच्छए, बहुजणों भ्रस्लेद 
भ्रागम्स पृष्णभद्द चेहयं । झ्रौपपातिक सूत्र, २ 

प्र्थातृ-पूर्ण भद्र चेत्य चिरादि था, उस की रचना बहुत पुरानी थी, उसकी उपादेयता का 
वर्णन पूर्व पुरुषों ने कर रखा था, वह पुरातन था, वह शब्दित-बड़ी प्रसिद्धि वाला था, ख्याति वाला 
था, श्राश्चित लोगों की झ्ाजीविका का साधन था, कीतित था, उस की कीति हो रही थी, न्याय 

था-वहाँ स्याय प्राप्त होता था अथवा ज्ञात था, उसके सामर्थ्य को लोगों ने जान लिया था, सच्छत्न- 
छत्र वाला था, ध्वज तथा घण्टा से युक्त था, पताका-लघु ध्वज और पताकातिपताक-छोटी-छोटी 
भष्डियों से सुशोभित था, लोममय प्रमार्जन-भाडू से युक्त था, वहां वेदिका बनी हुई थी, गोबर 
से लीपा हुआ था, खडिया माटी से पोता हुआ था । वहाँ ताजे घिसे हुए मलयागिरि (मलयागिरि 
पर्वत पर उत्पन्न होने वाला चदन) झ्लौर लाल चन्दन से पांच अंगुलियों का हाथ (थापा) बनाया 
हुआ था, वहाँ मांगलिक घट स्थापित कर रखे थे। अच्छे-प्रच्छे तोरण (बाहरी फाटक या सजावद 
के लिए लटकाई जाने वाली मालाएँ, पत्तियाँ आदि वंदनवार ) बनाए हुए थे । वहां भूमि की और 
कृपरी भाग को छूती हुई, विपुल विस्तार वाली गोल और लम्बी-लम्बी मालाएँ थी, पाँच वर्ण वाले 
सुगन्धित पुँष्पों द्वारा उसकी पू्जी की जाती थी। कालागुरु, श्रेष्ठ कुन्दहक और . तुुक्क इन सब 
की मध-सघ करती हुई घूप की सुगंध से वह बड़ा अ्रभिराम बन रहा था। अच्छे-प्रच्छे धुगन्धिते 
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पदार्थों की गन्ध से युक्त था। सुगन्ध की अतिशयता के कारण मानों वह गन्ध द्रव्यों की गुटिका 
(गोली) ही बन गया था। नट-नाटक करने वाले, नतंक-नाचने वाले, जल्ल-रस्से पर खेल करने 
बाले, मलल-मल्लयुद्ध करने वाले, मुष्टि-युद्ध करने बाले, वेलम्बक-विदूषक (मसखरे), कथक- 
कथाएँ कहने वाले, प्लवक-तरने वाले, रास गाने वाले, शुभाशुभ बतलाने वाले, लंख- 
विशालबांस के अग्रभाग पर खेल करने वाले, मंख-चित्र दिखा कर भिक्षा मांगने वाले, 
तूृण नाम बाजा बजाने वाले, वीणा बजाने वाले, भोजक-पूजा या सेवा करने वाले, 
मागध-भाट, स्तुति करने वाले,इन सब से चेत्य युक्त था | नगर तथा देश के लोगों में उस की ख्याति 
थी । अनेक लोग मंत्रोच्चारण करके आाहूति देते और झाराधन करते थे । चन्दनगन्ध भ्रादि से वह 
चैत्य अ्र्चनीय था, स्तवनीय (स्तुतियोग्य) था, नमस्करणीय था, पुष्पादि से पूजनीय था, वस्त्रादि से 
सत्कारयोग्य था, बहुमान के योग्य था, कल्याण-प्रयोजन सिद्ध करने वाला था, मंगल-अ्रनर्थों को 
दूर करने वाला था, देवतत-देवस्वरूप था, चेत्य-मन को आह्लवादित करने वाला था, विनयपूर्वक 
उपासना करने योग्य था, दिव्य-प्रधान था, सत्यस्वरूप था, सत्य प्रभाव वाला था, अधिष्ठायक 
देवों ने इसकी महिमा बढ़ा रखी थी, हजारों यज्ञों का भाग उसे प्राप्त होता था, बहुत लोग उस की 
पूजा करते थे । ऐसा बह पूर्ण भद्र नामक यक्ष का मन्दिर था। 


“वरिसा निग्गया जाब पडिगया” यहाँ “जाव' पद “धम्मं सोच्चा, निसम्भ जामेव दिस 
पाउव्मूया सामेव दिस” इन पदों का परिचायक है । इन का भाव है-जनता धर्म-देशना सुन कर, 
हृदय में धारण कर जिस दिशा (ओर) से झ्राई थी, उसी दिशा को चली गई 


“जंबू जाव पज्जुबवासमाणे” यहां पठित जाब पद भी वण्णओ की भांति श्रन्य शास्त्रों में पठित 
तत्सम्बंधी विस्तृत पाठ की ओर संकेत करता है। यदि किसी आगम में किसी बात का वर्णन 
विस्तारपूर्वक कर दिया गया है तो सूत्रकार उस विस्तृत वर्णन का पुन: उल्लेख न करके उसे बण्णओ्रो, 
जाव पदों से व्यक्त कर देते हैं। इस शेली को समस्त आ्रागमों में अ्रपनाया गया है । इसी शैली के 
ग्राधार पर अन्तगड सूत्र में विस्तृत पाठ को सूचित करने के लिए सूत्रकार ने कहीं बष्णश्रों और कहीं 
जाव इस पद का उल्लेख किया है। प्रस्तुत प्रकरण में 'जाब' पद दिया गया है। यह निम्नोक्‍त पदों 
का अभिव्यञ्जक है-- 

*णाम झ्णगारे कासवगोत्तेणं, स्तुस्सेहे, समचउरंस-संठाण-संठिए, वज्जरिसह-माराय-संघयणे, 
कणग-पुलग-निधस-पम्हगोरे,उग्गतवे, दित्ततवे, तत्ततबे, सहातवे, ओराले, घोरे, धोरगुणे, घोरतबस्सी, 
घोर-बंभवेरवासी, ऊच्छूढसरोरे, संखित्त-विउल-तेउलेसे, चोहसपुव्बी,लउणाणोवगए, सव्बक्लरसन्निवाई, 
झ्ज्जसुहस्मस्स थेरस्स श्रवूरसामन्ते उड़॒ढ जाण भ्रहोसिरे काण-कोट्टोबगए, संजमेणं तबसा श्रप्पाणं 
भावेसाणे विहरह। तते ण॑ श्रज्ज-जंबू णाम॑ प्रणगारे जायसड्ढे, जायसंसए, जायकोउहल्ले, संजायसड्डे, 
संजायसंसए, संजायकोउहल्ले, उप्पन्नसड्ढे उप्पन्नसंसए उप्पक्षकोउहल्ले, समुप्पन्नसडढ़े, सभुप्पन्न-संसए 
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उत्क्षेप ७. 
सपुष्पल्नकोउहल्ले उद्बगाए उद्ठेति, उटठेसा जेणामेव श्रज्जसुहस्मे बेरे तेशामेव उयागच्छंइ,उवागच्छिता 
अज्जयुहम्मे येरे तिश्जुत्तो भ्रायाहिणं पयाहिगं करेति, करित्ता बन्दति, नमंत्ति, बंदित।! नमंसित्ता 
झज्जसुहम्भस्स थेरस्स नच्चासन्ने नाइटूरे सुस्सूसमाणे, णमंससाणे श्रभिमुहे पंजलिउड़े विणएणं। 
इन पदों का अर्थ इस प्रकार है-- 

आ्राये जम्बू अनगार आर्य सुधर्मा स्वामी के पास संयम और तप से आत्मा को भावित 
(युक्त) करते हुए विहरण कर रहे थे। आर्य जम्बू काश्यप गोत्रवाले थे,इन का शरीर सात हाथ प्रमाण का 
था, पालथी मार कर बैठने पर शरीर की ऊचाई और चौड़ाई बराबर हो, ऐसे संस्थान वाले थे, इन 
का ३वज्ञषेभनाराच संहनन था, सोने की रेखा के समान और पद्मराग (कमलरज) के समान वर्ण 
वाले थे, उग्र (साधारण मनुष्य की कल्पना में न श्रानेवाला) तप करने वाले थे, दीप्ततपस्वी थे-- 
कर्म रूपी गहन वन को भस्म करने में समर्थ तप करने वाले थे, तप्ततपस्वी थे-कर्मसन्ताप का 
विनाशवा तप करने वाले थे, महानतपस्वी थरे-स्वर्गादि की प्राप्ति की इच्छा बिना तप करने वाले 
थे, उदार-प्रधान थे, ग्रात्म शत्रुओं को विनष्ट करने में निर्भीक थे, दूसरों के द्वारा दुष्प्राप्य गुणों को 
धारण करने वाले थे, घोर-विशिष्ट तपस्वी थे, दारुण-भीषण ब्रह्मचर्य बत्रत के पालक थे, शरीर पर 
ममत्व नही रख रहे थे, तेजोलेश्या-विशिष्ट तपोजन्य लब्धि विशेष को संक्षिप्त किए हुए थे, चौदह 
पूर्वों के ज्ञाता थे, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यव ज्ञान इन चारों ज्ञानों के धारक थे, 
इन को समस्त अक्षरसंयोग का ज्ञान था, इन्होंने उत्कुदुक नामक आसन लगा रखा था, ये अधोमुख 
थे-नीचे को मुख किए हुए थे, धर्म तथा शुक्ल ध्यान रूप कोष्ठक में प्रवेश किए हुए थे, भ्रर्थात्‌ 
जिस प्रकार कोष्ठक में धान्य सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार ध्यान रूप कोष्ठक में प्रविष्ट हुए 
आत्मवृत्तियों को सुरक्षित रखे हुए थे । 


तत्पदचात्‌ आयें जम्बू स्वामी के हृदय में अ्न्तगड में वर्णित तत्त्वों को जानने की इच्छा 
उत्पन्न हुई, साथ में यह *संशय भी उत्पन्न हुआ कि उपासकदशांग सूत्र में जिस प्रकार श्रावकों के 
जीवनवृत्त वर्णित हुए हैं, क्या उसी तरह ही ग्रन्तगड सूत्र में श्रावकों के जीवनों का उपन्यास किया 
है या उस में किसी भिन्न पद्धति का झाश्रयण किया है ? तथा उन्हें यह उत्सुकता भी हुई कि जब 
उपासकदशांग सूत्र में श्रावकों के जीवनकृत्तान्त प्रस्तावित हो च्‌के हैं, उन्ही से अ्नगारवर्ग के त्याग- 
प्रधान जीवनों की कल्पना की जा सकती है, तो फिर देखें श्रद्धेय गुरुदेव अ्न्तगड सूत्र में अतगार- 
जीवन को लेकर क्‍या फरमाते है ? 


प्रस्तुत में जो जात, संजात, उत्पन्न तथा समुत्पन्न ये चार पद दिए हैं। इन में प्रथम जात 
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4संहनन छः होते हैं। यह संहूनन सब से अधिक बलवान होता है । 

# जस्बू स्वामी को क्‍या संशय उत्पत्न हुआ था ? इप सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं सिलता, टीकाकार भी यहां 
मौन हैं, तथापि शाता-धमंकर्थांग सूत्र के प्रथम अ्रध्ययन में उल्लिखित संझय की भाँति प्रस्तुत में कल्पना की 
गई है। “सम्पादक 


धर श्री प्रन्तकृहशाजू सूत्र 
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दब्द साधारण तथा संजात शब्द विजेष, इसी भाँति उत्पन्न दाब्द भी सामान्य और समुत्पन्न शब्द 
विशेष का बोध कराता है। जात और उत्पन्न झब्दों में इतना ही भेद है कि उत्पन्न शब्द उत्पत्ति 
का भ्रौर जात झब्द उंस की प्रवृत्ति का संसूचक है। भाव यह है कि पहले श्रद्धा, संशय श्रौर कौतृहल 
पैदा हुआ, तत्पद्चात्‌ इनमें प्रवृत्ति हुई । 

जातश्रद्ध, जातसंशय,जातकौतूहल, संजातश्रद्ध, संजातसंशय, संजातकौतूहल, उत्पन्न-भरद्ध,उत्पन्न 
संशय, उत्पन्नकौतूहल, समुत्पन्तश्रद्ध समुत्पन्नसंशय और समुत्पन्नकौतृहल श्री जम्बू स्वामी अपने स्थान 
से उठकर खड़े होते हैं,खड़े होकर जहां श्रीसुधर्मा स्थविर विराजमान थे,वहां पर श्राते हैं,आकर उन्होंने 
श्री सुधर्मा स्वामी को दक्षिण शोर से तीन बार प्रदक्षिणा (परिक्रमा) दी, प्रदक्षिणा करके स्तुति भर 
नमस्कार किया,स्तृति नमस्कार करके वे प्रार्यसुधर्मा स्वामी के थोड़ी सी दूरी पर,सेवा और नमस्कार 
करते हुए सामने बेठे श्रौर हाथों को जोड़ कर विनय-पूर्वक उनकी भक्ति करने लगे । 


ह्रंगों में उपांगों का उद्धरण क्‍यों ? 

जैन वाइमय अंग, उपांग, मूल ग्रौर छेद इन चार विभागों में विभक्त है। उन में आचारांग 
सूत्रकृतांग आदि ११ श्रंग हैं।ओऔपपातिक सूत्र, राजप्रइनीय भ्रादि १२ उपांग हैं। उत्तराध्ययन, 
दशवेकालिक भ्रादि चार मूल सूत्र हैं, दशाश्रतस्कंघ, बुहत्कल्प आदि चार छंद सूत्र है। ये सब मिल 
कर ३१ होते हैं, श्रावरयथक सूत्र के जुड जाने से आगमों की संख्या ३२ हो जाती है । इन में अंगसूत्र 
गणधरकृत हैं। गणधर देवों ने अ्रंगसूत्रों की रचना की है । कालदोषकृत बुद्धिबल और झायु की कमी 
को देख कर सर्वसाधारण के हित के लिए अंगों में से भिन्न-भिन्न विषयों पर गणधरों के पश्चाद्वर्ती 
श्रुतकेवली या पूर्वंधर श्राचार्यों ने जो शास्त्र रचे है, वे उपांग कहलाते हैं । इस वर्णन से हम यह प्रकट 
क्रना चाहते हैं कि आगमों में अंगसूत्रों का स्थान सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, उन प्रंग सूत्रों के आधार 
पर ही अन्‍्यान्य समर्थ आचार्यों ने उपांग सूत्र बनाए हैं। 

अन्तगड सूत्र श्रंग सूत्र है, और ग्रौपपातिक उपांग सूत्र है। श्रन्तगड में पठित “बष्णओ पद 
श्रौपपातिक सूत्र में वर्णित पूर्ण भद्र चेत्य के वणेंन की ओर संकेत करता है | इस तरह अग सूत्र अ्रन्तगड 
में उपाँग सूत्र श्रोपपातिक का उद्धरण स्पष्ट उपलब्ध हो रहा है। सूत्रों के क्रमानुसार अंगसूत्र में उपांग 
का उद्धरण नहीं होता चाहिए, उपांग सूत्रों में अंगसूत्रों का निर्देश हो तो यह तकंसंगत ठहरता है, 
पर अंगसूत्रों में उपाँग सूत्रों का उद्धरण बुद्धिसंगत प्रतीत नहीं होता । अतः यहाँ प्रश्न उपस्थित होता 
है कि ऐसा क्‍यों किया गया ? अंगसूत्र में उपाँगसूत्र का उद्धरण देने का क्या कारण है ? 

प्ंगसूत्रों का स्थान सर्वोच्च है, इन्हीं के श्राधार पर उपाँगसूत्र बनाए गए हैं। यह सैद्धान्तिक 
सत्य है । इस से किसी को कोई मतभंद नहीं है। फिर भी अंगसूत्रों में उपांगसूत्रों का जो निर्देश है, 
इस' का एक कारण है, वह कारण यह है कि आगमों को लिपिबद्ध करते समय इस क्रम का ध्यान 
नहीं रखा गया। चार मूल, चार छेद, औपपातिक सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र, श्राचारांग सूत्र, स्थानांग 
सूत्र, इन में किसी सूत्र का उद्धरण नहीं दिया । प्रतीत होता है कि इन को लिपिबद्ध पहले कर 


उदक्षेप है 








लिया गया था। तत्पश्चात्‌ लिपिबद्ध करते समय जिस विषय का वर्णन विस्तारपूर्वक एक सूत्र में 
कर दिया गया, उस का पौनः-पुन्येत वर्णन करना उचित नहीं समझा गया, परिणामस्वरूप 
जिस सूत्र में जिस विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन हो चुका था, उस का उद्धरण देकर पाठ को 
संक्षिप्त कर दिया गया । भ्रन्तगड में औपपातिक सूत्र का जो निर्देश है, इस से सिद्ध होता है कि 
झौपपातिक सूत्र श्रल्तगड सूत्र से पहले लिपिबद्ध किया जा चुका था । 


भगवतो सूत्र में तन्‍्दी, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीपप्रशप्ति, आवश्यकसूत्र 
आदि सूत्रों के उद्धश्ण मिलते हैं, इस से भी यह प्रमाणित होता है कि भगवती सूत्र को बहुत पीछे 
लिपिबद्ध किया गया है और उसमें उद्धृत आगमों को उस से पहले लिपिबद्ध कर लिया गया था। 
रहस्यं तु केबलिगम्यम्‌ । 

अ्रज्जसुहम्से' इस में श्रार्य और सृधर्मा ये दो पद हैं। झार्य शब्द की व्याख्या करते हुए 
संस्कृत के एक विद्वान लिखते हैं-- 

“गयंते भविभिरम्यते कल्याराप्राप्तये यः स श्रार्यः । भ्रथवा हेयधर्माद श्रारात्‌ यायते--दूरेरा 
स्थीयते येन स आार्यः । श्रथवा कमंरूप-काप्टच्छेदेकत्वाद्वत्नश्रयरूपमारसम्‌, तव्‌ याति-प्राप्रोति यः 
स प्राय: 

प्र्थात्‌ू-भव्य प्राणो अपने कल्याण के लिए जिन की सेवा करते हैं, श्रथवा हेय, त्याज्य 
पदार्थों से जो दूर रहते है। अ्रथवा कर्मेरूप काष्ठ का छेदन करने के लिए रत्नत्रय रूप आरा 
जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उन को *आरये कहते हैं । 

आध्यात्मिक जगत में आये शब्द का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्रार्य शब्द हो एक ऐसा 
शब्द है, जिसमें सब गुणों का समावेश हो जाता है । झाये शब्द की इसी महानता के कारण इसे 
श्री सुधर्मा स्वामी का विशेषण बनाया गया है। यह बविशेषण देकर सूत्रकार सुधर्मा स्वामो में 
ग्रहिसा, सत्य, क्षमा, नि्लॉभिता श्रादि सभो सद्ग्ुणों का अस्तित्व प्रकट करना चाहते हैं । 

सुधर्मा भगवान महावीर स्वामो के प्रथम पट्टधर हैं, भगवान महाबोर को वंश-परंपरा को 
आगे चलाने वाले सर्वेप्रथम महापुरुष श्री सुधर्मा स्वामी हैं। सु-प्रशस्त धर्म-ज्ञान चारित्र वाले, तथा 
प्रशान्त स्वभाव होने के कारण हो इनको सुधर्मा यह अन्वर्थ नाम दिया गया है। 

पाठ भेद क्‍यों ?-- 

अ्रन्तगड को तीन प्रतियां हमारे सामने हैं, तोनों में पाठ-मेद मिलता है। पाठकों को जान- 
कारो के लिये उसे यहाँ दिया जा रहा है । एक प्रति में लिखा है-- 

लेणं कालेणं तेणं समएणं चंपानामं नगरो, पुन्नभद् चेतिए। वन्नश्रो । तेणं कालेणं तेण॑ 
समएणं भ्रज्जसुहम्भे समोसरिए। परिसा निग्गया जाब पडिगया। तेण कालेण तेणं समएणं 


*गज्जद भविहि धारा, जाइज्जइ हेयधम्मओ्रो जो वा। 
रुबणत्तयरूवं वा, भार जाइत्ति भ्ज्ज इय बुत्तो॥ 


१० श्री अन्तक़दशाज्ञ सूत्र 
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शज्जसुहम्मत्स अ्न्तेवासी अज्जजंब जाव पज्जुथवासति एवं बदासि । 
यह पाठ झागमोदयसमिति द्वारा प्रकाशित प्रति का पाठ है। श्रद्धेय पूज्य श्री घासी लाल 
जी महाराज द्वारा अ्रनुवादित प्रति में निम्नोक्त पाठ उपजब्ध होता है-- 
लैज॑ कालेणं तेणं समएण॑ चंपा नाम॑ नगरी होत्था, वण्णप्रो । तत्थ ण॑ं चंपाए नगरोए उत्तर 
पुरत्यिमे दिसिभाए एत्य ण॑ पृण्णभद्दे णाम॑ चेहए होत्था। वणसंडे वष्णश्रो । तोसे णं चंपाए णयरीए 
कोणिए नाम॑ राया होत्था, महया हिमबंत० वण्णओ्रो० | सू० १। 
तेणं कालेणं तेणं समएणं अ्रज्जसुहम्मे थेरे जाव पंर्चाह श्रणगारसर्णाह संपरिवुडे पृथ्वाणुपुव्वि 
चरमाणे गामाणुगा्मं दृइज्जमाण सुहंसुहेण चिहरमाणे जेणेव चंपा नयरोी, जेणेब पुष्णभद्दे चेहये तेणेव 
समोसरिए। परिसा निरगया जाव परिसा पडिगया । तेणं कालेणं तेणं समएणं शज्जसुहम्मस्स 
झन्तेवासी श्रज्जजंबू जाव पज्जुवासभाणे एवं वयासोी । 
प्रोफेसर १४. 0. १॥0ए7 )श/. ४. 7... 8. पूना द्वारा सम्पादित अन्तगड सूत्र में लिखा है-- 
तैणं कालेणं तेण॑ समएणं चंपा नाम॑ नयरोी। पृण्णभहे चेहए वणसंडें । (वण्णश्रो) तेणं 
कालेणं तेणं समएणं अ्ज्जसुहस्मे समोसरिए। परिसा निग्गया । [जाव| पडिगया। तेणं कालेणं 
तेणं समएणं भ्रज्जसुहम्भस्स श्रन्तेवासो श्रज्ज जंबू [जाव] पज्जुवासइ। एवं वयासी । 
इन पाठाल्तरों से सुस्पषष्ट हो जाता है कि आगमीय पाठ में एकता नहीं है। श्रागमज्ञ मनीपी 
विद्वानों को इस दिल्ञा में प्रवश्य ध्यान देवा चाहिए। पाठ्गत एकता सर्वथा सुरक्षित रहनी चाहिए । 
(सम्पादक ) 
श्रद्धेय जम्बू अनगार आये सुधर्मा स्वामी की सेवा में उपस्थित हो कर जो निवेदन करते हैं, 
सूत्रकार अ्रगले सूत्र में उस का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
मूल-जइ णं॑ भंते ! समणेणं श्रादिकरेणं जाव सम्पत्तेणं, सत्तमस्स अ्रंगस्स 
उबासगदसाणं अयसट्ठ पण्णत्ते, श्रद्टमस्स ण॑ भंते ! श्रंगस्स श्रंतगडदसाणं समणेणं० के 
अ्रटके पण्णत्ते ? एवं खलु जंबू ! समर्णणं जाव सम्पत्ते्णं अट्ठुमस्स अंगस्स अ्रंतगडदसाणं 
श्रद्रवस्गा पण्णत्ता । 
छाया--यदि भदन्त ! श्रमणेत श्रादिकरेण यावत्‌ सम्प्राप्तेन सप्तमस्य श्रद्धस्य उपासकदशानास- 
यमर्थ: प्रज्ञप्तः, प्रष्टमस्य भदन्त ! श्रद्धस्य अ्रन्तकृदशानां श्रमणेण कोड5र्थ: प्रज्षप्त: ? एवं खलु जस्बू ! 
अ्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन श्रष्टमाड्स्य भ्रन्तकृट्शानासष्टवर्गा: प्रशप्ता: । 
पदार्थ-णं--वाक्य* सौन्‍्दर्यार्थ में है भंते ! हे भगवन्‌ ! पूज्य गुरुदेव ! जइ-यदि प्रादिकरेणं 
“-श्रुतधर्म की श्रादि करने वाले जाब-यावत्‌ संपत्तेणं--मोक्ष को प्राप्त समर्णेणं-श्रमण भगवान 
महावीर ने सत्तमस्स--सातवें अ्ंगस्स-- अंग उबासगदसाणं-उपासकदशाज् सूत्र का ग्रयमट्ठे पण्णत्ते 
“यह भर्थे प्रतिधादन किया है। भंते ! हे भगवन्‌ ! समणेणं-श्रमण भगवान महावीर ने श्रटरुमस्स 


*सर्दत्न यही जानना चाहिये । 





उत्क्षेप ११ 


ब्न्न्प्न्न्न्््य्््््््न्््ल्स्स्न्स््ल्नटल्लसमनस्न्नस्स्म्स््सस््स्््ल्र 
अंगस्स-- अ्रठव अग अन्तगडदसाणं--अन्तगड सूत्र का के श्रटठ-क्या अर्थ पण्णत्ते ?-- प्रतिपादन किया 
है ? जंबू !-है जम्बू ! जाव सम्पत्तेणं-यावत्‌ मोक्ष को सम्प्राप्त समरणेणं --श्रमण भगवान महावीर 
ने एवं खलु--निरचय ही इस प्रकार श्रट्टुमस्स--प्रष्टम श्रंगस्स--अंग श्रन्तगडदसाणं-अश्रन्तगड सूत्र के 
अट्दगुवग्गा--भराठ वर्ग पष्णत्ता-क हे हैं । 

मूलार्थ-हे भगवन्‌ ! श्रुतधर्म की आदि करने वाले यावत्‌ निर्वाण पद को 
प्राप्त भ्रमण भगवान महावीर ने सप्तम अंग उपासकदशाज्भ सूत्र का यह श्रर्थ प्रति- 
पादन किया है जिस को भ्रभी मैंने ग्राप श्री के मुखारविद से सुना है। है भगवन्‌ ! 
प्रब यह बतलाने की कृपा करें कि श्रमण भगवान महावीर ने अप्टम पश्रंग अन्तकृदशाड्भ 
सूत्र का क्‍या अर्थ बताया है ? 

ग्राय॑ सुधर्मा स्वामी बोले-जम्बू ! श्रमण भगवान महावीर ने श्रष्टम अंग 
प्रन्तकृदशाज्ू के आठ वर्ग प्रतिपादन किए हैं । 

















हिन्दी विवेचत-श्रागमों के पर्यानोचन से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि आगम 
श्री जस्बू और श्रार्य सुधर्मा स्वामी इन महापुरुषों के प्रइनोत्तररूप हैं | श्री जम्बू प्रश्न करते हैं और 
उनके श्रद्धेय गुरुदेव आर्य धुधर्मा स्वामी उस का उत्तर देते हैं। यही प्रश्नोत्तर श्राज हमारे सामने 
ग्रागमो के रूप में दिखाई देते है। प्रस्तुत वणन इस तथ्य को पूर्णतया स्पष्ट कर रहा है। यहां लिखा 
है कि जम्बू स्वामी अपने पूज्य गुरुदेव झाये सुधर्मा स्वामी से विनय-पूर्वक पूछते है कि भन्‍्ते ! अहिंसा, 
सत्य के अमर सन्देशवाहक भगवान महावीर ने उपासकदशांग सूत्र का जो वर्णत किया है उसका 
मैंने श्रवण कर लिया है। श्रब मेरी इच्छा है कि मैं आट्वे अंग श्री अन्तकृद्दशांग का वर्णन सुनू। मैं 
जानना चाहता हूं ।क इस आगम में भगवान ने कित-कन महापुरुषों के जीवनवृत्त प्रस्तुत किए हैं ? 
अपने प्रिय शिप्य श्री जम्यू अनगार वो विनयभरी प्रार्थना सुनकर परमदयालु गुरुदेव भार्य सुधर्मा 
स्वामी बोले-जम्बू ! अन्तकृहृणाग सूच के झ्राठ वर्ग है, यह आगम आठ विभागों में विभक्त है।यह 
प्रस्तुत सूत्र का संक्षिप्त साराघ है । इस में गुरुशिप्य के प्रइनोत्तर को रूपरेखा स्पप्ट रूप से परिलक्षित 
हो रही है । 

प्रस्तुत सूत्र में गुरुशिप्य के प्रश्नोत्तर को मर्यादा, एवं अग्सूत्नों के क्रशः अध्ययन करने को 
विधि का बड़े सुंदर ढंग से वर्णव उपलब्ध होता है। इस से प्राचीन युग की वर्णव शी का भी 
परिज्ञान प्राप्त होता है। प्राचीन युग में श्र्थ स्पप्ट करने को ओर विशेष ध्यान रहता था, उसे 
अधिक से अधिक सुबोध बनाने के लिए प्रयत्न किया जाता था। भाषा की कठिनता, दुरूहता, 
प्राज्जलता इतनी अपेक्षित नहीं थी, जितनी कि अर्थस्पप्टता । वस्तुतः सुबोध, सरल और रुचिपूर्ण 
शैली द्वारा पाठकों के हुदयों तक अपने भाव पहुचा देना और उन के प्रति उन्हे श्राकपित कर लेने 
में ही वक्ता था लेखक फी क्थिषता; बुद्धित्ता प्रौर लोकप्रियता सन्निहित रहती है। यही फारण है 


२ श्रो अ्रन्तकृहशा जु सूत्र 











कि आगमकार श्रद्धेय महापुरुषों ने भाषा के काठिन्य-जाल से अपने को सर्वभा उन्मुक्त रखा है और 
सर्वथा सरल, भ्थच स्पष्ट पद्धति का हो आश्रयण किया । 


झागसों के ३ प्रकार-- 


जेनाचार्यों ने तोन प्रकार के श्रागम बताए हैं। वे इस प्रकार हैं- 

१-प्रात्मागम-गुरुजनों के उपदेश विना स्वयमेव आागमों का ज्ञान होना श्रात्मागम कहलाता 
है। तीर्थंकर भगवान के लिए श्रर्थागम श्रात्मागम रूप है और गणधरों के लिए सूत्रागम* 
ग्रात्मागम रूप है । 


२-अनन्तरागस--स्वयं ग्रात्मागमधारी पुरुष से प्राप्त होने वाला झागमज्ञान अ्रनस्तरागम 
कहा गया है। गणधर भगवान के लिए श्रर्थागम अनन्तरागमरूप है। तथा जम्बू स्वामी आादि 
गणधरक्षिष्यों के लिए सूत्रागम श्रनन्तरागमरूप है। 


३-परम्परागस-प्रात्मागमधा री महापुरुष से प्राप्त न हो कर जो आगम ज्ञान उनके शिष्य- 
प्रशिष्य भ्रादि की परम्परा से प्राप्त होता है, वह परम्परायम कहा जाता है । जैसे जम्बू स्वामी आदि 
गणघरशिष्यों के लिए भ्र्थागम परम्परागमरूप है। तथा इन के बाद के सभी साधकों के लिए सूत्र 
एवं श्र्थ दोनों प्रकार का ग्रागम परम्परागमः है। 

ऊपर की पंक्तियों से हम यह ध्वनित करना चाहते हैं कि अ्न्तकृहशांग सूत्र भ्रथकी दृष्टि से 
तीर्थंकर भगवान के लिए भ्रात्मागरम है, गणधरों के लिए अ्नन्तरागम है श्रौर गणधरश्िष्यों के लिए 
परम्परागम है। इसी प्रकार यह आगम सूत्र की दृष्टि से गणधरों के लिये आत्मागम, गणघर- 
शिष्यों के लिए अ्रनन्तरागम, और गणधरप्रशिष्यों के लिए परम्परागम है। 

आगरमों के श्रादि काल की ओर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि ग्र्थहूप से आगमों 
का प्रतिपादन तीर्थंकर भगवान करते है, तीर्थंकर भगवान के प्रतिपादन किए हुए अर्थों को ही उन 
के गणधर सूत्ररूप में परिवर्तित करते हैं, श्र्थ का यूत्ररूप में निर्माण करके जनता में प्रचार करते 
हैं। बस्तुतः गणधर भगवान, तीर्थंकर भगवान से प्राप्त किए हुए पदार्थ के केवल प्रचारक है, स्वयं 
उसके द्रष्टा या स्रष्टा नहीं हैं। धर्म-प्रधर्म आदि द्रव्यों के स्वरूप को आमूलचूल सोचने-सम कने और 
जानने में छम्नस्थ प्रात्माएं समर्थ भी नहीं है। भ्रतः सर्वज्ञ सर्बदर्शी तीर्थंकर भगवान रा फरमाए 
हुए पदार्थों का विवेचन ही गणधर देव करते हूँ। प्रस्तुत सूत्र के "एवं खलु जम्बू ! समणेणं जाब 


*मुलरूप झागम को सूत्रागम, सूत्र के भ्रथे रूप आगम को भअर्थागम, सूत्र तथा अर्थ उभयरूप आगरम को तदुभया- 
गम कहते है। 

(प्रागमे तिविहे पण्णत्त , तंजहा-श्रत्तागमे, श्रणंतरागमे, परंपरागमे, | तित्थगराणं ग्रत्थस्स ध्रत्तागमे, 
गणहुराण युत्तस्स झ्नसागम, अत्थस्स भ्रणतरागम, गणहरसीसाग सुस्तस्स भ्रणंतराग्म अत्थस्स परंपरागम, तेणं पर 


सुसस्स वि ऋत्थस्स वि णो अणतरागर्म, परपरागम । 
भ््‌योगदार, प्रभाणविषय-छू० ६४७ 


उत्क्षप १३ 
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संपत्तेणं अट्टुम्रस अंगरस श्रन्तगडदसाणं झट्ठ बस्गा पष्णत्ता” ये शब्द स्पष्ट रूप से उक्त तथ्य का 
समर्थन कर रहे हैं । 


“समरणेणं झ्रादिकरेणं जाब संपत्तेणं” यहां पठित जाव-यावत्‌ पद निन्नोक्त पदों का 
संसूचक है- 

/तित्थगरेण, सयंसंबुद्धेणं, पुरिसुत्तमेणं, पुरिस-सीहेणं, पुरिस-बर-पृण्डरीएणं, पुरिसवरगन्ध- 
हृत्यिएणं, लोगुत्तमेणं, लोग-नाहेणं, लोगहिएणं, लोगपईवेणं, लोगपञ्ञोयगरेणं, प्रभगदएण॑, जक्खुदएणं,- 
मग्गदएणं, सरणदएणं, जीवदएणं, बोहिदएणं, धम्सदएणं, धम्सदेसएणं,धम्मनायगेणं, धम्मसारहिणा, 
धम्म-वर-चउ रंत-चकक्‍्कबट्विण,दीवो ताणं, सरणं, गई,पहट्ठा, अप्पडिहय-बर-नाण-दंसणघरेणं, वियद्ट-छउ- 
मेणं,जिणेणं, जावएणं, तिण्णेणं, तारएणं, ढुद्धणं, बोहएणं, मुत्तेणं, मोयएणं, सब्वण्णणा, सब्बदरिसिणा, 
सिबमयलमरुअ्रमणं तमक्खयमव्वाबाहुमपुणर/वित्ति-सिद्धि-गइ-नामधेयं ठाणं--/ श्रमण आदि पदों 
का प्र्थ निम्नोक्त है-- 


श्रमरए-तपस्वी, ग्रथवा प्राणिमात्र के साथ समतामय-समान व्यवहार करने वाले श्रमण 
कहलाते है । 

आदिकर-अश्राचारांग आ्रादि बारह अंगग्रन्थ श्रुतधर्म कहे गए हैं। श्रुतधर्म के आदिकर्ता, आद्य 
उपदेशक होने के कारण भगवान को आदिकर कहा गया है । 


तीर्थंकर--जिस के द्वारा संसार-रूपी मोह-माया का नद सुविधापूर्वक तिरा जा सकता है, 
उसे तीर्थ कहते है, वह तीर्थ धर्म है, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर हैं । 

स्वयंसस्बुद्ध-अपने झाप प्रयुद्ध होने वाला, क्‍या ज्ञेय है? क्‍या उपादेय है ? और क्या 
उपेक्षणीय है ? यह ज्ञान जिन्हें स्वत्त: ही प्राप्त हुआ है, उन्हें स्वयंसम्बुद्ध कहते हैं । 

पुरुषोत्तम-जो पुरुषों में उत्तम हों, श्रेष्ठ हों, वे पुरुषोत्तम हैं। भगवान के क्‍या बाह्य क्‍या 
श्राभ्यन्तर, दोनों ही गुण भ्रलौकिक होते हैं, असाधारण होते है, इसलिए वे पुरुषोत्तम कहलाते हैं । 

पृरुषसिह-पुरुषों में सिह के समान । जिस प्रकार मृगराज अपने बल और पराक्रम के 
कारण निर्भव रहता है, कोई भी अन्य पशु, वीरता में उसकी समानता नहीं कर सकता, उसी प्रकार 
भगवान भो निर्भय रहते थे और कोई भो ससारी प्राणी उनके श्रात्मबल, तप, त्याग सम्बन्धी वीरता 
की बराबरी नहीं कर सकता था। 

पुरुष-बर- पुण्डरीक--पुप्डरीक बवेत कमल का नाम है। अन्य कमलों की अपेक्षा श्वेत कमल 
सौन्दर्य एवं सूगंध में अत्यन्त उत्कृष्ट होता है, हजारों कमल भी उसको सुगन्धि कौ बराबरी नहीं 
कर सकते । भगवान महावीर पुरुषों में इवबेत कमल के समान थे, उनके आध्यात्मिक जीवन की 
सुगन्ध अ्रनन्त थी, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। 

पुरुष-बर-गन्धहस्तो -- भगवान पुरुषों में गत्घहरती के समान थे। गन्धहस्तो एक विलक्षण 
हाथी होता है, उसमें ऐसी सुगन्‍्ध होती है कि सामान्य हाथी उसकी सुगन्ध पाते ही त्रसस्‍्त हो 


१४ श्री भ्रन्तकुहशाज़ सूत्र 
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भागने लगते है, व उत्तके ५५९ नही ठहर सकते। भगवान महावीर को गन्धहस्ती के समान कहने 
का अभिप्राय है- जहां भगवान विराजमान होते थे, वहां अ्रतिवृष्टि, अनावुष्टि आदि कोई भी उपकद्रव 
नहीं होने पाता था। 

लोकोसस--लोक शब्द से स्वर्गलोक, मत्यलोक और पाताल लोक इन तीनों का ग्रहण होता 
है। तीन लोक में जो ज्ञान श्रादि युणों की अपेक्षा सब से प्रधान हो, वह लोकोत्तम कहलाता है। 

लोकनाथ--नाथ शब्द का अर्थ हं-योग (प्राप्त वस्त का प्राप्त होना) और क्षेम (प्राप्त 
वस्तु की संकट के समय पर रक्षा करना) करने वाला। लोक का नाथ लोकनाथ हैं । सम्यमृदर्शन 
झ्रादि सदगुणों की प्राप्ति कराने के कारण तथा उनसे स्खलित होने वाले मेघकुमार आ्रादि को स्थिर 
करने के कारण भगवान को लोकनाथ कहा गया हूं । 

लोकहित--लोक का हिल करने वाले को लोकहित कहते है। भगवान मोहनिद्रा में प्रसुप्त 
विश्व को जगा कर आध्यात्मिकता एवं सच्चरित्रता की पृण्य विभूति से मालामाल कर उसका 
हित सम्पादित करते थे। 

लोकप्रदीप-- लोक को दीपक की भांति प्रकाश देने वाला । भगवान लोक को यथावस्थित 
वस्तु-स्वरूप दिखलाते है, इसलिए इन्हें लोक-प्रदीप कहा गया है। 

लोकप्रद्योतकर-5प्रद्योतकर सूर्य का नाम है। जो लोक में सूर्य के समान हो, उसे लोक 
प्रद्ोततर कहते है। भगवान महावीर लोक के सूर्य थे । अपने केवल ज्ञान के प्रकाश को वि फेला 
कर उन्होंने उस के मिथ्यात्व-अन्धकार को नप्ट किया था । 

ग्रभयदय-अभय-निर्भवता के दाता महापुर्प अभवदय कहलाते है। भगवान महाबीर 
अभयदय थे । विरोधी से विरोधी के प्रति भी उन के हृदय में करुणा वी धारा बहा करती थी । 

चक्षुदंय-आंखो के देने वाले । जब मानवी जगत के ज्ञानहूुप नेत्रों के सामने ग्रज्ञान का 
जाला आा जाता है, उसे सत्यारुत्य का कुछ विवेक नहीं रहता, तब भगवान ससार को ज्ञान नेत्र देते 
है, अज्ञान का जाला साफ करते है। इसी लिए भगवान को चक्षुदंय कहा गया है । 

मसार्गदय--मार्ग के देने बाले-वताने बाले को मार्गदय कहते है। सम्यग्‌ ज्ञान, रुम्यग्‌ दर्शन 
झौर सम्यक्‌ चारित्र रूप रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। भगवान महावीर ने इस का वास्तविक स्वरूप 
संसार के सामने रखा था, अ्तएवं उन को माग्गंदय कहा गया है। 

शरणदय--शरण-त्राण देने वाले महापुस्प शरणव्य कहलाते हैं। भगवान की शरण में शान 
पर किसी को किसो प्रकार का कष्ट नहीं रहने पाता था । 

जीवदय--संयम जीवन के देने वाले जीवदय कह्ठे गए हैं। भगवान की पवित्र सेवा में आने 
वाले भ्रनेक साधकों ने संयम का आराधन करके परम साध्य निर्वाणपद को पाया था। 

बोधिदय --बोधि सम्यवत्व को कहते हैं। सम्यवत्व को प्राप्त करवाने बाले महापुरुष बोधिदय 
कहलाघे हैं । 


रे 


उत्क्षप श्र 


पर 
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धर्सदय--धर्म के दाता धर्मदय है । भगवान महावीर ने अ्हिसा, संयम और तपरूप धर्म का 
संधार को परम पावन ग्रनूपम सदेश दिया था। 


धर्मवेशक--धर्मोपदेष्टा को धर्मदेशक कहते हैं। भगवान श्रुतवर्म और चारित्रधर्म का मर्भ 
बतलाते हैं, इसलिए इन्हें धर्मदेशक कहा गया है। 

धर्मन/।यक --धर्म के नेता धर्मतायक कहलाते हैं। भगवान धर्ममूलक सदनुष्ठानों का तथा धर्म 
सेवी व्यक्तियों का नेतृत्व किया करते थे । 


धर्मसारथि- रथ को निरूपद्रवरूप से चलाता हुआ जो उस की रक्षा करता है, रथ में जूते हुए 
बैल आादि प्राणियों का संरक्षण करता है उसे सारथि कहते हैं, भगवान धर्मरूपी रथ के सारधथि हैं। 
भगवान धर्मरथ में बेठने वालों के सारथि बनकर उन्हें निरुषद्रव स्थान--मोक्ष में पहुंचाते हैं । 

धर्मवर-चत्‌ रन्त-चक्रवर्ती -प्‌वं, पश्चिम और दक्षिण--इन तीन दिशाश्रों में समुद्रपर्यन्त भर 
उत्तरदिशा में चल्‍्लहिमवन्त पर्वत पर्यन्त के भूमि भाग का जो श्रन्त करता है श्रर्थात्‌ इतने विशाल 
भूखण्ड पर जो विजय दरता है, इतने में जिस की अखण्ड और अप्रतिहत श्राज्ञा चलती है, उसे 
चत्रन्त-चक्रवर्नी, चक्रवर्नियों में प्रधान चक्रवर्ती को वर-चत्रन्त-चक्रवर्ती कहते हैं। धर्म का 
बरचत्‌रन्त चक्रवर्ती धर्म-वर-चतुरन्त-चक्रवर्ती कहा जाता है। भगवान महावीर स्वामी नरक, 
तिर्यझुच, मनुष्य और देव इन चारो गतियों का अ्न्‍रन्‍्त कर सम्पूर्ण विश्व पर अ्रपनी अ्रहिसा और 
सत्य का धर्म राज्य स्थापित करते है। अ्रथवा दान, शील, तप और भाव रूप चतविध धर्म की 
साधना स्वय श्रन्तिम कोटि तक करते हैं और जनता को भी इस धर्म का उपदेश देते हैं, अतः 
वे धर्म के वरचतुरन्त-चकऋषबर्ती कहलाते हैं। अथवा जिस प्रकार सब चक्रवर्ती के श्रधीन होते हैं, 
चक्रवर्ती के ही विशाल राज्य मे सब राजाश्रों का राज्य अन्तर्गत हो जाता है। उसी प्रकार संसार 
के समस्त धमंतत्त्व भगवान के ग्ननेकान्त तत्त्व के नीचे आ गए है। भगवान का अ्नेकान्‍्त तत्त्व 
चक्रवर्ती के विद्याल राज्य के समान है और अन्य धर्मप्रर्पषकों के तत्व एकान्त रूप होने के कारण अन्य 
राजाओं के समान हैं। सभी एकान्तरूप धर्मतत्त्व अनेकान्त तत्त्व के अन्तेंगत हो जाते हैं । इसीलिए 
भगवान को धर्म का श्रेष्ठ चक्रवर्ती कहा गया है। 


ह्ीप, त्राण, शरण, गति, प्रतिष्ठा --दीप टापू को कहते हैं। संसार सागर में नानाविध दु:खों 
की विश्ञाल लहरों के अभिधात से व्याक्‌त प्राणियों को भगवान सानन्‍्त्वना प्रदान करने के कारण द्वीप 
कहे गए है। अ्नर्थों-दु:खों के नाशक होने के कारण प्रभु को त्राण,धर्मं और मोक्ष रूप श्रर्थ का सम्पादन 
करने के कारण भगवान को शरण कहा गया है । सुख की प्राप्ति के लिए दुखी व्यक्तियों द्वारा जिस 
का आश्रय लिया जाए उसे गति कहते हैं। प्रतिष्ठा शब्द “संसार रूप गतें में पतित प्राणियों के लिए 
जो आधार रूप है”, इस श्र का परिचायक है । दु:खियों को आश्रय देने के कारण गति और उन का 
श्राधार होते से भगवान को प्रतिष्ठा कहा गया है। 


मुल सूत्र में 'समणेणं इत्यादि पद तृतीयान्त प्रस्तुत हुए हैं, जबकि “दीबो” इत्यादि पद 
प्रथमान्त । ऐसा क्‍यों है ? यह्‌ प्रश्न उत्पन्त होना अ्रस्वाभाविक नहीं है। परन्तु औपपातिक सूत्र 


१६ श्रो अन्तकृदशा डर सूत्र 
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में बृत्तिकार अभयदेव सूरि ने “नमोत्थुणं श्ररिहंताणं भगवंताणं” इत्यादि पष्ठयन्त पदों में पढ़े 
गए “दीबो ताणं सरणं गई पडट्टा'' इन प्रथमान्त पदों की व्याख्या में “दीबो ताणं सरणं गई पहट्ढा 
इत्यत्र जे तेसि नमोत्यु णमित्येदं गसनिका कार्ये ति”” इस प्रकार लिखा है। भ्र्थात्‌ बृत्तिकार के मतानुसार 
“दीबो तार सरणं गई पहट्टा” ऐसा ही पाठ स्वीकार किया गया है। और उसके श्रर्थ-संकलन में 
“जे तेति णप्रोत्यु ण॑” जो द्वीप, त्राण, शरण, गति और प्रतिष्ठा रूप हैं, उन को नमस्कार हो, ऐसा 
प्रध्याहदारमलक अन्वय किया है। प्रस्तुत में जो प्रश्न उपस्थित हो रहा है, वह भी वृत्तिकार की 
मान्यतानुसार “दीबो ताणं सरणं गई पडडट्टा, इत्यत्र जो तेणत्ति” (जो द्वीप, त्राण, शरण, गति और 
प्रतिष्ठा रूप है, उसने) इस पद्धति से समाहित हो जाता है । 

झप्रतिहत-ज्ञान-दर्शन-धर--अप्रतिहत का अर्थ है--किसी से बाधित न होने वाला, किसी से 
न रुकने वाला। ज्ञान, दर्शन के धारक को ज्ञानदर्शनधर कहते हैं। तब भगवान महावोर स्वामी 
श्रप्रतिहत ज्ञान दर्शन के धारण करने वाले थे । यह अर्थ फलित हुआ । 


व्यावत्तछ॒श -- छद्य शब्द के-- १-आ्रवरण, २-छल; ये दो अर्थ होते हैं। ज्ञानावरणीय आ्रादि 
चार घातक कम श्रात्मा की ज्ञान, दर्शन आदि शक्तियों को ढके हुए रहते है, इसलिए वे छद्म 
कहलाते हैं। जो छक्न-ज्ञानावरणीय झादि चार घातक कर्मों से तथा छल से अलग हो गया है, उसे 
व्यावृत्त-छत्म कहते हैं । भगवान महावीर छग्म से रहित थे । 

जिन-राग-द्वेष आदि आत्मशत्रुओं को पराजित करने वाला जिन कहलाता है । 

जापक-का श्र है-जिताने वाला, अ्र्यात्‌ भगवान महावीर स्वयं भो राग, हेपादि को 
जीतने वाले थे और दूसरों को भी जिताने वाले थे । 

ती्ण--जो स्वयं संसार सागर से तर गए हैं, वे तीण कहलाते हैं । 

तारक-जो दूसरों को संसार-सागर से तारने वाले है,उन्हें तारक कहते हैं। भगवान महावीर 
स्वामी ने भ्र्जुत-माली आदि अनेकों भव्य पुरुषों को संसार सागर से पार लगाया था । 

बुद्धू-जो सम्पूर्ण तत्त्वों के बोध को प्राप्त कर रहे हों । भाव यह है कि भगवान महावोर राग 
द्वेषादि विकारों के स्वरूप को जानने वाले थे । इसलिए उन्हें बुद्ध कहते हैं । 

बोधक-जो दूसरों को जीव, अ्जीव, आदि तत्तवों का बोध देने वाला हो, उसे बोधक कहते 
हैं। जीव आदि तत्त्वों का बोध देने कु कारण भगवान को बोधक कहा गया है । 

मुक्त--जो स्वयं कर्मों से मुक्त है, अथवा आभ्यन्तर और बाह्य ग्रन्थियों-गांठों से रहित है, 
उसे मृक्त कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी आम्यन्तर और बाह्य ग्रन्विय: से मुक्त थे । 

मोच्रक-जो दूसरों को कर्म-बन्धनों से मुक्त करवाता है, उसे मोचक कहते हैं । 

सर्वक्ष-चर और अचर सभी पदार्थों का ज्ञान रखने वाला और जिसमें ग्रज्ञान का स्वबंधा 
अभाव हो, वह स्वंश्ञ कहलाता है। भगवान घट-घट के ज्ञाता होने के कारण सर्वज्ञ कहे गए हैं। 

सर्वदर्शी-चर और अचर सभो पदार्थों का द्वष्टा सवंदर्शी कहा जाता है। भगवान महावोर 
सर्वंदर्शो थे । 


"उत्क्षेप है १७ 
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शिव, झचल, भ्ररुज, भ्रतन्त, अक्षय, श्रव्याबाघ, श्रपुनरावृत्ति, सिद्धगति नामक स्थान को प्राप्त-- 
प्र्थात्‌ शिव आदि पद सिद्धगति* के विशेषण हैं। शिव आएरि पदों का श्रर्थ इस प्रकार है-- 

शिव-कल्याणरूप की कहते हैं। श्रथवा जो बाधा, पीड़ा शौर दुःख से रहित हों, बह शिव 
कहलाता है | सिद्धगति में किसी प्रकार की बाघ, पीड़ा नहीं होती, भ्रत: उसे शिव कहते हैं । 


ग्रचल--चलरहित, स्थिर को कहते हैं। चलन दी प्रकार का होता है। एक स्वाभाविक 
दूसरा प्रायोगिक । दूसरे की प्रेरणा बिना अथवा अपने पुरुषार्थ के बिना मात्र स्वभाव से ही जो 
चलन होता है, वह स्वाभाविक चलन होता है। जैसे जल में स्वभाव से चंचलता रहती है, इसी प्रकार 
बंठा मनुष्य भले ही स्थिर दिखाई देता है किन्तु योगापेक्षया उस में भी चंचलता है, इसे ही स्वाभाविक 
चलन कहते हैं। वाय्‌ श्रादि बाह्य निभित्तों से जो चंचलता उत्पन्न होती है, बह प्रायोगिक चलन 
कहलाता है। मक्तात्माग्रों में न स्वभाव से ही चलन होता है भश्ौर न प्रयोग से ही। मृक्तात्माओं में 
गति का अभाव है, इस लिए भी वे अचल हैं । 

अरुज- रोग रहित को भ्ररुज कहते है। शरीर-रहित होने के कारण म्‌क्तात्मा को बात, पित्त 
प्रौर कफजस्य शारीरिक रोग नहीं होने पाते और कर्मरहित होने से रागद्वेषादि भी नहीं होते । 

अनन्त-अन्त-रहित को श्रनन्त कहते हैं। सिद्धगति को प्राप्त करने की आदि तो है, 
परन्तु उस का अन्त नहीं, इसलिए डनको अनन्त कहते हैं। श्रथवा, मुक्तात्माओ्रों का ज्ञान, दर्शन 
अनन्त होता है और अनन्त पदार्थों को जानता, देखता है, भ्रतः गुणापेक्षया वे भ्रनन्त हैं। भ्रथवा, 
अन्तररहित का नाम अ्रनन्त है। सभी मृक्तात्माएं गुणापेक्षया समान होती हैं। 

ग्रक्षय-क्षयरहित का नाम है। मुक्तात्माग्रों की ज्ञानादि आत्मविभूति में किसी प्रंकार की 
क्षीणता नहीं झाने पाती, इसलिए से अक्षय कहते हैं । 

अ्रव्याबाघ -पी ड़ारहित को अव्याबाघ कहते हैं। मक्तात्माओ्ों को सिद्धनति में किसी प्रकार 
का शोक नहीं होता और न वे किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं । 

अ्पुनरावृत्ति-पुनरागमन से रहित का नाम है। श्रर्थात्‌ जो जन्म तथा मरण से रहित हो कर 
एक बार सिद्धगति में पहुंच जाता है, वह फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता । 


उवासगदसाण -इस पद द्वारा सूत्रकार ने उपासकदशांग सूत्र का स्मरण कराया है। 
उपासकदशा सातवां अंगसूत्र हैं। इस में उपासक श्रौर दशा ये दो पद हैं। साधु-साध्वियों की उपासना 
करने वाले उपासक कहे जाते हैं । दशा शब्द अध्ययन अ्रथवा चर्या का बोधक है। इस सूत्र में दस 
श्रावकों के दस अध्ययन होने से या दस श्रावकों की जीवन-चर्या होने से यह उपासकदशा कहा गया 





+जिस के सब काम सिद्ध हीं, पूर्ण हों, उसे सिद्ध कहते है, सिद्ध भगवान्‌ जहाँ विराजमान हों, वह स्थान 
विद्वगति कहलाता है। 


श्र श्री ग्न्तकृदशाड्र सूत्र 
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है.। इस के प्रत्येक अध्ययन में एक-एक श्रावक का वर्णन है। प्राचीत श्रावक जगत में प्ानन्‍द, कामदेव 
श्रादि दस श्रावक बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्हीं श्रावकों के जीवनवुत्त इस में प्रस्तुत किए गए हैं। ./ 

-अंतगडबसाणं--यह अन्तक्दशा का बोधक है। इस की व्याख्या करते हुए दृत्तिकार श्री 
अ्रभयदेव सूरि लिखते हैं-- 

तत्रान्तो-भवान्तः कतो-विहितो येस्तेबन्‍्तक॒तास्तद्वक्तव्यताप्रतिबद्धा दशा:-दराध्ययनरूपा 
ग्रस्थपद्धतय इति अन्तकहृशा:। 

झ्राठ कर्मों का नाश कर के संसार रूपी समुद्र से पार उतरने वाले अ्रथवा जीवन के अ्रन्तिम 
समय में केवल ज्ञान और कंबल दर्शन उपाज॑न कर मोक्ष जाने वाले जीव अन्‍न्तकत्‌ कहलाते हैं। 
इन जीवों की दशा-अवस्था का इस सूत्र में वर्णन किया गया है, इस लिए इस सूत्र को श्रन्तक्ृद्‌ दशा 
कहते हैं। इसे अन्तगड भी कहते हैं। इस में एक ही श्रुतस्कंघ है। श्राठ वर्ग हैं । नव्वे अध्ययन हैं । 
इन में गौतमादि महर्षि तथा पद्मावती श्रादि साध्वियों के जीवन चरित्र वर्णित हैं । 

“समरणेण०”” यहां का बिन्दु तथा “समणेणं जाव संपत्तेणं” यहां पठित 'जाव' पद “भगवया 
महावोरेणं श्रादिकरेणं ......नामथेयं ठाणं' इन पदों का परिचायक है। श्रमण तथा झ्रादिकर आदि पदों 
का श्र पीछे पृष्ठ पर लिखा जा चूका है। भगवान श्रोर महावीर इन दोनों पदों का श्रर्थ इस 
प्रकार है-- 

१-भगवान-जो ऐछ्वर्य से सम्पन्न है, पृज्य हैं। 

२-महावीर--जो अपने श्रांतरिक वेरियों का नाश कर डालता है, उस शक्तिशाली पुरुष 
को वीर कहते है। बीरों में जो महान प्रधान वीर है, वह महावीर है। प्रस्तुत में यह भगवान 
वर्धभाव का नाम है। यह नाम उन के देवकुत संकटों में सुमेर को तरह अ्रचल रहने तथा घोर 
परीषहों, उपसर्गों के आने पर भी क्षमा का त्याग न करने के कारण देवताओं ने रखा था। 

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि श्राय॑ सुधर्मा ने जम्बू अ्रनगार से कहा-जम्बू ! भगवान 
महावीर ने अन्तगड में झाठ वर्ग प्रतिपादन किए हैं। तत्पदचात्‌ जम्बू स्वामी ने श्रपने भ्रद्धास्पद 
गुरुदेव भ्रार्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में जो निवेदन किया, झ्ब सूत्रकार उस का वर्णन करते हैं-- 

मूल--जहइ णं॑ भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं श्रट्टूमस्स श्रंगस्स श्रन्तगड़दसाणं 
अ्ट्रुवर्गा पण्णत्ता, पढसस्‍्स ण॑ भंते ! कर्गस्स अंतगड़दसाणं समरणेणं जाव सम्पत्तेणं 
कइ झज्भयणा पण्णत्ता ? एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव सम्पत्तेणं श्रट्टमस्स श्रंगस्स 
झंतगडदसाणं पठमस्स बग्गस्स दस अ्रज्कपणा पण्णत्ता, तंजहा- 


गोयस-ससुद-सागर-गंमो रे चेब होइ थिमसिए य । 
झयले कंपिलले खलु अक्खोम-पसेणइ-विष्टू ॥ 
छाया--पदि भदन्त ! अमणेन यावत्‌ सम्प्राप्सेन श्रष्टसस्थांगस्य झन्तक्ह॒ह्ञानामष्ट धर्णा; 


उत्कैप १६ 
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प्रशप्ता: । प्रथमस्य भवनन्‍त ! वर्गस्थ अन्तकृदशानां असणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन कति श्रध्ययताति 
प्रशप्तानि ? एवं खलु जंब्‌ ! श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन अ्रष्टमस्थांगस्य अन्तकहद्ञानां प्रथमस्प वर्गस्थ 
दवा भ्रध्ययतानि प्रशप्तानि, तहाथा-- 
गौतम-समुद्र-सागर-गंभी रहचेव भवति स्तिमितशच । 
अचल: काम्पिल्यः खलु प्रक्षोभ: प्रसेनजित्‌ विष्णुः ॥ 
पदार्थ-णं --यह पद सर्वत्र वाक्यालंकारार्थंक है भंते |- हे भगवन्‌ ! जइ-यदि समणेणं--श्रमण 
जाव--यावत्‌ संपेणं-मोक्ष संप्राप्त महावीर ने अट्टुमस्स--आाठवें अंगस्स-अंग पभ्रंतगड-दसाणं-- 
अन्तकृ हृशा के झट्वुवग्गा--आराठ वर्ग पष्णप्ता-कथन किए हैं, तो भंत्रे (--है भगवन्‌ ! श्रंतगडदसाणं -- 
ग्रन्तक्हशा के पढमस्सत-प्रथम वग्गस्स-वर्ग के समणेणं-श्रमण जाब--यावत्‌ संपत्तेणं-मोक्षसंप्राप्त 
महावीर ने कई अ्ज्कपणा--कितने अध्ययन पष्णत्ता?ः--कथन किए हैं ? जंबू ! हे जम्बू ! खलु-- 
निश्चय ही एथं--इस प्रकार समणेणं-श्रमण जाब-यावत्‌ संपसेणं--मोक्षप्राप्त महावीर स्वामी ने 
झट्टमस्स--आटवें श्रंग्गस्स--अंग अंतगडदसाणं-अन्तक्दशा के पढमस्स-प्रथम बग्गस्स--वर्ग के दस-- 
दस अ्रज्कपणा-अ्रध्ययन पष्णत्ता-कथन किए हैं तंजहा-जेसे कि गोयम-गौतम कृभार समुह-- 
समुद्र कुमार सागर-सागर कुमार च--और एब--निशचयार्थक भ्रव्यय है गंभोरे-गंभीर कुमार य-- 
झ्औौर थिमिए-स्तिमित कुमार होइ--है क्रयले-अचलकुमार खलु-निरचयाथंक है कंपिल्ले-- 
काम्पिल्थकुमार अक्खोभ --अक्षोभ कुमार पसेणइ-प्रसेनजित्‌ कुमार विष्हू--विष्णु कुमार । 


मूलार्थ-प्रा्य जम्बू अपने ग्रुर्ेव आये सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे-- 

भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने श्रा्बें श्रंश अन्त- 
कृहशा के आठ वर्ग कथन किए हैं, तो भगवन्‌ ! यात्रत्‌ मोक्ष आप्त महावीर स्वामी 
ने अन्तकृदर्शांग सूत्र के प्रभम वर्ग के कितने अ्रध्ययन प्रतिपादन किए हैं ? 

जम्बू स्वामी के इस प्रइन का समाधान करते हुए भ्रार्य सुधर्मा स्वामी बोले- 

जम्बू ! यावत्‌ मोक्षप्राप्त महावीर स्वामी ने श्राठवें श्रंग अरन्तकृहशा के प्रथम 
वर्ग के दश अध्ययन कथन किए हैं। जैसे कि- * 

१-गौतम, २-समुद्र, ३-सागर, ४-गंभी र, ५-स्तिमित, ६-भ्रचल, ७-काम्पिल्य, 
८-श्रक्षोभ, ९-प्रसेनजित्‌ श्रीर १०-विष्णुकुमार । 

हिन्दी विवेचन--प्रस्तुत सूत्र में सृत्रकार ने जम्बू स्वामी के प्रन्‍न का तथा उन के श्रद्धास्पद 
गुरुदेव भ्रार्य सुधर्मा स्वामी द्वारा किए गए समाधान का उल्लेख. किया है। केंहां जो चुका हैं कि 


झाये सुधर्मा स्वामी ने अन्तगड सूत्र का परिचय कराते हुए जम्बू स्वामी को उस के झाठ वर्ग बताएं 
थे। प्रस्तुत सूत्र में जस्यू स्वामी से भा धुघर्मा स्थासी से पूछा है कि भस्तगषट सूत्र. के. प्रथम 'कर्श लें 


३० श्री अन्तकृहशाजु सूत्र 
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फितने अ्रध्ययल कथन किए हैं ? इस प्रइन का समाधान करते हुए श्रार्य सुधर्मा स्वामी ने कहा-- 
जम्बू ! अन्तगड सूत्र के प्रथम वर्ग में --गौतम, समुद्र आदि दश प्रध्ययनों का विवेचन किया गया है। 
श्रथवा प्रन्तगड सूत्र के प्रथम वर्ग के दस ग्रध्ययन हैं, उनमें गौतम कुमार, समुद्र कुमार प्रादि दस राज- 
कुमारों के जीवन-वृत्तों का उल्लेख कर रखा है । 

बग्गा-शब्द वर्ग का बोधक है| वर्ग का ग्र्थ होता है-शास्त्र का एक विभाग, प्रकरण 
या प्रध्ययनों का समूह । सूत्र के भ्रवान्तर विभाग को या ग्रन्थ के एक अश को अध्ययन कहते हैं। 
भ्रध्ययन शब्द की व्याख्या करते हुए एक आचार्य लिखते हैं-- 

अज्भप्पस्साणयर्ण, कम्मा्णं श्रवचओ्ओ उवचियाणं । 
प्रणवजओ ये नवाणं, तम्हा प्रज्कपणमिच्छंति* ॥ 

पर्यात्‌-5जिससे अध्यात्म-हृदय को शुभध्यान में स्थित किया जाता है, जिसके द्वारा पूर्व- 
संचित कर्मों का नाश होता है और नवीन कर्मो का बन्धन रुकता है, उस का नाम अध्ययन है। 

“सम्रणेणं जाव संपत्तेणं” इन पदों का प्रस्तुत सूत्र में तीन बार प्रयोग हुआ है। वहां पठित 
जाव-यावत्‌ पद अन्य सूत्रों में पठित “भगवया महावीरेणं” झ्रादि पदों का संसूचक है। इन पदों का 
निर्देश और इन का भावार्थ पीछे पृष्ठ पर दिया जा चुका है । 

“गोयम समुद्द” इस गाथा में दस अध्ययनों के नाम हैं । गौतम प्रथम वर्ग का पहला अध्ययन 
है | इस में राजकुमार गौतम का वर्णन किया गया है। इसी कारण इस अध्ययन का नाम “गौतम” 
रखा गया है| समुद्र प्रादि प्रध्ययनों के नामकरण के सम्बन्ध में भी यही दृष्टि प्रतीत होती है । 

गौतम कुमार, समुद्र कूमार आदि राजकुमारों का सक्षेप में परिचय इस प्रकार है-- 


१७-गौतस कुमार--ह्वारिका नगरी में महाराज अन्धक वृष्णि राज्य किया करते थे। धारिणी 
उनकी रानी थी, इन के बड़े पुत्र का नाम गौतम कुमार था। अच्तगड सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम 
अध्ययन के गौतम कुमार यही गौतम कुमार हैं | श्राठ राजकन्याओ्रों के साथ इन का विवाह किया 
गया था । परन्तु भ्रहिसा, सत्य के ग्रमर सन्देश-वाहक भगवान ५रिष्टनेमि का चरण-सान्निध्य पाकर 
ये मोह-माया के बिकराल बन्ब्ननों को तोड़कर श्रतगार बन गए थे, भगवान के पास दीक्षित हो 
गए थे । इन्होंने लगातार बारह वर्ष तक संयम ब्रत का आराधन किया । अन्तिम समय में केवलज्ञान, 
फेवलदन प्राप्त कर के मोक्ष में जा विराजे । ः 

२-समुद्रकुसार, ३-- सागर कुमार, ४-- गंभीर कुमार, ५-स्तिसित कुसार, ६--अ्रचल कुमार, 


७- कार्पिस्थ कुमार: ८-श्रक्षोभ कुसार, €--प्रसेनजित कुमार, १०--विष्णु कुमार। 
ये सभी राजकुमार गौतम कुमार के मां जाये भाई ये। इन सभी के पिता महाराजा श्रन्धक बृष्णि 


कु 


जिपाशििपइफ्कशिप्ा _““: 


अं प्रध्यात्ममानसयत क्ंणामपत्रथ. उपचितानात । 
अनुपचयहच नवानां, तस्मात्‌ भ्रध्ययनमिच्छन्ति ॥ 


है फहों शॉप ताम भो भिलता हैं । 


प्रथम वर्ग ११ 
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थे तथा माता-महारानी धारिणी थी। सभी ने भगवान अ्ररिष्टनेमि के पावन चरणों में दीक्षा लेकर, 
बारह वर्ष तक कठोर संयम फा पालन करके श्रन्तिम समय केवल ज्ञान,केवल दर्शन को प्राप्त (या 
था तथा तत्श्चात्‌ ही मोक्ष में पधार गए थे । 

कहा जा चुका है कि श्रन्तगड सूत्र के प्रथम वर्ग में दश अध्ययन हैं । भ्रब प्रइघन उपस्थित होता है 
कि प्रथम प्रध्ययन में क्या वर्णन किया गया है ? जम्बू स्वामी के इसी प्रइन की चर्चा करते हुए सूत्रकार 
कहते हैं-- 

मूल-जइ ण॑ भंते ! सम्णेणं जाव संपत्तेणं अ्रट्ठमस्स श्रंगस्स अ्रंतगडदसाणं 
पढमस्स वग्गस्स दस अज्कयणा पण्णत्ता, पठमस्स ण॑ भंते ! अ्रज्भयणस्स श्रन्तगडदसाणं 
समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्टू पण्णत्ते ? 

छाया-यदि भदन्‍्त ! श्रमणेत यावत्‌ सम्प्राप्तेन भ्रष्टमस्यांगस्थ श्रन्तकह॒शानां प्रथमस्य वर्भस्य 
दश अ्रध्ययनानि प्रज्ञप्तानि । प्रथमस्य भदन्त ! अध्ययनस्य अ्तक्‌ हुशानां श्रमणेन यावत सम्प्राप्तेन 
दो5थं: प्रज्मप्तः ? 

पदार्थ-णं--वाक्यालंकारार्थक है। जइ-यदि भंते ! हे भगवन्‌ ! समणेणं--अ्रमण जाव-- 
यावत्‌ संपत्तेणं--मोक्षप्राप्त महावीर स्वामी ने अ्ट्टुमस्स-पआराठवे अ्रंगस्स --श्रग श्रन्तगडद्साणं --अन्तगड 
सूत्र के पढमस्स--प्रथम बग्गस्स-वर्ग के दस - दस श्रज्कयणा-अध्ययन परष्णत्ता-कथन किए हैं भते ! 
है भगवन्‌ ! श्रन्तमडदसाणं--प्रत्तगड सूत्र के पढमस्स-प्रथम श्रज्कपणस्स--अध्ययन का समरणेण+- 
श्रमण जाब-यावत्‌ संपत्तेणं--मो क्षसप्राप्त महावीर स्वामी ने के-क्या श्रट्ठे-अथ्थ पण्णत्ते--कथन 
किया है ? 

मूलार्थ-हे भगवन्‌ ! भ्रदि श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त महात्रीर ले श्राठवें प्ंग 

अन्तगडसूत्र के प्रथम वर्ग के दश अध्ययन कथन किए है तो हे भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ 
मोक्ष-प्राप्त महावीर स्वामी ने अन्तगडसूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन का क्या 
अर्थ प्रतिपादन किया है ? 

हिल्दी विवेचन--प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने आर्य जम्बू स्वामी के प्रशव्त का उल्लेख किया है । 
अपने परम झा राध्य गुरुदेव आये सुधर्मा स्वामी के चरणों में श्री जम्बू स्वामी ने निवेदन किया-- 


गुरुदेव ! यह सत्य है, पतितपावन भगवान महावीर ने अन्तगडसून्र के आठ वर्ग कथन कि 
हैं श्रौर उन में से प्रथम वर्ग के दश अध्ययन फरमाए हैं। भगवन्‌ ! कृपा करो, अब यह बताने को 
दया करो कि भगवान महावीर ने प्रथम अध्ययन में क्‍या वर्णन किया है ? किस महापुरुष के. जीवन: 
बृत्त का निर्देश किया है ? 
.... 'ससणे्ण जाय संपत्तेण' यहां जाब पद भगवान के अध्य विज्लेषणों का परिनायक  है। इससे 


और द श्री प्रन्तक्ृदशाज़ सूत्र 
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संसूचित पदों का निर्देश पीछे पृष्ठ पर कर दिया गया है । 


श्री जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में श्रार्य सुधर्मा स्वामी ने जो कुछ फरमाया, अब सूत्रकार 
उस का वर्णन करने लगे हैं । उस का भ्रादिम सूत्र इस ५%कार है-- 


मूल-एवं खलु जंबू ! तेण कालेणं, तेणं समएणं बारबतो णाम नगरी होत्था । 
दुषघालसजोयणायामा, नव-जोगश्रण-वित्थिण्णा, धणवइमतिनिम्माया, चामोकरपागारा, 
नानामणिपंचवण्ण-कविसीसग-संडिया, सुरम्मा, श्रलकापुरिसंकासा, पम्रुदितिपक्कीलिया, 
पच्चवर्ख देवलोगभुया पासादीया ४। तीसे णं बारवतों नयरोएं बहिया उत्तरप्रच्छिमे 
दिसीमागे एत्थ ण॑ रेबतते नाम॑ पव्वते होत्था । तत्थ ण॑ रेबतते पव्वते नंदणवण्ण नाम 
उज्जाणे होत्या । वण्णम्रो । स्रप्पिए नाम॑ जक्खायतण्ण होत्था, पोराणे० से णं एगेणं 
बणसंडंणं ०, भ्रसोगवरपायवे० । 


छाया-एवं खलु जंबू ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन समये द्वारावदी नाम्नो नगरी श्रभृत्‌, द्ावश- 
योजनायामा, नव-पोजन-विस्तीर्णा, धनपति-मति-निर्मिता, चामीकरप्राकारा, नाना-मणि-पञुचवर्ण- 
कपिशीर्षक-सण्डिता, सुरम्या, श्रलकापुरी-संकाशा, प्रमुदित-प्रक्रोडिता, प्रत्यक्ष देबलोक-भुता, प्रास/दीया 
४। तसस्‍या द्वारवतीनगर्या: बहिः उत्तरपोरस्त्ये-दिगुभागे, श्रत्न॒ रंबतको नाम पर्॑तोइभूत्‌ । तन्न रंबतक- 
पर्बते नन्दतवननास उद्यानमभवत्‌ । वर्णकः । सुरप्रियं नाम यक्षायतनमभूत्‌, पुराणम, तवेकेन वनषण्डेन० 
झशोकजरपादपः० । 

पदार्थ-एबं-इस प्रकार जम्बू ! है जम्बू )! खलु-निश्चयार्थक है, तेणं--उस कालेणं 
-काल में तेणं--उस समएणं-समय में बारबती णासमं-द्वारतती (द्वारिका) नाम वाली 
तगरी-नगरी होत्था--थी,जोकि दुवालसजोयणायामा--घारह योजन लम्बी थी नवजोयणबित्यिण्णा-- 
नव योजन चौड़ी थी धणवइ-मति-निम्माया--उस का निर्माण घनपति-बैश्रमण देव की बुद्धि से किया 
गया था।  चासीकर-पागारा- उस के प्राकार-कोट सोने के थे। नाना-नानाबिध भणि-- 
इन्द्रनोल, वंदूय श्रादि मणियों के कारण पंचरबष्ण-पांच वर्ण वाले कब्रिसीसग- कपिशीर्षक--कगूरों से, 
संडिया--सुसज्जित थी सुरस्पा-अ्रति रमणीय थी श्रलकापुरिसंकासा-- अलकापुरी कुबेर की नगरी के 
समान थी पम्ुदितषषकीलिया--जो प्रमोद और क्रीडा का स्थान थी,पच्चक्खं--सा क्षात्‌ देवलोगमूया-- 
स्वर्ग लोक के स्वरूप जैसी प्रतीत होती थी,पासादीया-देखने योग्य थी, चित्त को प्रसन्‍न करने वाली 
थी। ४-दर्शानीय थी, अभिरूप थी प्रतिरूप थी । तीसे-उस बारबतोनपरोए-द्वारिका नगरी के 
बहिया-बाहिर उत्तरपुरस्छिमे--ईशानकोण के दिसीभागे-दिशाविभाग में एत्थ णं--वहां पर 
रेबतते-रेवतक नामं-नाम का पश्वते--एक पवेत होत्था-था तत्य--वहांरेबतते-रैवतक 
पब्वते--पर्वेत पर नंदणवर्णे -नन्‍्दत वन नामं-नाम का छउज्जागें-उद्यान-बाग होत्था-था' 
धष्णपो-वर्णन प्रकश्ण समफ़ लेता सुरप्पिए-चट्टां पर सुरधिय भामं--मामक पक्ष को जबसका८ 
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बतणें-यक्षायतत-मच्दिर होत्था-था पोराणे- बहुत प्राचीन था खे-वह मन्दिर एगेणं--एक 
बणपंडेणं०-वनपण्ड-अनेकविध वृक्षों के समूह से घिरा हुश्ना था, उसके मध्य में असोगवरपायबे०- 
अशोक वृक्ष नामक एक प्रधान वृक्ष था । 

मूलार्थ-जम्बू प्रनगार के प्रइन का उत्तर देते हुए श्राये सुधर्मा स्वामी बोले- 

जम्बू ! उस काल, उस समय में द्वारिका नाम की एक नगरी थी यह नगरी 
बारह थोजन लंबी,नौ योजन चौड़ी थी, वँध्रमणदेव कुबेर की विलक्षण बुद्धि से उसकी 
रचना की गई थी, उस्त का क्रोट सोने का बना हुआ था । इन्द्रनील, बेंदूर्य श्रादि 
मणियों का प्रयोग होने के कारण उस के कंगूरे पांच वर्ण वाले दिखाई दे रहे थे, 
वह रमणीय थी, कुबेर नगरी के समान प्रतीत होती थी । प्रमोद श्रौर क्रीडा का 
स्थान बन रहो थी, साक्षात्‌ देवलोक जैसी मनोहर लग रही थी, देखने योग्य थी, 
दर्शनीय थी, अ्भिरूप थी, प्रतिरूप थी । 


द्वारिका नगरी के बाहिर ईशाण कोण में रैवतक नाम का एक पर्वत था। उस 
पर नन्दनवन नाम का एक उद्यान था। उद्यान वर्णनीय था। वहां सुरप्रिय नामक यक्ष 
का एक मन्दिर था, बहुत प्राचीन था, और एक वनपण्ड [अनेकविध वृक्षों का समुदाय | 
से घिरा हुआ था | उस वनपण्ड के मध्य में एक सुन्दर अशोक वृक्ष था । 
हिन्दी विवेचन-पभ्रन्तगड़ सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम श्रध्ययन में क्या वर्णन किया गया है ? 
जम्बू स्वामी के इस प्रइन का समाधान करते हुए आये सुधर्मा स्वामी फरमाने लगे-- 
वाईसवे तीर्थंकर भगवान भ्ररिप्टनेमि का युग था, भगवान उस समय जन-कल्याण के लिए 
स्थान २ पर भ्रमण कर रहे थे, जनता को अहिसा सत्य का अमृत वॉट रहे थे । उसी युग में द्वारिका 
नाम की एक नगरी थी । नगरी अपनी अनेकानेक विशेषताश्रों के कारण संसार में प्रस्यात हो रही 
थी । उस वी लम्बाई बारह योजन और चौड़ाई नौ योजन थी । उस की रचना स्वयं कुबेर ने की 
थी । उस का कण-कण कुबेर के बुद्धिवेलक्षण्य का परिचय करवा रहा था । 
द्वारिका नगरी के चारों ओर सोने का कोट बना हुआ था। उस में पांच वर्ण वाले पनेकों 
कंगूरे-बुर्ज बने हुए थे, जिनका निर्माण इन्द्रनील, वेदूर्य, पद्म राग ग्रादि मणियों के द्वारा किया गया 
था। बड़ी रमणीक थी। कुबेर-पुरी की तरह वह सुन्दर लग रही थी, प्रमोद भर क्रीडा करने वाले 
लोग उस में निवास करते थे। द्वारिका नगरी के सौन्दर्य की अधिक क्या चर्चा की जाय ? यदि संक्षेप से 
कहें तो, द्वारिका नगरी साक्षात्‌ देवलोक की तरह प्रतीत होती थी । 


द्वारिका नगरी की रचना ऐसे विचित्र ढंग से की गई थी, कि उस को देखकर मन हषित होता 


ड़ श्री अम्तक्दगाऊु सूत्र 
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था, उसे बार-वार देखने पर भी आंखें थकावट अनभव नहीं करती थीं, उसे एक बार देख लेने पर भी 
पुनः देखने की लालसा बनी रहती थी, उसे जब भी देखा जाता था तब भी वहाँ कुछ नवीनता ही 
प्रतीत होती थी । 

झाये सुधर्मा स्वामी जम्बू अनगार को फिर कहने लगे - जम्बू ! द्वारिका नगरी के बाहिर 
ईशाणकोण में एक विशाल पर्वत था। उस का नाम था--रवतक, रैबतक पवंत पर ननन्‍्दन वन नाम 
का एक उद्यान था। उद्यान बड़ा सुन्दर था, उद्यानयोग्य उस में सभी विशेषताएं थी । उस में 
सुरप्रिय नामक यक्ष का एक मन्दिर था । मन्दिर बहुत प्राचीन था। नागरिकों के हृदयों में उसके 
लिए बड़ा आदर था। वह मन्दिर वृक्ष समुदाय से घिरा हुआ था | उस नंदन वन के मध्य में एक 
वृक्ष था,द्वारिका के लोग उसे अशोक कहा करते थे। वृक्ष जगत में इस का बड़ा महत्त्वपूर्ण रथान है। 

ऊपर की पंक्तियों में प्रस्तुत सत्र का भावार्थ लिखा गया है। अब प्रस्तुत सूत्र में पठित 
समस्त तथा कठिन पदों की ध्र्थ सम्बन्धी विचारणा करेंगे । 

“तेणं कालेणं तेणं समएणं'” यहां पठित काल और समय की अर्थगत भिन्नता को लेकर पीछे 
पृष्ठ पर प्रकाश डाला जा चुका हैं| जिज्ञासु पाठक वह स्थल देख ले । 


बारवती-- इस पद का संस्कृतरूप द्वारवती होता है।यह कृप्ण महाराज की नगरी का 
नाम है | जनेतर संसार, वेदिक परम्परा में यही नगरी द्वारिका नाम से प्रसिद्ध है । इस तरह 
द्वारवती तथा द्वारिका ये दोनों गब्द एक ही नगरी के बोधक हैं । 

दुवालसजोयणायासा-ह्वादश योजनानि श्रायामो-दे प्ये यस्या: सा। जो नगरी बारह योजन लम्बी 
हो, उसे द्वादशयोजनायामा कहते हैं । 

प्रस्तुत में योजन का ग्र्थ मान ब्ात्मांगुल* से करना है । जिस काल में जो मनुष्य होते हैं, 
उन के अपने ग्ंगुल को आत्मांगुल कहते है । ६६ श्रयुल का एक धनुष होता है प्लौर दो हजार धनुषों का 
एक कोस,तथा चार कोस का एक योजन होता है। इस तरह द्वारिका नगरी को लम्बाई ४८ कोस थी । 
४८ कोस जितने लम्बे |वशाल क्षेत्र में द्वा रिका नगरी को बसाया गया था। 


नव-जोग्रण-वित्यिष्णा--नव-योजनानि विस्तीर्णा--विस्तृता । श्र्थात्‌-जों नगरी नव-योजन 
चौड़ी हो, विस्तार वाली हो, उसे नव-याोजन-बिस्तीर्णा कहते है । 

धणवह-मति-निम्भाया$--धनपति: कुबेरः तस्य सतिः, तया निर्मिता--रच्षिता । श्र्थात्‌ -जस 
नगरी का निर्माण कुबेर की बुद्धि द्वारा हुम्रा,उसे घनपति निर्मिता कहते हैं । 

त्रिखण्डाधिपति कृष्णचन्र महाराज की जीवनी की घटना है कि जब यादव जरासंध 
प्रतिबासूदेव के आ्रातंक से श्रातंकित हो गए और शौरयपुर को छोड़कर समुद्र के समीप सौराष्ट्र में 

+ झगुल आत्मांगुल, उत्सेध झ्ागुल और प्रमाणागुल इस तरह तीन श्रकार के होते हैं। भर्थ के लिए देखो 
“जैनसिद्धान्त बोल संग्रहू' प्रथम भाग पृष्ठ 5३ । 

8६ घणवह-मति-निम्माया-- दारिकावर्णनप्रररण | 
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पहुंचें, तब नगरी के योग्य तथा सुरक्षित स्थान देखकर कृष्ण महाराज ने वहां तेला किया, धनपत्ति 
वैश्रमण देव का भ्राराधन किया। श्राराधना से प्रसन्न हुए वेश्रमण देव प्रंकट हो गए। तब कृष्ण 
महाराज ने उन को नगरी वसाने के लिए निवेदन किया। तदनन्तर घनपति देव ने भ्राभियो गिक 
देवों द्वारा विव्य योजनानुसार शीघ्र ही वहां नगरी बसा दी। नगरी के द्वार बहुत बड़े-बड़े थे, 
इस कारण इस का नाम द्वारवती रखा गया | आगे चलकर यही द्वारवती द्वारिका कहलाने लगी। 

घनपति को कबेर भी कहते हैं। यह उत्तर दिलद्या के एक अधिष्ठाता देव हैं, धन, समृद्धि 
के स्वामी माने जाते हैं । इन्होंने स्वयं द्वारिका नगरी का निर्माण कराया था, इसलिए सूत्रकार ने 
द्वारिका नगरी को धतपति-मति-निर्मिता यह विशेषण दिया है । 

चासोकर-पागारा--चामोकरस्प प्राकारो यस्याम्‌, चामीकरनिर्मितः प्राकारो यस्‍्याँ सा सुवर्ण- 
मयप्राकारवती । भ्र्थात्‌-जिस का प्राकार कोट सोने का बना हुआझा हो, उस नगरी को चामीकर- 
प्राकारा कहते हैं । 

नानामणि-पंचवष्ण-कविसीसग-मं डिया-- मानामणिभिः, इस्द्नील-वेदूयें-पश्चरागादिफे: सणिभिः, 
पञचवर्णा: कपिशीबंकाः ते: मण्डिता, शोभिता । श्रर्थात्‌-अनेकविध इन्द्रनील, बेदूयं, पद्मराग झ्रादि 
मणियों के द्वारा बनाए गए पांच वर्ण वाले कपिज्नीषकों से मण्डित-झ्ोभित नंगेरी को नोनामणि- 
पंचवर्ण कपिशीर्षक-मण्डिता कहते हैं । कपिशीर्षक शब्द के कोषों में भ्रनेकों श्र्थ लिखे हैं--सचित्र 
ग्रधभागधि कोषकार कपिशीषेक का भ्रर्थ करते हैं-- 

गढ से बाहिर देखने के लिए उस में रखे हुए बंदर के सिर के श्राकार के छेद । 


“प्राकृत शब्द महार्णव” में कपिशीषंक को “प्राकार का अग्रभाग” लिखा है। 

कपिशीर्षक का कगूरा यह अर्थ भी लिखा है। बृहत हिन्दीकोषकार कंग्रूरा का गूँबद, बुर्ज, 
यह तर्थ करते हैं । 

सुरम्मा--अ्रतिशय रमणीया । अत्यधिक रमणीय, रुचिर, सुन्दर नगरी सुरम्या कही जाती है । 

झ्रलकापुरी संकासा-बंश्रमणयक्षपुरी तत्सदृशी । अर्थात्‌-अलकापुरी वैश्रमणयक्ष की नगरी 
का नाम है। वैश्नमणयक्ष को कुबेर भी कह देते हैं, इसलिए भ्रलकापुरोी को कुबेरपुरी भी कह दिया 
जाता है। कुबेर पुरी का सौन्दर्य अद्वितीय है. उस सौन्दर्य के समान जिस नगरी का सौन्दर्य है, उस 
नगरी को अलकापुरीसंकाशा कहते हैं । 

द्वारिका नगरी का निर्माण कुबेर ने स्वयं करवाया थां ग्रथवां यूं कहें, द्वारिका* की रचना 
धनपति-वैश्रमण की बुद्धि द्वारा की गई थी। ऐसी दक्षा में उसे कुबेरनेगरी से उपमित करना, उस के 
तुल्य बतलाना उचित ही है। कारण स्पष्ट है। कुबेर भ्रपनी नगरीं की संभी विशेषताओं को 
द्वारिका में ले श्राए थे, उस में उन्होंने कोई न्‍्यूनता नहीं रहने दी थी। इस दृष्टि से द्वारिका श्रलका- 
पुरी बा समान भ्रतीत होती थी, यदि द्वारिका को देख लिया जाए तो मानों भ्रलकापुरी देख 
ली गई। 

' के सृणवई-मर्ति-विम्भाया-- द्वारिकावर्णमप्रंकरण | ' 


२६ श्री प्र्तक्दणाडु सूत्र 
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इस के अलावा, ढ्वारिका को झलकापुरी के समान बतलाने का यह भी कारण हो सकता है 
कि लौकिक साहित्य में किसी नगरी के वैशिष्ट्य का वर्णन करना हो तो श्रलकापुरी को ही सर्वोत्क्ष्ट 
उपमान स्वीकार किया गया है। तात्पर्य यह है कि नगरियों में भ्रलकापुरी सर्वोत्तम नगरी मानी 
जाती है । यदि किसी नगरी की उत्तमता का वर्णन करना इष्ट हो तो सूत्रकार उसे प्रलकापुरी- 
संकाशा यह विशेषण दे डालते हैं । 

पमदितपक्कीलिया-प्रमुवित प्रक्रीडिता, प्रमुवितयोगात्‌ प्रमुदिता, प्रक्रीडितियोगात्‌ प्रक्रीडिता, 
प्रमुठिता चासो प्रक्रीडिता प्रमुक्ितप्रक्रोडिता तन्निवासिजनानां प्रमुदितत्वप्रक्रोडितत्वाभ्यासिति। श्र्थात्‌ 
जिस नगरी के निवासी प्रमुदित-प्रसन्‍न रहने वाले तथा प्रक्रीडित-क्रीड़ा प्रिय हों, उस नगरी को 
प्रमुदित-प्रक्री डिता कहते हैं। द्वारिका नगरी का यह विशेषण उस के अपार वैभव और ऐड्वर्य का 
परिचायक्र है। जिन लोगों को पारिवारिक झोर सामाजिक किसी प्रकार का कोई भी संक्‍्लेश 
नही होता जो प्रत्येक दृष्टि से सुखी और सम्पन्न होते हैं, वे ही प्रमुदित रह सकते हैं भौर वे ही 
नानाविध मनोरंजक क्रीडाश्रों के लिए समय निकाल सकते हैं। उक्त विशेषण से यह स्पष्ट हो 
जाता है । 

“पच्चक्खं देवलोगभूया ” प्रत्यक्ष देवलोकभूता-साक्षाद्‌ देब-लोकसमाना | श्रर्थात्‌-जो नगरी 
साक्षात्‌ देवलोक जैसी हो, देव लोक जेसी जिस में सुख सुविधाएं हों, वह नगरी प्रत्यक्षरूपेण देवलोक- 
भूता कहलाती है। प्रश्न हो सकता है कि मत्यलोक की कोई नगरी साक्षात्‌ देवलोक स्वरूप कंसे 
हो सकती है ? मर्त्यलोक मर्त्यलोक है, और देवलोक देवलोक । फिर मरत्यलोक के एक भाग को 
साक्षात्‌ देवलोक जैसा कंसे कहा व माना जा सकता है ? यह सत्य है, देवलोक के क्षेत्र को मत्य॑लोक 
का क्षेत्र नहीं कहा जा सकता, और मत्यलोक के क्षेत्र को देवलोक का क्षेत्र नहीं माना जा सकता । 
तथापि सूत्रकार ने द्वारिका नगरी को जो साक्षात्‌ देवलोक जेसी नगरी कहा है, इस का इतना ही 
उद्देश्य है कि यह नगरी ऐहवर्ये, सौन्दयें में बढ़ी चढ़ी हुई थी, इस की समता करने वाली उस समय 
कोई दूसरी नगरी नहीं थी। तथा देवनिभित होने के कारण देवलोक जंसी रमणीयता उस में 
विद्यमान थी, इसी समानता के कारण उसे देवलोक जैसी बतलाया गया है । 

“वासादीया ४” यहां दिए गए ४ के श्रंक से-दरिसणिज्जा, झभिरूवा, पडिरूबा, इन तीन 
पदों का ग्रहण करना इदृष्ट है। इन सभी पदों का श्रर्थ इस प्रकार है-- 

प्रासादोया--असादो मसनः प्रमोदः प्रयोजन यस्‍्या: सा, ब्रष्ट्रणां सनः प्रमोदजनिका, सनः 
प्रसन्‍नतोत्पादिका। अर्थात्‌-हृदय में प्रमोद: प्रसन्‍नता पेदा करने वाली नगरी प्रासादीया कहलाती है । 

दरिसणिज्जा, व्शनीया, यस्‍्या: दर्शने चक्षुषो: भ्रान्तिनं भवति। भ्रर्थात्‌-जिस नगरी को 
देख देख कर आंखें श्रान्ति--धकावट अनुभव न करें, निरन्तर देखने की ही उन में लालसा बनी रहे, 
उसे दर्शनीया कहते हैं । 

“ब्रभिरूवा --अभिरूपा,झभिश्ाभिमुख्येन सवेदाइवस्थितासि रूपाणि-राजहूंस-बक्रवाक-सारसादीनि 
करि-सहिष-मृगकुलादीनि, जलान्तगंतानि मकरादोनि वा मत्र सा, प्रथवा यस्या: दर्शन पुनः पुनरभिलबितं 


प्रंथमवर्ग २७ 


.०4७०0.०५७८ ५ ध/५ ८5 6 3 ल>ट5आजिन चल जल 








१ 204/0:0॥) 





जमकर / १८ 





भवति सा । 
अ्र्थात्‌-जिस नगरो की दीवारों पर राजहूंस, चक्रवाक, सारस, हाथी, महिष, मृग आ्रादि 


के तथा जल में स्थित (विहार करते हुए) मगरमच्छ श्रादि जलीय प्राणियों के सुन्दर चित्र बने 
हुए थे । अथवा जिस नगरी को एक बार देख लेने पर भी, उसे पुनः देखने के लिए दर्शक की 
इच्छा बनी रहती हो, उस नगरी को अभिरूपा कहते हैं । 

पडिरूबा--न्वं नवमिव दृश्यसानं रूप यस्याः सा, रमणोयेत्यथ:। क्षणं-क्षणं यननवतासुपति, 
लदेव रूप रमणीयतायाः' । 

अ्र्थात्‌-जिस नगरी को जब भी देखो तब ही उस में देखने वाले को कुछ नवीनता प्रति- 
भासित हो, उस नगरी को प्रतिरूपा कहते हैं । 

“उत्तरपुरच्छिमे' का श्र्थ होता है-इशानकोण | उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य के प्रदेश 
का नाम ईशानकोण है । 

'ब्ण्णप्रो' यह पद नन्‍्दनवन उद्यान से सम्बन्धित अन्य वर्णक पदों की श्रोर संकेत करा 
रहा है। वे वर्णक पद ये हैं- 

“सब्बोउय-पुण्फ-फल-समिठ्धे, रम्से नंदणवणप्पगासे पासाइए दंसणिज्जे प्रभिरुवे पडिरूबे। 
इन पदों का श्रर्थ इस प्रकार है- 

१-सर्वेर्तुक-पुष्प-फलसमृद्ध --सब ऋतुग्रों में होने वाले पुष्पों गऔर फलों से परिपूर्ण एवं 
समृद्ध । 

२--रम्य-- रमणीय, सुन्दर । 

३--ननन्‍्दनवनप्रकाश--मे रुपवत पर स्थित नन्दनवन की तरह शोभा को प्राप्त करने वाला। 


४--प्रासादीय--मन को हित करने वाला । 

५-दशे नीय -- जिसे देखकर आ्रांखें थकावट अनुभव न करें, जिस को देखने की लालसा बनी 
ही रहे। 

६-अभिरूप--जिसे एक बार देख लेने पर भी पुन: देखने की लालसा बनी रहे । 

७-प्रतिरप-- जिसे जब भी देखा जाए तब भी वहाँ नवीनता ही प्रत्तीत हो । 

“सुरप्पिए” की संस्कृत छाया सुरप्रियः: और सुराष्रिय: ये दो होतो है। वेसे यह एक यक्ष 
का नाम है। शाब्दिक रचना के ग्राधार पर इस क॑ दो प्रर्थ हो सकते है-- १-सुरो-देवों को 
प्रिय-प्यारा । २-सुराप्रिय, सुरा मदिरा का नाम है। मदिरा को प्रिय मानने वाला, सुरात्रिय 
कहलाता है। 

“भोराणे०” यहां दिया गया बिन्दु ० चिराईए पुथ्वपरिस-पष्णते..... आदि पदों का संसूचक 
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है। इन सब पदों का अर्थ पीछे पृष्ठ पर दिया जा चुका है! श्रन्तर केबल इतना है कि बहां 
पूर्णभद्र उद्यान का वर्णन है जबकि प्रस्तृत्त में नन्दतवत् का। नामग्रत भिन्‍नता के अतिरिक्त अम्य 
कोई भिन्‍नता नहीं है| 

“बणसंडेणं० यहाँ दिए बिन्दु ०» से औपपातिक सूत्रगल निम्नोक्‍त पदों का ग्रहण करता 
चाहिये-- 

“सब्वझो समंता संपरिक्लित्त, से णं वणसंड किण्हे किण्होभासे, नौले नोलोभासे, हरिए 
हरिश्रोभासे, सोए सोश्ोभासे, णिद्धे णिड्धो भासे, तिब्वे तिब्वोभासे, किण्हे किण्हच्छाए, नोले नीलच्छाएं, 
हरिए हरियच्छाए, सोए सीयच्छाए, णिद्धे णिड्चच्छाए, तिव्वे तिव्वच्छाए घण-कडिश्र-कडिच्छाए, रस्से 
महामेहणिक्रंबभूए। 

ते ण॑ं पायवा मूलमंतो कंदमंतो खंधमंतों तयामंतो सालमंतो पवालमंतो पत्तमंतों पुष्फमंतो फलमंतों 
बीयमंतोी अ्णुपुव्य-सुजाय-रुइल-वटूभावपरिणण एक्क्खंधा अ्रणेगसाला, श्रणेग-साहग्प-साह-विडिमा 
अणेग-नर-वामसुप्पसारिध्र-अग्गे उक-घण-विउलबद्धलंधा. श्रच्छिहपतता अ्रविरलपत्ता भ्रवाईण-पत्ता 
झ्रणईअ्रपत्ता निध्दूयजरढपंडुप्ता, णवहरियभिसंतपत्तभारंधकार-गंभोरदरिसणिज्जा, उवणिग्गप णव- 
तरुण-पत्त-पललब-कोमल-उज्जल-चलंतकिसलय-सुकुमाल-पवाल-सोहिय-वरं कुरग्गसिहरा, णिच्च॑ कुसुमिया 
णिच्यं माहया, णिच्च लवइया, णिच्च यवइया, णिच्च गुलइया, णिच्च गोच्छिया, णिच्चं जमलिया, णिच्चं 
जुबलिया, णिच्च विणभिया, णित्च॑ पणमिया,णिच्च कुसुमिय-माइय-लवइय-थवहय-गुलइय-गोच्छिय-जम- 
लिय-जुबलिय-विणमिय-पणमिय-सुविभत्त-विड-मंजरिवर्डिसयध रा, सु य-ब रहिण-सयणसाल-को हल-को हूं गक- 
भिगारक-कोंडलक-जीवंजीवग-णं दीमुह-कविल-पिगलक्खग-का रंड-चक्कवाय- कलहंस-सारस-श्र णेग-स उण- 
गण-मिहुण-विरइय-सद्दुष्णइय-सहुरसरणाहए सु रम्मे, संविडिय-दरिय-भमर-महुकरि-पतकर-परिलिन्त- 
मत्त-छप्पय-कुसुमासव-लोल-महुर - गुमगुमंत-गुंजंत-देसभागे, श्रब्भंतर-पुप्फफले, बाहिर-पत्तोच्छण्णे, 
पत्तेहि य पुष्फेहि य उच्छुण्ण-पड़िवलिच्छण्णे, साउफले, निरोयए, श्रकंटए, णाणाविह गुच्छ-गुम्म- 
मंडवग- रम्भसोहिए, विजित्तपुहकेउभूए, वावी-पुक्खरिणी-दी हियासु य सुनिवेसिय-रम्मजाल-हरए, 
पिडिमणीहारिस-सुगंधि-सुहसु रभि-मणहर च महया गंधर्द्धाण मुयंता, णाणाविह-गुच्छ-गुम्ममंडबवक-घरक- 
सुह-सेउ-केउबहुला,शभ्रणेगरह-जाण-जुग्ग-सिवियपविमोयणां, सुरम्मा, पाप्तादिया, दरिसणिज्जा, भ्रभिरूवा, 
पडिरूबा। तस्स ण॑ वणसंडस्स बहुमज्क-देसभाए एत्थ णं सह एकक्‍्के--” 

प्र्थात्‌ृ-सुरप्रिय नामक यक्ष का यक्षायतन एक विस्तृत वनखण्ड द्वारा समस्त* दिशा शरों 
एवं विदिशा्रों में घिरा हुआ था | वह वनखण्ड कृष्ण वर्ण वाला, कृष्ण ग्राभा वाला था, नील वर्ण 
बाला, नील प्राभा वाला था। हरे वर्ण वाला, हरे वर्ण की आभा वाला था, शीत स्पर्श वाला, शीत 
स्पर्श की प्रतीति कराने वाला था, स्निग्ध था, स्निग्धता की प्रतीति कराने वाला था, पवर्णादि की 
प्रकर्षता बाला, वर्णादि क प्रकर्षता की द्योतक था। , 


बहू वसखण्ड कृष्ण बर्ण बाला, कृष्ण वर्ण की छाया वाला था। नील वर्ण बाला, नील वर्ण 
की छाया वाला था। हरित वर्ण वाला, हरित वर्ण की छाया वाला था । शीत था, शीत स्पर्श 


* यहाँ से प्रस्तुत पाठ कक्ष चाच्‌ होता है। - 


प्रथम बर्ग ६ 
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बाली छाया वाला था | स्निग्ध था, स्निग्ध छाया वाला था। वर्णादि की प्रकता से युक्त था तथा 
वर्णादि की प्रकर्षता से युक्त छाया वाला था। परस्पर शाखाओं के मिलने से सघन छाया वाला 
था। अत्यन्त रमणीक महान मेघों के विशाल समुदाय के समान था। 

उस वनखण्ड के वक्ष बड़ी-बड़ी जड़ों वाले थे (भूमि के भीतर गहरी फैलो हुई होने के 
कारण उन वृक्षों की जड़ें बहुत विशाल थी) विशाल कन्द (मूल के ऊपर की गाँठ) वाले थे । 
विशाल स्कनन्‍्ध वाले थे, विशाल त्वचा वाले थे, विद्याल शाल्ाश्नरों वाले थे। विशाल कोंपलों वाले भरे 
विशिष्ट फूलों वाले थे, बीजों से परिपूर्ण थे । 

उस वनखण्ड क॑ वृक्ष अनुक्रम से उत्पन्न हुए थे। छत्र के समान रमणीय गोल प्राकार वाले 
थे। एक-एक स्कनन्‍्ध वाले थे, श्रनेक शाखाओं प्रशाखाश्रों एवं विडिमाओों (ऊपर की श्रोर गई 
हुई शाखाग्रा ) वाले थे। अनेक पुरुषों द्वारा अच्छी तरह पसारी गई भुजाझों से भी उन वक्षों के 
सघन विपुल वर्तुलाकार स्कनन्‍्ध का ग्रहण नहीं हो सकता धा। उन वृक्षों के अ्रनेक पत्र छिद्ररहित 
थे, वे पत्र श्रविरल थे--बहुत श्रधिक थे। अ्रधोमुख-नतमुख थे, ईतियो-विपत्तियों से रहित थे। 
पुराने, पीले और सड़े हुए नही थे । नवीन, हरित थे, चमकीले थे। पत्रों की अ्रधिकता से बहाँ म्रधकार 
व्याप्त हो रहा था, अत एव वे गंभीर और दर्शनीय थे । नव।न निकलने के कारण वे पत्र श्रौर 
पल्‍लव नूतन तरुगता से सम्पन्न थे-मुरभाए हुए नही थे, पत्रों पर जो कोंपलें थीं, वे कोमल 
थी, उज्जवल थी, मुदु पवन के भोंकों से हिलती रहती थी। उनके प्रवाल भी बहुत कोमल थे। 
इस प्रकार पन्नों, पल्‍लवों, कोंपलों तथा प्रबालो से इन के उत्पन्न हुए प्रकुर शोभित होरहे थे। 
इन अंकुरों से उन वृक्षों का अग्रभाग लहलहा रहा था। ये वृक्ष सदा सर्व ऋतु के फूलों से फूले 
रहते थे । 

वनखण्ड के व॒क्षों पर सदा मोर रहते थे। ये वृक्ष नित्य पल्‍लवित रहते थे, सदा गुच्छों 
से युक्त रहते थे, इन पर सदा नवमल्लिका आदि लताएं लिपटो रहती थीं। ये सदा फूलों, 
फलों के गुर्छों से युक्त रहते थे ।ये सदा समश्रेणिरूप से स्थित रहते थे, ये सदा ग्रुगलरूप से 
स्थित रहते थे। ये सदा ही फल पुष्पादि के भार से भुके रहते थे, वे सदा अत्यन्त भुके रहते थे । 
इस प्रकार ये सब के सब कुसुमित, मयूरित, पल्‍लबित, स्तवकित, ग्रुल्मित, ग्रुच्छित, यमलित, 
युगलित, विनमित, प्रणमित वृक्ष पृथक्‌-पृथक्‌ घनीभूत मंजरीरूप शिरोभूषणों से सदा युक्त 
रहते थे । 


ये वृक्ष शुक, मयूर मदसनशाल (मेना), कोकिल, कोभगक (पक्‍क्षिविशेष ),भृगारक (पक्षिविशेष ), 
कोंडलक (पक्षिविशेष), जीवंजीवक (चकोर), नन्दीमुख (पक्षिविशेष), कपिल (तीतर), पिगलाक्षक 
(बदेर), कारण्ड (पक्षिविशेष), चक्रवाक (चकबा), कलहंस (हंसविशेष), सारस इत्मादि प्रनेक 
पक्षियों के जोड़ों की उन्नत एवं मधुर स्वर वाली ध्वनियों से युक्त थे। ये बड़े ही सुरम्य-अानन्दप्रद थे । 
मद से उन्म्त्त अमर भोर भअमरियों के समुदाय जो पुष्पों के रसपान से उनन्‍्मत बने हुए थे, भ्रथवा पुष्पों 
के रस का पास करने के लिए झतलायित हो रहे भे, के 'गुम्‌ गुपू इस प्रकाइ के प्रण्यसत नाव से 
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गुंजते रहते थे । श्राम्यस्तर में पुष्पों एवं फलों से तथा बाहिर में पत्तों से ये वृक्ष व्याप्त हो रहे थे। 
ऐसा प्रतीत होता था कि ये पत्रों और पुष्पों से श्राच्छादित हो रहे हैं । 

ये वक्ष मीठ फलों वाले थे, निरोग--रोगरहित थे, कण्टकरहित थे, श्रनेक प्रकार के 
गुच्छगुल्मों (पुष्प स्तवकों) से मण्डित तथा लतामण्डपों से युक्त होने के कारण रम्य एवं 
सुशोभित थे। ये विचित्र सुखों के केन्द्र बने हुए थे। उस वनखण्ड में जितनी भी वापी (चार 
कोणों काली वावडियाँ), पुष्करिणी (गोलाकार तथा कमलिनियों से यक्त बावडियाँ) तथा 
दीघंकाएं (लम्बे आकार वाली वावड़ियां) थी, उन सब पर वृक्षों के यथायोग्य सन्निवेश से स्थान- 
स्थान पर सुन्दर जाली-मरोखे बने हुए थे । 

वनखण्ड के वक्ष शुभ पुदूगलों के समूह से दूर-दूर तक फंलने वाली सुगन्धि वाली, अपने 
शुभ सौरभ से मन को आनंदित करने वाली विशिष्ट सुगन्ध की परम्परा को छोड़ते रहते थे। 
ये वृक्ष नाना प्रकार के गुच्छों, गुल्मों से बने हुए अनेक मण्डप, घर, सुन्दर मार्ग और पताकाओं 
से सदा सुशोभित रहते थे । वहां पर झनेक रथ, यान, युग्य (तांगा) और पालकी झ्रांद सवारियों 
के साधन रखे जाते थे। ये बड़े सुरम्थ-प्रत्यन्त रमणीय, आाल्हादकारफ, दर्शनीय, सुन्दर आकृति 
बाले, प्रभिमत रूप वाले, लोगों के हृदयों को श्राकषित करने वाले थे। इस वनखण्ड के प्रायः मध्य 
में एक विस्तृत भ्रशोक नामक श्रेष्ठ वृक्ष था । 

“ग्रसोगवरपायबे ० यहां दिए गए बिन्दु से सूत्रकार को निम्नलिखित पाठ का ग्रहण करना 
इंष्ट है- 

“पण्णत्ते कुस-विकुस-विसुद्ध-रकखमले, मलमंते, कंदमंते जाब पविमोयणे, सुरस्मे पासादीए, 
दरिसणिज्जें, अभिरूये, पडिरूवे । 

से ण॑ ग्रसोगवरपायवे श्रण्णेहि, बहुहि, तिलर्शणह, लउएहि, छत्तोवेहि, सिरीसेहि, सत्तवण्णेहि, 
दहिवण्णेहि, लोड हि, धर्वेहि, चंदर्णेहि, श्रज्जुणेहि, णीवेहि, कुडर्शाह, सब्व॒हि फणसे हि, दाडिमेहि, सालेहि 
तालेहि, तमालेहि, पिर्एह, पियंगृ हि, पुरोवगेहि, कायरुक्लेहि, णंदिरुक्लेहि सब्बग्नो समंता संपरिव्खित्ते। 
तेणं तिलया लबइया जाव णंदिरुक्‍्खा कुस-विकुस बिसुद्धलक्खम्‌ला मुलमंतो कंदमंतो, एएसि वण्णश्रो 
भाणियव्वो, जाव सिविय पविमोयणा सुरम्मा, पासदीया, वरिसणिज्जा, अ्रभिरूवा, पडिरूवा । 

ते णं तिलया जाव णंदिरुक्‍्खा अ्रण्णेहि बहूहि पठमलयाहि,णागलयाहि प्रसो श्रलयाहि,चं पगलया हि, 
चूयलयाहि, वणलयाहि, बासं तियलयाहि, प्रइमुत्तपयलया हि,कुंदलया हि, सामलया हि, सब्बशो समंता संपरि- 
क्खित्ता | ताशो णं॑ पउमलयाओ णिच्च कुसुमियाश्रो जाव वर्डिसयघरीश्रो पासादोयाश्रो, दरिसणिज्जाप्रो 
झभिख्वाधो, पडिस्वादझो । 

तसस णं असोगवरपायवस्स हेट्टा ईस खंधसमल्लौण एत्थ णं महं एक्के पुडविसिलापट्टए 
पण्णते, बिक्लंभायामउस्सेह सुप्पमाणे किण्हे अ्रंजण-घण-किवाण-कुबलय-हलघर-कोसेज्जागास-केस- 
कज्जलंगो-खंजण-सिग-भेवरिट्रय - जंबूफल-प्रसण-कसण-बंधण-णीलुप्पल-पसनिकर-पयसि-कुसुमप्पगासे, 
'. भरकत-ससारकलित्तनयणकीयरासि-वण्णे, णजिद्धणे, अ्रदुसिरे, प्रांसमतलोब्से सुरम्से, ईहमिय- 
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उतभ-तुरग-न र-भगर-विहृगव।लग-किण्ण 7-रुढसरभ-चमर-कुजर_- वणलय-पठमलब-भित्तिचित्ते, 
झग्राईणगरूप्र-य र-णवणीय-त्‌लफरिसे सीहासणसंठिए, पासादीए, दरिसणिज्जे, श्रभिरूवे, पड़िरूुये। 
“-प्रौपपातिक सूत्र ५ 
प्र्थात्‌ू-प्रशोकवक्ष का मूलभाग-अधोभाग कुश, एवं विकुश झ्रादि तिनकों से रहित 
था। वह विशुद्ध मुल वाला, कद वाला यावत्‌ रथादि सवारियां उस के नीचे रखी जाती थी । वह 
अत्यन्त रमणीय, भअ्राल्हादकारक, दर्शनीय, अभिरूप--सुन्दर आकृति वाला तथा सबके मन को 
ग्राकपित करने वाला था । 
वह सुन्दर अशोक वृक्ष अन्य अनेक तिलक वक्ष, लकुच वक्ष, छत्रोप-बृक्षविशेष, शिरोष, 
सप्तपर्ण, दीघ वर्ण, लोध, धव, चरदन, प्र्जुत, नीप, कुटज, सच्य, पणस, दाडिम-अ्रनार का वृक्ष, 
शाल, ताल, तमाल, पिय-प्रिपगू, पुरोयग, राजवृक्ष (पीपल) और नतन्दिवृक्ष इन से सर्वदिशाप्रों 
और विदिशाओ्रों में घिरा हुआ था। वे तिलक, लकुच यावत्‌ नन्दिवक्ष वृक्षसमुदाय कुश, बिकुश 
ग्रादि तिनकों से रहित मूल भाग वाला था। यह वृक्षसमुदाय विशुद्ध मूल वाला, विशुद्ध कंद वाला 
था। इन व॒क्षों का वर्णन पहले की भान्ति जानना । 


अशोक वृक्ष के समान ही उस वृक्षसमुदाय के नीचे शिविका आदि सवारियां रखी जाती 
थीं। वृक्षसमुदाय रमणीय चित्ताल्हादक, दर्शनीय भ्राकृति वाला तथा सब के मन को झाकधित करने 
वाला था। तिलक से लेकर नन्दिवृक्ष तक सभी वृक्ष भ्रन्य अनेक प्रकार की पदद्मलताओं से, चम्पक 
लताओं से, आम्र लताग्रों से, वन लताग्रों से, वासन्ती लताग्रों से, कुन्द लताओं से और श्याम लताम्रों 
से समस्त दिशाश्रों श्रौर विदिश्ाओं में चारों ओर से घिरे हुए थे। 

वे पद्मलता आादिक लताएं नित्य ही पृष्पों से युक्त रहती थी। यावत्‌ बे ऐसी ज्ञात होती 
थी मानो इन्हों ने शिरोभूषण धारण कर रखे हैं। वे लताएं चित्ताल्हादकारक थीं, दर्शनीय थीं, 
सुन्दराकृति वाली थी, तथा सब को आकर्षित करने वाली थीं । 


उस उत्तम अशोक वक्ष के नीचे स्कन्ध से कुछ दूरी पर एक विशाल शिलापट्ट था। वह 
चौड़ाई, लम्बाई एवं ऊंचाई में उचित प्रमाण वाला था। वह कृष्ण वर्ण वाला था। उस 
शिलापट्ट का अंजनवुक्ष, नीलमेघ, कृपाण--तलवा र, नीलकमल, हलधर, कौशेय--बलदेव का नीलवस्त्न, 
ग्राकाश, केश--कलिवर्ण के बाल, काजल रखने की डिबिया, खंजन--पक्षिविशेष, श्वृज्भू-भेद, भेंस झ्रादि 
के सींग का खण्ड, रीठा, जामुन, अशणक-नील वर्ण का वृक्षविशेष, सनबन्ध-सन के फूल की डोडी, 
नीलोत्पल--नीलकमल के पत्तों का समूह, अलसी का फूल इन के प्रकाश जैसा प्रकाश था। मरकत- 
मणि-पत्थर को चिकना करने वाला पत्थर या कसौटी, कृष्ण-चमड़ें की बनी हुई वस्तु विज्लेष, नेत्र 
की कनीनिका, इन के समुदाय ज॑सा उस्त शिन्रापट्ट का वर्ण था। वह शिलापट्ट सजल मेघ के समान 
श्याम वर्ण वाला था। इस के झ्राठ कोने थे । इस का तलभाग आदर्श-दर्पण जैसा चमकीला था | 
बहू भ्रत्यन्त रमणीय था । बहू शिलापट्टू ईहामृग--मुगविशेष, वृषभ, घोड़ा, मनुष्य, मगरमच्छ, पक्षी 
व्यालक-सर्प, किन्तर-व्यन्तरदेवविशेष,रुरु--काला मृग, सरभ, अष्टापद, चमर,हाथी, बनलता एवं 
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पद्म लेता इन सब के चित्रों से अलंकृत था। आऑजितक--चर्ममय वस्त्र, झुत-रूई, बर-वृक्षविशेष, 
नवनीत-माखत, तूुल--झाक की रूई, इन सब के समान उस का स्पर्श था। उस का झाकार 
सिंहासन जैसा था। वह शिलापट्ू हृदय को हर्ष देने वाला था । देखने योग्य था। सुन्दर आकृति 
बाला था। सब्र को अपनी ओर ग्राकर्षित करने वाला था । 

प्रस्तुत सूत्र में द्वारिका नगरी तथा उसके बाहिर स्थित यक्षायतन आदि का वर्णन किया 
गया है! भश्रब सूत्रकार भ्रगले सूत्र में द्वारिकाधीश महाराज कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं- 

मूल--तत्य णं बारबती नयरीए कण्हे णामं॑ वासुदेवे राया परिवसइ । मसहया 
रायवण्णतो । से ण॑ तत्थ समुहृविजयपामोक्खाणं दसण्ह दसाराणं, बलदेवपामोक्खाणं 
पंच०हूं महावोराणं, पज्जुस्तपामोक्‍्खाणं श्रद्धुद्राणं कुमारकोडोणं, संबपामोक्खाणं सट्टीए 
बुदन्त साहससोणं, महासेणपामोक्खाणं छप्पण्णाएं वलवग्गसाहस्सोणं, वोरसेणपामोक्‍्खाणं 
एगबीसाते वीरसाहस्सीणं, उग्गसेणपामोक्खाणं सोलसण्हू रायसाहस्सोणं, रुप्पिणीपामो- 
क्खा्णं सोलसण्हूं देविसाहस्सोणं, श्रगंगसेना-पामोक्‍्खाणं श्रणेगा्णं गणियासाहस्सीणं, 
प्रत्नेत्ति च बहुणं ईसर जाव सत्थवाहाणं बारबतीए नयरोए अद्धभरहस्स य समत्थस्स 
श्रहिबच्चं जाव बिहरति । 

छाया-तत्र दारवतोनगर्या: कृष्णनामा वासुदेवों राजा परिवसति । सहता राजवर्णक: । स तत्र 
समुदविजयप्रमुख[|नां दशानां बशाहणां बलदेव प्रमुखानां पंचानां महावोंराणं, प्रयु न्रश्रमुखानामढ्ं - 
खतुष्काणां कुमारकोटीनां, शास्बप्रमुखानां षष्ठः दुर्दान्तसाहल्ोणां, महासेनप्रमुखानाँ षटपंचाशत्‌ 
बलवर्गताहलीणां, वोरसेनप्रभमुखानामेकविशतिवोरसाहल्लोणाम, उम्रसेत प्रमुखानां षोड्शानां राज- 
साहुलीणां, यक्षितणोप्रमुलानां षोडशानां देवोसाहस्लीणाम्‌, अ्रनंगसेन प्रभुखानामनेकानां गणिकरा- 
साहस्रीणामन्येषां व बहुनामोश्व रयावत्‌ सार्थबाहातां हारावत्था नगर्या: श्रद्धंभारतस्प च समस्तस्पाधिपत्यं 
यावस्‌ बिहरति । 

पदार्थ--णं--वाक्यालंकार में ग्रहण किया जाता है ; तत्य-वहां ; बारबतोनयरीए-- 
द्वारिका नगरी में ; कण्हे णामं--कृष्ण नाम का; बासुदेवे राया--वासुदेव राजा ; परिवसति--निवास 
करता है; सहया-जो कि महान है; रायबष्णतो--राजा का वर्णन औपपाधसिक सूत्र की तरह 
जानना ; से-वह कृष्ण वासुदेव ; तत्थ--वहां पर ; समुहृविजयपामोक्खाणं--समुद्रविजय प्रमुख-- 
प्र्थात्‌ जिनमें समुद्रविजय प्रधान है ऐसे ; बसण्हु-दश ; दसाराणं-दशाहों ; दस पूज्य 
जनों का ; बलदेवपामोक्ाणं-बलदेब की प्रधानता वाले ; पंचण्हुं-पांच ; महावीराणं-- 
महावोरों के; पल्जुन्न पामोक्‍्लाणं-प्रयुम्त की प्रधानता वाले ; प्रदृधुद्वणं--साढे तीन ; 
कुमारकोडीण “करोड़ गे के ; संबपामोक्खाणं-शम्व की प्रधानता वाले; सद्ठीए-६० कि 

साहस्सीणं-हजार दुर्दात्त मप्रों के; महासेनपामोकरवाणं न्‍ / 

बुहंतताहस्तीणं-हजार दुद गे के; “महासेन की प्रधानता वाले; 
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छुप्पश्णाए--छप्पन; बलवर्गसाहस्सोणं-हजार बलवर्ग-संन्‍्यसमूह के, बीरसेनपामोक्स्ार्ण - 
वीरसेन की प्रधानता वाले। एगवीसाते- इक्‍्कीस; बौरसाहस्सीणं -हजार वीर योद्धाओं के 
उम्गसेणवामोक्क्षाणं--उ प्रसेन की प्रधानता वाले; सोलसभ्हुं-सोलह; रायसाहस्सीणं -हजार राजाप्रों 
के; राप्पिणीपामोक्‍्ला्ं -रुक्मिणी की प्रधानता वाली; सोलसण्हुं-सोलह; वेबीसाहस्सीणं-हजार 
देवियों रानियों के; प्रणंगतेगापामोकल्ला्ण -अनंगसेना की प्रधानता वाली; अजेगाणं--प्रभेक 
गणिमासाहस्सीणं- हजार गणिकाग्रों के; श्रण्णेसि च-श्ौर दूसरे; बहूणं-अनेकों; ईसर-- 
ईश्वर-ऐश्वर्यशाली; जाव-पयावत्‌ सत्वजआाहाणं-पार्ववाहों--मेठों के बारवतीए सथरीए ब-- 
द्वारिका नगरी के तथा; समत्यस्त--समस्त श्रद्धभरहस्स-प्रद्धभारत के प्राहेवश्च - श्राधिपत्य- 
शासन को धारण करता हुआ; जाव-यावत्‌ बिहरति-विहरण करता है। 

मूलार्थ-द्वारिका नगरी में कृष्ण नाम के वासुदेव राजा राज्य करते थे, ये 
महान थे । ( इनका विशेष वर्णन ओऔपपातिक सूत्र से जान लेना चाहिये। ) 

द्वारिका नगरी में कृष्ण महाराज, समुद्रविजय की प्रधानतावाले दश दाह, 
दस पूज्यजन, बलदेव की प्रधानताबाले पांच महावीर, प्रद्यम्न की प्रधानतावाले 
पाढे तीन करोड़ राजकुमार, श्ञाम्ब की प्रधानतावाले ६० हजार दुर्दान्त कुमार, 
महासेन की प्रधानतावाले ५६ हजार सेनिक, वीरसेन की प्रधानता वाले २१ हजार 
वीर, उमग्रसेन की प्रधानता वाले १६ हजार राजा, रुक्मिणी की प्रधानतावाली १६ 
हजार देवियां-रानियां, अनंगसेना की प्रधानतावाली हजारों गणिकाएं, तथा और भी 
प्रनेकों ऐश्वर्यशाली यावत्‌ सेठ, इन सब पर तथा द्वारिका एवं आधे भारत के सभस्त 
जनों पर शासन कर रहे थे । 

हिन्दी विवेचन-- प्रस्तुत सूत्र में ह्वारिकाधीश महाराज- कृष्ण के राज्यवैभव का वर्णन किया 
गया है। सूत्र का अर्थ मूलार्थ में लिखा जा चुका है । इस वर्णन से यह ठीक प्रकार से स्पष्ट हो जाता 
है कि महाराज कृष्ण की राजधानी में राजयोग्य सभी वस्तुएं उपलब्ध थीं श्रौर इनका राज्य श्राथिक, 
सामाजिक, सैनिक सभी दुष्टियों से सम्पन्न था, उस में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं थी । 
कष्ण महाराज का पृणष्यदिवाकर पूरे यौवत में था और उसका प्रखर तेज सब के लिये पअसझ्ा 


बत रहा था । 
'रायक्षण्णलो' -- पद से सृत्रकार ने निम्नोक्त पदों की शोर संकेत किया है-- 
हिसबंत-महंंत-मलयमंदर-महिंदसारे, प्रच्यंत-विसुद्ध वीहराय-कुलबंससुप्पसूए, निरंतर 
रायलक्सखण विराइअं पसंगे, बहुजनबहुमाणे, पूजिए,सव्वगुणसमिद्धे, खत्तिए, मुइ्रए, मुद्धाहिसिते साउपिड- 
सुजाए, दवपत्ते, सीमंकरे सोमंधरे, खेसंकरे खेमंधरे, मणुस्सिन्दे, जणवयपरिया, जणवयपाले, 
जणवयपुरोहिए। लेजकरे, केउकरे, जरपवरे, पुरिसवरे, पुरिससीहे, पुरिसिव्धे, प्‌रिसासीविले 
पुरिसंयुण्ड रोएपुरिसवरंगन्यहुस्यी,, प्रशढे दिल वित्त विच्छिण्ण-विजल-भवण-सयणासण-जाण॑बाहुभाइश्ने 






बहुधण-बहुजायरूव रयते, श्राश्रोग-पश्नोग-संपठल विछड्डियभत्तपउर-भत्तपाणे बहुदासवासी-गोमहिस- 
गवेलरा-प्पभते, पडिपुण्ण जंत-कोप्तकोट्टागराउधामारे, बलवं, दुब्बलंपक्चामित्त प्रोहकण्टय, 
निहुयकंटयं, सलियकंटयं, उद्धियकंटयं; श्रकंटयं, प्रोहयसत्त, निहयसत्त, सलियसंत,, उद्धियसत्त,, 
निश्जियसत,, पराइम्रसस',, बबगयदुब्सिवखं, सारिभयविष्पमुक्कं, खेमे, सिरे, युरि भकक्‍खं, पसन्‍्त- 
डिम्बडमर रज्ज पसासेमाणे विहरद्द । 
इन पदों का श्रर्थ इस प्रकार है-- 
महाराज कृष्ण महाहिमवाच-हिमालय के समान महान थे । जैसे समस्त पर्वतों में 
हिमालय पर्बंसमहान माना जाता है, उसी प्रकार शेप राजाग्रों की प्पेक्षा कृष्ण महाराज महान थे । 
मलग-पर्वतविशेष, मन्‍्दर-मेग्पर्वत, महेस्द्र-पर्बतविशेष अथवा महाराज इन्द्र के समान वे 
प्रधान थे। ये अत्यन्त विशुद्ध, निर्दोष तथा चिर-दीर्घकालीन राजाओं के वश में उत्पन्न हुए थे। 
उन का प्रत्येक अंग राजलक्षणों - स्वस्तिक झ्ादि चिल्हों से निर्तर (बिना ग्रन्तर के ) सुशोभित था। 
वह अनेक जनसमूहों से सम्मानित थे, पूजित थे, वे सर्वगृणसम्पन्न थे, वे क्षत्रिय जाति के थे, वे 
मुदित-प्रसन्त रहनेवाले थे। मूर्धन्य व्यक्तियों ने उनका राज्याभिषेक किया था। वे माता पिता के 
बिनीत पुत्र होने के कारण सुपुत्र कहलाते थे। वे दयालू थे। वे विधान आदि की मर्यादा के निर्माता 
और अपनी मर्यादाओ्रों का पालन करनेवाले थे। वे उपद्रव करनेवाले नहीं थे, और नहीं वें 
उपद्वव होने देते थे । वे मनुष्यों मे इन्द्र के समान थे, तथा उनके स्वामी थे । देश के हितकारी 
होने के कारण बे देश के पिता समझे जाते थे। वे देश के रक्षक थे। गान्ति-कारक होने से 
वे देश के पुरोहित माने जाते थे। वे देह के मार्ग-दर्शक थे। वे देश के अद्भुत कार्य करनेवाले 
थे। श्रेष्ठ मनुष्यों वाले थे और वे स्वयं मनुष्यों में उत्तम थे | वे पुरुषों में वीर होने के कारण सिद्र 
के समान थे। वे रोप पूर्ण हुए मनुष्यों में व्याध्र-बाघ के समान प्रतीत होते थे । अपने क्रोध को सफल 
बरने में समर्थ होने के कारण वे पुरुषों मे आशीविप -सर्प विशेष के समान थे । अर्बी रूपी भ्रमरों के 
लिये वे श्वेत कमल के समान ये | गजरूपी शत्र राजाओं वा पराजित करने मे समर्थ होने के कारण 
वे पुरुषों में श्रेष्ठ गन्धहस्ती के समान थे । वे आइश्-समृद्ध थे, वे ग्राग्मगौरव वाले थे । उन का यज्ञ 
बहुत बिस्तृत हो रहा था, उनके विशाल तथा बहुसख्यक सम्पन्त भवन, शयन-शब्या, आसन, यान, 
वाहन, रथ तथा घोडे आदि से भरे पड़े थे। उनके पास बहुत सा धन तथा बहुत सा चाँदी सोना 
था। वे सदा अर्थलाभ-भागमदनी के उपायों में लगे रहते थे । वे बहुत से अन्न, पानी का दान किया 
करते थे । उनके पास बहुत सी दासियां, दास, गौएं, भेरों तथा भेड़ें थीं। उन के पास पत्थर फैकने 
वाले यंत्र, कोप, भण्डार, कोष्ठागार-परान्यगृह तथा आयुधागार-शस्त्रशाला, ये सब परिपूर्ण थे | 
अर्थात्‌ यंत्र पर्याप्त मात्रा में थे और उन से कोषादि भरे हुए रहते थे । उनके पास विशाल सेना थी। 
उनके पड़ोसी राजा निर्बल थे अर्थात्‌ वे बहुत बलवान न थे । उन्होंने स्पर्धा रखनेवाले समानगोत्रीय 
व्यक्तियों का विनाश कर डाला था, उनकी सम्पत्ति छीन लो थी, उन का मान भंग कर डाला था 
तथा उन्हें देश से निकाल दिया था । 
- - महाराज कृष्ण ने झत्रुझों को जीत लिया था, उन्हें पराजित कर डाला था, अर्थात्‌ पुनः 
राज्य प्राप्त करते की संभावना भी उसकी समाप्स कर दी थी। बे ऐसे राज्य के शासन का- पालन 


बः 
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करते हुए शासन कर रहे थे जिसमें दुभिक्ष-अक्राल नहीं था, जो महामारी-प्लेग के भय से रहित था, 
क्षेमरूप था, भ्रर्यात्‌ जहाँ लोग कुशलतापूर्वक रहते थे । जो शिवरूप था, सुखरूप था, जिसमें भिक्षा 
सुलभ थी, जिसमें डिम्ध्रों-विध्तों प्रौर डमरों-विद्रोहों का प्रभाव था । - 

“दसण्हूं दसाराणं इन पदों की व्याझ्पा करते हुए वत्तिकार श्री अभयदेव सूरि लिखते है 

बसण्हूं दसाराणं'ति तश्नते दश- 

समुद्रविजयो5क्षो भ्यस्तिमित: सागरस्तथा । 
हिमवानचलइचंब, धरण: पूरणस्तथा ॥ १॥ 
प्रभीचन्द्रत्च नवमो, वसुदेवशच वीय॑वान, 
बसुदेवानुजे कन्ये, कुन्तो सद्री च बिश्वुते ॥| २॥। 
दश सच ते5हदिक्ष-पुज्या: इति दल्चाह्ा: ।' 
प्र्थात्‌-कष्ण महाराज के पिता वसुदेव दस भाई थे-१--समृद्रविजय, ३-आ्रक्षोम्य, ३-- 
स्तिमित, ४-सागर, ५-हिमवान, ६-अ्रचल, ७-बरण, ५-पूरण, ९-अ्रभिचन्द्र, १०--वसुदेव । 
ये दसों वड़े बली थे । समुद्रविजय सब से बड़े थे और वश्ुदेव सब से छोटे । इन के कन्‍्ती ग्रौर 
माद्री ये दो बहिने थी । 

'समुहृविजय पामोक्‍्खाणं-सम््‌द्रविजय-प्रमुखानाम्‌, समुद्रविजय: प्रमुखो मुख्यः ग्रेष्‌ ते, तेषा- 
मिति । अर्थात्‌ समुद्रतविजय सब में मुख्य थे, प्रधान थे। कृष्ण महाराज के लिये दसों पूज्य थे, 
प्रादरास्पद तथा सम्मानास्पद थे, इसलिये इन दसों को दर्शाह शब्द से सूत्रकार ने अभिव्यक्त 
किया है। दर्शाह झब्द प्राकृत में दशार का रूप ले लेता है। इसलिये इन्हें दस दरार 
कहा जाता है। 

महावीराणं--महावीराणाम्‌, विशेषेण ईरयन्ति कम्पन्से शत्रत्‌ ये ते वीरा:, महान्तइच ते 
वीराइचेति महावीराः, तेषामिति। अ्तिश्रःणामित्यर्थ: । अ्र्थात्‌-शत्र॒ुओं के हृदपों को कम्पित कर 
देनेवाले बलवान्‌ व्यक्ति वीर कहलाते हैं | वीरों में भी जो मड्ात वीर हो, उन्हें महावीर कहते हैं । 
महाबली, भ्रतिशूर, महावीर ये समस्त शब्द समानार्थक हैं। 

'पज्जुण्णपामोक्‍्खाणं अद्धुद्गर्ण कुमार-कोडीणं--प्रद्युम्न: प्रमुखो मुख्यों येणां ते प्रश्युम्नप्रमुखा:, 
वेवासिति, श्रद्धुदाणां अ्रधेचतुष्काणां, साधेत्रिकसंख्यकानासित्यर्थ,, कुमारक्रोडीणं कुमारकोटीनाम, 
कुमाराणां कोटयस्तासामिति। श्रर्थात्‌-साढ़े तीन करोड़ कुमार थे और इन मे प्रथ्ुम्न मुख्य थे। 
प्रयुम्त इन कुमारों के नेता थे । ._ 

यहां प्रश्न हो सकता है कि कुमारों की इतनी बड़ी संख्या हवारिका नगरी में ही विद्यमान 
थी? या कुछ राजकुंमार द्वारिका में और कुछ द्वारिका से बाहिर रहते थे ? इराका समाधान 
यह है कि सूत्रकार से कुमारों की जो संख्या बतलाई है, वह केवल द्वारिक्रानितरासी राजकुमारों की 
नहीं, प्रत्यत ये सभी राजकमारों की है । महा राज कृष्ण के समस्त राज्य में इनका निवास था। 
उस समसर महाराज़ कृष्ण का याज्य वेतादूय 'एबंत तक फेला हुआ था, अ्रतः कुमारों - की वक्त 
संख्या भारत वर्ष के तीनों खण्डों में निवास करती थी-।.. .. - कक की व 






श्री अस्तक्ईशाज़ि सूत्र 


सूत्रकार ने आगे चल कर “उन्गसेणपामोक्‍्खाणं सोलसण्हूं रायसाहस्सीणं” ये पद दिये हैं। 
इन का घर्थ है--सोलह हजार राजा थे, इन के मुखिया महाराज उग्रसेन थे। ये सोलह हजार राजा 
भी द्वारिका नगरी में नहीं रहते थे। इन राजाग्रों का राज्य तीनों खष्डों में था और तीनों 
खण्डों में इन का निवास था। 

सृत्रकार ने कमारों की, राजाओं की तथा प्रन्य लोगों की संख्या का जो निर्देश किया है, 
इसके पीछे यही भावना है कि कृष्ण महाराज के राज्य में ये सब लोग रहते थे श्रौर इन सब पर 
कृष्ण महाराज राज्य करते थे। जिस प्रकार श्राजजल जनगणना द्वारा जनता की संख्या का 
पता लगाया जाता है और देश के निवासियों की जाति, धर्म और भाषा का बोध प्राप्त किया 
जाता है, ठीक इसी प्रकार उस समय वासुदेव कृष्ण के राज्य में कितन कुमार थे ? कितने राजा 
थे ? कितना सेनिक दल था ? कितनी रानियां थी ? कितनी गणिक्राए थी ग्रादि सभी बातों 
का सूत्रकार ने स्पष्ट उल्लेख किया है। इस का यह अर्थ नही समभना चाहिये कि सूत्रकार ने जिन 
लोगों का परिचय कराया है, वे सब द्वारिका में ही रहा करते थे। सूत्रकार ने सूत्र के श्रन्त मे 
“पझाहेवच्च” यह पद दे कर इस तथ्य को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है। श्राहेबच्च का भ्रर्थ है-- 
शासन । भाव यह है कि द्वारिका में रहते हुए कृष्ण महाराज सब के ऊपर अपना शासन चला 
रहे थे । 

कुमारों की सख्या तथा अन्य लोगों की सख्या का वर्णन जिस प्रकार प्रस्तुत यूत्र भे किया 
गया है, ठीक इस से मिलता-जुलता वर्णन श्री जञातासूत्र के पांचवे अध्ययन में तथा सोलहवें अ्रध्ययन 
में मिलता है। इस प्रकार का वर्णन प्रइनवब्याकरण के चतुर्थ अध्ययन मे भी आता है । 

“बुइन्तसाहस्सीणं बुर्दान्‍्तसाहज़ीणाम्‌, दुर्वान्तानां परेदमितुमशक्यानां साहरुयस्तासां शत्रु 
भिरदस्थानामिति। श्रर्थात्‌-शत्रुओं द्वारा जिनका दमन न किया जा सके, जिन्हें पराजित न 
किया जा सके, उन्हें दुर्दान्‍्त कहते हैं। महाराज कृष्ण के राज्य में ऐसे ६० हजार दुर्दान्त बीर थे। 
भौर उनमें शाम्ब कुमार मुखिया थे । 


“बलवस्गसाहस्सीणं ” बलवर्गसाहस्रोणाम्‌ बलवर्गाणां सेन्यसमूहानां साहारूयस्तासामिति । 
भ्र्थातू-बल का भ्र्थ है सैनिक । समूह को भी बल कहते हैं। दोनों को मिलाकर भ्र्थ होगा-सेनिक 
समूह। भाव यह है कि वासुदेव कृष्ण के पास ५६ हजार सेन्यसमूहू था। महासेन उस सैम्य- 
समूह का नायक भ्रर्थात्‌ मुखिया था । 

वासुदेव कृष्ण का राज्य तीन खण्डो में था। इतने बड़े प्रदेश में ४६ हजार सैनिक क्‍या 
महस्व रखते हैं ? कष्णराज्य की अपेक्षा भारत छोटा सा देश है, श्राज इस के पास लाखों सैनिक 
हैं। तीन खण्डों की सुरक्षार्थ तो करोड़ो स॑निक प्रवेक्षित हैं। फिर सूत्रकार ने जो ५६ हजार सैनिक 
लिखे हैं ? इस का क्या कारण है ? इस प्रश्न का होना स्वाभाविक है। इस का समाधान इस प्रकार 
है। बलवग्ग शब्द सेन्यसमूह का बोधक है । सेन्यसभूह का श्रर्थ है-सैनिक्ों का समदाय, प्रत: 
सुश्रकार ने जो बलवर्ग शब्द दिया है यह सेनिकदलों--सेनिक टुकड़ियों का परिचायक है। फिर एक 
सेनिक दल में भले ही हजारों सैनिकों को संध्या हो । कहने का भाव यह है कि महाराज क्ष्ण के 


“ प्रथम वर्ग. रै७ 





पांस ५६ हजार सेनिक-समुदाय था। केंबल ५६ हजार सैनिक थे, यह प्रर्थ नहीं समझना चाहिए। 
/रहस्प तु केवलिगस्थम । 

“झणंगसेणापामोक्खाणं भ्रणेगाणं गणियासाहस्सीणं” यहां पठित 'अरणेगाणं यह पद श्रनेक 
का बोधक है। इस का भाव यह है कि जिस प्रकार कुमारों की, सैन्यदल की भौर रानियों की 
संख्या निदिचत थी, परन्तु महाराज कृष्ण के राज्य में रहनेवाली गणिकाशों की संख्या निश्चित 
नहीं थी, इसीलिये सामान्य रूप से प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने हजारों गणिकाशों का उल्लेख कर 
दिया है। अनंगसेना का सब गणिकाओओं में प्रधान स्थान था । 

गणिका शब्द के दो श्रथ उपलब्ध होते हैं-१-नृत्य तथा गायन द्वारा जीविका चलानेवाली 
स्त्री । २-पैसे लेकर कामियों की कामवासना पूर्ण करनेवाली नारी। प्रस्तुत में गणिका शब्द का 
प्रथम श्रर्थ ही ग्रहण करना चाहिये | 

/ईसर जाय सत्यवाहाणं' यहाँ पठित जाब-यावत्‌ पद से “तलबर-मार्डब्रिय-फोड्बिय--' इस 
पदों का ग्रहण करना चाहिए ' इन का अर्थ इस प्रकार है-- 

“ईइबर-युवराज का नाम है । तलवर-राजा के #पापात्र को अ्रथवा जिन्होंने राजा की ओर 
से उच्च प्रासन (पदवी विज्षेष) प्राप्त करलिया है, ऐसे नागरिकों को तलवर कहते है। जिस के निकट 
दो-दो योजन तक कोई ग्राम न हो उस प्रदेश को सडम्ब कहते हैं, मडम्ब के भ्रधिनायक को माँडबिक 
कहा गया है । कुटुम्बों के स्वामी को सेठ कौटुम्बिक तथा सार्थ ब्रर्थात्‌ व्यापारों मुसाफिरं! के समूह के 
नायक को सार्थवाह कहते है । 

“ग्रद्धभरहस्स” इस में दो पद है--एक अद्धं और दूसरा भरत । श्रद्धं भ्राधे को कहते 
हैं। भरत का श्रर्थ है-भारतवर्ष । भरतक्षेत्र का अ्रधंचन्द्र जंसा श्राकार है । तीन श्रोर 
लवणसमुद्र और उत्तर में चुल्लहिमवत पर्वत है। श्रर्थात्‌ लबणसमुद्र और चुल्लहिमवन्त पर्वत से 
उस की सीमा बंधी हुई है। भारत के मध्य में वेताढ्य पंत है। इस से भरत के दो भाग हो जाते 
हैं। बेतादय की दक्षिण ओर का दक्षिणार्घ भरत और उत्तर की श्रोर का उत्तराध भरत है। चुल्ल- 
हिमवन्त पर्वत के ऊपर से निकलनेवाली गंगा भ्रौर सिन्धु नदियां बेताढ्य की गुफाग्रों से निकल कर 
लवणसमद्र में मिलती हैं। इस से भरत के छः: विभाग हो जाते हैं। इन्हीं छह विभागों को छह 
खण्ड कहते हैं। चक्रवर्ती का राज्य इन ६ खण्डों में होता है। और वासुदेव” का राज्य तीन 
खण्डों में प्रर्थात्‌ श्र्धभरत में होता है । महाराज कृष्ण बासुदेव थे, इसीलिये प्रस्तुत सूत्र में कहते हैं कि 
महाराज कृष्ण श्रध॑ भरत का शासन कर रहे थे । 

प्राहेबच्च जाब बिहरति” यहां पठित जाब-यावत्‌ पद से सूत्रकार को जो प्रद भ्रभीष्ट हैं, 
बे इस प्रकार हैं- 

“झाहेवरुचं” सि-प्राधिपस्यम्‌-प्रणिपतिकर्म, इह यावत्करणादिदं दुष्यस--“पोरेवच्छ -- 
पुरोवर्तित्वमप्रेसशल्वमित्यथ्थ:, “भट्टित --भत्‌ सथ॑ पोषकत्थम्‌ , सासित्त-स्वासित्वं, महत्तरगत- 
महुत्तरकत्थ॑ शेष नुपापेक्षया सहत्तमताम्‌, प्राणाइसरसेणावच्च -आलेदबवर-प्राशाप्रधानो यः सेनापति:, 
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# खजबर्ती से प्रापे बंभव को भारण करनेवाले, सीन खत्डों के श्रधितायक युगपुरुष । 


है श्री अ्न्तकहझाज़ सूत्र 





सैभ्यभायकस्तस्य भाव: कर्म वा श्ाज्ेश्वरसेनापत्यम । 'करेमाणें' कारयन , परे: पालेमाणे “पालयम्‌ 


स्वयस्िति इस का अर्थ इस प्रकार है 
१--आराधिपत्य--अधिपति राजा का नाम है। उसका कर्म आधिपत्य कहलाता है, ग्रर्थात्‌ 


राजा लोगों के प्रभुत्व को प्राधिपतय कहते है । 
२-पुरोवलित्व--प्रागे चलनेवाले का नाम पुरोर्वीत है। पुरोवर्ती-मुख्य का कर्म पुरोवर्तित्व 


है | मुख्यत्व और पुरोवर्तित्व दोतो समानाथ्थक हैं । 
३-स्वासित्व--स्वामी नेता का ताम है। उस का कर्म स्वामित्व कहलाता है ! 
+भर्तत्य--पालन-पोपण करनेवाले का नाम भर्ता है। उस का कर्म भर्तृत्व है । 


५-महत्तरकत्व--उत्तम या श्रेप्ठ का नाम महत्तरक है। उस का कर्म मह॒त्तरकत्व है । 

६--आलशेश्वर-संनायत्य-जो स्वयं ही भ्राश्ेशवर (राजा) है, स्वयं ही सेनापति है, उसे श्राज्ञेश्वर 
सेनापति कहते है। उस का भाव झथवा कर्म आज्लेश्वर सैनापत्य कहलाता है। 

फरेमाणे, पालेमाण का ग्र्थ है-डूमरों द्वारा कराते हुए तथा स्वय पालन करते हुए । 

प्रस्तुत सूत्र में महाराज कप्ण के आधिपत्स का जो वर्णन किया गया है, उस से यह भली भांति 
स्पष्ट हो जाता है कि महारान कष्ण का पुण्यदिवाकर अ्रपने शिखर पर झ्रासीन था । उसके प्रखर तेज 


के सामने कोई ठहर तही सकता था । सिर पर माता, पिता पिवामह झादि सभी पूज्य पुरुषों की 
विद्यमानता भी पुण्योत्कर्ष का एक ज्वलन्त प्रतीक है। महाराज कष्ण को इस का भी सौभाग्य 
प्राप्त था । 
श्री स्थानाग सूत मे वासुदेव ऋष्ण का 'कर्म-उत्तम-पुरुष' के रूप मे वर्णन किया गया है। कर्म 
उत्तम पुरुष का अर्थ है-जो राजनीति में पूर्णतया कुशल हो, शत्रुग्रों के लिये सिह के समान हो, मित्रों 
के लिये ऋटपवरक्ष के तुत्य हा ता क्षजियतनोचित सभी गुणों से ग्लंकृत हो । स्थानांगसूत्र द्वारा 
कृष्ण महाराज को जो कर्म उसमपुरुष कहां गया है, दससे भो कृष्ण महाराज के पुष्य की उत्कृप्टता 
ही प्रःट होती है । 
प्रस्तुत सूत्र में महाराज कण के झआधिपत्य का तर्णव किया गया है। अब अगले सूत्र मे सूत्र- 
कार ग्रगने प्रतियाद्य विधय का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
मूल-तस्थ ण॑ बारबतोए नयरोए भ्रंधगवण्ही णासं राया परिवसइ। महता हिमवन्त 
वष्णश्रो । तस्स ण॑ अंधगवण्हिस्स रण्णो धारिणी ताभ बेवी होत्या | वण्णग्रो । तते णं सा 
धारिणी देवो श्रण्णया कदाई तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि एवं जहा महब्वले-- 
- सुसिण दंसणकहणा, जम्म॑ बालत्तणं कलातो थे । 
जोब्वणपाणिग्गहणं, कंता वासा थे भोगा य॥। १ ॥ 
नवर गोयमे शअरद्ृुण्हुं रायवरकष्णाणं एगदिवसेणं पाणि गेण्हावेति, ब्रदुदुओं 
. दाझ्नो । ह 





छाया -तंत्र हारावत्यां नगर्याम्‌, भ््धकवुद्णिर्नाम राजा परिवसति | महूता हिमवद० भर्णकः । 
तस्य पग्रन्थकव॒ष्णे: राजा: घारिणी नाम्नी देव्पभुत्‌ । वर्ण: । ततः: सा धारिणी- देखे प्रत्यदा फ्रवाधित 
तल्मिन तादुशके शयतोये एवं यथा सहाबल :-- ः 

स्वप्रदशनकथना जन्स, -बालत्वं कलाइच । 
पौवनपाणिप्रहणं,. कास्ताप्रासाधभोगाइच ॥ १।॥। 

नवरं, गोतमो पअ्रह्टानां राजवरकन्यकानामेकदिवसे वारिग ग्राहर्यन्ति, अ्रष्टौ-भ्रष्दौ 
बाया: । - 

पदाध-णं--वाक्यालंका रार्थक है । तत्थ -- उस; बारबतोए नयरीए --द्वारिका नगरी में; 
झ्रंधगवण्ही -- भ्रन्धक वृष्णि; तामं--तामक; राया-राजा; परिवसइ--रहता था; महता--महान था: 
हिमबंत--हिमालय जंसा बड़ा था; वण्णशो-विद्येष वर्णन जान लेना; तस्स--उस; प्रंघगवण्हिस्स-- 
अंधिकवृष्णि, रण्णो-राजा के, घारिणी-धारिणी;। नामं-तामवाली, देवबी-रानी ; 
होत्था- थी; वण्णओ्रो--विशेष वर्णन जान लेना; तले -- तदनन्तर; सा-वह; धारिणों बेबी 
धारिणी रानी; प्रण्णवा-कभी; कदाइई-- किसी समय; तंसि--उस | तारिसगंसि--तत्समान- - 
उसके योग्य; सयणिज्जंसि-शय्या, एबं-इस प्रकार। जहा-जैसे ; महब्बले--महाबल 
कुमार का वर्णन है; सुसिणहंसणकहणा-स्व'नदशंत का कथन करना; वालसणं-वालावस्था का 
वर्णन करना, जम्मं --जन्म का वर्णन करता; घ-औ्और; कलातो--कलाग्रो का वर्णन करना। 
ओड्वण-यौवनावस्था; पाणिग्गहणं-विवाह, कांता-र्त्रियां, प्सलाया-महल, घ-और 
भोगत-भोग, सब का वर्णन करना; नवरं-इतना विशेष है; गोयम नामेणं--लडके का 
ताम गौतम था उत्का: श्रह्टुप्हुं-अठ, राषबरकन्ताणं-श्रेष्ट राजाशों को कम्पागप्रों के साथ 
एगदिवसेणं--एक दिन में; पा्िं गेण्हावेन्ति-विवाह करवा देते है; प्रह्ठ॑हुओ- आाठ-ग्राठ ; 
दाझ्लो-दातें दी गई । ० 

मूलार्थ-.उस द्वारिका नारी में अ्न्धकृवुष्णि नाम का राजा राज्य करता था । पर्व॑तों 


में जैसे हिमवान पर्वत सहान- है, ऐसे ही वह राजा ग्रन्य राजाग्रों से महान था । उसकी 
ऋद्धि-समृद्धि का विशेष वर्णन श्रौपपातिक सूत्र में किया गया है। उस राजा की रानी 
का नाम धारिणी था । . | ह 
है किसी समय महारानी घारिणी एक उत्तम शय्या पर शयन कर रही थी । उसने 
: एक स्वप्न देखा, उस स्वप्न को उसने अपने पति को बतलाया । बालक का जन्म, बालक 
' का बालभाव, उस द्वारा कलाझ्नों का सीखना, थुवावस्था की प्राप्ति, कान्ताओं--राज- 
' क्रुमारियों के साथ विवाह, प्रासादों-महलों का निर्माण श्रौर काम-भोगों का उप्रभोग 
आदि सभी ज़ातें भयवती सूत्र में वणित महाबल की भांति जान लेनी चाहियें। इतना 
अन्तर अवध्य है कि राजकुमार का नाम भौतम रखा गया था भौर- उसका एक्रह़ी 


डा ह भी अन्तकृद शाजूसूँते 
"व क्रभक्षाममभरपभकमरा भायाक्रकामकआभपअ २-०० ध नमामि मन ४ 
दिउ में प्र श्रेष्ठ राजकुमारियों के साथ पाणिग्रहण करवाया गया तथा 
' भरा प्रकार की वस्तुएं दी गईं । 





हिस्दी विवेषन-प्रस्तुत सूत्र में राजकुमार गौतम के माता-पिता तथा विवाह तक की एवं डसके 


' जीवन सम्बस्धी प्रस्य घटताशों का उल्लेख किया गया है । 


गौतम के पिता महाराज भ्रन्धकवृष्णि थे, माता महारानी धारिणी थी। गौतम जब माता 


 भारिणी के गर्भ में श्राए ये, उस समय माता को स्वप्न में सिंह के दर्शन हुए थे। माता धारिणी 


में स्वप्न दर्दान की बात महाराज भ्रन्धकवृष्णि के सामने रखी। उन्होंने उसे स्वप्न की महत्ता 
सममाते हुये कहा-देवानुप्रिये ! स्वप्न उत्तम है, लाभप्रद है, हमारे घर में सिह ज॑से पराक्रमवाला 
एक बालक जन्म लेगा। पृत्रजन्म की बात सुन कर महारानी धारिणी को श्रसीम प्रानन्द प्राप्त 
हुप्रा । 

' गौतम का जन्म, उस का बाल-भाव, पुरुषोचित कलाग्रों का सीखना, पाणिग्रहण--विवाह, 
प्रासादों का निर्माण तथा भोगों उपभोग आदि सभी बातें महाबल कुमार के समान जान लेनी चाहिए । 
सूजकार के कहमे का ग्राशय यह है कि जिस प्रकार भगवती सूत्र में राजकुमार महाबल के जन्म 
से लेकर विवाह तक के जीवनवृत्तों का उल्लेख किया गया है, उसो प्रकार गौतम कुमार के जीबन 
बुस्तों को भी समझ लेना चाहिये । प्रस्तर केवल नाम का है। भगवती सूत्र में यह वर्णन महाबल 
कुमार के नाम से किया गया है, जबकि प्रस्तुत सूत्र में यह वर्णन गौतम कमार के नाम से है। नामगत 
भिम्मता के प्रतिरिक्त दोनों के नीवनवृत्तों में कोई ग्रन्तर नहीं है । जहां ग्रस्तर है, वहाँ सूत्रकार ने 
स्वयं “नबरं गोयमों नामेणं--इन शब्दों द्वारा प्रकट कर दिया है। इसका भाव यह है कि 
गौतम कुमार का एक दिल में श्राठ राजकन्याग्रों के साथ विवाह कराया गया और उन्हें श्राउ-आढठ 
प्रकार का वहेज मिला । 

“महुतता हिमबन्त० बण्णप्रो” यहाँ दिया गया बिन्दु तथा “बण्णश्रो” पद श्रौपपातिक सूत्र में 
किए गए राजा कोणिक के वर्णन की ओर संकेत कर रहा है। सूत्रकार का ग्राशय यह है कि चम्पा- 
मरेह् कोणिक के ऐश्वर्य के समान महाराज प्रधकवृष्णि का ऐश्वर्य था। श्रौपपातिक सूत्र के राज- 
वर्णन का उल्लेख पीछे किया जा चुका है । 

गवण्णब्रो” इस का सम्बन्ध रानी धारिणी से है। यह पद रानी का वर्णत करनेवाले पाठ 
की ओर संकेत करा रहा है। रानी सम्बन्धी पाठ इस प्रकार है-- 

सुकुमाल पाणियाया, भ्रहोणपडिपुण्ण-पॉचिदिय-सरीरा, लक्ख जधंजण-गुणोववेया, माणुस्माण- 
पसाभ-पदिपुण्ण-सुजायसब्यंगसुंबरंगी, ससिसोमाकारकंतपियदंसणा-सुरुता, करयल-परिभिप्र-पसत्य- 
विवलियमस्का, कंडलुल्लिहिभ्रयंडलेहा, कोमुइ-रयणियर-विमलपडिपृण्ण-सोमवयणा, सिशाशगार- 

, भाइजेसा, संगयगगहतिभ्न भणिम्र विहिम्नविलास-लललिश्न-सं लाब-णिउण जुसोवयार कुसतला, पासादिश्ना, 
वरिसणिज्जा, ध्रभिरया, पढ़िरूया, प्रंभगवण्हिणा रण्णार्साद अणुरसा अविरत्ता, हट न्सह-फरित-रस- 
कम पंचबिते सागुस्सए कामभोएं पच्चणुभवमाणों विहरति ।. हक 


८] 


प्रथम बर्गे हे, हह 


ख्््य्थ्य्भ्भ्भ्म्ल्न्भ्भ्भ्च्भ््भ्भ्््न्स्लन्स्न्स्््सस्चिसिखख्श््थ्य्स््चथि सच ध्थश्््श्ध्थ्ख्सि 
इल पदों का भ्र्थ इस प्रकार है-- 


महारानी धारिणी के हाथ-पेर बड़े हो कोमल थे | उसमें स्त्रियोचित लक्षणों को हीनता न थी. 
उसके झंय स्वरूप की श्रपेक्षा परिपूर्ण (त भ्रधिक छोटे, न अधिक मोटे मौर न श्रधिक कश) 
धर्थात्‌ अपने अपने प्रमाण से युक्त पाँचों इन्द्रियों मे उसका शरीर सुशोमितर था, उसका 
शरीर सक्षगों* तथा व्यंजतों। से युक्त था। मानई उन्मान* प्रमाण » के प्रनुसार उप्तके सब अंग बने थे 
इसलिये वह श्रदभुत सुन्दरी थी। चन्द्रमा जेसे सौम्य श्रौर मनोहर अंग होने से, देखतेवालों को उसका 
रूप बड़ा प्यारा लगता था। उस की बीच में रही हुई त्रिवलियुक्त कमर मुद्दों में श्रा जातो थो, 
केश-कुण्डलों के पुनः पुनः स्पर्श होने के कारण उस के गाला पर निशान बन गए थे, उसका 
मुब्॒ काजिक में उदय होनेवाले स्वच्छ चन्द्रमा को चन्द्रिका के समान था, उप का रूप हु गार 
रस का स्थान सा बस गया था, या उस का प्राकार झाुंगार के सहित ग्रौर वेष सुन्दर था। 





महारानी धारिणी का चलना, हंसना, चेष्टायें ग्रौर कटाक्ष विलक्षण थे। वह प्रसन्नतापृर्वक 
भाषण करने में कुशल तथा लोकव्यवहार में चतुर थी। देखनेवालों का चित्त उसे देखते हो प्रसन्‍न हो 
जाता था, वह दर्शनीय थी--मनो हर थी । देखनेवालों को उसक्रा नवीन-नवोन रूप मालूम होता था। 
महाराज अन्धकवृष्गि में वह अनुरक्त थो-उस का शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श प्रिय था। बहू 
मनुष्यों के पांच प्रकार के कामभोगों को भोगती हुई रहती थी । 


“एवं जहा महाबले” इन पदों से सूत्रकार ने गौतम कुमार के जीवन को महावल कुमार 
के समान प्रकट किया है। ग्रोतम कमार और महाबलकमार को जहाँ-जहां जोवन सम्बन्धो समानता 
है, उस का भी सूजहार ने--“सुमिणदंसण रहणा--” श्रादि पदों द्वारा सबंथा स्पष्टीकरण कर दिया 
है। महावल के जीवन का भगवती सूत्र में वर्णत किया गया है। प्रसंगानुकल कुछ अंश इस प्रकार है-- 


हस्तिनापुर तगर के राजा बल की प्रभावती नाम वी एक रानी थी। किसो समय उसने 
रात्रि के समय अद्धंजागृत अ्रवस्था के स्वप्न में आकाश से उतर कर मु में प्रवेश करते हुए एक 
सिंह को देखा । जागते पर बह उक्त स्वप्न का फल पूछने के िये अपने शयनागार से उठो, समोप 
के शयनागार में सोए हुए महाराज के पास झ्राई, उनको जगाया और अपना स्वप्न उन्हें सुताया। 
स्वप्न को सुन कर नरेश बड़े प्रसन्‍न हुए और कहने लगे-- 'प्रिये ! स््रप्न बड़ा उत्तम है, इसके फलस्वरूप 
तुम्हारे गर्भ से एक बड़ा प्रभावशालो पुत्र उत्पन्त होना चाहिये। महारानी प्रभावतों स्वप्न के 
इस फल को सुनकर मन ही मन प्रसन्‍त हांतो हुई पतिदेव को प्रणाम करके वापिस अपने शयतभवत 





# साथिया, चक्र, शंल भादि चिन्ह | 
| मसा, तिल श्रादि। 
एक पुरुष प्रमाण जल का कुण्ड भर दिया जाएं, उस में उसी पुरुष को बैठाने से यदि एक दोण 
(३२ सेर) प्रमाण पाती कुण्ड से बाहिर मिकल जाए, उसे मान कहते हैं। 
मनुष्य को तराजू पर बेठाने से जो भाधा भार-परिभाण विश्वेत्र होता है, उसे उन्‍्मान कहते हैं। 
2६ परपने ध्ंगुलों से जो (०५. अंगुल हो, बहु प्रसातभ्राप्त कटलाता है । 


हर श्री प्रन्तकृटदशाज़ यृूत्र 


र्ज्ध्य्च्प्प्भ्भ्न्भ्भ््न्स््न्प्स्स््य्स्स्स्म्स्स्स्स्ससस्ल्स्लस््स्टल््फ मत नमन न+9तनपल्‍ करन ++9 हे -तफन लिन किक फिलटफ “आजा स्क 3० डक 5 ८ ० पा आज 











लहर नह ५०:५० रापनटीकान+-मकक ५ «० के ढव-न ७ मन कान जम क जन कक 2कपननटरीत अधफत>टड- नल 3८» 


में आ गई। अधिष्ट्रोत्पादक कोई स्वप्त न थ्रा जाए, इस विचार से शेप रात्रि उसने धर्म- 
जागरण में ही व्यतीत की । 


स्‍्नानादि की भ्रावव्यक क्रियाओं से निवृत्त हो कर महाराज बल ने अपने कौटम्विक पुरुषों एवं 
राजपुरुषों को बुलवाया, उनसे कहा-स्त्रष्नशास्त्रियों को बुला कर लाझओोो।' राजबार्मचारियों ते 
राजाज्ञानुसार स्वप्नगास्त्रियों को बुलाया। तदनन्तर राजा ते उन के सामने महारानी 2 
का पूर्वोक्त स्वप्न सुना कर उस का फल पूछा । स्वप्नशास्त्रियों ने भी कहा कि--“म्राप के घर में एक 
सर्वागपृर्ण पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न होगा । यह पृत्र महान प्रतापी राजा होगा, या अखण्ड ब्रद्मचारी मुती- 
इवर होगा ।” राजा ने ज्योतिषियों को यथोचित पारितोषिक देकर विदा किया । 


लगभग नवमास के परिपूर्ण होने पर महारानी ने एक सर्वागिसन्दर पत्ररन्‍न को जन्म दिया। 
राजदम्पति ने बडे ग्रानन्द मंगल के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया तथा बड़े समारोह के साथ उस 
का नामकरण संस्कार किया और महाबल यह नाम रखा | पाच राय माताओं के सरक्षण में महावल 
का लालन-पालन होने लगा । तत्पश्चात्‌ कुमार के माता पिता ने क्रम से स्थितिपतित (प्रृत्न जन्म का 
उत्सव विद्ेष) चन्द्रसूम दर्शन, रात्रि-जागरण, नामकरण ग्रादि सभी कार्य सानन्दपुर्ण किये। 


आ्राठ बे शौर कुछ दिन बीतने पर कुमार को कलाचाये को सौंप दिया गया। कलाचार्य ने भी 
महाबल को लिखना, गणित से लेकर पक्षी झ्रादि के बोलने का शकुनज्ञान तक ७२ कलाए 
सिश्षाई । तदनन्तर कलाचार्य ने कुमार को उसके माता-पिता के पास छोड़ दिया | सर्वया योग्य तथा 
युवावस्था सम्पन्न कुमार को देख कर महाराज बल ने महावल के लिये विशाल और उत्तम ग्राठ सुन्दर 
महल बनवाए और उनके मध्य मे एक विशाल भवन नेस्यार कराया। तदनस्तर शुभ तिथि, करण, 
नक्षत्र और मुहूर्त में युयोग्य ग्राठ राज-कन्याग्रों के साथ उसका जिवाह कर दिया । विवाह वे उपलध्य 
में राजा बल ने श्राठ करोड़ हिरण्य, श्राठ करोड़ सुवर्ण, ग्राठ सामान्य मुकूट, झ्ाठ सामान्य कुण्डलों 
के जोड़े इस प्रकार की अनेक विध उपभोग्य सामग्री देकर श्री महाबल कुमार को महलों भे रहने 
का आदेश दिया और महाबल कुमार भी प्राप्त हुई दहैज की सामग्री को श्राठों रानियों में विभक्त कर 
उन महलों में उनके साथ निवास करते हुए, विषयभोगों का सुख भोगने लगा ।* 


गौतम कुमार के जीवन की समानता बतलाने के लिए सूत्रकार ने “एवं जहा महाबले” श्रादि 
पदों काउल्‍लेख किया है। इनका भाव स्पष्ट है कि कला-दिक्षण श्रादि में गौतम भ्रौर महाबल दोनों 
राजकुमारों का जीवन एक जेसा है। 


“सब” यह एक प्रव्ययपद है इस का श्रर्थ है-इतना विद्येष है। भाव यह है कि जहाँ एक 
व्यक्ति के जोवन के साथ भ्रन्य व्यक्ति के जीवन की समानता की गईं हो, यदि वहां कुछ भिन्‍नता भी 
कहनी इष्ट हो, तब वहां “नबरं” हस प्रव्ययपद का प्रयोग किया जाता है। 


* विस्तृत कश्षातक के लिये देशिए भगवत्ती धूष दातक ११, उद्देश्य ३१ । 


प्रैथम वर्ग हर ४३ 
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“अ्रदनइुश्नो दामों” का श्रर्थ है, आठ-आ,्राठ प्रकार का दहेज। शआ्राठों राजकुमारियों को 
ग्राठ ग्रा5 वस्तुएं दी गई । वे वस्तुएं कौन-कौन सी थीं ? उस की सूची भगवती सूत्रके अ्रनुसार 
इस प्रकार है-- 

प्राठ हिरण्यकोटि झ्राभूषणों के रूप में परिणत आठ करोड़ रुपये का सोना श्रथवा (आठ 
करोह चांदी के सिक्‍के), श्राठ सुबर्णकोटि (श्राभूषण के रूप में परिवर्तित सोना जिस का मूल्य भाठ 
करोड़ टो ), आठ उत्तम भुकुट, श्राठ उत्तम कुण्डलों के जोड़े, ग्राठ उत्तम हार, श्राठ उत्तम श्रद्धहार, 
ग्रा: उतम एकावली हार, श्राठ उत्तम मुक्तावली हार, श्राठ उत्तम कनकावली हार, आठ उत्तम 
रत्नावली हार । आठ उत्तम कड़ों के जोड़े, आठ उत्तम भुजबन्धों के जोड़े, श्राठ उत्तम रेशमी बस्त्रों के 
जोड़, श्राठ उत्तम वटर-टसर के जोड़े, श्राठ उत्तम पहुसुत्र के जोड़े, श्राठ दुकूल नाम वृक्ष की त्वचा 
से बने बस्त्रों के जोड़े । आठ श्रीदेवी की प्रतिमाएं, श्रा5 ही देवी को प्रतिमाएं, आठ धरति देवी को 
प्रतिमाए, आठ श्क्ष्मी देवी की प्रतिमाएं । श्राठ नन्‍्द-मांगलिक वस्तुएं भ्रथवा श्राठ लोहासन, श्राउ 
भद्द-मागलिक वस्तुएं, अथवा श्राठ शरासन, श्राठ उत्तम रत्नमय तालबुक्ष-अपने-अपने भवनों के चिन्हू- 
स्वरूय, याठ उत्तम ध्वजा, दस हज़ार गौग्नों का एक गोकुल होता है, ऐसे श्राठ उत्तम ग्रोकुल, एक 
नाटक में ३२ पात्र काम करते हैं, ऐसे ग्राठ उत्तम नाटक, रत्न-जटित एवं बहुमूल्य श्राठ उत्तम अश्व- 
प्रतिमाएं और ग्राठ सुवर्ण निमित एवं रत्न जटित हस्ति प्रतिमाएं, उत्तम हाथी, प्राठ उत्तम बावच- 
गाढ़ा ग्रादि, श्राठ उत्तम युग्य--एक प्रकार का वाहन जिसे गोल्लदेश में जम्पान कहते हैं, ग्रा5 उत्तम 
शिविकाएं -पाजकिएं, आठ उत्तम स्थस्वमानिका--पालकी विशेष, इसी प्रकार प्रा उत्तम मिल्लिएुं 
(हावी के ऊपर की अम्वारी-जिस पर सवार बंठते है, उसे गिल्‍ली कहते है), श्राठ उत्तम थिल्लियां 
(बोर को काठी का नाम थिल्‍नली है), आठ उत्तम बिकट यान--विना छत की सवारी। झा पाहि- 
यानिक-न डरदि के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले रथ, आठ सांग्रामिक रथ, श्राठ उत्तम घोड़े, ग्राउ 
उत्तम हाथी, दस हजार कुल (परिवार) जिस में रहते हैं, उसे ग्राम कहते है, ऐसे आ्राठ उत्तम गाँय, 
ग्राठ उत्तम दास, आठ उत्तम दासियाँ, आठ उत्तम किकर -नौकर (पूछ कर काम करनेयाले), श्ाठ 
कंबुक्की-प्रत्य-पुर के प्रतिहारी, श्राठ वर्षधर -वे नपुँसक जो अन्‍्त:पुर में काम करते हैं, आठ महुत्तर-- 

अन्तः-पर में काम करने वाले | शुद्धता >साॉकल वाले आठ सोने के दीपक, सांकलवाले आठ ज्ञांदी 
के दीपक, सांकलबाले ज्राठ सोने और चांदी--दोनों से निमित दीपक, ऊंचे दण्डवाले श्राठ सोने के 
दीपक, ऊंचे दण्डवाले ग्राठ चांदी के दीप, ऊंचे दण्ड वाले आठ सोने श्रौर चांदी के दीपक, पंजर --फासस 
वाले (एकदण्ड में लगे हुए शोशे के कमल या गिलास आ्रादि जिन में बत्तियाँ जलाई जाती हू) ग्राठ 
सोने के दीप, पंजरवाले श्राठ चांदी के दीप, पंजरवाले श्राठ सोने और चाँदी के दीप । ग्राठ सोने के घाल, 
आठ चांदी के थाल,भ्राठ सोने झौर चांदी के धाल,श्राठ सोने की कटोरियां,ग्राठ चांदी की कटोरियाँ शाद्ध 
सोने शोर चांदी की कटोरियाँ, श्राठ सुवर्णमय दषंण के आकार वाले पात्रविशेष, ग्रा रजतसय दर्पण के 
आकार वाले पात्रविशेष, श्राठ सुवर्णमय और रजतमय दरपंण के आकार वाले पात्रविशेष, आठ सुतर्णमेय 
भहलक-पात्र (कढोरा) आठ रजतमम मल्लक, आठ सुवर्णणय और रजतमय मह्नक, प्राठ सुबर्ण 
को बलिका (पात्री विशेष,) झाठ रजत की तलिका, झ्ाठ सुबर्ण और रजत कौ तलिका, झाठ सुवर्ण की 
कलाधिका (चमचे), भाठ रजत को कलाचिका, आठ सुवर्ण भौर रजत को कलाचिका, भप्राठ सुवर्ण के 





:. एंड श्रो भ्रन्तकदशाजू सूरत 
ध्म्भ्भभ्म्भ्भ्भ्ज्स््ल्भ्स्भ्भ्स्भ्भ्भ्म्स्स्भ््भ््म्भ्््म्ननस््स्ससस््स््स्््त्त 
तापिकाहुसत (पात्रविशेष), भ्राठ रजत के तापिकाहस्त, भ्राठ स्वर्ण भौर रजत के तापिकाहस्त, के 
सोने के झवपावय तवे, श्राठ रजत के तवे, श्राठ सुवर्ण भर रजत के तवे | आठ सोने के पादपीठ- 
(पांव रखने के श्रासन), भराठ रजत के पादपीठ, श्राठ सुवर्ण और रजत के पादपीठ, भ्राठ सुबर्ण की 
सिप्िका, (प्रासनविशेष), आठ रजत की भिसिका, भ्राठ सुवर्ण और रजत की भिसिका, झ्राठ सुवर्ण 
के करोटिका, (कुण्डे प्रथवा बड़े मुंह वाले पात्रविशेष), ग्राठ रजत की करोटिका, झाठ सुवर्ण और 
रजत की करोटिका, भ्राठ सुवर्ण के पलंग, भाठ रजत के पलंग, श्राठ सुबर्ण शौर रजत के पलंग, झाठ 
रजत को प्रतिशब्या (उत्तर.य्या प्र्थात्‌ छोटे पलंग), आठ रजत की प्रतिशय्या, श्राठ सुवर्ण और 
रजत की प्रतितय्या, ग्राठ हुंसासन, हंस के चिन्हवाले ग्रासनविशेष, आठ क्रॉँचासन-क्रोंच पक्षी के 
भ्राकार वाले आसनविशेष, श्राठ गरुडासन--गरहंड के झाकारवाले आसनविशेष, झ्रा5 उन्‍नत--ऊंचे 
भ्रासन, भ्राठ प्रणत-नोपे झासन, श्राठ दीघे-लम्बे प्रासन, श्राठ भद्रासन--आसनविशेष, आठ 
पकमासल-भ्रासन विशेष, जिन के तीचे पक्षियों के अ्नेकविध चित्र हों, झाठ सकरासन--मकर के 
चिन्हृवाले श्रासन, श्राठ पद्मासन--प्रासनविशेष, श्राठ दिशासौवस्तिकासन--दक्षिणावर्त (स्वस्तिक ) 
के प्राकारवाले झासन, श्राठ तलम्रमुद्र-तेल के डब्बे । 


इनके भ्रतिरिक्त प्रीपपातिक सूत्र नामक शास्त्र में किये गए वर्णन के श्रनुसार 
प्रा पारिसो--पारसदेशोत्पलन दासियां, श्राठ छात्र-श्राठ ऋत्र धारण करनेवाली दासियां, 
प्राठ बंदर, झाठ चवर धारण करनेवाली दासियां, झ्ाठ पत्े-प्राठ पंखे भुलानेवाली दासियाँ, 
प्राठ पानदान ( वे डब्बे जिन में पान और इस के लगाने की सामग्री रबी जाती है- पनडब्बा ) 
प्राठ पानदात को धारण करनेवाली दासियाँ, श्राठ क्षीरधात्रियाँ--बालकों को दूध पिलानेवालो 
धायमाताएं, झ्राठ बालकों को गोद में लेनेबाली धायमाताएं, आठ अश्रगमर्दन करनेवाली 
एियाँ, आठ उन्‍्मदिका-विशेष रूप से अंग मर्दन करनेवाली दासियां, आठ स्नान करानेवाली 
दासियां, भ्राठ शूद्धार करनेवाली दासियां, आठ चंदन पीसनेवालो दासियाँ, आठ चूर्ण (पान का 
मसाला) प्रथवा सुगन्धित द्रव्य पीसनेवाली दासियां, आठ क्रीड़ाकरानेवाली दासियां, आठ 
परिहास--मनो रंजन करनेवाली दासियां, आठ राजसभा के समय साथ रहनेवालों दासियां, 
ध्रा८ माठक करनेवाली दासियाँ, झ्राठ साथ चलनेवाली दासियाँ, आठ रसोई बनानेवाली 
दासियां, श्राठ भाण्डागार-भण्डार की देखभाल करनेवालो दासियां, आठ मालिनें, आट पुष्प धारण 
करनेवाली दासिएं, प्रा पानी लाने वाली दासियां, श्राठ बलिकर्म-शरीर की स्फ्ति के लिये 
तैलादि मर्दंन करतेबाली दासियां, आठ छाय्या बिछानेवाली दासियां, आठ प्रस्त:पुर का पहरा 
दैनेवाली दासियाँ, झ्राठ बाहिर का पहरा देनेवाली दासियां, श्राठ माला गंथनेवाली दासियां 
श्रा5 झादा प्रादि पोसनेवाली श्रथवा सन्देश वहन करनेवाली दापियां, भ्रौर ' बहुत सा हिरष्य, 
सुदर्ण, कांस्य-कांसी, वस्त्र, विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मोती शंख, मूँगा, रक्तरत्न, 
उत्तमोत्तम वस्तुएं स्वापतेय-रुपया पँसा झादि इतना द्रव्य दिया जो कि सात पीढ़ी कि 
चाहे इच्छावूर्वक दान दिया जाए, स्वयं उसका उपभोग कर लिया जाए या खब उसे बांदा जाए वो 
भी बहु समाप्त नहीं हो सकता था। हु 


प्रथम बेंगे थ 

. प्रस्तुत सूत्र में गौतम कुमार का जीवन सम्बन्धी वर्णन किया गया है भौर गर्भ में पाने से 

लेकर विवाह तक के उन के जीवन को महाबल के समान बताकर संक्षेप में उसका परिचय करा 

दिया गया है। ध्यान से पढ़ने या गृहस्थ जीवन सन्वन्धी श्रनेकों शिक्षाएं इस संदर्भ से प्राप्त की जा 
सकती हैं। कुछ शिक्षाएं इस प्रकार हैं-- 


१-जब पति-पत्नी दोनों सुगोग्य हों दोनों के द्वारा गृहस्थजीवन की समस्त मर्यादाप्रों का 
ठीक पालन होता हो, दोनों सदाचारी हों तथा दोनों में सात्विक तथा पूर्ण; स्नेहभाव हो तो उनके 
जो सनन्‍्तान होती है, वह भी प्रायः सुशील, संयत और सर्वगुणसम्पन्तन होती है। माता-पिता की 
सुशीलता तथा सच्चरित्रता का सतत पर प्रवश्य प्रभाव पड़ता है । इसलिये सनन्‍्तति के भविष्य को 
उज्ज्वल देखने को कामता रखनेवाले प्रत्येक माता पिता को श्रपना जीवन सदाचारी, विवेकी और 
धर्म-प्रिय बनाना चाहिये । 


२->जोव जिन शुभ-अशुभ कर्मो को लेकर माता के गर्भ में श्राता है, उन की प्रतीति 
माता को दिखाई देनेवाले स्वप्नो से तथा माता को उत्पन्न होनेवाले दोहदों से भलीभाति हो जाती 
है। यदि माता को शुभ स्वप्न श्रात्ते हैं तो उनसे गर्भगत जीव की पुण्यसम्पत्ति का बोध होता है, यदि 
माता भ्रशुभ स्वप्न देखती है, तो वे अशुभ स्वप्न गर्भ में श्रनेवाले जोब की भाग्यहीनता के प्रतीक 
होते है । यही स्थिति दोहदों की होती है । शुभ दोहद (गभिणी स्त्री को उत्पन्न होनेवाला एक 
विभेष प्रकार का सकत्प) जीव के सौभाग्य का श्रोर भ्रशुभ दोहद जीव के दुर्भाग्य का परिचायक 
होता है । 

महारानी धारिणी को स्वप्न आया। उस ने देखा कि मानो सिंह मेरे मुख में प्रवेश कर रहा 
है। यह स्वप्न कितना महान है, शुभ है ? मगलफल सूचक है ? इस की चर्चा पीछे की जा चुकी है। 
भाव यह है कि शुभ रवप्नो से जीव के पुण्य आदि का अनुमान किया जा सकता है। 

३-जन्म के बाद, नामकरण, चूड़ाकर्म आदि कार्य हो जाने पर विद्यारंभ करवाया जाता 
है। विद्या के क्षेत्र में सबंथा निष्णात हो जाने पर बालक के विवाह संस्कार का समय आता है। श्षास्त्रों 
में जहां कहीं पर भी किसो के विवाह का उल्लेख श्राया है, वहां पर युवावस्था में ही विवाह का होना 
पाया जाता हैं। इस से बाल-विवाहू और बृद्ध-ववाह दोनों का निषेध स्पष्ट हो जाता है तथा इस 
से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करनेबाला व्यवित युवा होना चाहिए। 
ध्षास्त्रों के परिशीलन से पता चलता है कि विवाह-संस्कार का समय नव प्रंगों की जागृत द्षा में ही 
होता है। दो कान, दो श्रांस, दो नासिका, जिव्हा, शरीर और मन ये नौ अंग जिस समय पूर्ण 
विकसित, पूर्ण बलवान हो जाते हैं, बह समय विवाह का है और वही समय युवावस्था है। बाल्यकाल' 
में ये नौ अंग विकसित नहीं होते हैं। वृद्धावस्था आने पर इन की शक्ति क्षीण हो जाती है, प्रंग 
निर्यत्र हो जाते हैं । इसलिये ये दोनों भ्रवस्थाएं विवाह के योग्य नहीं मानी जाती हैं। इस विचारणा 
से युवावस्था ही विवाह का समय सिद्ध होता है। 

४--एक दिन में भ्राठ राजकुमारियों के साथ विवाह करने का श्र्थ है-नमय भर धन का 
दुष्प्रयोग ते होने देना । जिस तरह आजकल विवाह में भ्रधिक व्यय होता है श्रौर समय का दुरुपयोग 
होता है उच्च युग में ऐसी बात नहीं थी। मा 


४ई श्री श्रन्तकृदशाज् सूत्र 
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५-विवाह में जिस प्रकार वर्तमान में नवग्रह पूजनादि की रीति प्रचलित है, उरा समय यह 

रीति प्रचलित नहीं थी । महाबल कुमार के वर्णनीय प्रग रण में उसके विवाह वा जो वर्णन ब्राता है 

उसमें देवों की पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 





सूत्रकार ने महावलकुमार की विवाह सम्बन्धी रामानता अभिव्यक्त बारते हुए गौतम कुमार 
के श्राठ राजकुमारियों के साथ विवाहित होने का जो उल्लेख दिया है, :राका अर्थ गह नहीं समझता 
चाहिए कि जैन-शास्त्र बहु विवाह प्रथा का रामर्गत या विधान बरते है, परन्तु यहा तो ताकालिक 
घटनावत्तों का केवल परिज्ञान कराना ही सुनकार को इ्ट है। 

शास्त्रों के परिशीलन करने से पता चलता हे कि विशाल साम्राज्य के उनभोवता भरेश सधि- 
काधिक विवाह होने में श्रपणा गौरव मानते थे। अपने को वे प्रतिष्ठित ग्रनुभव किया करते थे । 
राजकुमार गौतम के एक साथ आठ विवाहों से यही भाव व्यक्त होता हे। 

प्रस्तुत सूत्र में गौतम कुमार के गर्भ में आते से लेकर उय के विवाह तथा विधनभोगों 
उपभोग तक का वर्णन किया गया है, अब सूजरकार ्ग्निम् सूत्र में परमाराध्य भगयान अ्रिण्प्तेमि 
चरणों में पहुँचकर गौतम कुमार के दीक्षित होने का वर्णन करते हे-- 


फे 
के 


मूल-तेणं कालेणं तेण॑ समएरण अरहा प्रिटरनेशी श्रादिके जाब विहरह, 
चडउव्विहा देवा आगया। कण्हे वि णिणए | ततेणं से गोयमे कुमारे जहा मेड वहा णजिमाए । 
धम्मं सोच्चा ज॑ नवर देवाणुष्पिया ! अम्धापियरों आपुच्छामि। देवाणप्पियाणं० 
एवं जहा मेंहे जाब श्रणगारे जाते जाए इणसेव शिरगंये पावयण्ण पुर&/ काउ बिहरइ। 


ग ५. 


सरकृतस्छाया--तस्मिन्‌ काले तस्मिन रमये अ्र्ह अरिप्टनेस: श्रशदिष्तरी यावत्‌ विहर्रात । 
चतुविधा देवा प्रागता:। क्ृप्णोषपि निर्मत:। लतः से गोतमः कुमारों दबा सेप: तथा निर्गत.। धर्म 
श्रुट्ा यद्‌ सबर॑ देवानुप्रिय | प्रस्वापितरों ग्रापृच्छामि, देवानजिवाण[सेब यवा पथ: घचत झनवारों 
जातः | यावत्‌ इदसेंव नेग्रेस्थ्य प्रवचन पुरत: क॒स्वा बिह॒र्रात । हु 

पदार्थ-- सैणं फरातेणं- उस झात, वैणं समएण -उता सम सरहा-!रिहस्त; अरिरनेमी - 
ग्ररिष्टनेमि (नेशिनाथ), आदिकरे-थु धरम की ग्रादि करनेवाले, ज्ञाब-यागत्‌; विहरइ-विद्रण 
कर रहे थे, चउव्विहा-चार प्रकार के, देवा-देव. झागया-आ्राए, दब्छे बि-कृष्ण मताराज 
भी; णिग्गए - सार से निकले; ततै-तत्रचात्‌ृ, ले-व।; गोयसे कुमारे-गौतम कमार 
जहा-जैने; मेहे-मेघकमार दर्शनाथ गया था, तहा-उसा प्रकार, णितै-नगर से निकभा ह 
धम्मं--धर्म; सोच्चा--सुनकर; जं--जों, नबरं--इतना विशेष; देवाणुपिया--हैं देवानुप्रिय ! 
है भगवन्‌ ! ; अ्रम्माप्पियरो--माता-पिता क्रो, झापुच्छामि--पूछता हूं (पूछ कर); देवाणप्पियर्ण--. 
देवानुप्रिय-भ्रापके पास; एबं-उ्स प्रकार; जहा--जंस; मेहे--मेघ कुमार की दोशक्षा 
हुई थी; जाव-्यावत्‌-साधु वृत्ति का पालन करता हुआ; इणमेब--४स; सिर्शंथ॑ पाबयर्ण--निर्भरन्थ 
प्रवचन को; पुरक्को--पम्ाागे; काउं+-करके; विहरइ--विचरने लगा । 


प्रथम वर्ग... ४७ 
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मूलाथं--उस काल तथा उस समय श्रुत-घर्म का आरम्भ करनेवाले, धर्म के 
प्रवतेक भ्ररिहन्त ग्ररिष्टनेमि-ने मिनाथ भगवान विहरण कर रहे थे । जब वे द्वारिका 
नगरी के बाहर उद्यान में विराजमान हुए, तब उनके समवसरण में चार प्रकार के 
देव उपस्थित हुए ! क्रप्ण वासुदेव भी वहां आये । तदनन्तर उनके दर्शन करने को 
गौतम कुपार भी तंयार हुए । जेसे मेघ कुमार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 
पास गए थे बसे ही गौतम कुमार भो भगवान अरिप्टनेमि के चरणों में गए । धर्म का 
श्रवण करके उस पर विचार करते हुए कहने लगे-- 


भगवन्‌ ! मैं अपने माता-पिता को पूछ कर आपके वास दीक्षा ग्रहण करूँगा । 

जिस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास मेघकमार दीक्षित हुए थे 
ठोक उसी प्रकार भगवान नेमिनाथ के पास गौतमकुमार दीक्षित हो गये । तदनन्तर 
मुनि गौतमकुमार निग्नेन्थ प्रवचन के अनुसार मुनि-वृत्ति का पालन करने लगे। 


हिन्दी विवेचन--प्रस्तुत सूत्र में बा।ईसवें तीथैकर भगवान्‌ नेमिनाथ का द्वारिका नगरी के 
बाहर रंवताचल पव॑त के नन्दन वन नामक उद्यान में पधारता, उनके समवसरण में भवनपति, 
वाणव्यन्तर, ज्योतपी ग्रौर वैमानिक उन चतुरविष देवों का आगमन, कृष्ण वासुदेव का पघारना, 
मेघकमार वी भांति गौतम कमार का ग्राता तथा सेबकुमार की भांति धर्मदेशना से प्रभावित होकर 
प्रन्त मे गौतमकुमार का भगवान्‌ के पान दीक्षित हो जाना आदि वानों ता सोत रूप में वर्णन 
किया गया है। साथ में यह सूबना भी दे दी गई है कि गौतमकमार के विषय में ज्ञाता धर्म कथॉग 
सूत्र में वणित हुए मेघकमार के सम्पूर्ण वर्णन की तरह सव कुछ जान लेना नाहिये। भात्र यह है 
कि श्रमण भगवान्‌ महावीर रवामी की सेवा में उपस्थित होकर मेघ कुमार ने जिस प्रकार संग्रम 
ग्रहण किया था उसी तरह गौतम कुमार ने भगवान्‌ नेमिनाथ के चरणों में संयम अंगीकार किया । 


“ग्रादि करे जाव विहरति” यहां पठित “जाव! गद से निम्नलिखित पदों का ग्रहण होता है-- 


तित्थगरे, सयंसंबुद्ध, सिच-सयल-मरुय-मणंत-मक्खय-मव्वावाह-मपुणरावित्तिश्नं सिद्धिगइनामधेय॑ 

ढाणं संपाविउकामे, प्ररहा जिणे केवली सत्तहत्युस्सेहे सम-चउरंत- संठाणसंठिए,बज्जरिसहुनाराय-संघयणे, 
झणुलोमवाउवेगे कंकर्गहणी कवोयपरिणासे, सउशि-पोसपिद्ठंत-रोरुपरिणए, पउमुप्पल-गंध-सरिस० 
निस्सास-सुरभिवयणे, छबी निरायंक-उत्तम-पसत्थ-प्रइसिय -निर्वसपले-जल्ल-मल्ल-कलंक-सेयर-य 
व सथण्जिय, सरीर निरवलेबे, छापा-उज्जोह-पंगमंगे, घणनिचिय-सुबद्ध-लक्खणुण्णय-कुडागार-निभ- 
पिडिश्गासिरए,. सामलि-बोंड-धण-निच्चिय-छोडिय-मिउ विसय-पसत्थ-सुहुमलक्थण-सुर्गंध सुम्दर- 
भुध्रमो घ्रग- भिशनेलकज्जलन्पहिहुममर-यण-णिद्धनिकुरंबनिचिय-कुंचिय-पयाहिणावत्त-मुठसिरए, दालिस- 
पुष्फप्पगास-्तवणिभ्वप्रिस निम्मलसुणिद्ध-केसंत-फेसभूपो घण-(निच्रय)-छत्तायारुत्तमंगदेसे जिव्यण- 


दे श्री प्रन्तकदशाडु सूत्र 
ब्ध््श्श््श््ट्न्न्ट्ल्लच्च्स्श्प्य्य्क्िय्  ज्िव्यि्य्यारयखजख्खखखखख्िखख्खखखख्स्स्् 
समलहु-मदु-चंदद्धतमणिडाले, . उड्धवइ-पड़िपुण्णसोमबयणे, अल्लीण-पमाण-जुत्त-सवर्गं,. सुस्सवर्णे 
पीणमंसल-कबोलदेसभाएं..._ श्राणामिय-चावरुइल-किण्डब्भराइतणुकसिणणिद्ध | भपुहे, प्रवदालिध्म- 
पुडंरीयणपणे, कोश्रासियग्र धवलपत्तलच्छे, गरुलायतउ ज्जुतृंगणासे, उवचिय-सिलप्पवाल- बिबफल- 
सज्णिभाहरोट्र, पंहुर-ससि-सप्रत विमल-णिम्मल-संख-गोक्लो र-फेण-कुंद-दगरय-मुणालिग्ा धवलदंत 
सेढों पखंडदंते भ्रप्फुडिप्रदंते अविरलदंते सुणिद ते सुज्ञायदंते ए"दसे ओविव अणेगदते, हुयबहुणिद्ध त- 
घोवतततवणिम्ज रत्ततलतालुजी हे, भ्रवट्टिप-पुविभतचितमंसू, मंसलसंठिय-पसत्य सदृदृलरविउलहरए, 
चउरंगुल सुप्पमाण-कंबुवर-सरिसर्गीवे, वरमहिस-बराह-सोह-सददूलउ सभ-नाग-वरपडिपुण्ण-विउल- 
क्खंदें, जुगसन्निभ-पीण-रहय-पीवर-पउदु-पुसंठिय-सुसिलिद्र-विविद्र-घण-थिर-युबद्ध-संधिपुरव र-फलिह- 
धट्टियभुए, भुप्र-ईसर-विउलभोग-प्रादाण-पलिह-उच्छूद-वीहबाहू रत्ततलावइय मउग्न मंस्तल-सुजाय- 
लक्लण-पसत्थ-प्रच्छिहुजालपाणो, पीवर-कोमल बरंगुलो, श्रायंबतंब-तलिण-सुइ-रुइल-णिद्ध णक्से | चंद- 
पाणिनेहे सुरपाणिमेहे संक्रपाणिनेहे चक्कृप/णिलेहे, दिसासोत्थिश्रपाणिलेहे च॑ंद-सूर-संख-चक-दिसासो- 
श्यि-प्रपाणि-लेहे, कणगतिलातलुज्नल-पतत्य-तमत ल-उर्वा विव-विच्छिण्ण पिहु नवच्छूं, सिरिवच्छकि यवच्छे 
झकर हु प्र-कणग-रुपय-निम्मल-सुजाप-निरुवहयदेहधारी, अ्रट्टसहस्स-पडिपुण्ण-वर-पुरिसलक्खणधरे 
सण्णयपासे, संगयपासे, सुन्दरपासे सुजायपासे मियमाहयप्र-पोणरहमप्रयासे, उज्जुप्र-समसहिय-जच्च- 
तगु-कतिण-णोद्ध-प्राह ज्ञ-लडह-रप्तणिज्ज रोपराई, ऋतबविहग-सुजाय-पीण-क्ुत्छी, भसोदरे सुइकरणे, 
पठ्मविश्नज्वणाने, गंगावत्तर-परयाहिणावत्ततरं ग-भंगुर-रविकिरणतरुणबो हिय-अ्रको साथंत-पउ म- 
गंभोर-विप्रडना मे, साहयसोणंद-मुसल-दप्पणणिकरिय-वरकणगच्छर-सरिसवर-बद् र-वलिग्रमज्भे, 
पप्मुइप-बरतुरग-सोह-वर-वह्टियकडो, बरतुरग-सुजाय-पुगुन्भरेते, श्राइण्णहउव्वर्िरुवलेवे वरवारुण- 
तुल्ल-विककप्-विलेसियगई,._ गयससर-सुजायसन्निभोरुसमुग्ग-णिमग्ग-गूढ़जाणू , एणोकुर्णवदावत्त- 
बट्टा/णुपुव्वजंघे, संठिय-सूसिलिटृ-गृढगुप्फे, .. सुप्पइद्विय-कुम्म-नारुचलणे, अ्रणुषुब्वमुसंहयंगुलीए, 
उण्णवतणुतंवणिद्ध णक्से, रस प्पल-पत्त-मउ अ्र-सुकुमाल-कोमलतले, श्रट्ट-सहस्स-वर-पुरिस-लक्खण-घरे, 
तग्र-वंग र-मगर-सागर-चक्कक-बरंक-मंगल कियचलणे, विसिद्ठ-रूते, हुयबह-निद्धू म-जलिय-तडितडिय- 
तरणरवि-किरणसरिसतेए, अणालवे अ्रमये अभ्रकिंचणे छिन्नसोए निरुवलेबे, वगयपेमराग-दो समो है, 
निरगंयरस पबपणत्स देसए, सत्यथनायगे, पहट्ठावए समणगपई, समणगविदपरिय्रट्नए, चउत्तीस-बुद्ध वय- 
णजानिसेसपत्त, पणतीत-सख्चवयण,तिसेस पत्त , श्रागासगएणं, चकक्रेगं ग्रग/सएगं छलेणं श्राग/सियाहि 
लामर।हि, भ्रागास-फलिप्रामएणं सपायवोढणं सोहासणेणं धम्मज्कएणं पुरझो पकढि-जसाणेणं संद्ध 
संपरिथुडे पुव्वाणुपुष्वि चरमाणे गासाणुगा्म बुइज्जमाणे सुहंसुहेणं विहरसारो वारबतोए नयरीए 
मंदणवणणे उज्जाणे वण्णप्रो, पुढविसिलापट्रुए वण्णग्रो, तहेब--/” इन पदे। का भ्र्थ इस प्रकार है-- 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि श्रुतघम वा प्रारम्भ करनेवाले, चार संघों की स्थापना करनेवाले स्वयं 
सम्बद्ध, निश्पद्रव, निश्चल, नीरोग, अनन्त, प्रक्षय, निर्वाध, जिस से वापिस न झ्रावें ऐसी सिद्ध गति 
को प्राप्त होनेवाले, इन्द्रों से पूज्ये, जिन-केवली, सात हांथ लम्बे,* समचतुरक्न संस्थानवाले जा 
ऋषभ नाराज संहनत वाले, शरीर के भन्दर की अनुकूल वायु के वेग से युक्त कंकपक्षो की भांति 


.. # यहू भगवान महावीर की अबगाहना है, भगवान भरिष्दनेमि की सवगाहुता ११ घतुद थीं। 








: मीरोंग गुदावाले, कबूतर की तरह. तीत्र जठराग्निवाले, झकुनि पक्षों की तरह निर्लेप अ्रपान देश 
वाले, पसवाड़े भौर जांघों की दृष्टि से विशेष सुन्दर श्राकारवाले थे । 


भगवान्‌ का मुंख पद्म श्रौर नीले कमल के समान सुगन्ध-युक्त निर्वासवाला था।। उनके 
शरीर की छवि प्रत्यन्त निशाली थी, त्वचा श्रति कोमल थी। उनका मांस नीरोग, उत्तम, सफ़ेद 
झौर निरुपम था। उनका शरीर मंल, भ्रशुभ-तिल झादि चिक्नों, पसीना श्ौर धूल आदि की 
मलिनता से रहित झत्यन्त निर्मेल था। उनके अंगोपाँयग कान्ति से चमऊते थे। उनके स्तायु-बंधन 
शुभ लक्षणवाले और इतने मजबूत थे जैसे लोहे का घन । 

उनका सिर ऐसे प्रतीत होता था जैसे पंत के शिखर का चिकना पाषाण-खण्ड। उनके 
सिर के बाल सेमल की रुई की तरह नरम, स्वच्छ, शुभ, चिकने श्रौर शुभ-लक्षणों से यूक्त थे । सुगन्ध- 
वाले सुन्दर भुजमोचक रतन जैसे और नीलम एवं कज्जल के समान एवं मदोन्‍्मत्त चमकीले भौरों 
की तरह काले, दक्षिण की झोर घूमे हुए, घने और धृंघरवाले थे। उनके मस्तक की त्वचा अनार 
के फूल या तपे हुए सोने के समान लाल, निर्मेल और चिकनी थी। उनका मस्तक खुले हुए छत्र 
के समान उन्‍नत था। ललाट घाव झादि से रहित, समान, मनोन्न श्रौर दोष्त होने से श्रर्ध-चन्द्र-ता 
प्रतीत होता थां। मुख पूर्ण चन्द्र-त्ता सौम्य था। कान सटे हुए भ्नौर छोटे-बड़े न होने से प्रमाण-युक्त 
अतएव अत्यन्त सुन्दर थे। उनके गाल स्थूल भर मांसल थे | भौंहें थोड़े नमे हुए धनुष के समान 
मनोज्ञ या काले बादल की रेखा की तरह काली और स्तिग्ध थी। नेत्र खिले हुए, रवेत कमल जैसे 
थे, भ्रतः उनके कोये एवं पलक विकसित कमल के समान उज्ज्वल थे। नाक गझड़ की तरह सीधी 
और ऊंची थी । नीचे का श्रो5 प्रवाल श्रौर बिम्बफल सा रक्तिम था। दांतों को पंक्ति स्वच्छ चन्द्र 
के टुकड़े-सी निर्मेल, शंख-सी, गोदुग्ध के फेन-सी, कुन्द पुष्य सी जल की बूंद भौर कमलननाल के 
समान र्वेत थी। उनके दांत टूटे हुए एवं छिंदरे न थे, भ्रतिशय स्निग्ध, मनोहर भौर पंक्तिबद्ध थे । 
घने होने से एक दूसरे से अलग मालूम न पड़ते थे तालु और जिद्धा, भ्रग्ति से निर्मल हुए, पानी 
से धोए तथा फिर अग्नि में तपाये हुए सोने की तरह लाल थी। दाढ़ी श्रौर मूंछ के बाल बढ़ने- 
वाले न थे, दाढ़ी भरी हुई सुन्दर, शुभ लक्षणयुक्त विस्तीर्ण और व्यात्रं की दाढ़ी की तशह थी । 
ग्रीवा चार अ्रंगुल की और उत्तम शंत जंसी थी । 


भगवान्‌ के कन्धे महिंष, सिह, शादू ल, व्याप्र, बैल श्रौर गजेन्द्र के कंषों से सुपुष्ट थे तथा 
यूप (यज्ञ के खंभे) के समान लम्बे, चौड़े, मोटे और मनोहर थे। उनकी कलाई भी स्थूल, सुन्दर 
प्राकारवाली, सुसंगत, उत्तम, पुष्ट स्थिर और मजबूत जोड़वाली थी। नगर-द्वार की अगला जैसी 
भूजाएं ऐसी मालूम होती थीं मानो दृष्ट पदार्थ को ग्रहण करने के लिये जाते हुए किसी नागराज का 
लम्बों शरीर हो। हाथ कोमल, मांसल सुन्दर श्रौर सामुद्रिक शास्त्र के शुभ चिह्लनों से युक्त थे। 
भ्रंगुलियों के बीच छेद वहीं पड़ते थे । .धंगुलियां स्थूल, कोमल प्रौर सुन्दर थीं। प्ंगुलियों के नख 
ताम्बे की तरह कुछ लाल, पतले पवित्र चमकीले और चिकने थे । हाथ की रेखाएं चन्द्र, सूर्य, शंख, 
चक्र भौर स्वस्तिक के चिह्लों से युक्‍त थीं। 


५० भ्री प्रन्तक्दशाज सृत्र 
ज्श्ध््प्ल्ल््न्म्स्स््न्च्च्म्स्ल्््स्स्च्भ्न््स््न्न्न्स्््न्स्स्न्न्न््िनिििि आलम आन + 


वक्षस्थल सोने की शिला के समान उज्ज्वल, शुभ, समतल, मांसल विस्तीर्ण श्रौर ऋरत्यन्त 
विद्याल था, श्रीवत्स के विह्न से शोमित था । हे 


उनका सारा शरीर ही सोने सी कान्तिवाला मांसल (श्रत: पीठ की हड्डी दिखाई न देती थी) 
घुन्दर श्रौर रोगों से रहित था। महापुरुष के सम्पूर्ण १००६ लक्षणों से युक्त था। 

पसवाडे क्रमश: पतले होते गये थे । शरीर के प्रमाण के अनुसार ही पसवाड़े थे, इसीलिये 
वे सुन्दर श्रौर मनोहर थे तथा अच्छे परिमाणवले मोटे और सुन्दर थे। रोमराजि, सीधी विपमता 
से रहित घनी, पतली, काली, स्मिग्ध, दर्शनीय, लावष्ययुक्त श्रौर रमणीय थी । कुदि मछली और 
पक्षी की तरह सुन्दर भरी पूरी थी। पेट मच्छ की तरह थां। पांचों इन्द्रिया समर्थ थीं। नाभि 
कमल की तरह विकसित, गंगा के भवर के समान घुमावदार तथा विकसित कमल के समाने गंभीर 
झ्रौर विशाल थी । उनकी कटि त्रिकाप्ठिका (तिपाई), मूसल, दर्पण की भूठ तथा शुद्ध किये हुए 
सोने की तलवार की मूठ की तरह पतली थी और उत्तम वज्च के मध्य भाग की तरह पृष्ठ थी। 
नीरोग घोड़े और बबर शेर की कमर के समान गोल थी। गुह्य देश घोड़े के गुह्म देश की तरह 
सुजात था। जात्यदव (उत्तम अ्रव्ब) की तरह उनका शरीर मलमूत्र आदि से रहित था। गजराज 
की तरह मस्ती से युक्त और विलासपूर्ण गमन था । ज॑षें हाथी की सूण्ड की तरह पुष्ट थीं। घटने भांस 
से भरे हुए होने के कारण ऐसे मिले हुये थे जैसे अनाज भरने की कोठो और उसका ढक्कन आपस 
में मिला रहता है। पिडली हरिणी की पिडली और कुरुविन्द (तृणविशेष) की तरह नीचे-नीचे 
क्रम से पतली होती गई थीं। घुटिकाएं सुन्दर श्राकारवाली उत्तम और मांपल होते से गढ़ थी । 
चरण सुन्दर प्रौर कछुवे के समान उन्नत थे | श्रंगूलियां यथायोग्य छोटी बडी श्रौर एक दूसरे से 
मिली हुई थीं । पैर के नख, उन्‍नत पतले ताम्रवर्ण और चिकने थे, तलवे लाल कमल के पत्ते के 
समान कोमल श्र सुन्दर थे। चरण पर्वत, नगर, मगर, सागर, रथ, चक्र और इनके अतिरिक्त 
श्रेष्ठ मांगलिक चिक्तों से श्रंकित थे । 

इस प्रकार भगवान्‌ विशिष्ट रूपवाले थे। उनका तेज धूएं से रहित प्रग्नि, बिजली और 
दोपहर के सूर्य के समान दीप्त था। उनके कर्मों का श्राज्तव नहीं होता था। वे ममता-हीन परियग्रह- 
मुक्त झौर शोक-शुन्य थे । प्रेम, राग, द्ेष श्रौर मोह से रहित थे। निग्न॑न्थ प्रवचन के उपदेशक 
ये। उपदेशकों के नायक भौर उनकी स्थापना करनेवाले थे। साधु-संघ के श्रधिपति और साधु- 


वृत्ति के संबधक थे। तीर्थंकरों के वचनादि चौंतीस श्रतिशयों से झौर पेंतीस सत्य वचन के 
झतिशयों से युक्त थे । ' 


भगवान्‌ के भ्रागे-आगे धर्म-चक्र आकाह में चलता था। तीन छत्र झाकाश में भगवान के 
ऊपर रहते थे। झ्ाकाद में ही बढ़िया श्वेत चंवर दुलते थे । वे झ्लाकाश की तरह स्वच्छ स्फटिक 
के सिंहासन पर बैठे हुए थे। धर्म-ध्वजा (इन्द्रध्वजा) को देवता लोग ग्ागे-झ्रागे ले जा रहे थे । 


इन सबसे युक्त भगवान्‌ क्रमशः ग्रामानुग्राम जाते हुए सुख पूर्वक विहार करते हुए द्वारिका नगरी के 
मन्दन वन में पघारे | न ह 





“जहां मेहे णिग्गते” . इसका .भ्र्थ है--जैसे मेघकुमार निकला। भाव यह है कि जंसे 
मेघकुमार भगवान्‌ के दर्शनों के लिये गये वैसे ही गौतम कुमार भी भगवान्‌ के चरणों में गये । 
मेघकुमार की दर्शन-यात्रा का वर्णन "श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र' में विस्तारपूर्वक प्राप्त होता है । 


प्रस्तुत सूत्र में 'मेहे जाव' भादि पद से मेघकुमार के जीवन-वृत्त की श्रोर संकेत किया गया 
है। मेघकुमार की कुछ जीव्रन-वृत्त रेखाएं इस प्रकार हैं-- 


भगवान्‌ महावी र-की ग्राध्यै।त्मिक वाणी से मेघकुमार बड़ा प्रभावित हुआ । उपदेशासमृत का 
पान करने से उसके हृदय-सरोवर में वैराग्य की तरंगें उठने लगीं। उसके मन पर से वासनाओं का 
श्रावरण इस तरह उतर गया, जंसे सांप के शरीर से कंचुली उतर जाया करती है। मेघकुमार के 
हृदय पर वेराग्य का अ्रमिट रंग चढ़ गया। उसका विषयानुरागी मन ग्रब वैराग्यानुरागी होकर 
संसार को त्याज्य मानने लगा । 


सबके चले जाने पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी से मेघकुमार ने विनीत वाणों में निवेदन 
किया- भगवन ! श्राप श्री का प्रवचन अत्यन्त प्रिय और यथार्थ है, मैं आपके श्रीचरणों के पास ही 
रहूं भौर संयम ब्रत ग्रहण कर ल॑- यही मेरी इच्छा है। केवल माता तथा पिता से पूछना शोष है, 
श्रतः उनसे पूछकर मैं भ्रभी उपस्थित होता हूं। 


इसके उत्तर में श्री भगवान्‌ ने इतना ही कहा- “जैसे तुम्हें सुख हो, पर तुम्हें प्रमाद से 
सावधान रहना चाहिए । 


मेघकुमार रथ पर सवार हो घर पहुंचा । माता-पिता को प्रणाम करके वहू कहने लगा-- 
'मैंने राज भगवान्‌ महावीर स्वामी से उपदेशामृत का पान किया है, उससे मुझे जो श्रानन्द प्राप्त 
हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता । उपदेश तो अनेकों बार सुने, पर कभी हृदय इतना प्रभावित नहीं 
हुआ था, जितना श्राज हुआ है | -उनके उपदेश से मेरे हृदय पर जो चित्र अंकित हुआ है उसे मैं ही 
देख सकता हैँ, दूसरे को दिखलाना मेरे लिये अ्रशक्य है । 


पुत्र के इन वचनों को सूनकर महारानी धारिणी बोली-पपुत्र ! तू बड़ा भाग्यशाली है । 
धर्माचार्यों के चरणों में बंठकर धर्म का श्रवण कर उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न कोई पुण्यशील 
ही कर सकता है। भाग्यहीन एवं पुण्यहीन व्यक्ति ऐसे पुनीत अवसर प्राप्त नहीं कर सकते ) पुत्र ! 
तेरे भाग्य की क्‍या सराहना करू ? सचमुच आज मेरे किसी महान्‌ पुण्य का उदय हुम्ना है।' 

माता की पावन वाणी सुनकर मेघकुमार बोले--'मां ! मेरी इच्छा है कि मैं भगवान्‌ के 
चरणों में उपस्थित होकर दीक्षा ले लूं। मुझे भ्राज्ञा दीजिये कि मैं अपने इष्ट कार्य में शीघ्र लग 
जाऊं।' 

प्रपने प्रिय पृत्र मेघकुमार की यह बात सुनकर महारानी धारिणी अवाक सी रह गईं। 
उसे क्‍या खबर थी कि उसके पुत्र के हृदय को भगवान्‌ महावीर की धर्म-देशना ने वैराग्यमय कर 


श२ श्री अ्रन्तकृदशांड्ध सूत्र 
>बपफपम+पपपन+ ८99 +>न न समम्नन्च  भिभाभ नि गिन्््न्न्न््ल्न्न्न्््््््ल्निलललल3 35३33 5 
दिया है और वह राग एवं सांसारिक प्रासक्ति से स्वंया मुक्त हो चुका है । पुत्र-वियोग की कल्पना 
से वह सहम गई । 

माता-पिता विवाह के योग्य पुत्री का विवाह अ्रपती इच्छा से करते हैं, _ तब भी पल 
उन्‍हें व्यधित कर ही देती है। मेघकुमार की धर्मपरायणा माता धारिणी वैराग्यमयी दीक्षा रे 
सर्वश्रेष्ठ मानती हुई भी, साधु-जनों की संगति श्रौर संयम को आदशे समभती हुई भी वह इतन 
विद्वल द्वो उठी कि बेसुध होकर प्रृथ्वी पर गिर पड़ो । जब दास-दासियों के उपचार से वह कुछ 
सचेत हुई तो स्नेहपूर्ण हृदय से मेघकुमार को राम्बोधित करती हुई बोली-- ः 

वुत्र ! तूने यह क्‍या कहा ? मैं तो तुम्हारा मुख देखकर ही जी रही हूँ मेरे स्नेह का 
एकमात्र केन्द्र तू हो है। मैंने तुम्हें प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखा है, मै तो तुम्हारे आते का 
मुख भौर जाने की पीठ देखने के लिये ही खडी रहती हूँ। ऐसी दशा में तुम्हारे द॑ क्षित हो जाने पर 
मेरो जो प्रवस्था होगी, उस पर तुम्हें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। साता का भी पुत्र पर 
कोई अभ्रधिकार होता है। इसलिये अधिक नही तो मेरे जीने तक तो तू इस दीक्षा के विचार को 
प्रपने हृदय से निकाल दे। प्रभी तेरा यौवन है, यौवनोपयोगी सभो भोग यहां विद्यमान हैं। यह 
सारा बंभव तेरे ही लिये है, फिर तू इसका यथेच्छु उपभोग न करके अभी से दीक्षित होने का निश्चय 
क्यों कर रहा है ? ' 

तू भ्रभी बच्चा है, रायम के पालने में कितनी कठिनाइयां झेलनी गड्ती हैं, इशाग्य तुर्भे अभी 
प्रनुभव नहीं है। संयम-ब्नत का ग्रहण करता कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिये बड़े दृढ़ 
मनोबल की श्रावश्यकता होती है। तेरा कोमल शरीर, सुकमार अ्रवस्था और देव-दु्लभ राज्य- 
बेभव की सम्प्राप्ति आदि के साथ दीक्षा जैसे कठोर ब्रत की तुलना करते हुए मुझे तो तू उसके योग्य 
प्रतीत नहीं होता है। इस पर भी यदि तेरा दीक्षा लेने के लिये ही विशेष आग्रह है तो मेरे मरने 
के बाद दीक्षा ले लेना । 


इसी समय महाराज श्रेणिकर भी वहाँ भ्रा पहुंचे और अश्वुपूर्णनेत्रा अपनी पत्नी से पुत्र के 
दीक्षा-सम्बन्धी निश्चय को सुनकर थे भी विचलित हो गये और पुत्र को दीक्षा से उदासीन करने का 
यत्न करने लगे । मां की ममता श्रोर पिता के स्नेह-वन्धनों को तोड़ते हुए दृढ़ निश्चयी भैषकुमार 
बोले-- 

आज तक ग्पकी पुनीत गोद में बैठकर मैने तो यही सीखा है कि जिस काम में अपना और 
संसार का कल्याण हो, उस काम के करने में विलम्ब नहीं करना चाहिये, न जाने फिर झ्राज आप मे 
विलम्ब की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? फिर यह भी तो निश्चित नहीं है कि मैं आपसे अभ्रधिक झ्रायु 
प्राप्त करके ही प्राया हूँ। क्या माता-पिता की उपस्थिति मेँ पुत्र या पुत्री की मृत्यु नहीं हो 
सकती ?* «८ 

मेघकुमार के उत्तर से एक बार तो महारानी श्रोर महाराज श्रवाक्‌ रह गये, परन्त क्‌छध 
सोच कर बोले-- बेटा ! यदि तुमको हमारा ध्यान नही है, तो प्रपनी नवपरिणीता वधुओ्रों क्रा त्तो 


प्रथम वर्ग ५३ 
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छाल करो । श्रभी तुम इन्हें ब्याह कर लाये हो, इन बेचारियों ने तो भ्रभी तक तुम्हारा कछ भी 
सुख नहीं देखा । तुम यदि इन्हें इस अवस्था में छोड़कर चले गये तो इनका क्या बनेगा ? इनकी 
रक्षा करना, तुम्हारा प्रधान दायित्व है। इनके विक्रतित हुये यौवन-पुष्प का विनाश कर दीक्षा के 
लिये उद्यत होना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। वंश-वबृद्धि के पविन्न दायित्व को पूर्ण करना भी तो तुम्हारा 
कर्तव्य है और कतंव्य से विमुख होना पाप है । 


मैधकूमार ने विनीत शब्दों में उत्तर दिया--'यह काम-भोग तो जीवन को पतित कर देने 


वाले हैं, स्वयं मलिन हैं और उपभोक्‍ता को भी मलिन बना देते हैं। यह जो रूप, लावण्य और 
शॉरीरिक सौन्दर्य है, वह भी चिरस्थायी नही है श्रोर यह शरीर जिसे श्रक्षय सौन्दर्य-सागर समझा 
जाता है, वस्वुत: मलमूत्र और अशुचि पदार्थों का घर है। ऐसे अपवित्र शरीर पर आ्रासक्ति रखना 
मूर्खता के अतिरिक्त क्या हो सकता है। शरीर, वैभव श्रौर सम्बन्धी कोई भी इस जीव के साथ में 
जानेवाला नहीं है। समय आने पर ये सव साथ छोड़कर श्रलग हो जाते है। फिर इन पर मोह 
करना या विश्वास रखना केसे उचित हो सकता है ? इस अस्थिर सांसारिक सम्बन्ध के व्यामोह में 
पड़कर श्राप मुझे अपने कर्तव्य-पालन से विचलित करने का यत्न न करं। सच्चे माता-पिता वही 
होते हैं जो पुत्र के वास्तविक हिंत की ओर ध्यान देते है। मेरा हित इसी में है कि एक बीर क्षत्रिय 
के नाते कमंरूप श्रात्म-शत्रुओं को पराजित करके आत्म-स्व॒राज्य को प्राप्त करू। इसके लिये साधन 
है-संयम-ब्रत का सतत पालन | ग्रतः संयम-पालन की ग्राज्ञा देकर मुझे गरनुग्रहीत कोजिये, मुझे 
श्रात्म-शत्रुओं पर विजयी होने का श्राक्षोर्वाद दीजिये, मेरी संयम-न्रत की सफलता के लिये मंगल- 
कामना कीजिये। मुझे भ्ाज्ञा दो मां ! मुझ आज्ञा दीजिए ! श्राज्ञा दीजिये पितृदेव ! मुर्भे भगवान्‌ 
की शरण में पहुंचने की ग्राज्ञा दीजिये ।' 


मेघकुमार के इस श्राग्रह की उपेक्षा करके सवम-मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए 
इसकी माता ने पुन: कहा-- 


'कुमार ! संयमत्रत लेने की तेरे मत में जो लालसा है, वह तो प्रशंसनीय है, पर संयम-दीक्षा 
को ले लेता यद्यपि आसान कार्य है, परन्तु स्वीकृत दीक्षा के नियमों का पालन करना श्रत्यन्त कठिन 
है, क्योंकि संयम लेने का श्रर्थ है--उस्तरे की धार को चाटना श्रौर जिह्ना को कटने न देना, या 
नदी के प्रबल वेग के प्रतिकूल गसन करना या महान समद्र को भुजाओं से पार करने की बात 
सोचना। बेटा! परव॑त को सिर पर उठाकर चलना आसान है, परसन्‍्तु संयम-न्रत का पालन करना 
कठिन है। भली प्रकार से सोच समक्त कर तुम्हें इस मार्ग पर पैर बढ़ाना चाहिये। कहीं ऐसान 
हो कि इधर सांसारिक वैभव से भी हाथ धो बैठो और उधर संयम का पालन भी ने कर सको। 
संवम-श्रत में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसमें भोजन की व्यवस्था बड़ी अटपटी होती है। कच्चा 
पानी इसमें त्याज्य है, संसार भर के मधुर से मधुर एवं स्वादिष्ट से स्वादिष्ट फल-फूल और पक्‍वान्न 
इसमें त्याज्य हैं। भोजन के ग्रहण में भी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, भिक्षा से जीवन-निर्वाह 
करता होता है। तेरे जैसे राजसी ठाठ में पले हुए सुकुमार युवक के लिये भिक्षा मांगना बड़ा कह्विन 
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कार्य-है। नोट्स भोजन, पृथ्वी पर क्यत और शीतातय की वाधाओों को सहना.आ्रादि श्रत्यत्त कप्टन 
साध्य कार्य हैं, जिनके पालन की तेरे जैसे राजकुमार द्वारा कभी कल्पवा भी नहीं हो सकती है । ऐसें 
भार में गमन करने से पंहले अपने श्रात्म-बल को भी परख लो । कहीं दस नवीन वैराग्य की बाढ़ 
में तैरने के बदले अपने आपको डुबो देने की भूल न कर बैठना । तेरी वाल-बुद्धि श्रभी दूरगामिनी 
नहीं है। प्रत्येक का में उसके आरम्भ से पहले उससे निष्पन्न होनेवाले हानि-लाभ का: विचार 
करना नितान्त आवश्यक होता है , इसलिये मेरो तो इस समय तेरे लिये यही सम्पति है - कि ग्रभी तू 
दीक्षा के विचार को स्थगित कर दे! 3 8०88 

मां के इस उपदेश का भो मेघकुमार के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वह संयम- 
प्रथ की कठिनाइयों को सुनकर कुछ उत्तेजित सा होकर बोला-- आम 

मां ! संयम महान्‌ कठिन है, यह मैं जानता हूँ ग्रौर मैं यह भो जान॑ता हूं कि इसके धारक 
वीर पुरुष ही हो सकते हैं। यह काम कमजोरों श्रौर कायरों का नही है। वे तो इस दिशा में आरम्भ 
प्ें ही विफल हो जाते हैं, परन्तु मैं तो एक बीर क्षत्रियाणी का वीर-पुत्र हूं और क्षात्र-धर्म का जीता- 
जागता प्रतीक हैं। वीरांगना के पुत्रों में दुबंलता की शक्ा करना अनुचित है| मां ! एक वीर माता 
अपने पुत्र को संग्राम से पीछे हटने का उपदेश दे, यह देख मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। एक क्षत्रिय- 
कुमार होता हुआ मैं संयम की कठिनता से भयभीत हो जाऊ ? यह तो आपको स्वप्न मे भी प्तोचना 
नहीं चाहिये। मां ! 
न्‍ “तेजस्विन:. क्षणमसूनपि संत्यजन्ति । 
सत्यक्षत्प्रणयिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 

तेजस्वी, धीर और वीर पुरुष प्रपने प्रागों का त्याग कर देते हैं, परन्तु ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा 
को भंग नहीं होने देते । 

भला मां ! यह तो बतलागओ कि संसार में ऐसा कोई काम भी है जिसमे किसी न किसी 
प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े ? फिर तपोमार्ग के कष्टों से ही भयभीत किस लिये हुआ जाय ? 
इसलिये आप मुझे संघम को कठिनाइयों से भयभीत करके सथम से विमुख करने का विफल प्रयास 
न करें। मैं तो-- ह 

“कार्य बा साधयामि, देहूं वा पातयामरि” 

इस प्रतिज्ञा का पालन करनेवाला हूँ, इसलिये मु्के संयम में उपस्थित होनेवाली कठि- 
याइयों का कोई भय नहीं है। श्राप इस विषय में सर्वथा निश्चिन्त रहें। ग्रापकी निर्मल कीति में 
किसी भी प्रकार का लांछन नहीं लगने दू गा , अ्रतः मुझे दीक्षा ग्रहण करने की श्राज्ञा प्रदान कीजिये | 
माता के चुप रहने पर वह फिर बोला-- ः 

..._'वीरमाता श्रपने पुत्र को रणक्षेत्र में जाने के लिये स्वयं सजा कर भेजती है, परन्तु झ्राज न 

जाने उसे कया हो गया है? मां! मैं तो कमंरूपी शत्रुओं के महान्‌ दल को विध्चंस करने जा रहा 
हैं। मुझे उसके लिये स्वयं तेयार करो। योग्य माताश्रों के श्रादर्श को श्रपना कर श्रपने इस वीर 


प्रथम वर्ग .. अछ 
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बालक को संयम-यात्रा की श्राज्ञा प्रदान करो । भ्ब तो सौभाग्यवश मुझे श्रमण भगवान्‌ महावीर 


जैसे महापुंरुष. मिल गये हैं। मैं उनके शासन में अ्रवश्य विजय प्राप्त करूंगा । ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास 
है। इसलिये माँ |! उठो, तुम स्वयं चनकर मुझे भावान्‌ के चरणों में जाकर अवित कर दो।' 


मेघकुमार के पिता महाराज श्रेणिक बड़े नीतिज्ञ थे। उन्होंने सोचा कि कभी-कभी अनेक 
युवक भांवुकंता के प्रयाह में बहते हुए स्थायी झोर दृढ़ संकल्पों के भ्रमाव में भो स्थायी प्रभाव रखने 
बेले कार्यों में जुट जाते हैं। उसका फल यह होता है कि तीर तो हाथ से छुट जाता' है; केचल 
पदचात्ताप पल्‍ले रह जाता है। यद्यपि-मेबकुुमार बुद्धिमान श्रौर सुशील है, तथापि युवक ही तो है 
प्रस्तु इसकी दृढ़ता की प्रथम जांच करनी चाहिये। यह सोच महाराज श्रेणिक मेघकुमार को 
सम्बोधित करते हुए बोले-- , ना 


धुक्र ! तू वीर है, संसार में बीरता का आदर्श उपस्थित कर ! तू-साधु बनकर संसार से 
क्‍यों भाग रहा हैं? संसार का कल्याण जितना तलवार से हो सकता है, उतना साधृवृत्ति से नहीं 
हो सकता । अपने ऊपर आये हुए गृहस्थी के भार से भयभीत होकर भागना कायरों का काम है। 
यदि तू संसार का कल्याण चाहता है तो अपने हाथ में शासन की वागडोर ले और प्रजा का नीति- 
पूर्वक पालन कर !: ऐसा करने से तेरा और जगत दोनों का ही कल्याण होगा ।! पा! 


पिता की यह बात सुनकर मेधकुमार बोला-'पिता जी | यह झाप ने क्‍या कहा ? क्‍या 
संगम-भारण करना-क्रायरों का काम है? नहीं, नहीं ! उसके धारण करने के लिये तो बड़ी बीरता 
की श्रावश्यकता होती है। तलब्रार चलाने में वह वीरता नहीं जो संयम के “ग्रहण करने में है 
तलवार के बल से तो जनता के मन को भयभीत किया जा सकता है, उसे व्यधित एवं संत्रस्त कश्के 
कुछ कांल के लिये वश में किया जा सकता है, पर तलवार का प्रभाव स्थायो नहीं हो सकता है । 

राम अकेले थे, निस्सहाय थे, वन-विहारी थे और इसके विपरीत रावण लंकेश था, 
तलवारवाला था, परल्तु प्रजा ने किसका साथ दिया ? राम का न कि रावण का। सारांश यह 
है कि तलवार चलाने में वीरता नहीं, वीरता तो उप्त काम में है जिससे अपना झौर दूसरों का हित 
सम्पन्न हो, कल्याण हो ।' _ 

दूसरी बात, यदि बाहरी झत्रुप्रों को जीता तो क्‍या जीता? इसमें तो कोई असाधारण 
वीरता नहीं है। वीरता तो आन्तरिक शत्रुभ्रों की विजय में है। उनका दमन करनेवाला ही सच्चा 
वीर है। काम, क्रोध झ्रादि जितने भी भयंकर एवं ग्रदम्य झान्तरिक शात्रु हैं उनका दमन करनेवाला 
ही सच्चा वोर है। काम, क्रोध भादि जितने भी आन्तरिक शत्रु हैं, वे तलवार से कभी जीते नहीं 
जा सकते । इन पर तलवार का कोई अ्रसर नहीं होता । इनके जीतने का तो एक मात्र साधन संयम 
है। संयम की तलवार में जितना बल है, उससे तो शर्तांश या सहुस्नांग भी इस बाहिर की चमकनें 
वाली लोहे की जड़ तलवार में नहीं है। संयम की तलवार जहां प्रन्दर के काम, क्रोध आदि शनत्रुओं 
को मार भगाने में शक्तिशाली है, वहां बाहर के शत्रुओं को पराजित करने में भी सिद्धहस्त है। 
मैं तो इसी उद्देश्य से इन्हीं भ्ल्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिये प्रपने आपको संग्रम 


६ थी अन्तकृहशाज्भ सूत्र 
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तलवार से सनन्‍नद्ध कर रहा हू, परन्तु श्राप उसमें वाधक बन रहे हैं, क्या आपके हृदय में मेरी इस 
भ्रादर्श वीरोचित तैयारी के लिये प्रोत्साहन देने की भावना ज गृत नही होती ? क्या ही भ्रच्छा हो, 
थदि झ्राप अपने हाथ से मेरा निष्कमणाशिषेक करावें ग्रौर प्रसन्‍त चित्त हो मुझे भगवान महावीर 
के चरणों में समपित करें | 


मेधकुमोर के इस उत्तर ने महाराज श्रेणिक को भी मौन करा दिया और माता ने भी समझ 
लिंयों कि मेंघकुमार श्रव रुक नहीं सकेगा, तथ इससे तो यही भ्रच्छा है कि इंसके श्रेयसाधक कार्य में 
हम वाधाकारी न ही वनें। यद्दी विचार कर उसने कुमार से कहा+- 

अच्छा बेटा ! यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ धर्म-साधना के द्वारा प्रन्त:वैत्रुओं परे 
विजय प्राप्त करते हुए श्रपने जीवन-लक्ष्य को प्राप्त करो । कुमार ! धर्म-साधता में प्रमाद ने 
करता, जाग्रो कुमार ! तुम्हारा संयम-पथ निविध्त एवं कल्याणकारी हो। पर मेरी एक कामना है, 
हुम केवल एक दिन के लिये राज-शिहाशन पर अवश्य बैठ जाप्रो ! ' मेघंकुमार ने स्वीकृति देदी । 


मां धारिणी कुमार को एक दिन के लिये राजा बना कर उसकी परीक्षा लेना चाहंती थी 
कि बैभव के ध्राकर्षण उसे श्रपनी श्रोर खींचने में समर्थ तो नहीं हैं श्रौर वह यह भी जानती थी कि 
राज्य को त्याग कर लिये गये संयम का महत्त्व भी भ्रधिक हो जायेगा शौर संसार को त्याग के महंरँवें 
का ज्ञान भी हो सकेगा। 

मैधेकुमार भी माता के ग्रभ्रिप्राय को समझ गया कि जसे सोने की परीक्षा अंग्नि में तंपाकर 
ही होती है, बसे मु्ले भी अपनी दृढ़ता की परीक्षा राज्य लेकर देनी होगी । 






दूभरे दिन मेघकमार का बड़े सगारोह के साथ राज्याभिपेक करके उसे राजा बना दिया 
गया। मेघकमार राज्य सिहासन पर बेठा, उसके ऊपर छत्र श्रौर चमर दोनों ढुलावे जाने लगे । 
राज्य-सत्ता मेघकुमार को भ्वित कर दो गई। महाराजा श्रेणिक और महारानी धारिणी अपने 
पुत्र को राज-गृट नरेश के रूप में देखकर पत्यत्त प्रसन्‍त हुए और रप्रेम कहने लगे कि 'पृत्र ! किसी 
वस्तु की इच्छा है ?! 

तब मेघ नरेश ने उत्तर दिया-- हां, मां ! अपने हाथों से रजोहरण और भिक्षा-पात्र दीजिये 
और स्वयं चल कर भगवान्‌ महावीर के चरणों में मुझे समपित की जिये | 


महाराजा श्रेणिक तथा महारानी धारिणी ने जब यह देखा कि भेघकुमार श्रपनी परीक्षा में 
उत्तीर्ण हो गया है भ्रौर भ्रव उसे किसी भो ढंग से अपातरमणाय सांतारिक काम-भोगों में फंसाया 
नहीं जा सकता और अब यह प्रभु वीर के चरणों में दीक्षित होकर अपना आत्मश्रेय साधने में अत्य॑- 
धिक उत्सुक एवं उसके लिये सन्‍्नद्ध हो ही रहा है तब उन्होंने प्रपने राजकर्मचारो पुरुषों को बुलाकर 
कहा कि--भद्रपुरुषो ! राज्य के कोप में से तीन लाख मोहरें निकाल लो। उनमें से दो लाख 
मोहरों द्वारा रजोहरण और पात्र ले भ्राग्रो, एक लाख मोहरें नाई को दे डालो, जो दीक्षित होने से 
पूँब॑ कुमार का शिरो-मुण्डन करेगा । 8 हर कपल 


प्रथम वर्ग ५३ 








'ददमलिकदायातलपतदशलयपााददचचयतमयल सच पलच पाप समन भभभभपरन न न निततन न भ न आनधनसनननिभन्स्चचिि यश पत्ण 
दीक्षा-महोत्मव की तेयारी होने लगी। सब से प्रथम मेघकुमार को एक पद्टासन, 
पर बठा कर सोने और चांदी के कलशों से स्‍्तान कराया गया, शरीर को पोंछु कर सन्दर 
से सुन्दर तथा बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनाए गए, भरीर पर सुगन्धित द्रव्यों का लेपर किया गया, 
सेवकों को पालकी लाने की भ्राज्ञा दी गई और श्राज्ञा मिलते ही सेवकव॒न्द एक सुन्दर सुसज्जित 
एवं एक हजार आझादमियों द्वारा उठाई जानेवाली पालकी ले आए । उस पालकी में पूबे 
को ओर मेघकुमार बैठ गए। उन के पास महारानी धारिणी भी अच्छे-प्रच्छे वस्त्रालद्भार पहन कर 
बैठ गई । मेघकुमार के बाई झोर उनकी धायमाता रजोहरण और पात्र लेकर बंठी। एक 
तरुण महिल्ना छत्र लेक़र उसके पीछे खड़ी हो गई, दो युवतिएं हाथों में चंवर लेकर वहां 
थाई और मेधकुमार को चंवर दुलाने लगीं । एक और तरुण सुन्दरी पंखा लेकर पानकी में 
ग्राई और मेघकुमार के उष्णताजन्य सताप को दूर करने का प्रयत्त करने लगी। एक स्त्री भारी 
लेकर पूर्व-दक्षिण दिशा की ओर पालकी में खड़ी हो गई। पालकी की तैयारी होने पर महाराज 
श्रेणिक ने समान रंग, समान आयु और समान बवस्त्रवाले एक हजार पुरुषों को बुलवाया। श्राज्ञा 
मिलने पर वे पुरुष स्तानादि से निवरत्त हो, वस्त्राभूषण पहन कर वहां उपस्थित हो गये। महाराज 
श्रेणिक दारा पालकी उठाने की श्राज्ञा मिलनें पर उन्होंने पालकी को अपने कन्धों प्र उठा लिया 
और राजगृह के बाजार की ओर चलने लगे । 

एक राजा गपने राज्य को त्याग कर दीक्षा ले रहा है, ऐसी सूचना मिलने पर कौन ऐसा 
भाग्यहीन भ्रादमी होगा जो इस पावन दीक्षा-महोत्सव में सम्मिलित न हुआ होगा। सारे नागरिक 
दीक्षा-महोत्सव को देखने के लिये जल-प्रवाह को भांति उमड़ पड़े। राज्य की समस्त सेना भी 
उपस्थित हुई ! सब्र लोग जय-जयकार से श्राकाश को प्रतिध्वनित करते हुए दीक्षायात्रा की शोभा में 
वृद्धि करने लगे । 


मेघकृमार वी रहखबाहिनी पालको बड़े वेभवपूर्ण समारोह के साथ नगर के बीच में से 
होकर चली । सत्रसे श्रागे सता थी। महाराज श्रेणिक उसी के साथ थे। सेना के पीछे मंगलद्रव्य 
थे और उनके पीछे भघकुमार की पालतगे । पालकी के पीछे जनता थी। इस प्रकार धूमधाम से 
मेघकुमार की पालकी महामहिस, कशंणा-सागर, पतितपावन, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की 
श्रोर गुणशिलक उद्यान की ओर चल पड़ी । वहां पहुंचने पर पालकी सीचे रखी गई । मेघकुमार तथा 
उसकी माता ग्रादि सब उसमें से नीचे उतरे। मेघकुमार को आगे करके महाराज श्रेणिक और 
महारानी घारिणी जहां भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे वहा पहुंचे। सब ने विधिपृर्वेक 
भगवान को वन्दन किया। तदनन्तर मेघक्मार को ओर सकेत करके महारानी घारिणी तथा 
महाराज श्रेणिक ने बड़े विनम्र भाव से भगवान को सम्बोधित करते हुए कहा-- 

भगवन्‌ ! हम आपको एक शिष्य की भिक्षा देना चाहते हैं, झ्राप इसे स्वीकार करने की कृपा 
करें। यह मेघकुमार मेरा इकलौता बेटा है, यह हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है, परन्तु इसकी 
भावना प्रापके श्रीचरणों में दीक्षित हो आत्म-कल्याण करने की है। यद्यपि यह राज्य-बेभव के 
झनुपम कास-भोगों में पला है, तथापि कीच में पेदा होकर कीच से अ्लिप्त रहनेवाले कमल की भांति 
यह काम-भोगों में भ्रासक्त नहीं हुआ है। जिन दुःखों को इसने श्रतीत जन्मों में स्नेक बार सहा है, 


श्र्द श्री अ्न्तकदृशाञ्ज सूत्र 


डनसे यह विशेष भयभीत है, “भविष्य में श्रतीत के समान दु.खा को न पार” इस भावना से यह 
आपके श्रीचरणों में उपस्थित हो रहा है। अतः इसकी इस पुनीत भावना को पूर्ण करते की 
प्रवश्य कृपा करें। माता-पिता के इस निवेदन के अझनन्‍्तर भगवान महाबीर स्वामी की ओर से 
दीक्षा की स्वीकृति,मिलने पर मेघकमार भगवान महाबोर के पास से उठकर ईशानकोण में चले गये । 
वहाँ जाकर उन्होंने शरीर के सारे बहुमूल्य वस्त्रों-आभूषणों को उतार दिया और उन्हें माता के सुपुर्द 
कर दिया । माता धारिणी ने भी उन्हें सुरक्षित रख लिया तदनन्तर माता झौर पिता मेघकुमार को 
सम्बोधित करते हुए बोले -- 

वुत्र ! हमारी,आन्‍्तरिक इच्छा त होने पर भी हम विवश होकर तुम्हे आजा दे रहे हैं, किन्तु 
तुम्हें इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिस कार्य के लिये तूमने राज्य-मिहासन को 
ठुकराया है, उसे सफल करने के लिये पूर्ण प्रयत्त करता । तुम क्षत्रिय कुमार हो, इसलिये संयमत्रत 
के सम्यक भरनुष्ठान के द्वारा तथा संचित आत्म-शज़ित के द्वारा कर्म-मन्नुप्तों पर विजय प्राप्त करते हुए 
झपने कतेंव्य-पालन में प्रमाद को कभी स्थान न देता । 

तेरी बैराग्य-निष्ठा ने हमारे हृदयों में तेरा ही अनुकरण करने की प्रवल इच्छा उत्पन्त कर 
दी है, अतः हम भो शीघ्र हीफप्रभु-चरणों में उपस्थित होकर कषायों पर विजय प्राप्त करने का 
प्रयास करेंगे ।' 

इसके अ्रनन्तर महाराज श्ौर महारानी भगवान को वन्दना कर राजधानी की ओर चलने गये । 

माता-पिता के चले जाने के बाद मेघकुमार ने पंच-मुष्टि लोच करके भगवान के पास 
प्राकर विधिपूर्वक वन्दनम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की- 

प्रभो |! यह ससार जरा-मरण रूपी भ्रर्ति से जन रहा है। जिस प्रकार जलते हुए घर में 
से सर्वप्रथम बहुमूल्य पदार्थों को निकालने का प्रयत्न किया जाता है उसी प्रकार सर्वश्षेप्द रत्त झात्मा 
को संसार की अग्नि से निकालने के लिये मै अपने आपको आपके श्रीचरणों में समयथित कर दीक्षित 
होना चाहता हूँ। कृपया मेरी कामना को पूर्ण कीजिये ।॥ 

भगवान ने मेघकुमार को मुनि-धर्म की दीक्षा दी और मुनि-धर्मोचित शिक्षाएँ देकर उसे मुनि- 
धर्म की सारी चर्या समझा दी | मेघकुमार भी भगवान वोर के आदिशानुसार संयम-ब्रत का यथाविधि 
पालन करते हुए कषाय-विजय का त्यास करने लगा। 


उपयु क्‍त कथानक को लक्ष्य में रखकर कहा गया है कि जिस तरह मेघकुमार के हृदय में दीक्षा 
लेने के भाव उत्पन्न हुए थे और जैसे उसने माता-पिता से आज्ञा प्राप्त करते का प्रयत्न किया था और 
माता-पिता ने परीक्षा लेने के श्रनन्तर कुमार को सहर्ष भ्राज्ञा प्रदात करके भ्रपने ही हाथों से समारोह- 
पूर्वक निष्क्रमणाभिषेक करके उसे भगवान को समपित किया था, ठीक उसी प्रकार श्री गौतम कुमार 
नेभी नेमिनाथ के चरणों में अपने झ्रापको मात्ता-पिता की आज्ञा से समपित किया और दीक्षा 
प्रहण का । 


यहां एक प्रश्न हो सकता है कि मेघकुमार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समय में ए्‌ 
भौर द्वारकाधीयय अन्धकवृष्णि के सुपुत्र राजकुमार गौतम २२वें तीर्थंकर भगवान प्ररिष्टनेमि के समय 





में हुए । पहले गौतमकुमार हुए तदनच्तर मेघकमार ऐसी स्थिति में गौतम कुमार के लिये मेघकमार 
का उदाहरण किस प्रकार संगत हो सकता है ? यदि मेघकुमार के लिये गौतम कुमार वा डदाहुरण 
दिया जाता तब तो यह संगत और उचित हो सकता था 


उत्तर में कहा जा सकता है कि यहां पर जो उदाहरण दिया गया है, वह समय की अपेक्षा 
से नही, किन्तु वर्णन की अपेक्षा से दिया गया है। अग सूत्रों में भगवती सूत्र का पांचवां और 'ज्ञाता 
धर्मकथांग सूत्र॑ का छठा स्थान है। 'अन्तगडसूत्र' ग्राठवां अ्ग शास्त्र है। उक्त दोनों पझ्रंग-शास्त्रों का 
इससे पहला स्थान है। अंगसूत्रों में वर्णनक्रम का पौर्वापर्य है, उसकी अपेजा से ही यहां पर मेघक्‌मार 
का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । 


किसी-किसी हस्तलिखित प्रति में कुछ श्रचिक पाठ भी देखने में आता है, परन्तु यह पाठ-मेद 
नही है, 'जाताधर्म कथांग सूत्र' के प्रथम अध्ययन के पाठ के उद्धरण मात्र हैं । 
किसी प्रति में सल्षिप्स शब्दों में ज्ञातासूत्रीय पाठ का सकेत किया गया है। किसी में प्रधिक 


उपयुक्त वर्णन से यह तथ्य सामने गाते हैं कि -- 

(क) तीर्थंकर भगवान के समवसरण [ जहा बेठकर तीर्थकर भगवान उपदेश करते हैं] 
में धर्म-देशना के समय साधारण व्यक्तियों के साथ साथ बड़े-बड़े राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, बासुदेव, 
बलदेव, भवतपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वेमानिक देव भी उपस्थित हुआ करते थे, प्रतः 
मनुष्य को भी सारारिक कार्यों मे से कुछ न कुछ समस निकाल कर धर्मोषदेश सुनने का प्रयत्न करया 
आहिये। धर्म-श्वग के द्वारा मनुए्य का थ्राचार, विचार, भ्राहार और व्यबदार प्रशस्त बनता है। 

(ख) धर्म को सुनने के अनन्तर विचारपृर्वक याग्वित उसको आचरण में लाने का 
प्रयास करता चाहिये । कानों में पड़े हुए धामिक वचन श्राचरण का स्थान लेकर जोबन के लिये 
वरदान बन जाया करते हैं । 

(ग) सयम ग्रहण करके मोक्ष-मार्ग के प्रदर्शक नि्रेन्ध प्रवचन पर साधक को भ्रधिकाधिक् 
श्रद्धान रखना चाहिये, धर्म-कार्यो में उत्साह दिखलाना चाहिये तथा निर्ग्रन्थ प्रवचन के अ्रनुकूल 
झग्पने जीवन को ढालने का यत्न करना चाहिये । 

सूत्रकार के “निग्गंथं पाव्रयर्ण पुरश्नो काउं बिहरइ -निग्नंस्थ प्रवचन को आगे रख कर विहरण 
करता है'-ये शब्द महत्वपूर्ण हैं। यदि निम््नस्थ प्रवचन को भ्रधिक महत्व देना सूत्रकार को दष्ठ ले 
होता तो सूत्रकार उक्त पाठ के स्थान में “अरहा मरिट्ठनेमि पुरश्ओो काउं बिहरइ” यह पाठ देले। 


इस समस्त विवेचन का सार यह है कि प्रत्येक साधक को निर्ग्रन्थ प्रवचन पर पूरा-पूरा विश्वास रखना 
चाहिए झौर उसी के नेतृत्व में अपनी जीवन-यात्रा को गतिशील बनाना चाहिये । 


दीक्षित होने के अनन्तर गौतम कुमार ने क्या कुछ किया? अब सूत्रकार श्रग्मिम सूत्र में 
उसी का बर्णन प्रस्तुत करते हैं- 


६० श्री भर्न्तकृदशांज्ध सूरत 


ल॑--तते ण॑ से गोयमे प्रणगारे प्रन्तदा कयाइ श्ररहतों श्ररिद्रनेसिस्स तहारूवाणं 


येराणं भ्रंतिए सामाइयमाइयाई एक्कारस अ्रंगाईं अहिज्जइ, श्रहिजित्ता बहुहि चउत्थ 
जाव प्रप्पाणं मावेमाणे बिहरइ। ते अझ्रिहा श्ररिद्नेसि अ्रन्तवा कदाइ बारवतीश्रो 
नंदनवणाओं पड़िनिक्वथमइ, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं बिहरइ। 


तए ण॑ से गोयमे श्रणगारे भ्रण्णदा कदाइ जेणव अरहा भ्ररिदनेसि तेणेव उबा- 
गच्छु्, उवागच्छित्ता अरह श्ररिटरनेमि तिबखुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेइ, करित्ता 
बंदइ नमंसह, बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो--'इच्छामि णं भते ! तुब्भेहि अ्रब्भणण्णाए 
समाणे मासियं भिक्‍ख्‌पडिभ उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, एवं जहा खंदश्नो तहा बारस 
भिषसुपडिसाश्रो फासेइ, फासित्ता गुणरयणं पि तबोकम्मं तहेव फासेइ निरवसेस जहा 
खंदशो तहा चितइ, तहा आपुच्छइ तहा थेरेहि सद्धि सेसुंज दुरूहुई, मासियाएं संलेहणाए 
धारसवरिसाई परियाएं जाव सिद्धे-५। 


छायमा-ततः स गोतमों श्रनगारोपन्यदा कदाचिद्‌ श्रहुंतो5-अ्रिष्टनेमेस्तथरूपाणां 
स्थविराणामन्तिके सामायिकादोनि एकादशॉगानि श्रधीते, श्रधीत्य बहुलि: चतुर्थे यावद्‌ प्रात्मानं 
भावयन्‌ विहरति । सोइहुन्‌ अ्ररिष्टनेमि: श्रन्थवा कदाचित्‌ द्वारवत्था: नन्‍्दनवनतः प्रतिनिष्क्रमति, 
प्रतिनिष्क्रम्य बहिः जनपद-बिहारं विहरति । 


ततः सः गोतमोइनगारोपन्यदा कदाचिद्‌ यत्रंव अ्रहें: भ्ररिष्टनेमिस्तत्रेवोपागच्छति, उपागत्य 
प्रहेन्तम रिष्टनेमि त्रिक्त्व: श्रादक्षिणां प्रदक्षिणां करोति, कृत्वा वन्दति, नमस्थति, वर्दित्वा, नमस्थित्वा- 
बादीत्‌ृ-- इच्छामि भदन्त ! युष्माभिरम्यनुज्ञात' सन्‌ मासिकी भिक्षुप्रतिमामुपसम्प्य विहतुम्‌ । एवं 
यथा स्कन्‍्धकः तथा द्वादशसिक्षुप्रतिमा: स्पृश्नति, स्पृष्टवा गुणरत्नमपि तपः कर्म तथंब स्पृर्शात 
निविशेष॑ यथा स्कन्‍्धकः तथा चिन्तवति तथा स्थविरं: साद्ध वात्ुरुजय पर्वतमारोहयति 
प्रारह्म मांसिक्या संलेखनया द्वादशवर्षाणि यावत्‌ सिद्ध:-५॥ 

पदार्थ-ण॑--वाक्यसोन्दये प्रयोग में लाया जाता है; तते-इसके परश्चातं;: से गोयमे--वह 
गौतम ! भ्रणगारे--भनगार-साधु; अन्तया कदाइ-किसी अन्य समय; श्ररहतो-अरिहन्त; श्ररि- 
हुनेमिस्स-- प्ररिष्टनेमि के; तहारूबाणं--तथारूप (उस प्रकार के); थेराणं-स्थविरों के; ग्रंतिए 
समीप; सामाइयमाइयाइं--सामायिक श्रादि; एक्‍्कारस-ग्यारह; श्रंगाईं-अंगों का; अ्रहिज्जइ-- 
अ्रध्ययन करता है; श्रहिजित्ता-भ्रध्ययत करके; बहुहि--बहुत; चउत्थ--उपवास; जाब-यावत्‌ 
भावेसाणे--करते हुए; विहरइ-विहरण करता है; ते-वे; श्ररिहा-भ्रिहन्त; श्वरिदंकोमि-- 
नेमिनाथ; अ्रस्तया कयाइं--किसी अन्य समय; बारवतीये-द्वारिका नगरी के; नंदनक गतो-- 
तन्दनवन से; पडिनिक्खमइ्ट --निकलते हैं, पडिलिक्शमित्ता-निकल कर; बहिया-बाहिर; 
जणवयविहारं - भ्रनेक जनपदों में विहर्‌इ--विहरण करते हैं। 
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तलें-तदनन्तर; से-वह; गोयसे--गौतम कुमार; अ्रणगारे--अनगार; पह्न्‍न्‍्नया 
कदाहइ- किसी अन्य समय; जेणेब-जहां; श्ररहा-भ्ररिहन्त; प्ररिदनेभि-नेमिनाथ थे; तेणेब-- 
वहीं पर; उदबागच्छन-आता है ; उदवागच्छित्ता-आकर ; श्ररहं-भरिहन्त; प्नरिट्देनेमि 
-श्ररिष्टनेमि को; तिक्‍्खुत्तो--तीन बार; झायाहिणं-दक्षिण की ओर से घूमते हुए; 
पयाहिणं-प्रदक्षिणा दे कर; एबं--इस प्रकार; घयासी-कहनेलगे: भंते !-हे भगवन्‌ ! 
इच्छासि-मैं. चाहता हैं। तुब्मेहि-आप श्री द्वारा, अब्भणुण्णाते समाणे-प्राज्ञा 
प्राप्त अनुमत में; मासियं-प्रत्येक मासकी ; भिक्‍खुपडिसं--भिक्षु प्रतिमा को; उबसंपज्जित्ता्ं-- 
ग्रहण कर के; विहरित्तए-विचरूं; एबं-इस तरह; जहा-जेसे; खंधअा्लो-स्कन्धक कुमार; 
तहा-जैसे; वारस-वारह; भिक्‍लुपडिमाप्रो-भिक्ष्‌ प्रतिमाओं। का; फासेति-स्पर्श करता है; 
गुणरथ्ण पि-गृुण रतन नामक; तवोकुम्मं-तप कर्म का भी; तहेवब--उसी प्रकार; फासेति- 
स्पर्श करता है, निरवसेसं-सम्पूर्ण, जहा-जैसे, खंधश्रो-स्फन्धकफ्मार का अ्रधिकार है; 
चिन्तेति-चिन्तन करता है, तहा-उसी प्रकार; आपुच्छइ-भगवान को पूछता है, (भौर पूछकर ); 
तहा-उसी प्रकार; थेरेहि-स्थविरों के; सद्धि-साथ; सेत्तुं ज्जं -शत्रुऱ्जय पर्वत पर; दुरूहुइ-- 
चढहता है और चढ़ कर; मासियाए-- एक मास की, संलेहणाए--संलेखा-सथारे से, वार्सवरिसाईं 
“बारह वर्ष की; परियाए-पर्याय-दीक्षा पालता है, पाल कर; जाव--यावत्‌; सिद्धे-सिद्ध हो 
जाता है । 

मूला्थ--साधु बन जाने के अनन्तर अनगार गौतम ने भगवान ग्ररिष्टनेमि के 
सान्तिध्य में रहनेवाले आचार, विचार की उच्चता को पूर्णतया प्राप्त स्थबिरों के 
पास सामायिक झ्राचारांग श्रादि ११ अगों का अध्ययन करते हुए ब्रत वेला आदि अनेक 
विध तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करना आरम्भ कर दिया। 

अरिहन्त भगवान श्ररिष्टनेमि ने श्रव द्वारिका नगरी के ननन्‍्दनवन से विहार 
कर दिया और वे अन्य जनपदों में विचरण करने लगे।. 

तपस्था और शास्त्रस्वाध्प्राय में तत्पर अनगार गौतम भ्रवश्वर पा कर भगवान 
भ्ररिष्टनेमि की सेवा में उपस्थित हुए विधिपूर्वक वन्दता, नमस्कार करने के प्रनन्तर 
इन्होंने भगवान से निवेदन किया- 

भगवन्‌ ! मेरी इच्छा है यदि आपभश्री श्राज्ञा दें तो मैं मासिको भिक्ष-प्रतिमा 
( प्रतिज्ञा विशेष) की श्राराधना करू । भगवान से आज्ञा पाकर वे साधना में लीन 
हो गए।  -- +- 

भगवतो सूत्र में स्कन्धक मुनि का वर्णन गाता है, जैसे उन्होंने भिक्ष की 
बारह प्रतिमाप्नों तथा ग्रुणरत्त तप का ग्राराधन किया था, वैसे ही मुनिराज गौतम ने 


पशकाम फष्यणनकावण कक परयपपपकम्पाुण-वपपपदाम_ आप ाभकपक स्कर्ट पुा अट धर 







भिक्षु की बारह प्रतिमाप्नों तथा गरुणरत्न तप का आराधन किया, सनन किया, चिन्तन 
किया और भ्रध्ययन किया । स्थविर मुनिराजों के साथ शत्रुऊुजय पर्वत पर जा कर 
मासिकी संलेहणा (संथारे) द्वारा बारह वर्ष तक दीक्षा की प्रतिपालना करते हुए 
प्रन्त में सिद्धत्व को प्राप्त किया । 





टीका--भ्रब प्रस्तुत सूत्र द्वारा संसूचित कुछ विशेष तथ्यों पर विचार किया जाता है- 


सूत्रकार ने जिस पद्धति से गौतम मुनि के विद्यार्थी जीवन का शब्दचित्र उपस्थित फ्रिया 
है, उससे यह भली भान्ति सिद्ध होता है कि आगमों का अध्ययन स्थविरों एवं गुरुजनों से ही कश्ना 
बाहिए, क्‍योंकि तपोनिष्ठ एवं सतत स्वाध्याय में लीन गृरुजनों के द्वारा जो सत्यानभूति व्यक्षत 
की जा सकती है, वह सामान्‍य व्यक्ति द्वारा और केवल स्वानृभ्रूति के ग्राधार पर किसी भी प्रकार 
प्राप्त नही की जा सकती। 


साधक को सर्तप्रथम श्रुत का ग्रध्ययन करना चाहिए और फिर उस पर श्रद्धा करना 
चाहिए। तदनन्तर श्रहिसा संयम, तप के अनुष्ठान ढारा कर्म-मल को जला कर झ्रात्मा को विशुद्ध 
बनाना चाहिए। प्रात्म-विशुद्धि कर लेने के पश्चात्‌ साधक को संलेखना के द्वारा निर्वाण पद को 
प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये तथ्य भी गौतम कुमार वे संयमी जोबन द्वारा सूचकार 
ने घ्वनित किये हैं। 


“बहारूयाणं येराण के रूप में यहां 'तथारूप' और 'स्थविर' इन दो पदों का ग्रहण किया 
गया है। तथारूप का शभ्रर्थ है-शास्त्र मे वर्णन किए गए ग्राचार का पालन करनेवाले और स्वविर 
का प्रर्थ है बुद्ध साधु। स्थानांग सूत्र में इस के तीन भेद बता! गए है-१--वय -स्थविर, 
२-सूत्र-स्थविर श्रौर ३-प्रब्रज्या-रथविर । साठ वर्ष की आ्रायू के बय--स्थविर, रथानाग और 
समवायांग सूत्र के ज्ञाता साधु सूत्र-स्थविर तथा २० वर्ष की दीक्षा पर्यायवाल साधु प्रत्नज्या-स्थविर 
फहलाले हैं। 


“सामाइयमाइयाह ' का अर्थ है-सामायिक श्रादि। 


प्र मागधी (गुजरातो, पृष्ठ ७६७) नामक काब में सामायिक शब्द के निम्नोक्त भ्रर्थ 
किए गए हैं- 
१-सामायिक चारित्र का अर्थ है सर्वसावद्य योगों से नियुत्ति । २--श्रावक का नवम ब्रत, 


देश विरतिरूप सामायिक चारित्र | ३-सामायिक श्रुत, श्राचारांग श्रादि। ४-प्रावश्यक सूत्र का 
प्रथम प्रध्ययन । ५-द्रव्य लेश्या से उत्पन्न होनेवाला परिणाम प्रध्यवसाय । 


प्रस्तुत प्रकरण में सामायिक शब्द से झआाचारांग सूत्र का ही ग्रहण करमा उचित है । “सामाइय 
माइयाईं में प्रादि शब्द शेष प्गशास्त्रों का बोधक है। प्रंगशास्त्रों का परिचय पीछे कराया जा 


घुका है । 
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प्रभन-ग्यारह ध्रंगों में प्रस्तकहशांग सूत्र का भी सिर्देश किया गया है । इसके प्रथम बर्गे 
के प्रथर्म प्रध्याय में श्रीगौतवमकुमार का जींवन प्रस्तावित हुआझ्आ है। तो क्‍या वह गौतमकुमार 
यहीं था थी भ्रस्य ? यदि यही था तो उसने श्रन्तक्देशाग का श्रष्ययत कैसे किया ? जिस का निर्माण 
हीं बाद में हुआ है, उसका अध्ययन पहने कैसे सम्भव हो सकता है ? 


उत्तर- अ्रस्तगढ़ सूत्र के प्रथम बर्ग के प्रथम प्रध्ययन में जिस गौतम कुमार का वर्णन किया 
गया है वे यहो हमारे द्वारकाधीश महाराज ग्रन्धकवुण्णि के सुपुत्र हैं। श्रब रही बात पढ़ने की। 
इस का समाधान यह है कि भगवान भ्ररिष्टनेमि के १८ गणघर थे। ये सभी पअ्रनुपम ज्ञानाएि 
गुणों के धारक थे। उनकी झनेकों वाचनाएं थीं, जोकि इन्हीं पूर्वोक्‍्त श्रंगों उपांगों के नाम से 
प्रसिद्ध थी। प्रत्येक में विषय भिन्‍न-भिन्‍न होता था श्रौर उनका श्रध्ययन-क्रम भी विभिन्‍न हो होता 
था। वर्तमान काल में जो वाचना उपलब्ध हो रही है, वह भगवान महावीर के पहट्ठधर श्रद्धेय 
श्री सुधर्मा स्वामी की है। श्ली गौतम कुमार ने जो एकादश श्रंग पढ़े थे वे तत्कालीस किसी गणधर 
की वाचना के ११ झंग थे। वर्तमान में उपलब्ध अंगश्ञास्त्रों का उन्होंने अश्रध्ययत नहीं किया, 
यह बाचना तो उस समय थी ही नहीं, अश्रतः: इस वाचना (भझागमसमुदाय) के पढ़ने का प्रश्न द्वी 
उपस्थित नहीं होता । 


आ्राचायप्रवर अभगदिव सूरि ने भगवती सूत्र की व्याब्या में स्कन्घक कुमार के प्रसंग को 
ले कर ऐसी ही झ्ाशंका उठा कर उस का जी समाधान प्रस्तुत किम्रा है, वह मननीय एवं प्रस्तुत 
प्रकरण में उत्पन्न शंका के उपयोगी समाधान के लिये पठनीय है । 

“एक्कारस अश्रंगाई श्रहिश्जइ “-इह कश्चिदाह-नन्वनेस स्कर्थकचरितात प्रागेवेकादशाॉँग- 
निष्पत्तिरवसीयते, पंचमांगान्तभ्‌ त॑ जे स्कन्‍्धकचरितमुप्लस्पते, इति कथ्थ न विरोध: ? उच्यतै-- 
श्रीमन्‍्महावीर-तोर्थ किलू नव बाचना । तत्र व सव-बाचनासु स्कन्धक-चरितात्‌ पृर्वंकाले थे हक्स्थंक- 
चरिताभिधेया भ्रर्थास्ते चरितान्तरद्वारेण प्रश्ञाप्पते स्कन्धकचनरितोत्पलो च्‌ सुधर्मास्वासिना जमस्बू- 
तनामानं स्वशिष्यमंगीकृत्पाधिकृतवाचनायामस्यां स्कत्धकचरितमेवाधित्य तदर्थ प्ररूपणा कतेति से 
विरोध: । अ्रथवा सातिशागित्वाद _गणधराणासनागतकाल-भाविचरित-निवन्धतमदृष्टसिति । 
भाविशिष्य-सन्तानापेक्षया प्रतीतकाल निर्देशोः्ध्यदृष्ट इति । 

“भगवती सूत्र श० २, उ० १ सू० ९३। 

अर्थात्‌-प्रस्तुत में यह प्रश्त उपस्थित होता है कि स्कन्धक चरित से पहले ही ११ अंगों का 

निर्माण हो चुका था । स्कन्धक चरित पंचम अंग (भगवती सूत्र) में उपलब्ध होता है। तब स्कन्घक 

नें ११ प्ंग पढ़ें, इसका क्या ग्र्थ हुआ ? क्या उसने अपना ही जीवन पढ़ा ? इसका उत्तर इस 
प्रकार है-+ 

मंगवात महावीर के तीर्थ-शासन में नी वाचनाएं थीं। प्रत्मेक वाचना में स्कत्धक के जीवन 
का अर्थ (शिक्षारूप प्रयोजन) समान रूप से श्रवस्थित रहता था। अन्तर केवल इश्नना होंता था कि 
जीवन के नायक तथा नायक के सभी साथी भिन्‍न-भिन्‍्व होते थे । भाव यह हैं कि जी शिकी स्केन्नक 


ह्ड, श्री भ्रन्तक्द्शाजु सूत्र 

के जीवन से मिलतो है उसी शिक्षा को देनेवाले ग्रन्य जीवन-चरितों का संकलन तत्कालीन वाचनाग्रों 
में मिलता था ।. सुधर्मास्वामी ने अपने शिप्य जम्बू स्वामी को लक्ष्य बताकर अपनों इस वाचला में 
स्कम्घंक के जीवनत-चरित से ही उस अर्थ की प्रहपणा कर डाली, जो श्रर्थ प्रन्य वाचनाओं में गर्भित 
था, प्रतः यह स्पष्ट है कि स्कन्धक ने जो प्रंगादि शास्त पढे थे, वे सुधर्मास्वामी की वाचना के नहीं 


थे।, रु 
दूसरी बात यह भी हो सकती है कि गणधर महाराज अतिशय (ज्ञानविशेष) के धारक 


होते थे, इसलिये उन्होंने भविष्य में होनेवांले चरितों का भी संकलन कर दिया । इसके अतिरिक्त 
भावी विध्यबर्म की श्रपेक्षा से श्रतीतकाल का निर्देश भी दोषयुक्त नहीं कहा जा सकता । 

”.. ८ववड॒त्य जाब भावेसाणे”' यहाँ पठित चतुर्थ शब्द ब्रत उपवास का बोधक है तथा जाब- 
थावत्‌ पत बैले, तेले, चौले ग्रादि तपों का सयूचक है। भावेमाणे का ग्र्थ है--भावयन्‌ --वासयन्‌ -- 
प्र्थोत भ्रपदे जीवन में उसका प्रयोग करता हुप्रा । 

“मासियं भिक्‍्खुपडिमं का अर्थ है-मासिकी भिक्षप्रतिमा । प्रतिमा का श्र्थ है प्रतिज्ञा। 
भिक्षुं की प्रतिज्ञा को भिक्षुप्रतिमा कहा जाता है। ये प्रतिमाएं बारह होती हैं | इतका विस्तृत विवेचन 
दक्ाश्रुत स्कंध सूत्र में किया गया है। इसका विशेष 6 / हमने इस सूत्र को “गणपतिगुण: 
प्रकाशिका नामक भाषा टीका में विस्तार से किया है । 

इस प्रेतिमा का धारक साधु एक श्रन्त की और एक पानो को दत्ति* लेता है। ज़हां एक 
व्यक्षित के लिये भोजन बना है, वहां से भोजन लेता है, गर्भवती या छोटे बच्चे की मां के लिये- 
बनाया गया भोजन वह नही लेता । दुग्धपान छ इवा तर भिक्षा देनेवाली स्त्री तथा अपने श्रासन 
से उठकर भीजन देनेवाली भ्रासन्‍नप्रसवा स्त्री से भोजन नहीं लेता। जिसके दोनों पैर देहली के 
भीतर हों या बाहिर हों उससे आहार नहीं लेता । दिन के आदि, मध्य श्रौर चरम इन तीन भागों 
में से एक भाग में वह िक्षा को जाता है। परिचित स्थान पर वह एक रात रहता है, अ्परिचित 
स्थान पर एक या दो रात॑ ठहर जाता है। वह याचनीथ झाहार का याचता करनी २-पृर्छनो-मार्ग 
पूछना, ३-अनुज्ञापनी-स्थान श्रादि के लिये झ्राज्ञा लता, ४-अश्रघ्नो का उत्तर देते वाली ये चार 
भाषाएं बोलता है। वहें अध:-श्राराम-गृहू--जिसके चारों ओर बाग हा, २-प्रधाविकटगृह-चारों 
धोर से खुला हो, ऊपर से ढका हो, २-अध.व॒क्ष मूलगृह-ब॒क्ष का मूल था वहा पर बना स्थान 
इन स्थानों पर मालिक की आज्ञा लेकर ठहर सकता है। इन स्थानों मे कोई झाग लगा दे तो यह 
मुत्रि जीवन की सुरक्षा के लिये स्वय स्थान से बाहिर नही निकलता । बिहारो जीवन में यदि पाव में 
कांदा लग जाए तो उसे नही तिकालता, आँखों में धूल पड़ जाएतो उसको भी दूर नहीं करता । 
जहां सूर्य अस्त हो जाए वही ठहर जाता है। शरीर-शुद्धि को छोड़कर जल का प्रयोग नहीं करता । 
विहारी जीवन में यदि सामने कोई हिंसक जीव आए तो डरकर पीछे नहीं जाता । यदि कोई जीव 
उसे देखकर डरता हो तो वह एक झ्योर हो जाता है। शीत-निवारण के लिये घाम का सेवन नहीं 
करता। गरमी का परिहार करने के लिये शीत स्थान में नहीं जाता । इस विधि से मासिकी प्रतिमा 
का पालन होता है। इसका समय एक महीना है। 


$ दाता हारा दिए जानेवाले धन्न झौर पानी की ग्रखण्ड धारा 'दत्ति' कहलाती है । 


प्रथम वर्ग ६५४ 

“एबं जहा खंदभो तहा का भाव यह है कि गौतम -कुमार का चरित मुनिवर स्कन्धक के ही 

समान था । भगवतो सूत्र में वणित स्कन्धक मुनि ने भिक्षु की बारह प्रतिमाशों का भ्राराधत किया 

था। सूत्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार भगवती सूत्र के स्कन्धक कुमार ने भिक्षु-प्रतिमाओं की 
प्राराधना की थी, इसी प्रकार गौतम मुनि ने भी बारह भिक्षु-प्रतिमाझ्ों का परिपालन किया था । 


पहले कहा जा चुका है कि साधु के श्रभिग्रह विशेष का नाम भिक्षु-प्रतिमा है। एक से लेकर 
सात प्रतिमाओ्रों का समय एक-एक मास का है। पहली मासिकी, दूसरी हमासिकी, तीसरी शैेमासिकी, 
श्लौधी चातुर्मासिकी, पांचवीं पाञ्चमासिकी, छठी पाण्मासिकी शौर सातवीं साप्तमासिकी 
कहलाती है। पहली प्रतिमा में ग्रन्न-पानी की एक दत्ति, दूसरी में दो, तीसरी में ३, चौथी मैं ४, 
पांचवीं में ५, छठी में ६, सातवीं में ७, दत्तियां ली जाती हैं। श्राठवीं प्रतिमा का समय सात दिन- 
रात है, नवमी का समय भी सात दिन-रात है। श्राठवीं में चौविहार उपवास करना होता है। गवमी 
में चौविहार वेले-वेले पारणा किया जाता है। दसवीं का समय भी सात दिननरात है। इसमें 
चौविहार तेले-तेले पारणा करना होता है | ग्यारहवीं प्रतिमा का समय एक दिन रात है। चौविहार : 
बेला करके इसका आराधन किया जाता है। बारहवीं का समय केवल एक रात है। इसका भ्रारोधन 
चौविहार तेला करके करना होता है। इन सभी प्रतिमाझ्नों का झ्राराधन श्रीगौतम मुनि जी से 
किमा था। 


“गुणरयर्ण पि तवोकम्म! का अर्थ है-- गुणरत्न-तपः-कर्म । तपों के नाना प्रकारों में 
गुणरत्त भी एक प्रकार का तप है। इसे 'गुण-रत्न-सम्बत्मर तप” भो कहते हैं। यह तप सोलह महीनों 
में सम्पन्न होता है। इस में तप के ४०७ दिन और पारणा के ७३ दिन होते हैं। पहले महीने 
एकान्त्र उपवास किया जाता है, दूसरे महीने में बेले-बेले पारणा करनी होती है, तीसरे महीने 
में तेले-तेले परणा करनी पड़ती है। इसी प्रकार बढ़ाते हुए सोलहवें महीने में सोलह-सोलह उपवास 
करके पारणा किया जाता हे । इस तप में दिन को उत्कुटुक भ्रासन से बंठकर सूर्य की झ्रातापना ली 
जाती है और रात्रि को वरत्नरहित वीरासन से बेठकर ध्यान लगाना होता है। शास्त्रों में 'गुणरत्न 
सम्बत्सर तप का एक यंत्र भी देखने में श्राता है। जो इस प्रकार है-- 


गा-तान-गंवगा-ाप 





“जहा खंदगो तहा चितेति -का भर्थ है, जिस प्रकार स्कंधककुमार ने चिस्तत किया था उसी 
प्रकार गौतम भुनि ने भी चिल्तन किया । भगवती सूत्र में वणित स्कृधककुमार प्रतिमाहों तथा हप॑ का 


६६ श्री अ्न्तक्षहशाजु सूत्र 
>िशिपटखलटलनटटटलटल टन ट नल नटनन शत लश तल तप टगपप डाल पट पद पचपएरपपसर 
धाराध॑न करते हुए जब दुर्बल हो गये. तब उन्होंने सोचा कि भ्रब जीवन की विशेष स्थिति प्रतीत 
नहीं होती, प्रत: जितना समय शेष है उसे अनशन में लगा देना चाहिए । 
जिस प्रकार की बातें स्कन्धककमार जी ने विचारी थो, उसी प्रकार गौतम मुनि भी जब अपने 

को कृश प्रनुभव करने लगे तो उन्होंने भी स्कन्धक मुनि की भांति ही चिन्तन किया। उनके चिन्तन 
की समंस्त रूपरेखा भगवती सूत्र में दी गई है । 

.. प्रस्तुत प्रकरण में “जहा खंदझ्ो” पद के द्वारा सूत्रकार स्व्रन्धक मुनि के चिस्तन की भोर 
संकेत करके श्रीमौतममुनि के चिन्तन का परिचय करवाते है । 


“बेरेहि सद्धि सेस ज॑ दुरोहति” का अर्थ है, गौतम मुनि स्थविर सुनियों के साथ शत्रुजुजय 
पर्वत पर चले जाते हैं। शत्रुझुजय पर्बत पर गौतम मुनि केवल जीवन के वेष दिनों को व्यतीत करने 
के लिये गए थे। यह तो स्पष्ट ही है, पर यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि उनके साथ 
स्थविर मुनियों के जाने का क्‍या उद्देश्य है ? यदि कहा जाए कि वे स्थविर मुनि गौतम सुनि की सेवा- 
सुश्रुषा के लिये साथ गये थे तो यह उत्तर ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जो मुनि स्वय स्थबिर है-- 
बुद्ध हैं, वे दूसरे की सेवा क्या करेंगे ? सेवा करने के लिये तो युवक मुनियों की श्रपेक्षा हो सकती है, 
बुद्धों की नहीं । 

४... समाधान के रूप में कहा जा सकता है कि स्थविर का ग्रर्थ केवल वयोब॒ुद्ध ही नहीं होता। 
स्थविर ज्ञानवृद्ध, दीक्षावृद्ध और वयोवद्ध तीनों को कहते हैं। श्रतः शत्रुरजय पर्वत पर जानेवाले 
स्थविर मुनि वयोवृद्ध ही थे ऐसा कोई शास्त्रीय उल्लेख नहीं है । 

इसरी बात-भगवती सूत्र में -“कडाई थेरेहि सद्धि/” ऐसा पाठ आता है। इस में पढित 
'करडाइ' दब्द का ग्रथ होता है-सेवा करने को क्षमतावाले शअ्र्वात्‌ उकत्र पाठ से सूत्रकार ने सूचित 
किया है कि जो स्थविर सेवा करने में निषुण थे उनके साथ ही श्री गौतम मनि ने थ्त्रुज्जय पर्वत पर 
प्रारोहण किया था । 

“संलेहणाए” के रूप में पठित सलेखता शब्द का अर्थ है-भ्रन्तिम समय में किया गया शरीर 
श्रौर कषाय भादि को कृश वरनेवाला तप-विशेष । सलेखना से पढ़ले सूत्रकार ने “समासियाए” 
यह पद दिया है। इसका श्रर्थ है-एक मास की । 


“सिद्धे ४” के रूप में दिया गया ५ का श्रक शेष-बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वात, स्वंदु.खप्रही ण 
इन चार विशेषणों का बोधक है | जो ग्रात्मा कृतकृत्य हो चुकी है, उसे सिद्ध कहा जग है, 
लोक-प्रलोक समस्त पदार्थों का ज्ञाता आत्मा बुद्ध, समस्त कर्मों का आत्यन्तिक नाश करनेबाला 
झात्मा मुक्त, कर्मों से उत्पन्न विकारों को सर्वेथा नष्ट करनेवाला आ्रात्मा परिनिर्वात और शारीरिक 
एवं मानसिक सभी दुःखों से छुटकारा प्राप्त करनेवाला प्रात्मा सर्व-दुःख-प्रहीण कहलाता है । 
गौतमकुमार भी बुद्ध, मुक्त परिनिर्वात, स्वदुख-प्रहोण एवं सिद्ध हो गये । 


किया घन कट चित ए एएड भाभ+ 


के कतयोग्योदिभिः स्थविरे: सादे म्‌ ! 
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यौतम कुमार के जीवन से ग्रहण करने योग्य भाव यही है, कि भोक्ष प्राप्त करने के लिये 
संसार की ममता का त्याग करना ही पड़ता है। मोह-ममता का परित्याग किये बिना जीवन के 
भविष्य को समुज्ज्वल नहीं बनाया जा सकता, ग्रतः मोक्षाभिलाषी साधक को वेभव का परित्याग 
करके मोहमाया के बन्धनों को तोड़ कर संयम ग्रहण करना आवश्यक है। छह काया के जीवों की 
सवतोभावेन रक्षा करना, सयम की आराधना के साथ-साथ ज्ञान की आराधना करना और 
तपोष्नुष्ठान के द्वारा पआ्रात्म-शुद्धि में प्रवत्त होता संयम के लिये अत्यावश्यक है। जीवन के वास्त- 
विक स्वरूप को प्राप्त करने का यही सर्वोत्तम साधन है । 


गौतम कुमार के जीवन-चबत्तों का वर्णन करने के अनन्तर भ्रव सूत्रकार भ्रन्य राजकमारों के 
जीवन-वृत्तों का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


मूल--एवं खल्‌ जंबू ! समर्णेणं जाब संपत्तेण श्रट्टमस्स प्रंगस्स अंतगडदसाणं 
पढम-वग्ग-पढम-ग्रज्कपणस्स प्रयमट्ट पण्णत्ते । एवं जहा गोयमे तहा सेसा वण्हिपिया 
धारिणी माता समुद्दे, सागरे, गंभोरे, थिमिए, श्रयले, कंपिलले, श्रवखोभे, पर्सेणति, 
बिण्हुए, ए ए एगगमा । पढमो वर्गों, दस श्रज्भयणा पण्णत्ता । 


छाया--एवं खलु जंबू ! श्रमणेण यावत्‌ सम्प्राप्तेन श्रष्यसस्याड्भास्य अन्तकृहुशानाँ प्रथम-वर्ग - 
प्रथमाध्ययनस्प प्रयमर्थ: प्रज्॒प्त:। एवं यथा गोतमः तथा शेबा.,, वृष्णिः पिता, धारिणी माता। 
सपुद्र,, सागर., स्तिमित:, अ्च्ल:, काम्पिल्य:, प्रक्षोभ:, प्रसेनजित, विष्णु: । एते एकगर्मा:। प्रथमों 
वर्गट, दशाध्ययनानि प्रज्ञप्तानि। मु 


पदार्थ--जंबू-हे जम्बू !; एबं--इस प्रकार, खलु--निश्चय श्रर्थ में है। समर्णेणं-- 
श्रमण; जाव-झयावत्‌, संपत्त ण॑-मोक्ष को प्राप्त महाबीर स्वामी ने; अठ्ठमस्स-अ्राठवे; 
श्रंगस्स--अंग; ग्रंतगडदसाणं--अन्तगड दशा के; पहस वस्ग-प्रथम वर्ग के; पढ़मग्रज्भयणस्स--- 
प्रथम अध्ययन का; अयमद्ठ “यह श्रर्थ; पण्णत्त --कथन किया है। एबं-इसी प्रकार; जहा-- 
जैसे; गोयसे--गौतम मुनि का वर्णन है; तहा--वेसे ही; सेसा-शेप राजकुमारों का वर्णन जानना 
चाहिये; बण्हि विया--उन सब्र राजकुमारों के पिता वृष्णि थे; धारिणों माता-धारिणी 
माता थी । । 


कुमारों के नाम ये हैं-- ़ 
: झमुद्दे- समुद्र कुमार; सागरे--सागरकुमार; गंभीरे--गंभीर कुमार; थिमिए--स्तिमित 
कुमार; अयले-भ्रचल कुमार; कंपिल्ले--कम्पिल्य कुमार; श्रकक्‍्वोभे--अ्क्षोभ कुमार; पस्ेशत्री- 


शव श्री पस्‍्रन्तक्दृशाजु सूंत्र 

प्रसेनजित कुमार; विष्दुए-विष्णु कुमार; ए ए-ये सब राजकुमार; एगगमा--समान वर्णनवाले 
(गौतम कुमार के भ्रनुगामी) बने। इस प्रकार-पढ़मो--प्रथम, बग्गो--वर्ग के; दस-दक्ष; 
ब्रफ्शायजा--पम्ध्ययन; पण्णता-कथन किए गए है। 


मूलार्थ--सुधर्मा स्वामी प्रपने शिष्य जम्बू से कहने लगे कि हे जम्बू ! मोक्ष को 
प्राप्त भगवान महावीर तक तीर्थंकरों ने आठवें अंग प्रन्तगड सूत्र के प्रथम वर्ग के 
प्रथम प्रध्ययन का यह अर्थ कथन किया है। 


जिस प्रकार गौतमकुमार का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार शेष 
समुद्र, सागर, गम्भी र, स्तिमित, अ्रचल, काम्पिल्य, ग्रक्षोभ, प्रसेनजित श्रौर विष्णु इन 
नव प्रध्ययनों का भ्र्थ भी समझ लेना चाहिये | सबके पिता महाराज वुष्णि थे । माता 
धारिणी थी। सब का वर्णन एक ज॑सा है। इस प्रकार दस अध्ययनों के समुदाय रूप 
प्रथम वर्ग का वर्णन किया गया है । 


व्यास्या-- प्रस्तुत सूत्र में दो बातों का वर्णन किया गया है। एक है भ्रन्तगड सूत्र के प्रथम वर्ग के 
प्रथम अध्ययन क्श उपसंहार । इसो उपसंहार को सूत्रकार ने “एवं खलु जम्बू !” श्रादि पदों द्वारा 
प्रकट किया है । 

' “समगेणं भाव संपस्त ण॑ यहां पठित जाव-यावत्‌ पद से ससूचित पदों का विवरण पोछे 

किया जा चुका है | 

प्रस्तुत सूत्र में दूसरो बात है--समुद्र श्रादि नव राजकुमारों के जीवन चरित । इन कमारों के 
जोबम-चरितों का वर्णन मी सूत्रकार ने “एवं जहा गोयमे तहा--' के रूप में संकेतिक शैली मे कर 
दया है । 

गौतम कुमार द्वारिकाधीश महाराज प्रन्धकबुष्ण के पुत्र थे । इनकी माता का नाम धारिणी 
भथा। इनके समुद्र कुमार, सागर कुमार, गम्भीर कुमार, स्तिमित कुमार, अ्रचल कुमार, काम्पिह्य 
कुमार, प्रक्षोभ कुमार, प्रसेनजित्‌ कुमार ओर विष्णु कुमार ये नौ भाई श्रौर थे। थे दसों हो 
सहोदर भाई थे। जिस प्रकार श्री गौतम कुमार ने भगवान अरिप्टनेमि के चरणों में दीक्षा ली, तप 
किया, प्रनशन धदि द्वारा मोक्ष प्राप्त किया, ठीक इसी प्रकार इन नौ भाइयों ने भी भगवान 
प्ररिध्टतेमि के चरणों में मोहमाया के बन्धनों को तोड़कर दीक्षा श्रंगीकार की थी | गौतम के ही 
समान इन्होंने भी तथारूप स्थविरों के पास ११ झंगों का भ्रध्ययन किया था और भिक्षप्रतिमाश्रों 
का भाचरण तथा युणरत्नसम्वत्सर तप का प्नुष्ठान करने के प्रनन्तर शत्रुअुजय पंत पर चढ़कर 
प्रनह्न करके मोक्ष गति को प्राप्त किया था। 

इन सबके जीवन भी मेघकूमार, महाबल एवं स्कन्धक मुनि के ही समान त्याग और 


पै सम्पस्त एवं तपोमय थे । ७8 
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गोतमकुमार भप्रन्तक्ृत केवली हुए हैं। इन्होंने जीवन के भ्रन्तिम भाग में. केवल शान को 
प्राप्त किया झौर तदनन्तर ये मुक्ति में विराजमान हो गए | इनको तरह ही समुश्कुमार श्रादि शैष 
राजक्मार भी भ्रन्तकृत केवली हुए हैं। सभी ने प्रन्तिम अवस्था में कंवल्य-विभूति से विभूषित होकर 
निर्वाण पद प्राप्त किया है । 

“वहमों वग्गों दस ब्रज्भयणा पण्णत्ता' इन शब्दों के द्वारा सूत्रकार ने अन्तगड सूत्र के प्रथम बग 
का तथा प्रथम वर्ग के दस भ्रध्ययनों का उपसंहार कर दिया है। इसका भाव है--सुधर्मा स्वामी 
श्रीजम्बूस्वामी से कहते हैं कि 'हे जम्बू ! इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर ने अन्तगड-सूत्र के 
प्रथम वर्ग में वणित दस शअ्रध्ययनों का विवेचन किया है । 


अ्रन्य सूत्रों के परिशीलन से पता चलता है कि अध्ययन की समातध्ति पर सूत्रकार ने उस 
समाप्ति को “त्ति बेसि” इन पदों द्वारा प्रकट किया है। इसका ग्रर्थ है- जम्बू ! मैं इस प्रकार 
कहता हैं, भगवान से जो मैंने सुना है उसका ही विवेचन मैने किया है। श्रपनी भोर से मैंने कुछ 
नहीं कहा है। प्रस्तुत सूत्र मे “क्ति ब्रेमि” ये पद न देकर सूत्रकार ने “पढ़मो बरगो'--इन पदों ढारा 
प्रथम वर्ग और उसके दस ग्रध्ययनों को समाप्य कर दिया है। यह सूअकार की नवीन शंली मात्र है 
वस्तुत:ः इसे भी श्रीसुधर्मा स्वरामी ने उसी रूप में कहा था जंसा कि उन्होंने भगवाम महावोर से 
सुना था । 





समाप्तः प्रथमों वर्ण: 
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5 महाराज ग्रस्धक वृष्णि की पत्नों देवी धारिणी के गआराठ पुत्रों द्वारा मुनि-दीक्षा ग्रहण 
करने: के वृत्तन्त को उपस्थित करते हुए सूत्रकार कहेते है :-- 


ह मूल--जद॒णं दोच्चस्स बग्गस्स उष्खेबश्यो । लेण कालेणं तेणं समएणं बारबतोए 
जगरीए बण्हूपिया धारिणो माया- 


अ्रक्शोभसागरे खल्‌ समुद्र हिमवंत श्रचलनासे य। 
धरणे य पूरणे विय प्रभिचन्दे चंव अ्रद्वुमले ॥॥ १॥ 


जहा पढ़मो बग्गो तहा सब्बे अठ्ठ ग्रज्भषणा गुणरणणतवोकम्म॑ सोलसबासाई 
परिश्राप्रो । सेसुँजे मासियाए सलेहरगाए सिद्धी ॥। २॥। 


छाया-यदि द्वितोयस्प बर्गस्ष उत्क्षेपकः (उत्क्षेप:) । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये हारावत्यां 
नगर्या ब॒ण्णि: पिता धारिणी माता-- 
प्रक्षोभ सागर: खलु समुद्रहेमवन्‍त ग्चलनामा च। 
धरणदइच पुरणो5पि च ग्रभिचन्द्ररचंवाश्न॒ष्टम: ॥ १ (॥ 


यथा प्रथमों बगें: तथा सर्वाणि श्रष्टाध्ययनानि, गुणरत्नतप कर्म घोडशवर्षाणि पर्याय । 
दनुझुजपे सासिक्या संलेखनया सिद्धि: ७ 

पदार्थं-जह-- यदि; णं-यह श्रव्ययपद वाक्यसौन्दर्यार्थ है; दोच्चस्स-द्वितीय; बग्गस्स-- 
बगे का; उक्खेबश्रो--उत्क्षेप जानना; तेणं कालेणं-उस काल तथा; तेणं समएणं--उस समय; 
बारवतीए-द्वारिका; नगरीए-नगरी में; बण्हिविय्ा-वृष्णि पिता; धारिणों भाया-बारिणी 
माता; ब्रक्खोभ--अ्रक्षोभक्मार; सागरे -सागरकुमार, खलु-निरचय ही, समुद्द-समुद्र 
कुमार; हिसवन्त-हैमवल्तकमार; य-श्रौर; अ्चलनामे-अचल नामक कुमार; य-और; 
घधरणे-धरण कुमार; य-तथा; पुूरणे बि-पूर्ण कुमार भी; य--प्रौर; एबं-निश्चय प्रर्थ मे है; 
अट्ल्‍मति-प्राठवां, अभिचन्दे-अ्भिचन्द्रकमार । 

जहा-जसे; पढमो-प्रथम; बश्गो -वर्ग का वर्णन किया है; तहा-वेसे ही; सब्बे--सभी; प्रट्ट 
झ्रन्‍्षणा- भ्राठ प्रध्ययनों का वर्णन जानना; गुणरयणतवोकस्मं-गुणरत्न तप का झ्ाराधन किया; 
सोलसवासाइं-सोलह वर्ष की; परिश्राप्रो-दीक्षा पाली; सेत्तुजे-शत्रुरजय पर्वत पर; सासियाए-- 
एक महीने की; संलेहुणाए--संलेखना द्वारा; सिद्धी-मोक्ष प्राप्त किया। 


द्वितीय वर्ग... - ७९ - 
नमन मसल न््प्स््ल्पिनिनपम शत लटटनलटन नस 
मूलाथ- द्वितीय बर्ग का उत्क्षेप समझ लेना । हे जम्बू ! श्रमण भगवान महावीर 
स्‍्वामो ते अन्तगड सूत्र के द्वितीय वर्ग का श्रर्थ इस प्रकार वर्णन किया है- 
उस काल, उस समय में द्वारिका नगरी थी। महाराज वृष्णि राज्य करतें थे | 
रानी का नाम धारिणी था। इन के प्राठ पुत्र थे-अक्षो भकुमार, सागरकुमार, समुद्र- 
कुमार, हैमवन्तकुमार, श्रचलकुमार, धरणकुमार, पूर्णकूमार, और प्रभिचन्द्रक्मार । 
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जैसे प्रथम वर्ग में गौतम कुमार का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इन के 
श्राठ अध्ययनों का वर्णन भी समभ लेना चाहिये। इन्होंने भी गृण-रत्न-संवत्सर-तप' को" 
प्रायाधन: किया और १६ वर्ष का संयम पालन कर के भ्न्त में शत्रुझुजय पर्वत पर एक 
मास की सलेखना द्वारा सिद्ध पद प्राप्त किया । ४ 


व्याख्या--जिस प्रकार प्रथम वर्ग में गौतम श्रादि राजकुमारों के साधना-प्रधान जीवनों का 
वर्णन किया गया है. उसी प्रकार प्रस्तुत द्वितोय वर्ग में भो ग्रक्षोभ श्रादि राजकुमारों के त्याग एवं 
वेराग्य प्रधान जीवन-चरितों का संकलन किया गया है। 


सूत्रकार ने-“जहा पढ़मो बग्गो तहा सब्बे श्रद्ठ प्रज्कपणा” ये इस वाक्य द्वारा यह ध्वनित कर 
दिया है कि प्रथम वर्ग में प्रतिपादित् राजकुमारों के जीवन-चरित के समान ही इनका भी जीवन 
चरित है । नामों की भिन्‍नता के अतिरिक्त विशेष श्रन्तर नहीं है । 

सूत्रकार ने--'सोलस बासाईं परिश्राप्रो” इस वाक्य द्वारा इतना भ्रन्तर अ्रवश्य बताया है कि 
प्रथम वर्ग में वाणित राजकुमारों को दीक्षापर्याय १२ साल की थी, प्रस्तुत वर्ग में बणित राजकुमारों 
की दीक्षापर्याप १६ वर्षा की थी । दीक्षा-पर्याय की स्थिति-गत भिन्‍तता को छोड कर शेष सभी बातें- 
माता का स्वप्तदर्शन, कुमारों का जन्म, बाल-जीवन, कलाम्यास, यौवन, पाणिग्रहण प्रासाद में भोगो-' 
पोग, भगवान श्ररिष्टनेमि के चरणों में उपस्थिति, वैराग्य और श्रन्त में भगवान के पास दीक्षा 
शास्त्र-स्वाध्याय भिक्षु-प्रतिमा तथा गरुणरत्न सम्बत्तर तप का झाराधन ग्रादि प्रथमवर्ग में वणित 
राजकुमारों जैसा ही था, इसीलिये सूत्रकार ते इन राजकुमारों के जीवन-वृत्तों का विस्तार से वर्णन 
न करके संक्षेप में सांकेतिक वर्णन कर दिया है । 


ये बश्राठों ही राजकुमार महाराज ग्रन्धकवृष्णि और धारिणी माता के ही पुत्र थे। सभी ते भगवान 
नेमिनाथ के चरणों में उपस्थित होकर दीक्षा अंगीक।र की थी। सभी ने इन्हींकी छंत्रछाया- में ज्ञान- 
दर्शन भ्ौौर चारित्र के सम्यक अनुष्ठान से आत्म-शुद्धि द्वारा निर्वाण पद प्राप्त किया था । इसी कौएण 
इन्हें श्रन्तक्ृत केवली कहा जाता है। 
“दोच्चस्स घरगस्स उक्लेवश्रो का श्रर्थ है द्वितीय वर्ग का उत्क्षेप जान लेना | उत्क्षेष का ,श्रर्थ 
है--प्रस्तावना। प्रस्तावना आझारंभ, प्रावकथन, भूमिका, एवं वक्तव्य विषय कीं पूर्व सूचना को कहा जौता' 
है। द्वितीय बर्ग की प्रस्तावना शास्त्रीय शब्दों में इस प्रकार हैं-- 


७२ । श्री प्रन्तकृहणाजु सूत्र 


'अइणगं भंते ! समणेम॑ जाव संपत्तेण भ्रट्टअस्स भ्ंगस्स पढ़मवर्गस्स य ब्रथमट्ट पण्णत, दोज्चस्स 
ज॑ भंते। बनास्‍्स धन्तगडदसाणं समणे्ण जाव संपतणं के झ्रट्ु प०णत्त । एवं खलु जंबू ! तेण कालेज 
वैभ॑ झमएर्ण समणेमं जाव संपत्त णं दोस्चस्त वशास्स भ्रद् भ्रज्भपणा पणतत्ता । तंजहा-प्रक्लोभ 
सागरे ललु समृह हिमबन्त प्रयलणामे घ। धरणे य प्रणे य प्रभिचंदे खेव अट्टमए । 

जम्बू प्रतगार सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे--भगवन्‌ ! यदि यावत्‌ मोक्ष प्राप्त 
अमण भगवान महावीर ते प्रष्टम भंग के प्रथम वर्ग का यह कथन किया है तो श्रमण यावत्‌ मोक्ष 
प्राप्त भगवान महावीर ने प्राठवें प्रंग धन्तगड़ सूत्र के द्वितोय वर्ग का क्‍या भ्रर्थ बताया है। उत्तर में 
शुभर्मा स्वामी बोले-- जम्बू ! यावत्‌ मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर ने द्वितीय वर्ग के झाठ भ्रध्ययन 
बताएं हैं उनके ताम ये हैं-- 

प्रक्षोभ, सागर, समुद्र, हैमवन्‍्त, भ्रचल, धरण, पूर्ण, भौर प्रभिचन्द्र | द्वितीय बगे की समाष्ति 
पर किसी-किसी प्रति में निम्नोक्त पाठ देखने में भ्राता है-- 

'एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तणणं भ्रट्टसस्स श्रंगस्स बोच्चस्स वर्गस्स श्रयमद् 
पर्य्त । $ 
है जम्बू ! यावत्‌ मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर ने श्रष्टम अ्रग के द्वितीय बग का श्रथे 
समझाया है | इस पक्लंण को शास्त्रीस भाषा में निक्षेप कहते हैं। निक्षेप का अर्थ है-समाप्ति, किसी 
पुश्तक का या प्रत्थ का प्रस्तिम भाग जिस में उसका उद्देश्य भ्रथवा परिणाम संक्षेप में बताया गया है । 

यहां एक प्रद्त छपस्थित होता है कि प्रस्तुत सूत्र के प्रथमवर्ग के दस अध्ययनों में समुद्र 
सागर औ्रोर प्रक्षोभ नामक जिन राजकुमारों की जीवनी वर्णित हुई है, इसी संत्र के द्वितीय वर्ग के 
ध्रा5 प्रध्ययनों में वणित प्रक्षी भ, सागर और समुद्र ये राजकमार वही थे या ये उन से पथक है ? 

सूत्रकार ने “बश्हि पिया धारिणी माया” ये पद देकर दोनो वर्गों के राजकमारों के माता 
पिता एक ही अभिव्यक्त कर दिए है। ऐसी दशा मे इन राजकमारों को एक ही समभना चाहिए या 
भिन्‍त भिर 

माता-पिता तथा राजकुमारों की नामगत समानता को देख कर उक्त श्राणंका उत्पन्न होनी 
स्वाभाविक है, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि दोनों वर्गों में वणित समात नाम वाले राजकुमार एक नहीं थे 
प्रत्युत ये सभी भिन्‍त थे, क्योंकि लोक-व्यवहार में देखा गया है कि एक नगरी में समान नामवाले 
माता-पिता के एक ज॑से नामवाले पुत्र भो होते है । इसी तरह द्वारिका नगरी में बष्णि राजा और माता 
भारिणी के समान तामवाले प्रन्य बृष्णि प्रौर धारिणी नामक दम्पति भी थे, इसके श्रक्षोभ, सागर 
भौर समुद्र नामक एक ही संज्ञावाले पुत्र थे । ये सभी भगवान के पवित्र चरणों में दीक्षित हो गये थे । 
प्रन्तर केवल इतना है कि प्रथम वर्गस्थ राजक्‌मारों की दीक्षा पर्याय १२ वर्द को थी, जबकि द्वितीय 
बर्गीय राजकुमारों की १६ वर्षों की । शेष साधना इन सब की एक जैसी है । 

यदि ये राजकूमार एक ही होते तो सृत्रकार अथमवर्ग में वर्णन करने के झननन्‍्तर इनका 
इसरी बार द्वितीय वर्ग में वर्णन न करते । 














तृतीय वे 


तृतीय वर्ग में तेरह जीवत-चरितों का वर्णन प्रस्तुत करते हुए सूत्रकार भूमिका रूप में 
हते हैं :- 
मूल--जह ण॑ तच्च॒स्स उक्खेवग्नो । एवं खलु जंबू | तच्चस्स वर्गस्स अंतगड़- 
दसाणं तेरस प्रज्कयणा पण्णत्ता, तंजहा-- 
१-अ्रणीयसे, २-प्रणंतलेणे, ३-प्रणिहय, ४-विऊ, ५-देवजसे, ६-सत्तुसेणे, 
७-सारणे, ८-गए, €-सुपुहे, १०-दुम्सुहे, ११-कुवए, १२-दारुए, १३-पभ्रणादिट्ठी । 
जइ ण॑ भंते ! समर्णणं जाव संपत्तेण॑ तच्चस्स वग्गस्स श्रंतगडदसाणं तेरस 
श्रज्कूपणा पण्णत्ता, तच्चस्प णं भंते ! वग्गस्स पढठम-श्रज्भपणस्स अंतगडदसाणं के 
श्रदु॒ पण्णत्ते ? 
एवं खल्‌ जंबू ! तेणं कालेगं तेण समएणं महिलपुरे णामं नगरे होत्था, वण्णग्रो । 
तस्त णं भद्िलपुरस्स उत्तरपुरच्छिमे दिप्तिभाए सिरिवर्णे णाम उज्जाणे होत्था। वण्णग्रो । 
जितसत्तु राया । तत्थ ण॑ं भद्दिलपुरे णयरे नागे नाम गाहावतो होत्या । अझ्रड्ु ० । 
तस्स ण॑ नागस्स गाहावतिस्स सुलसा नाम भारिया होत्था । सुमाला जाव सुरूवा ॥१॥ 


छाया--पदि खलु तृतीयस्य उत्क्षेपफ:। एवं खलु जंबू ! तृतीयस्य वर्गस्य अ्रन्तकृदशानां 
तअवोदशाध्ययनानि प्रज्ञप्तानि, तदथझाथा-- 

१-प्रनोयसः, २-प्रनन्तसेनः, ३-भ्रनिहतः, ४-बिदुः (विद्वान), ५-देवयश:, ६-इशत्रुसेन:, 
७-सारण:। ८४-गजः, €-सुमुखः, १०-ढुमु खः, ११-कृूपक:, १२-दारकः, १३-अनाहृष्टि: । 

यदि भवन्त ! श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन तृतीयस्य वर्गस्य अ्रन्तकृहशानाँ अयोदशाध्ययताति . 
प्रशप्तानि। तृतीयस्य भदन्त ! बर्गस्य प्रथमाध्ययनस्य अ्न्तक॒हृशानां को5र्थ: प्रश्मप्त: । 

एवं खलु जंबू ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये भहिलपुरं नाम नगरमसूत। वर्णक:। तस्य 
भदिलपुरत्य उत्तरपोरस्थ्ये दिग्विभागे श्रीव्न नामोश्ोनंममुत्‌'। वर्णक:। जितशत्रु राजां। तन्न 


४ श्री प्रन्तकृहशाज सूत्र 
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भदिलपुरे नगरे नागो नाम्ता गृहपतिरमूत्‌ । झाठय:० । तस्य नागस्य गृहपते: सुलसा नाम्नो भार्या5मूत्‌ । 
सुकुमारा यावत सुरूषा। 


पदार्थ--जइ-यदि; णं-यह भ्रव्यथपद वावप्रसौरदर्यार्थ है। तच्चस्स-तृतीय वर्ग के; 
उक्लेबशो - उत्क्ेप समझ लेता; एबं-इस प्रकार; खलु-निश्चय ही; जंबू !- जम्बू ! 
तच्च॒स्स वर्गस्स-तृतीय वर्ग के; अ्रंतगडदसाणं-गन्तगडसूत्र के; तेरस-तेरह; अ्रज्कपषणा-- 
अ्रध्ययत; पण्णता--कथन किए हैं; तंजहा-जैसे; श्रणीयसे-भ्रनोयस कुमार; झ्रणंतसेणे-- 
प्रनन्‍्तसेन कुमार; भ्रणिहय-अ्निहत कुमार; बिऊऋ-विद्वत्‌ कुमार; देवजसे-देवयश कुमार । 
ससुसेणे-शत्रुसेन कुमार; सारणे-सारण कुमार; गए-गज कुमार; सुमुहे-सुमुख कुमार; 
दुम्मुहे-दुम ख कुमार; कुबए--कूपक कुमार; दारुए-दारुक कुमार; श्रणादिद्वो--अनादृष्टि कुमार; । 

जह-यदि, भंते | --हे भगवन्‌ ! समर्णेणं -श्रमण; जाव-यावत्‌; संपत्तेण॑ं-मोक्ष प्राप्त 
महावीर स्वामी ने; तच्चस्स-तृतीय; बग्गस्स-वर्ग के, अंतगडदसाणं--ग्रन्तगडसूत्र के; तेरस-- 
तेरह; प्रजश्कषणा-प्रध्ययत; पषण्णत्ता-कथन किए है, भंते--है भगवन्‌ ! तच्च॒स्स-तृतीय ; 
बग्गस्स-वर्ग के; पढ़म श्रज्कपणस्स-प्रथम अध्ययन के; के-क्या; श्रहु--प्र्थ, पण्णत्ते-- 
प्रतिपादन किया है । 

एवबं--इस प्रकार; खलु-निशचय हो; जंबू -हे जम्बू ! तेणं कालेणं-- 
उस काल; तेणं समएणं-उस समय; भहिलपुरे--भद्दिलपुर; नामं-नाम का; नगरे-नगर; 
होत्या-था; वष्णब्रो-भ्रौपपातिक सूत्र के भ्रनुसार उस नगर का वर्णन जानना; तस्स भदिल- 
पुरस्स--उस भहिलिपुर के; उत्तरपुरच्छिमे-ईशान कोण के; दविसिभाय-दिग्भाग में; सिरिवर्णे- 
श्रीवन; नामं-तामक; उज्जाणे--उद्यान (बाग); होत्था-था; वण्णग्रो-ग्रौपषातिक सूत्र के 
ग्रनुभार इस उद्यान का वर्णन भी जान लेना चाहिए, (वहां); जियसत्त राया-जितशत्र नामक 
राजा थे; तस्स-उस, भहिलपुरे णयरे--भद्दिलपुर नगर में; नागे नामं--नाग नामक; गाहावतों-- 
गाथापति; होत्था-था; श्रडु-प्रादय-धनी था, तस्स नागस्स--उस नाग; गाहाबतिस्स--गाथा- 
पति की; सुलता नामं-सुलसा नामवली;। भारिया--भार्या-स्त्री; होत्या--थी, सुमाला-- 
सुकुमारी थी; जावब-यावत्‌, सुरूवा-रूपवती थी । 


मूलाथं-श्रद्धेय जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे-- 
'भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने अन्तगडसूत्र के द्वितीय वर्ग 
का यह अर्थ कथन किया है तो भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ मोक्ष प्राप्त महावीर 
स्वामी ने अन्तगडयूत्र के तीसरे वर्ग का क्‍या श्रर्थ प्रतिपादन किया है? इस 
पर सुधर्मा स्वामी कहने लगे-- 


जम्बू ! श्रमण यावत्‌ मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने अ्रन्तगडसूत्र के तृतीय 
वर्ग के तेरह अध्ययन बताए हैं, जेसे कि-- 


तृतीय वगे.. - ७४ 














झनीयस कुमार, ग्रननन्तसेन कुमार, अनिहत कुमार, विद्वत्‌ कुमार, देवेयश 
कुमार, शत्रुसेन कुभार, सारण कुमार, गज कुमार, सुमुख कुमार, दुख कुमार, 
कूपक कुमार, दारुक कुमार और अनादुष्टि कुमार । 


ये तेरह अध्ययन हैं। इनमें इन्हीं नामवाले राजकुमारों का वर्णन किया 
गया है । 


है भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ मोक्ष प्राप्त भगवान्‌ महावीर ने ग्रन्तगडसूत्र 
के तेरह अध्ययन बताये हैं तो भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ते 
प्रन्तगड-सत्र के तीसरे वर्ग के प्रथम ग्रध्ययन का क्या भ्रर्थ प्रतिपादन किया है ? 


सुधर्मा स्वामी बोले-'हे जम्बू ! उस काल में उस समय में एक भहिलपुर 
नाम का नगर था। उसके ईशानकोण (उत्तर-पूर्व दिशा का मध्यभाग) में श्रीवन 
नामक एक उद्यान था। उस नगर में महाराज जितशत्र राज्य किया करते थे। उसी 
नगर में नाग नामक एक गाथापति-गृहपत्ति निवास किया करता था, वह महान्‌ धनी 
था। उस गृहपति को सुलसा नाम की एक भार्या थी। सुलसा शअ्रत्यन्त सुकोमल 
और रूपवती थी । 

व्याध्या-इस तृतीय वर्ग में तेरह अध्ययन हैं। तेरह अध्ययनों में तेरह राजकुमारों के जीवन- 
चरित वर्णित किये गये हैं। राजकुमारों के नाम पर ही इन अध्ययनों के नाम रखे गये हैं। 
उदाहरणार्थ प्रथम अध्ययन मे राजकुमार अनीयस कुमार का वर्णन हुझ्रा है, इसलिये इस अध्ययन 
का नाम भी अ्रनीयस कुमार रखा गया है। इसी प्रकार शेष पअ्रध्ययनों के नामकरण भी किए 
गये हैं। 

प्रस्तुत यूत्र का भाव सरल एवं स्पष्ट है और वह घूलार्थ के द्वारा ही स्पष्ट हो चुका है । 
प्रत: हम केवल सूत्रगत विशेष वाक्यों को ही स्पष्ट करने का यत्न करंगे। 

“तच्चस्स उक्लेबश्नो” इस वाक्य हारा तृतीय वर्ग के उत्क्षेप की श्रोर संकेत किया गया है। 
उत्क्षेप का श्र्थ है--प्रस्तावना । प्रस्तुत वर्ग की प्रस्तावना भो मूलार्थे के रूप में स्पष्ट हो चुकी है। 

तृतीय वर्ग के प्रस्तुत तेरह अध्ययनों के नामों में पाठ भेद मिलता है। एक प्रति में 
पाठ है-- ' 

१-प्रणीयसेणे, २-भ्रणंतससेणे, ३-भ्रजियसेणे, ४-भ्रणिहयविऊ, ५-देवसेणे, ६-सत्त सेणे, 
७-सारणे, ६-गए, ६-सुमुहे, १०-बुम्मुहे, ११-कुबए, १२-दारुए, १३-अ्रणादिद्ठी । 

श्रौर दूसरी प्रति का पाठ है :-- 


सा श्री अ्रन्तकृदुशा डू सुंत्र 
ही 2०००००१००००००:-०:०-०:०-->>>2--< ७७७७७ 
« झणोयते, भ्रणंतसेणे, ्रणिहय, विऊ, देवसेणे, सससेणे, सारणे, गए, सुमुहे, दुम्मुहे, कूबए, दारए, 
हणाविद्वी । | 
प्रांगमज्ञ महापुरुषों को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए कि इस भ्रध्ययन के नामों में यह 
ग्रन्तर क्‍यों है ? 
“समणेणं जाव सम्पत्तणं” इस वाक्य में पठित 'जाब' पद का भाव भी वही है जो पूर्व 
सृत्रों में वणित किया गया है। 
“नगरे होत्या वण्णझ्रो” इस वाक्य के 'वष्णओ' शब्द द्वारा सूचित नगर-वर्णन इस प्रकार 








/रिश्वत्यिपिय-समिद्धे पमुइय जणजाणवये” श्राइण्णजणमणुस्से हलसय-सहस्स-संक्रिहु-विकिटृ- 
लह्ठ-पण्णत्त-सेउसीसे.. फुबकुट-संडेय-गामपउरे,. उच्छ जब-सालि-कलिये._ गोमहिस-गवेलगप्पभूते, 
, ध्ायार-धन्त-चेहय जुबइ-विविह-सन्निविद्ठ बहुले, उककोडिय-गाय-गंठिय-भेय-भड तबकर-खंड-रवखरहिए 
खैसे मिरव॒हवे सुभिक्से वोसत्थसुहावासे, श्रणेगकोडि-कुटुस्बियाइण्ण-णिव्बुयसुहे णड-णट्टग-जल्ल 
मह्ल-मुद्ठिय-वेलंबय-कहुग-पवग-लासग-प्राइकखग-लंख-मंख-तृणइल्ल-तु ब-बो णिय-भ्रणेग - तालायराणु- 
घरिये भ्रारामुज्जाण-प्रगड-तलाग-दी हिय वष्पिणी गुणोववेए, नंदण-बण सस्निभप्पगासे उब्विद्ध-विउल- 
गंभो र-खाय-फलिहे, चक्कगय-भुसु डि-झ्रो रोह-सयग्धि-जमल-कवाड-घणदुष्पवेसे, धणु-कुडिल-बंक-पागार- 
परिषिखते, कविसोसग-वढ्ररहय-संठिय-विरायमा्ण श्रट्टालय चरिय-दारगोपुर-तोरण-उप्णय-सुविभत्त- 
रायमर्, छेयायरिय-रइय-दढफलिहे-इ दकीले, विवणि-वणिच्छेत्त-सिप्पियाइण्णा णिव्वुय सुहे सिघाडग- 
तिग-चउक्क-चच्चर-परणियावण-विविह्‌ वत्थु-परि-मण्डिए सुरम्मे नरवइ-पविदण्ण-महिवइ पहे, प्रणेगवर- 
हुरग-मत्त-कुंजर-रह-पहकर, सोय-संदमाणीयाइण्ण-जाण जुग्गे विमउल-णव णलिणिसोभियजले, पण्डर- 
बर-भवण-सण्गिमहिये उत्ताण-णयण-पेच्छुणिज्जे, पासादीये दरिसणिज्जे श्रभिरूये पडिरूवे । 


वह नगर श्रनेक समृद्ध भवनों से युक्त, स्तिमित, रजअचक्र और पर-चक्र के भय से विमुक्त 
भर धन-धान्य से परिपूर्ण था। उस में रहनेवाले लोग तथा जानपद-बाहिर से आए हुए लोग, 
बहुत प्रसन्‍न रहते थे। वह जन-सख्या की दृष्टि से भी सम्पन्न था। उस की सीमाओं पर दूर-दूर 
तक लाखों हलों द्वारा खेतों को अच्छी तरह जोता जाता था, वे खेत किसानों के भ्रभिलषित फल 
के देने में समर्थ श्रौर बीज बोने के योग्य बनाए जाते थे। उस में कुक्‍्कटों-मुर्गों और सांडों के 
बहुत से समूह रहते थे। वह ईख, जौ और शालि आ्रादि धान्यों से भरपूर था। उसमें बहुत सी गौएं, 
भेंसे भर भेड़ें रहती थीं। उसमें बहुत से सुन्दर चेत्यालय और वेध्याप्रों के महल्ले थे । उप्त नगर 
में कोई रिशवत लेनेवाला, गांठ कत्तरनेवाला, बलात्कार करनेवाला, चोर और कर वसूल करने- 
बॉलात था। 

वह नगर क्षेमरूप था, भ्रत: वहां किसी का अनिष्ट नही होता था और वह उपद्रवों से रहित 
था। उसमें भिक्षु्रों को भिक्षा की कोई कमी नहीं थी। वह नगर विश्वस्त, निर्भय ग्रथवा धैर्यवान 
लोगों के लिये सुखरूप प्रावासवाला था, अनेक प्रकार के कृटुम्बियों और सन्तुष्ट लोगों के निवास 
के कारण सुखरूप था। नाटक करनेवाले, नृत्य करनेवाले, रस्से पर खेल करनेवाले भ्रथवा 


* झुलीय बर्य - ७७ 


' मन कमान राम टमाटर टकटत नल चरटटलटकटकदटलिटचललटलत लाल टपलाकलचटटनटट+ 

राजा की स्तुति करनेवाले चारण, मल्ल, पहलवान, मौष्टिवा-मुष्टियुद्ध करनेवाले, विदृषक, कथा 
कहनेवाले तैरनेवाले, रसिया गानेबाले, ज्योतिषी, बांसों पर खेल करनेवाले, चित्र दिखा कर 
भिक्षा मांगनेवाले, तृण तामक बाजा बजानेवाले, वीणा बजानेवाले, ताली बजा कर साचनेवाले 
प्रादि लोग उस नगर में रहते थे। उत्सवों के लिये उपयुक्त आराम-बगों उद्यानों, वाटिकाश्रों कंश्रों, 
तालाबों, बावड़ियों और खेतों से परिपूर्ण बह नगर सुशोभित था। 


वह नगर मेरु पर्वत पर स्थित सन्दन वन के समान शोभायमान था। उस विज्ञाल नगर 
के चारों श्रोर एक गहरी खाई थी जोकि ऊपर से चौड़ी और नीचे से संकुचित थी, चक्र, गदा, 
भुशुण्डी (बन्दूक), अ्वरोध अर्थात्‌ मध्य के कोट शतघ्नी (त्तोप), तथा छिद्र-रहित कपाठों के कारण 
उस नगर में प्रवेश करना बड़ा कठिन था अर्थात्‌ गन्नुओं के लिये वह दुष्प्रवेश था। बक्र धनुष से 
भी अधिक बक्र प्राकार-क्रोट से वह नगर परिवेष्टित था। वह नगर ग्ननेक सुन्दर कंग्रों से मनोहर 
था। ऊंची अटारियों वाले कोट के भीतर ग्राठ हाथ के मार्गों, ऊत्रे-ऊचे कोट के द्वारों, गोपुरों तोरण 
द्वारो और चौड़ी-चौटी सड़कोबाला वहू नगर था। उस नगर का अर्गल (बह लकड़ी जिसे कपाट बन्द 
करके पीछे से आडी लगा देते है) इन्द्रकील (नगर के दरवाजों का एक अवयव जिसके आधार से 
दरवाजे के दोनो किवाड़ बन्द रह सके) दृढ़ था और निपुण शिल्पियों द्वारा उनका निर्माण किया 
गया था। वहां पर बहुत से शिल्पी निवास किया करते थे, जिनसे वहां के लोगों की प्रयोभन सिद्धि 
हो जाती थी, दसीलिये वह नगर लोगों के लिये सुखप्रद था । 

श घाटक भ्र्थात्‌ तिकोण मार्गो, त्रिकों (जहां तीन रास्ते मिलते है) चतुष्कों (चौराहों), 
चत्वरों (जहा चार से भी भ्रधिक रास्ते मिलते हो) और नाना प्रकार के बर्तन आदि के बाजारों से 
वह नगर अश्रति रमणीय प्रतीत होता था। 

वहां का राजा इतना प्रभावशाली था कि उसने श्रन्य राजाओं के तेज को फीका कर दिया 
था। अनेक अच्छे-प्रच्छे घोड़ों, मस्त हाथियों, रथ्रों, गुमटीवाली पालक्रियों, पुरुष की लंबाई के 
समान लबाईवाली पालकियों, गाड़ियों और युग्मों (गोल्ल देश में पाई जानेबवाली एक प्रकार की 
पालकी जिस के चारों ओर दो हाथ प्रमाण की वेदिका (कटहरा) होती है) से वह नगर युक्त था । 
उस नगर के जलाशय नवीन कमल-कमलनियों से सुशोभित थे । वह श्वेत और उत्तम मोहल्लों से 
युक्त था। वह नगर इतना स्वच्छ था कि एकटक देखने के लिये मन चाहता था। बहू चित्त को 
प्रसन्‍न करनेवाला था, उसे देखते-देखते आंखें नही कपकती थी। उसे एक बार देख लेने पर भी 
पुनः देखने की लालसा बनी रहती थी । उसे जब देखा जाये तब उसमें नवीनता ही प्रतीत होतो थी । 
इस प्रकार अनुपम सौन्दर्य से सम्पन्न वह नगर था। 

“उच्जाणे होत्था, बण्णश्रो” इस वाक्य में पठित “बष्णओ्रो” पद से व्यवत उद्यान-सौन्दर्य का 
वर्णन पृष्ठ २६-३० पर किया जा चुका है। 

'माहावती का भ्र्थ होता है--गाथायति, गृहपति झर्थात्‌ परिवार का प्रमुख व्यक्ति । 

'झइडे० यहां दिए बिंदु से-दित्त , वित्यिण्ण-विउल-भवण-सयणासण _ जाण-बाहुणाइण्णे, 


- 'छद श्री प्रंन्तक्ृदर्शाडू मुँत 


दल न न3अ अनपल ल नल जज कक सनम तल दस अर पल 
बहुधन-बहु जाय रूवरयए, श्राप्रोगप्पप्रोग संपउत्त विच्छडडिय-विउलभत्तपाणे, बहुदासो दास-गोमहिस- 
गवेलगप्पभूए बहुजणस्स प्रपरिभूए” इन पदों का ग्रहण करना चाहिये। इनका श्रथ॑ इसप्रकार है-- 

नाग गाधापति आद्य-धनी तेजस्वी विस्तृत श्रौर विषपुल भवनों शब्यां, झआसनों, यानो 
झ्रौर बाहनोंवाला था तथा सोना चांदी आदि धन की बहुलता से युक्त था। अधमर्णों ( ऋण लेनेवालों ) 
को बह ग्नेक प्रकार से व्याज पर रुपया देता था। उसके यहां भोजन करने के श्रनन्तर भी बहुतसा 
अ्रन्‍्न बाकी बच जाता था, उसके घर में दास-दासी आदि पुरुष और गाय-भेस और बकरी आदि पशु 
थे। वह बहुतों से भी पराभव को प्राप्त नही होता था श्रोर जनता में सम्माननीय था। 

“सुमाला जाव सुरूबा” यहां पठित जाव पद से सूत्रकार कुलीन स्त्रियों के समस्त गुणों को 
ग्रहण कर लेने की सूचना देते हैं। भास्त्रो के गरिश्ोवन से ज्ञात होता है कि स्त्रियों मे दो प्रकार के 
गुण होते है। एक श्रन्तरंग गुण दूसरे बहिरण गुण । इनमे ग्रस्तरग गुण मुख्य झ्रोर बहिरग गुण 
गौण माने जाते हैं। पातिब्रत्य धर्म का राम्पवतया परिषालन करना औ्लोर पति की ग्राज्ञा से कदापि 
पराइमुख न होना, सत्य, सन्तोष, श्रद्धा-नशील, विवेक, उदारता, सहिष्णुता आादिस्णी के ग्रन्तरम 
गुण कहलाते है। रूप, लावण्य, आकृति अगोपाग का संगठित होना और सुक्रुमारता आदि स्त्री के 
बहिरंग गुण माने गये है। सूत्रकार के कहने का भाव यह हे कि सेठानी सुलसा श्रस्तरग और 
बहिरग दोनो प्रकार के गुणो स विभूवित थी । संजय में कहें तो रुलसा बारीरिक दृष्टिसे परम 
सुन्दरी थी श्र आचार-विचार की दृष्टि से सती-साध्वी सुशीला नारी थी। भदिलपुर के नारी 
जगत में उसका राव ल्कृप्ट श्रादरास्पद स्थान था। स्त्री-जगन को उस पर गौरव था, मान था । 

अब सूत्रकार श्रग्निम सूत्र मे प्रस्तुत अध्ययन के प्रधान-चरित श्रीप्ननीयस वुमार का वर्णन 
करते हुए कहते हैं -- दर 

मूल-तस्स ण॑ नागस्स गाहावतिस्स पुत्त सुलमाए भारियाएं श्रसए अ्रणीयसे नाम 
कुमारे होत्था | सुमाले जाव सुरूवे । पंचधाती परिक्खिते, तंजहा-खीोरधातो जहा 
वढपइण्णे जाब गिरि० सुह परिवडढइ । ततेण॑ त॑ प्रणोयस कुमार सातिरेग अठु - 
वासजायं श्रम्मापियरों कलायरिय जाव भोगसमत्थे जाते यावि होत्था । तलेण त॑ 
श्रणीय्सं कुमार उम्मुक्कबालभाव जाणेत्ता प्रम्मापियरों सरि०जाव बत्तीसाए इब्मवर- 

कन्नगाणं एगदिवसे पार्णि गेण्हाबेति ।* 
“इस सूत्र का भ्रन्य प्रतियों में कुछ पाठ-मेद भी प्राप्त होता है । 

तस्स ण॑ नागस्स गाहावइस्स पुत्त सुलसाए-भारियाए श्रत्तए,श्रणीयस-सेणे णाम॑ कुमारे होत्था। 
सुकुमाल जाब सुरूवे । पंचधाई परिक्खित्त , तंजहा-खो रधाई, मज्जणधाई, मण्डणधाई, कीलावणधाई, 
प्र कधाई | जहा दढपइपण जाव गिरि-कन्दरमल्लीणेब चंपगवरपायवे सुहं सुहेणं परिवडुइ । तएणं त॑ 
प्रणीयसकुमार सातिरेग-प्रदुवास जाय॑ अस्मापियरों कलायरिय जाब भोगसमत्थे जाए यावि होत्था । 
तएण त॑ भ्रणीयसं कुमार उम्मुक्कबालभाव॑ जाणेता श्रस्मापियरों सरिसयाणं सरिसव्बधाणं सरिस- 
तयाणं सरिस-लावण्ण-रूव-जोबव्वण-गुणोववेयाणं सरिसेहितो कुलेहितो प्राणिल्लियाणं बत्तीसाए हृब्भवर- 
कण्णमाणं एगविवसे पारणि गेण्हाबेंति । 





तृतीय बर्ग ७६ . 








छाया-तस्य नागस्थ गहपतेः पुत्र: सुलसाया: भार्याया: झ्रात्मजः श्रनीयसनाम्ता कुसारोइमुत्‌, 
सुकुमार: यावत्‌ सुरूप:। पञ्चधात्री परिरक्षितः तदाथा-क्षीरधात्री यथा हृढप्रतिज्च यावत्‌ गिरि० 
सुर्|॑ परिवद्ध ते। तत: तद्‌ अनोय्स कुमार सातिरेक-अ्रष्टवर्षजातं अम्बापितरों कलाचार्य यावत्‌ 
भोग समर्थो जातशचापि श्रभवत्‌। ततः तमनोयसं कुमारमुन्मुक्तबालभावं ज्ञात्वा प्रम्बापितरों सह्ग 
यावत द्वाश्रिशत्‌ कन्यकानामेकदिवसेन पाणि ग्राह्मन्ति । 


पदार्थ-तस्स-उस; नागस्स-नताग; _ग़ाहावतिस्स--गाथापति का; पुंत्त --पुत्र; 
सुलसाए-सुलसा; भारियाए-भार्या का; श्रत्तए-श्रात्मज; अ्रणोयसे कुमारे-अनीयस कुमार; 
होत्था--था; सुमाले--सूकुमार; जाब--यावत्‌; गिरि०- जैसे पर्बत की गुफा में चम्पकलता सुख 
पूर्वक बढ़ती है ठीक उसी प्रकार; सुहेँ०-सुखपूर्वक; परिवड्ढ॒इ--वुद्धि को प्राप्त करता है; 
णं--वाक्यालंकारार्थक है; तते--तत्वश्चातू; तं-उस; श्रणीयसं--भ्रनीयस; क्ुमारं--कुमारको; 
साहिरेग-कुछ अधिक; झ्ट्ठवास जाय॑--ग्राठ वर्ष का हुआ्लआ जान कर; श्रस्मापियरो-माता-पिता 
ने; कलायरियं-कलाचार्य के पास भेज दिया; जाव--यावत्‌ वह; भोगससत्ये जाते यावि होत्था-- 
भोग भोगने में समर्थ हो गया; ततै-तदनन्‍्तर; तं--उस; श्रणोयर्स कुमारं--अनीयस कुमार को ; 
उम्पुकबालभावं-बाल्यावस्था का परित्याग किये हुए को; जाणेत्ता-जानकर; श्रम्मापियरों-- 
माता-विता ने; सरि०--उसके समान; जाव-यावत्‌; बत्तोसाए--बत्तीस; इब्भवरकस्तगाणं--- 
प्रधान कूलों की कन्यात्रों के साथ; एगदिवसे--एक हो दिन में; पाणि गेण्हाबेंति--पाणि ग्रहण-- 
विवाह कराया। 

मूलार्थ-उस नाग गृहपति का पुत्र सुलसा भार्या का आत्मज अनीयस नामक 
पुत्र था । उनका यह वेटा श्रति कोमल और रूपवान था । क्षीर-धातवी-दूध पिलानेवाली, 
अ्रदि पांच धाय माताप्रों के द्वारा वह परिरक्षित था। उसका अगला जीवन दृढ़प्रतिज्ञ 
की भांति समझ लेना चाहिए तथा वह गिरि-गुफा में उत्पन्त होनेवाली चम्पकलता 
के समान सम्वधित हो रहा था। शअ्रनीयस कुमार जब कुछ अधिक आ्राठ वर्ष का हो गया 
तब माता-पिता ने विद्या ग्रहण करने के लिये उसको कलाचाय॑े के पास छोड़ा । विद्या 
पढ़ने के ग्रनन्तर तथा बालभाव को छोड़कर जब अनीयस कुमार भोगों के भोगने में 
समर्थ हो गया तब माता-पिता ने उसके अनुरूप बत्तीस श्रष्ठ कन्याओ्रों के स्राथ उसका 
एक ही दिन में विवाह कर दिया । 

व्यास्या-गाथापति नाग और सेठानी सुलसा का परिचय पिछले सूत्र में देकर सूत्रकार 
उनके पुत्र प्रनीयस कुमार का वर्णन करते हैं कि यह बालक क्षीर-धान्नी--दूध पिलानेवाली, स्नान- 


धात्री--स्तान करानेबाली, मण्डन-धात्री--शरीर को विभूषित करनेवाली, कीड़ा-धात्री-खेल श्रादि 
क्रियाएं करानेबालो तथा प्रंक-धात्री--गोद में रखनेवालो, इत पांच धाय माताश्रों के द्वारा लालित- 


ध्र० श्री प्रत्तकश्शाजु सूत्र 
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पालित होने लगा प्रौर पंत की गुफा में उत्पन्न होनेवाले चम्पक वृक्ष के समान बिना किसी विध्न- 
वाधा के स्वतः ही बढ़ने लगा। 

जब बालक श्राठ वर्ष से कुछ भ्रधिक आयु का हो गया, तब उसको विद्याध्ययनार्थ कला- 
चार्य के पास भेज दिया गया । विद्याध्ययन करते हुए उसने पुरुष की ७२ कलाएं श्रौर नानाविष 
भाषाप्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया । युवा होते ही उसके म्राता-विता ने उसके प्रनुरूप भ्रर्यात्‌* शरीर, 
प्रवस्था, रूप, लावण्य, विद्या वितय और शील आदि गुणों से युक्त ३२ कुलीन कन्याश्रों के साथ एक 
ही दिन उसका विवाह कर दिया । 

“सुमाले जाव सुरूवे” इस वाक्य में पठित “'जाव' दब्द के द्वारा सूत्रकार को--श्रहीण 
पड़िपुण्ण-पंचिदिय-सरीरे, लक्खण-बंजण-गुणोववेए माणुस्माण-प्पमाणपडिपुण्ण-सुजायसंध्बंग सुन्दरगे 
ससिसोमगारे कंते पियदंसणे” यह वाक्य अ्रभीष्ट है। जिसका अर्य है--उककी पांचों इन्द्रिया पूर्ण 
एवं निर्दोष थीं। उसका शरीर विद्या, धन और प्रभुत्व आदि के सूचक सामुद्रिक लक्षणों और मस्सा- 
तिल आ्ादि व्यंजनों गौर विनय, सुशीलता आदि गुणों से युक्त था तथा मान, उनन्‍्मान और प्रमाण से 
परिपूर्ण एवं अ्ंगोपांग-गत सौदर्य से परिपुर्ण था, वह चन्द्रमा के समान सौम्य (जान्त), कास्त- 
मनोहर और प्रियदर्शन था । 

“बोरधाती जहा बढपहण्णे जाव गिरि० सुहं० परिवड॒हइ-इस वाक्य से सूत्रकार ने 
प्रनीयस कुमार के शैशव को दुढ़-प्रतिज्ञ के समान सूचित किया है। दुढ़-प्रतिज्ञ का वर्णन 'राज- 
प्रश्नीय सूत्र' में प्राप्त होता है। दुढ़-प्रतिज्ञ कुमार के शेशव का वर्णन करते हुए राजप्रश्तीय सूत्रकार 
कहते हैं-- 

दृढप्रतिज्ञ क्षीरधात्री, मज्जनघात्री, मण्डनधात्री, अकधाती और क्रीड़ाथात्रों इत पांच धाय- 
माताओं द्वारा बुद्धि को प्राप्त करेगा। वह अनेक कुड्ज, चिलात, बाधिनी आदि देग-विदेश की दासियों 
से घिरा रहेगा। ये दासियाँ उसकी देख-रेख करेगी तथा वर्षधबर कचुकी पुरुषों द्वारा एक हाथ से 
दूसरे हाथ रखा जाता हुआ, एक गोद से दूभरी गोद लिया जाता हुआ, बाल-सतुलभ गुणों द्वार। प्रशंसा 
का पात्र बनता हुझ्ना हृदय से हृदय को प्राप्त करता हुआ, बाल-मनोविनोंद योग्य गीतों द्वार। गाया 
रिकाया जाता हुआ, रत्न-जटित झ्रांगण में खेलता हुआ और पव॑त में उत्वन्‍्त चम्पकलता के समान 
सुखपूर्वक वृद्धि करेगा। 

.. पूञ्ञकार का आशय है कि अनोयस कुमार का शैशव भी दृढ़-प्रतिज्ञ के शेशव के समान सुखी 
एवं सम्पन्त था । 

“कलायरिय जाब भोग-समत्थे ” इस वाक्य में पठित 'जाब” पद से सूत्रकार ने भ्रनीयस कुमार 
की शिक्षा-दीक्षा को श्रोर संकेत किया है। भाव यह है कि श्रनीयस कुमार जब आठ वर्ष से कुछ 
प्रधिक भ्रायु का हो गया तो उसे कलाचार्य के पास भेजा गया । वहां पर उसने--लेखनकला, गणित- 
कला, रूपपरावतंन, नृत्य-कला, गीत-कला. ताल-कला, वादित्र-कला आदि पुरुष की ७२ कलाग्रों 
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हसरिसवाए, सरिता।गं, सरिव्ववागं, सरिशलावण्ण-हूव-जोबण-गुणोववेयार्ण विणीया्ं कय-कोठय-मंगलपाप- 
छिसानं सरिसएदि रायकुनेहिं प्राणिल्लथाणं०--ब्या० सत० ११ उद्दे० ११ सू० 


तृतीय वर्ग र्‌ 
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का भ्रष्ययन किया । विद्या के क्षेत्र में पूर्णतया निष्णात हो जाने पर भ्रनीयस कुमार को राजदरबार 
में लाया गया। अनीयस कुमार के पिता ने कलाचार्य का खूब सम्मान एवं सत्कार किया, श्रन्त में 
उन्हें योग्य पारितोषिक देकर विदा किया । 

शत्र श्रतीयस कुमार के कानों, आंखों, नासिका, जिह्दा, शरीर एवं मन श्रादि में नवचेतना 
आने लगी, वह संगीत व नृत्यक्ला में कुशल होकर मानो शछ गार का आगार बन गया। घोड़ों और 
हाथियों के बुद्ध में तथा बाहुयुद्ध में कुशल एवं भोग-भोगने में समर्थ हो गया । 

“सरि जाव बत्तीसाए” इस वाक्य में पठित जाव पद--सरितयाणं सरिव्वधाणं सरिसलावण्ण- 
रूव-जोवण-गृणोववेयाणं सरिसेहि कुलेहितो श्राणिल्लियाणं आदि विशेषताग्रों का संसूचक है। इन 
पदों से सूत्रकार ने, वर और कन्या में जिन बातों की समानता होनी चाहिए उन बातों की श्रोर 
संकेत किया है। वे बातें इस प्रकार हैं- 

१-शरीर की त्वचा समान हो । 

२- भ्रवस्था समान हो । 

३-लावण्य-कान्ति समान हो । 

४-खूप आकृति समान हो । 

५--योवन समान हो । 

६-विद्यादि गुण समान हों । 

७- कुल समान हो । 

यदि वर और कन्या में उक्त समानताएं हों तो दोनों का वेवाहिक जीवन सुखमय रह 
सकता है, दोनों में परस्पर प्रेम का सम्वर्धन हो सकता है भर दोनों अरभ्युदय के मार्ग पर सुखपूर्वक 
चल सकते हैं। इसी कारण लौकिक व्यवहार में अनमेल विवाह, वृद्ध-विवाह, दुःख के उत्पादक 
गऔर समान विवाह सुख के साधक माने गये हैं । 

“उम्मुक्कबालभाव॑ इन शब्दों से स्पष्ट ध्वनित हो रहा है कि बाल-विवाह नहीं करना 
चाहिये, जो बालक बालिकाए बालभाव को छोड़कर युवावस्था मे पदार्पण कर चुके हैं, वे ही विवाह 
के योग्य हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त सूत्रकार ने-सातिरेग श्रट्ठवासजायं-प्रम्मापियरों कलायरिय 
जाब--आदि पदों हारा यह भी बता दिया है कि विद्यारम्भ का समय श्राठ वर्ष से कुछ प्रधिक 
होना चाहिये । इस अवस्था में विद्योपाजंन करने पर विद्यार्थी के शारीरिक और मानसिक विकास 
में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है। इससे कम आयु में विद्या आरंभ कर दी जाने पर 
बालक के मन और शरीर पर अभ्रधिक बोक पड़ने से उसकी शारीरिक एवं मानसिक उन्नति में बाधा 
पड़ सकती हैं। 

प्रस्तुत सूत्र के द्वारा सृत्॒कार ने यह भी समझाया है कि प्राचीन युग में गुरुकुलवास की प्रथा 
थी श्रौर विद्याधियों को गुरुकुल में रहना पड़ता था। वहीं रहकर कंलाचार्य से विद्या का अध्ययन करना 
पड़ता था। इर्सी कारण अनीयस कुमार की विद्याध्ययंन के लिये गुरुकुल भेंजो गया थी | अनीयस 


घर श्री अ्रत्तकहृशाजु सूत्र 
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कुमार घर में रह कर भी पढ़ सकता था, पर जिस सुविधा के साथ ग्रुकुल में विद्या प्राप्त की जा 
सकती है, वह घर में नहीं प्राप्त की जा सकती । घर में रहने से श्रनेकों विष्न उपस्थित होते हैं । 
बातावरण प्रनुकूल नहीं रहता, कोलाहल और शोर छात्र के भ्रध्ययन में वाधक बनते हैं, अतः 
अनुकूल वातावरण में रह कर ही विद्या का सम्पादन करना अ्रधिक श्रेष्ठ श्रौर चरित्र को संयमित 
बनानेवाला होता है । 








प्रमीयस कुमार के शैशव तथा उस के वेवाहिक जीवन का उल्लेख करके झ्रव सूत्रकार उस 
के भ्रम्मिम जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं- 


मूल--ततेणं से नागे गाहावती अश्रणीयसस्स कुमारस्स इसं एयारूव पीतिदाणं 
दलयति । त॑ जहा-बत्तोसं हिरण्णकोडोशो जहा महब्बलस्स जाव उप्पि पासा० फुट्ट ० 
बिहर्‌इ । तेणं कालेणं तेणं समएणं श्ररहा श्ररिट्र जाव समोसढे, सिरिवर्ण उज्जाणे । जहा 
जाव विहरइ । परिसा णिग्गया । ततेणं तस्स श्रणीयसस्स तं महा० जहा गोयमे तहा 
नवर सामाइयमातियाई चउदस पुव्वाईं अ्रहिज्जई । वीसं वासाति परिताग्रो । सेस॑ 
तहेव जाव सेतुंजे पव्वते मासियाएं संलहणाए जाव सिद्ध ५। 


एवं खल्‌ जंंबू ! समणेणं ग्रटूमस्स अ्ंगरस श्रंतमडदसाणं तच्चस्स वग्गस्स पढम 
श्रज्कपणस्स भ्रयमटठे पण्णत्ते । 


एवं जहा अ्णीयसे एवं सेसा वि श्रणंतसेणी जाबव सत्तुसेणे छंम्नज्कपणा एक्क- 
गमा। बत्तीसदों दाग्नो । वीसं वासा परियात्रो । चउहस पुव्वाइं भ्रहिज्कंति । सेत्तजे 
सिद्धा । 


छाया-तत: स नागो गृहपति भ्रनीयसस्य कुमारस्य इदमेतद रूप॑ प्रीतिदानं ददाति । तख्था- 
द्वात्रिशत्‌ हिरण्यकोदी: (कोट्य:) यथा सहाबलस्य यावद्‌ उपरि० प्रासादे० स्फुट० विहरति। तस्मित्‌ 
काले तस्मिन्‌ समये श्रहेन्‌ भ्ररिष्ट यावत्‌ समवसूत: । श्रोबने उद्याने यथा यावद्‌ विहरति। परिषद्‌ 
निर्यता । तत तस्थ प्रतोयसस्य त॑ महा० यथा गौतमस्तथा नवरं सामायिकादीनि चदुद॑शपूर्वाणि 
श्रधोते । विशतिवर्षाणि पर्यायः, शेष तर्थव यावत्‌ शत्रुझुजये पर्बते मासिक्या संलेखनया यावत्‌ 
पघिद्ध: ५। 


एवं खलु जंबू ! श्रमणेन श्रष्टमस्थांगस्य भ्रन्तकृदश्ञानां तृतोयस्प बर्गस्थ प्रथमाध्ययनस्य 
झयमर्थ: प्रज्ञप्त:। 


एवं यथा श्नोयसः एवं व्रेषा भ्रपि अ्रनन्तसेनः याघत्‌ शत्रुसेन: । घड़्‌ प्रध्ययनानि एकगर्ा: 
द्ात्रिशदृदाया: विशतिवर्षाणि पर्यायः । चतु्श पूर्वाणि श्रभीयन्ते। शत्रुझुजये सिद्धाः । 


तृतीय बर्ग है. 








पदार्थ --जं--वाक्यालंका राधेक है। तते--इस के परचात्‌; से-वह; नागे गाहाबती-- 
ताग गृहपति; अ्रणीयसस्स-प्रनोयस; कुमारस्स--कुमार को; इमं-यह। एयारूबं-इस प्रकार 
का; पोतिदाणं-प्रीतिदान; दलयति-देते हैं; त॑ जहा-जैसे कि; बत्तोसं-३२; हिरण्णकोड़ीश्रो- 
हिरण्पकोटि; जहा-जसे; महब्बलस्स-महाबल कुमार को दहेज में दिया था; पासा० उप्पि०-- 
महलों के ऊपर; फुद० बिहरइ--नाटक देखता हुआ विहरण कर रहा है; तेण॑ कालेणं--उस काल; 
तेणं समएणं--उस समय; भ्ररहा-अरिहन्त; श्ररिटदृढ--अभ्ररिष्टनेमि भगवान्‌; जाव--यावत्‌; सिरिव्णे 
उज्जाणे--श्रीवन नामक उद्यान में; समोसढे--पधारे; जहा-जैसे; जाव-यावत्‌; परिसा-- 
परिषद्‌; निगाया-व्याख्यान सुनने को ग्राई, तत:-तदनन्‍तर; तस्स-उस; श्रणोबसस्स-अनीयस 
क्रुमार का भगवद्दर्शन करने श्राना; जहा-जैसे; गोयमे-गोतम का घर्मंग्रवण श्रौर दीक्षा ग्रहण; 
तहा--उसो प्रकार ग्रनीयस कुमार का भी जानना; नवरं-इतना अन्तर है। सामाइयमातियाईं-- 
आ्राचारांग से ले कर; चउदस-चौदह; पुष्बाईं -पूर्वों को; श्रहिज्जइ-पढ़ते है; वीसं--२०; वासति-- 
वर्गों की; परिताओ -संयमपर्याय पाल कर; सेसं-शेप वर्णन, गौतम कुमार के समान जानता; तहेब 
“उसी प्रकार; जाव-यावत्‌; सेत्तुजे -शत्रुज्जय; पब्वले-पर्वते पर, सासियाए-एक मास की; 
संलेहणाए-संलेखना द्वारा; जाव-यावत्‌, सिद्धे ५-पिद्ध, बुद्ध, मुक्त परिनिव् त श्रौर सर्वदु:खप्रहीण 
बनेगा । 

एबं-इस प्रकार; खलु-निश्चय ही, जंबू ! >है जम्बू ! समर्णेणं-श्रमण भगवान महावीर 
ने; श्रटुमस्स-आठवें; अंगस्स-अग; श्रंतगड़दसाणं -अन्तगढ सूत्र के; तच्चस्स-तुतीय; बरगस्स 
>+वर्ग के; पढहम-प्रथम; श्रज्मपणस्स--प्रध्यमन का; अ्रयमट्ठु -यह अ्र्थ; पण्णसे-प्रतिपादन 
किया है । 

एवं--इस प्रकार; जहा-जंसे; श्रणीयसे - अ्रनीयग कुमार वा वर्णन है; एबं-उसो प्रकार; 
सेसा वि--णेष भी; श्रणंतसेणे--अनत्त सेन; जाव-यावत्‌, सत्त सेगे-शत्रसेन का भी वर्णन जान 
लेना चाहिए, छ श्रज्कपणा-छह अध्ययनों का, एक्क्गसा-एक समान पाठ है; बत्तीसदो दाझ्नो-- 
बत्तीस-बत्तीस दहेज दिए गए; बीसं-बासा-वीस वर्ष, परियातो-संयम पाला; चउहस पुव्वाईं-- 
चौदह पूर्वों का; अहिज्भंति-प्रध्ययन किया; सेतुझ्जे-शत्रुझुजय पर्वत पर; सिद्धा ५-सिद्ध हुए । 


मूलार्थ- विवाह के अभ्ननन्‍्तर वह नाग गाथापति अनीयस कुमार को प्रीतिदान 
देते समय बत्तोस करोड़ चांदी के सिक्के तथा ग्रन्य बत्तीस प्रकार को अनेकों वस्थुएं 
देता है। जिस प्रकार महाबल कुमार महलों में नाटक देखता हुआ साननन्‍्द जीवन 
व्यतीत करता है। इसी प्रकार झ्नीयस कुमार भी सांसारिक वेषयिक आनन्द भोगता 
है । 

उस काल तथा उस समय श्रीवन नामक उद्यान में भगवान भ्ररिष्टनेमि पधारे। 
जनता उनका धर्मोषदेश सुनने के लिये उद्यान में पहुंची और सुन कर अपने-अ्रपने घर 
को चली गई | 


६४ श्री भ्रन्तकृहश्ांड्र सूँत्र 
्य्य्य्य्य््यय्य्य्य्य्य्स्ख्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्प्य््य्य््य्य्स्य्य्य्य्य्य्च््य्य्यय्य्यप्प्प्प्यप््ट 

भगवान की सेवा में अरनीयस कुमार भी झ्राए। उन्होंने भी भगवान का प्रवचन 
सुना और प्रवचन के प्रभावसे उनके हृदय में वेराग्य उत्पन्त हो गया। अन्तमें गौतम 
कमारकी भान्ति वे भगवानके चरणोंमें दीक्षित हो गये । दीक्षित होने के अनन्तर उन्होंने 
आचारांगसे लेकर चौदह पूर्वों का भ्रध्यपत किया । वीस वर्ष दीक्षाका पालन किया। 
प्रन्त समय एक मास की संलेखना द्वारा शत्रुञुजय पर्वत पर सिद्ध गति को प्राप्त किया । 


सुधर्मा स्वामी कहने लगे-हे जम्बू ! इस प्रकार भ्रमण भगवान महावीर स्वामी 
ते भ्रष्टम अंग अन्तगढ के तृतीय वर्ग के प्रथम अ्रध्ययन का अश्र्थ प्रतिपादन किया है। 


इसी प्रकार ग्रनन्तसेन से ले कर शत्रुसेन पर्यन्त अध्ययनों का वर्णन भी जान 
लेना चाहिए। सब का वत्तीस-बत्तीस श्रष्ठ कन्याओ्रों के साथ विवाह हुआ था और 
सब को बत्तोस-बत्तीस करोड़ अनेक वस्तुएं दी गई । बीस वर्ष तक संयम का पालन 
एबं १४ पूर्वों का अध्ययन किया । अन्त में एक मास की सलेखना द्वारा शत्रुज्जय 
पर्वत पर पांचों ही सिद्ध गति को प्राप्त हुए । 


व्याब्या- प्रस्तुत सूत्र में अ्रनीयण कुमार के शेप जीवत का तथा अनन्तसेन आदि पाच 
श्रेष्ठ-पुत्रों का वर्णन किया गया है। इन के विस्तृत जीवनों को महाबल कुमार तथा गौतमकुमार 
के जीवनों के समान बतला कर उन्हें सक्षिप्त कर दिया गया है। मूल पाठ का ग्र्थ॑ स्पप्ट ही है। 
मूलाथथ में उस का भाव लिख दिया गया है। 

'पीतिदार्ण का प्र्थ है-प्रीतिदान जो हर्ष होने के कारण दिया जाता है । यहा दान का अभर्थ है 
पारितोषिक प्रेमोपहार। वंसे प्रीतिदान का प्रयोग श्राज कल दहेज के लिये किया जाता है। 
ग्राज विवाह के अवसर पर कन्या-पक्ष की ओर से वर-पक्ष को दिया जानेवाला धन और सम्मान 
दहेज समझा जाता है, किन्तु प्रस्तुत सूत्र से पता चलता है यह दहेज विवाह के अ्रवसर पर वर के 
पिता को झोर से वर को दिया जाता था। जो वर द्वारा विवाहित कन्याग्रों में बांद दिया जाता 
धा। 


"हिरण्णकोडीओ जहा महब्बलस्स जाब उप्पि पासा० फुट्ट०-” इन पदों द्वारा सूत्रकार 
ने प्रनीयस कुमार को दिए गए प्रीतिदान का विज्षेष वर्णन न कर के उसे महाबल के प्रीतिदान के 
समान बतला कर समास शली के द्वारा उसका राकितिक वर्णन कर दिया है। महाबल को जो प्रीति- 
दान दिया गया था उस का वर्णन पृष्ठ ४३ पर किया जा चुका है। 


पासा०' यहाँ दी गई बिदु--ब-वर-गए” इस पद का बोधक है, तथा 'फुट्ट०' यहां का बविदु- 
“मार्णेह मुइ गसत्थएएह भोगभोगाई, भंजमाणे” इन पदों को ओर संकेत कर रहा है। इनका 
भाव है--महल में बजते हुए मृदगों के द्वारा पर्याप्त भोगों का उपभोग करते हुए । 


तृत्तौय वर्ग ण 
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“अरिट्ट जाव समोसढे इस वाक्य में पठित जाव पद द्वारा भगवान अरिप्टनेमि से सम्बन्धित 
“-नेमी झादि करे'**” आदि पदो का स्मरण कराया गया है। भ्रादिकर झ्ादि पदों का अश्र्थ पृष्ट 
१३ पर किया जा चुका है | 

“त॑ महा० जहा गोयमे तहा” ये पद अनीयस कुमार के दश्शन-यात्रा, धर्मश्र॒वण, बेराग्य श्रादि 
जीवनप्रसंगों को गोतम कूमार के समान बतला रहे हैं । गौतम कमार का वर्णन अन्तगडसूत्र के 
प्रथम वर्ग के प्रथम भ्रध्ययन में किया जा चुका है। 


“नवरं सामाइयमाइयाई चउह॒स पुष्बाइं” इस वाक्य में पठित सवर यह श्रव्ययपद गौतम 
कुमार और ग्रनीयस कुमार की अध्ययनगत भिन्‍नता को प्रकट कर रहा है। 'नवर' शब्द का श्रर्थ है-- 
“इतना विशेष है या इतना अन्तर है ।” अ्रनीयस कुमार और गौतम कमार की पढ़ाई में जो ग्रन्तर 
था उसे सूत्रकार ने स्वयं “सामाइय 'पुव्बाइं--इन पदों द्वारा व्यक्त कर दिया है। भाव यह है कि 
गौतम कमार ने तो केवल ग्यारह श्रगों का अध्ययन किया था, परन्तु श्रनीयस कुमार ने ११ प्रंग भी 
पढ़े और साथ में १४ पूर्वो का अध्ययन भो किया था । तीर्थ का प्रवर्तत करते समय तोर्थकर भगवान 
जिस श्रर्थ का गणधरो को पहले पहल उपदेश देते है या गणधरदेव पहले पहल ग्र्थ को सूत्र रूप में 
गूथते है, उसे पूर्व कहते है। पूर्व १४ है। जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है .-- 

१-उत्पावषुर्वं--इस पुत्र में सभी द्रव्य श्ौर सभी पर्यायों के उत्पाद को ले कर प्ररूपणा की 

गई है। 

स्-श्रग्रायणीयपूर्व - इसमे सभी द्रव्यो, सभी पर्यायों और सभी जीवों के परिमाण कावर्णन है । 

३--वीयं-प्रवाद-वृ्वं-इस मे कर्म-सहित और बिना कर्मवाले जीवो तथा श्रजीवों के वीर्य 

(शक्ति) का वर्णन है। 
४- अस्ति-तास्ति-प्रवाद-पूर्व-संसार मे धर्मास्तिकाय आदि जो वस्तुएं विद्यमान हैं तथा 
ग्राकाश-कुसुम ग्रादि जो अविद्यमान है, उन सब का वर्णन इस पूर्व में है। 
५--जश्ञान-प्रवाद-पुर्व--इस में मति ज्ञान आदि पश्चविध ज्ञानों का विस्तृत वर्णन है। 
६-सत्य-प्रबाद-पूर्बे--इस में सत्यरूप सयम का या सत्य वचन का विस्तृत विवेचन किया 
गया है । 
७--प्रात्म-प्रवाद-पृर्व --इस मे अनेक नय तथा मतों की अपेक्षा से आत्मा का वर्णन है । 
८-कर्म-प्रवाद-पुबं-ईस में श्राठ कर्मो' का निरूपण, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग श्ौर 
प्रदेश भ्रादि भेदों द्वारा विस्तुत रूप में किया गया है । 
६-प्रत्याख्यान-प्रवाद-पूर्व --इस में प्रत्याख्यानों का भेद-प्रभेद पूर्वक वर्णन है । 
१०-विद्यानु-प्रवाद-पूर्व-इस पूर्व में विविध प्रकार की विद्याओ्रों तथा सिद्धियों का वर्णन है। 
११-अ्रवन्ध्य-पुर्व -- इस में ज्ञान, तप, संयम झ्रादि शुभ फलवाले तथा प्रमाद आदि अशुभ 
फलवाले, निष्फल न जानेवाले कार्यों का वर्णन है । हे 
१२-प्राणायुष्य-प्रवाद-पूवें--इस में दस प्राण भौर भ्ायु श्रादि का भेद प्रभेद पूर्वक विस्तृत 
वर्णन है । 





कै श्री प्रन्तकृदशाज़ धूत्र 
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१३--क्रिया-विज्ञाल-पर्थ--इस में कायिकी ग्राधिकरणिकी आझ्ादि तथा संयम में उपकारक 

क्रियात्रों का वर्णन है । 

१४-लोक-विन्दुसार-पूर्व - संसार में श्रुतज्ञान में जो शास्त्र बिदु की तरह सब से श्रेष्ठ है, 

वह लोक-बिदुसार है । 

“तहेव जाब सेत॒डजे” इस वाक्य में पठित जाब पद से सूत्रकार गौतम मुनि जी ने जिस तप 
का भ्राराधन किया था, उसकी औ्रोर संकेत किया गया है।सूत्रकार का भाव यह है कि जिस 
प्रकार गौतम मुनि ने नानाविध तपों का श्राराधन किया और श्रन्त में वे स्थविरों के साथ शत्रुहुजय 
पर चले गये इसी प्रकार अनीयस कुमार ने भी तप का अनुष्ठान किया झौर उन्ही की तरह ही स्थविरों 
के साथ शत्रुअजय पर्वत की श्रोर प्रस्थान किया । 








“सिद्धे ५ यहा दिए गए ५ के अं के से जिन पदों की ओर संकेत कराया गया है। उन का 
निर्देश पृष्ठ ६६ पर कराया जा चुका है। 

“एबं सेसा वि” इस वाक्य के 'शेष' पद का श्रर्थ है श्रवशिप्ट । प्रश हो सकता है कि 
प्रमीयस कमार को छोड़ कर शेप श्रनन्तसेन आदि सभी अ्रवशिष्ट ही है, श्रतः शप शब्द भ्वशिप्ट 
सभी का परिचायक है या किसी विशेप कुमार का ? इस प्रश्न का उत्तर सूत्रकार स्वय “अ्रणंतसेणे 
जाव सत्तू सेणे” कह फर दे रहे है। सूत्रकार का आशय है कि जिस प्रकार अनीयस कुमार का 
जीवन-चरित बताया गया है। उसी प्रकार अ्रणंतसन से लेकर शत्रुसेन आरदि के जीवन चरित भी 
समझ लेने चाहिएं । 

“ग्रणंतसेणे जाब सत्त्‌ सेणे” इस वाक्य में विद्यमान जाब पद अनिदत कुमार, विद्वत्‌ 
कुमार, देवयश कुमार इन तीन श्रेप्ठि-पुत्रा का संसूचक है । तात्य यह है कि अनीयस कुमार 
की भान्ति *ग्रनन्तसेन, अनिहत कुमार, विद्वतू कुमार, देवयश श्र शत्रुसन इन पांचों की जीवनो 
भी सम लेनी चाहिए । 

अध्ययनों की समाप्ति पर प्रस्तुत सूज में सूत्रकार ने कुछ सकेत नहीं किया, परन्तु सूत्र 
शेली के झाधार पर सर्वत्र निक्षेप उपसहार की कल्पना कर लेनी चाहिए। शास्त्रीय भाषा में इस 
निक्षेप को ऐसे कह सफते हैं-- 

एबं खलु जंबू ! सम्णेणं जाब संपत्त णं तच्चस्स बग्गस्स पढमस्स वितियस्स, तइयस्स, 
चउत्थस्स, पंचमस्स, छटुस्स श्रज्कभयणस्स अयमद पष्णत्त, श्रर्थात्‌-हे जम्बू ! श्रमण यावत 
मोक्षप्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने अच्तगडसूत्र के तृतीय वर्ग के प्रथम (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 
पंचम या षष्ठ) प्रध्ययन का श्रर्थ इस प्रकार प्रतिपादित किया है। 

॥ छठा श्रध्ययन समाप्त ॥ 


“बक्तिकार प्रभयदेवसूरि के मत में भ्रनीयस कुमार झरादि छहों मुनि मा जाए भाई थे भौर 
गूलत: ये महाराज वसुदेव भौर माता देबकी के पुत्र थे। वैसे प्रत्यक्ष रूप से ये सुलसा सेठानी के पुत्र॒ कहे 
गए हैं । इति षड़पि चेते तत्वतो वुरेबदेवकीसुता: । भाठवें भ्रध्ययन में यह बान स्पष्ट हो जाएगी । 


सप्तम श्रध्ययन 


मूल--तैणं कालेणं तेणं समएणं बारवतोए नयरीए जहा पढमे नवरं वसुदेवे राया 
धारिणी देवी । सीहो सुमिणे । सारणे कुमारे। पस्तासतों दातो, चउद्दस पुव्वा | वीसं 
वासा परिताश्रो । सेसं जहा गोयमस्स जाव सेतु जे सिद्धे । 

छाया--तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये द्वारावत्यां नगयाँ यथा प्रथमः । नवरं वसुदेवों राजा। 
धारिणी देवी । सिंह: रवब्न:। सारण: कुमार:। पञचाद्त्‌ दाया:। चतुदंशपूर्वाणि, विशति वर्षाणि 
पर्याय: । शेष: यथा गौतमस्य यावत्‌ ज्ञत्र्‌ >जये सिद्ध: । 

पदार्थ-तैणं कालेणं--उस काल; तेणं समएणं--उस समय में; बारबतोए-द्वारिका; 
नथरीए-नगरी में; जहा-जंसे; पढमे-प्रथम वर्णन है वसा जानना; नवरं-इतना विशेष है; 
वसदेवे--वस॒देव राजा राज्य करता था; धारिणी देवी--धारिणी देवी थी; सोहो-घुमिणे--उसने 
स्वप्त में सिह देखा, सारणे कूमारे-सारण कुमार पृत्र का नाम था; उस के विवाह में; पन्‍्तासातों -- 
पचास; दातों -दहेज दिए; चउहुस -चौदह; पुब्बा--पूर्वों का अध्ययन किया; बीसं--बीस; बासा-- 
वर्ष तक; परिताओ्रो- संयम का पालन किया; सेसं--शेप वर्णन; जहा--जैसे; गोयसस्स--गौतम 
कुमार का वर्णन है, जाब-यावत्‌, सेतुज्जे-शत्रुझअुजय पर्वत पर, सिद्धे-सिद्ध पद प्राप्त किया । 

मूलार्थ-उस काल तथा उस समय में द्वारिका नगरी थी। उस में वसुदेव राजा 
राज्य किया करता था, धारिणी उस की रानी थी। उसने गर्भावान के पश्चात्‌ स्वप्त 
में सिह् देखा। समय आने पर बालक को जन्म दिया, उस का ताम सारण कुमार 
रखा गया । उम्र का ५० कन्याओ्रों के साथ विव्राह हुआ। पिता ने ५० दहेज दिए। 
तदनन्तर भगवान अरिप्टनेमि के चरणों में उपदेश सुन कर वह वेराग्य को प्राप्त हुआ, 
साधु बना, चौदह पूर्वो का अध्ययन किया, बीस वर्ष तक संयम का पालन कर के एक 
मास की सलेखना द्वारा शत्रु जय पव॑त पर |सद्ध गति को प्राप्त किया सारण कुमार 
का शेष वर्णन गौतम कुमार की भान्ति समझ लेना चाहिए। 

व्याख्या-प्रस्तुत सूत्र ग्रन्तगडसूत्र के तृतीय वर्ग का सातवां अ्रध्ययन है। इस में सारण 
कुमार का जीवन-चरित्र वर्णन किया गया है। यह कुमार वसुदेव राजा का पुत्र था, माता का 
नाम धारिणी था। जब सारण कुमार का जीव माता धारिणी के गर्भ में प्रविष्ट हुआ, उस रात्रि 
को माता ने एक स्वप्न देखा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो एक सिंह मेरे मुख में प्रवेश कर 


रहा है । गर्भकाल के पूर्ण होने पर माता ने बालक को जन्म दिया। बालक का नाम' सारण कुमार 
रखा गया। सारण कमार पवत गूफा में स्थित चम्पकलता को भान्ति पाँच धायमाताश्रों के संरक्षण 


में संबर्धित होने लगा । जब कुछ ग्रधिक भ्राठ वर्ष का हो गया तो इसे गुरुकुल में कलाचाये के पास 


द्द श्री प्रस्तकृहशाड्भर सूत्र 
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भेजा गया। वहां इसने ७२ पुरुष कलाएं सीखीं। विद्या क्षेत्र में खूब प्रगति की। एक दिन सारण 
कुमार पूर्ण विद्वान हो गया । ५ 

माता पिता ने विवाह योग्य जान कर सारण कुमार का ५० राजकन्याओ्रों के साथ 
विवाह कर दिया झौर कुमार को ५० करोड चांदी के सिक्के और नाना प्रकार की 
बस्तुएं प्रीतिदान में दीं । विवाहित सारण कुमार आ्रानन्दपूर्वक राजमहलों में श्रपनी तरुण सुन्दरो 
पत्नियों के साथ सांसारिक विषयों का उपभोग करने लगा। 

उस समय भगवान प्ररिप्टनेप्ति द्वारिका में पधारे। महाराज वसुदेव तथा श्रन्य नागरिक 
प्रभु की धर्मदेशना सुनने के लिये भगवान वी सेवा में उपस्थित हुए। सारण कुमार भी गया। 
सब ने भगवान की कल्याणक्रारिणी वाणी सनी। सुन कर सब अपने अपने घर को चले गए। 
सारण कुमार को भगवान की वाणी सुन कर वेराग्य हों गया। माता पिता ने बहुत समझाया, 
इस के वैराग्य रंग को उतारने की उन्होंने भरसक कोशिज्य को, पर सारण कुमार दृढ़ रहा। भ्रन्त में 
माता पिता से भ्राज्ञा ले कर सारण कुमार भगवान के चरणों में दीक्षित हो गाए, साथ बन गए। 

मुनि सारण कुमार विद्याध्ययन करने लगे। तथारूप स्थविरों के पास हन्‍हों ने चौदह पूर्वों 
का अध्ययन किया। श्रध्ययन के साथ साथ तप का भो आराधन किया। बीस वर्ग तक संयम का 
पालन किया प्रम्त में भगवान से श्राज्ञा लेकर गत्रुञ्जय पर्वत पर चले गए और वहां एक मास का 
भ्रनश्न कर के कर्मों को क्षय कर दिया, निर्वाण पद प्राप्त कर लिया । सारण मुति सिद्ध हो गए। 

यह है सारण मुनि का सक्षिप्त जीवनचरित्र जिसे सूत्रकार ने अपनी भाषा में उपस्थित क्रिया 
है। साथ में यह भी सूचित कर दिया है कि सारण कुमार का जीवन गौतम कमार की भान्ति समझ 
लेना चाहिए। सारण कुमार और गौतम कमार के जीवन में जो भिन्नता है, उस का भी 
सूत्रकार ने स्वयं निर्देश कर दिया है। 'सीहो सुमिणे, पन्‍तासतो दातो' आदि पद उसी भिन्नता के 
बोधक हैं। 

“सेस जहा गोयमस्स जाव” इन पदों द्वारा सूत्रकार ने सारण कमार के जीवन को गौतम 
कुमार के समान होने की सूचना दी है। भाव यह है, ज॑से गौतम कुमार का जीवन-चरित था वैसा 
सारण कुमार का भी समझ लेना चाहिए । 

इस अध्ययन से या सारण कुमार के जीवन-चरित से साधक को अपने जीवन को शिक्षित 
बताने का प्रयत्त करता चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि जीवन को परम श्ास्त श्रौर परम 
सुखी बनाने के लिये भोगमय जीवन का परित्याग करना ही पड़ेगा, धर्म में दोल्षित हो कर मंयम 
का पालन करना ही होगा । वस्तुतः ग्रध्यात्मसाधना ही जीवन को शान्‍्त और सुखी बना सकती 
है। इसी के प्रताप से साधक निर्वाण पद को प्राप्त कर के परम सूख को प्राप्त कर सकता है। श्रत: 
प्रत्येक मुमुक्ष्‌ प्राणी का कर्त्तव्य बनता है कि वह सारण कुमार के जीवन से ग्राह्म सार को अवश्य 
ग्रहण करने का प्रयत्न करे | 

प्रस्तुत प्रध्ययन के उत्क्षेप-प्रस्तावना और निक्षेप-उपसंहार की कल्पना पिछले प्रध्ययनों की 
भान्ति पाठकों को कर लेनी चाहिए । सूत्रकार ने विस्तार भय से उनका उल्लेख नहीं किया। 


॥ सप्तम श्रध्यपन सम्राप्त ॥। 





अपष्टस अध्ययन 


मूल-जहट णं॑ उक्वेवश्नो अ्रटूमस्स । एवं खल्‌ जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं 
बारवतीए नयरीए जहा पढसे जाव ग्ररहा श्ररिदुनेनी सामी समोसढ़े । तेणं कालेणं 
तेणं समएणं अ्रहतो ग्ररिद्रमेमिस्स श्रन्तेवासो छः अणगारा भायरों सहोदरा होत्था। 
सरिसया सरित्तया सरिव्वधा नीलुप्पलगवलगुलियग्रयसिकुसुमप्पगासा, सिरिवच्छंकिय- 
वच्छा, कुसुम-कुंडल-भद्दालया नलकृब्बरसमाणा । तते ण॑ ते छ श्रणगारा ज॑ चेव दिवसं मुंडे 
भवेत्ता अगाराग्रो अणगारियं पव्वतिया तं॑ चेव दिवस अरहं अरिटर्नेभि वंदंति, नमंसंति 
वदित्ता, नमस्यित्ता एवं वयासी-इच्छामो ण॑ भंते ! तुब्मेहि श्रब्मणुण्णाया समाणा 
जावज्जीवाए छुट॒ठंछटठेणं श्रणिक्खित्तेणं तवकम्मसंजमेणं अ्रप्पाणं भावेमाण विहरित्तते । 
गहासुहं देवाणप्पिया ! मा पडिबंध करेह | ततेणं छ श्रणगारा श्ररहया श्ररिट्नेमिणा 
अब्प्रणुण्णाया समाणा जावज्जीवाए छटु छट॒ठेणं जाव विहरंति । 


छाया -यदि उत्क्षेपकोःष्टमस्थ । एवं खलु जंबू ' तस्मिन काले तस्मिन्‌ समये द्वारावत्यां 
गगर्या यथा प्रथमों यावद्‌ भ्रहृंद्‌ श्ररिष्दनेमि: स्वामी समवसूतः। तस्सिन काले तस्मिन्‌ समये भ्रहेत: 
अरिप्टनेसे: ग्न्तेवातिनः घड& अनगारा: अक्रातरः सहोदरा: अभूवत्‌ । सदृशा:, सदग्वबसः नोलोत्पल- 
गवलगुलिकाग्रतसीकुसुमप्रकाशा:.. श्रीवत्सांकितवक्ष तर, कुमुणझुण्डलभद्रालका: तलकूबरसमानाः। 
तत. ते घड भ्रतगारा: यत्र चच दिवसे मुण्डशा भृत्वा अगारावनगारितां प्रन्नजिता. ततन्र चेव दिवसे 
अहंन्तमरिष्टमेन वन्दन्ते, समस्यन्ति, वन्दित्वा तमस्कृत्य च एक्मवदन्‌ू-इच्छामो भगवन्‌ ! युष्माति- 
रम्यनुज्ञाता, सन्‍त यावज्जीवं पष्ठषपष्ठेण अ्निक्षिप्तेन तप:वार्मसंयमेन आत्मानं भावयन्तं बिहतुस्‌ ? 
यथासखं देवानुप्रियाः ! मा प्रतिबंध कुयू: । ततः घड़नगाराः श्रहुता श्ररिष्टनेमिना श्रम्यनुज्ञाता: 
सनन्‍्तः यावज्जीवं षष्ठंषष्ठेण यावद्‌ विहरन्ति । 

पदार्थ - जद >यदि, ण॑ं--यह अव्ययपगद वाक्यसीन्दर्याथंक है। उक्लेबशो--उत्क्षेपक समकत 
लेना चाहिये, श्रट्टमस्स--प्राठ्व अध्ययन का, एबं--इस प्रकार; खलु-निश्चयार्थक है; जंबु ! 
हे जम्बू ! तेणं कालेणं --उस काल; तेणं सप्ए्ं-उस समय; बारबतोए-द्वारिका नामक; नयरीए-- 
नगरी में; जहा-जिस प्रकार; पढमे-प्रथम भ्रध्ययन में वर्णन किया गया है; जाब-यावत्‌; 
अरहा-अरिहन्त; श्ररिदठनेमी-अभ्रिष्टनेमि; सामी-स्वामी; समोसढे -पधारे; तेणं कालेणं--उस 
काल; तेणं समएणं--उस समय; श्ररहतो--अरिहन्त; श्ररिदठनेमिस्स--अ्रिष्टनेमि भगवान के; प्रन्ते- 
बासो-शिष्य; छ- छह; श्रणगारा-साधु, जो कि; सहोदरा भायरो-मां जाए, सगे भाई; 
होत्या-थे । वे छः भाई; सरिसया-एक समान थे; सरित्तया-समान त्वचा वाले थे; सरिव्वया-- 


8० श्री अन्तकृहशाज़ सूत्र 
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समान उमर वाले थे; नीलहुप्पल-तील कमल; गवल-मेंस के सींग के अन्दर का भाग; गुलिय-- 
गूलिका--रंग विशेष; अयसिकुसुम-अलसी के फूल, इन सब के; प्यगासा-प्रकाश वाले थे, नील 
कमल झादि के समान वर्ण वाले थे; सिरिवच्छुकियवच्छा-उन की छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था; 
कूसुमक्‌ डलभद्वालया - कुसुमों के समान कोमल और कुण्डल के समान-वत्तु ल-घु घराले अलक-कैश्नों 
बाले; नलकब्बरसमाणा--वैश्रमण देव के पुत्र के समान थे; तते-तदनन्तर; तै--वे; छ-छह; 
झणगारा-अतगार साधु; जंचेव दिवसं--जिस दिन; मुण्डा भवेत्ता-मुण्डित हुए थे, साधु बने थे; 
झ्रगाराशे-घर से निकल कर; श्रणगारियं--भ्रनगार भाव में; पब्वतिया-प्रत्रजित हुए थे, दीक्षित 
हुए थे; त॑ चेब दिवसं--उसी दिन; अरहूं --प्ररिहन्त; श्ररिट्ठनेमि--अरिष्टनेमि भगवान को; 
बंदंति--वन्दना करते हैं; बंदित्ता--वंदना कर के; नमंसंति--नमस्कार करते हैं; नम॑सित्ता-तमस्कार 
कर के; एवं --इस प्रकार; वयासी-कहने लगे; भंते-हे भगवन्‌ ! णं-वाकक्‍्यसौन्दर्य के लिये है; 
इच्छामो--हम चाहते हैं; तुब्मेहि -श्रापश्री द्वारा; प्रब्भणण्णाया समाणा-अभ्यानुज्ञात-आज्ञा 
प्राप्त किये हुए; छद॒ठंछट्ठु णं-वेले-बेल तप द्वारा; श्रणिक्खित्तेणं--निरन्तर, बिना व्यवधान के; 
तवबकस्मसंजमेण --तपस्या श्र संयम से, श्रप्पाणं -गआत्मा को; भावेमाणे--भावित युवत करते हए; 
बिहरित्तते-विहरण को । भगवान ब्रोले; देवाणुप्पिया | -है देवानुप्रियो ! श्रह्मसुह-जंसे तुम्हे सुख 
हो, परन्तु; पडिबंधं-विलम्ब; भा करे-मत करो, त्ते-तत्पश्चात्‌ छ-छह; श्रणगारा-साध; 
झरहया-अ्ररिहन्त; भश्ररिट्ठनेमिणा-भ्ररिप्टनेमि भगवान द्वारा; श्रब्भणुण्णाया समाणा-पआ्राज्ञा प्राप्त 
होने पर; जावज्जीवाए--जीवन पर्यन्त; छट्ठ छटठेणं-बेले-बेले तप द्वारा; जाव-यावत्‌: विहरंति- 
बिहरण करते हैं। 

मूलाथ-आठवें श्रध्ययन का उत्क्षेप समझ लेना चाहिये | उस काल तथा उस समय 
द्वारिका नगरी थी । उसके बाहिर उद्यान में भगवान अरिप्टनेमि पधारे । 

उस काल तथा उस समय अरिहन्त ग्ररिप्टनेमि भगवान के छ: शिष्य थे । ये छों 
सगे भाई थे, वर्ण त्वचा झौर आयु में एक दूसरे के समान प्रतीत होते थे। उन का 
वर्ण नील कमल, महिप के शज्जञ के अन्तवेर्ती भाग, गुलिका-रंग विशेष और अलसी के 
समान था। उनका वक्षस्थन श्रीवत्स नामक चिन्ह से चिन्हित था। उन के सिर के केश 
फूल के समात कोमल और क्‌ण्डल के रामान वत्तु ल गोल ग्र्थात्‌ घु घराले थे । वे वैश्रमण 
देव के पुत्र के समान प्रतीत होते थे । 

उक्त छहों भाई जिस दिन ग्ररिहन्त भगवान भ्ररिष्टनेमि के चरणों में साथ बने 
ग्रौर घर को छोड़ कर दीक्षित हुए, उसी दिन भगवान के चरणों में वन्दना नमस्कार 
करते हुए निवेदन करते हैं-- 


भगवन्‌ ! हमारी हादिक इच्छा है कि यदि झ्ापश्री आज्ञा प्रदान करदें, तो हम 
जीवनपर्यन्त बेले-बेले तप द्वारा श्रपनी श्रात्मा की शुद्धि करें। 





तृतीय वर्ग १ 
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झपने शिष्यों की विनीत प्रार्थना सुनकर भगवान अरिष्टनेमि कहने लगे-- 

देवानुप्रियो ! जैसे तुम्हें सुख हो, करो पर शुभ कर्म करने में विलम्ब नहों करना 
चाहिये। 

भगवान से आज्ञा मिल जाने पर छहों भाई जीवनपय॑न्त बेले-बेले तप द्वारा 
ग्रपनी आत्म-साधना करने लगे । 





व्यास्या-यह अन्तगडमृत्र के तृतीय वर्ग के अ्प्टम अ्रध्ययन का आरम्भिक सूत्र है। इसमें 
भगवान ग्ररिष्टनेमि के छ: शिप्यों का वर्णन किया गया है। सुधर्मा स्वामी श्रीजम्बू स्वामी से कहते हैं-- 
एक बार बाईसवें तीर्थंकर भगवान गरिष्टनेमि द्वारिका नगरी में पधारे। भगवान नगर से बाहिर 
उद्यान में विराजमान हो गये । उस समय भगवान के छः: शिष्य मां जाए भाई थे। उनका रूप-रंग एक 
जेसा था। एक समान उनकी आयु प्रतीत होती थी। नील-क्रमल जेसा या भेसे के सींग जेसा श्रथवा 
प्रलसी के फूल जैसा इनका रंग था । वक्ष:स्थल में श्रीवत्स का निशान था, सिर के बाल बड़े कोमल 
श्रौर कुण्डल की तरह गोल घंघराले थे। वे धनपति कुबेर के पुत्रों के तुल्यही दिखाई देते थे । छहों 
ने जीवन-भर के लिये बेले-बेले पारणा करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी । इस तरह ये छहों मुनि भगवान 
भ्ररिष्टनेमि की सेवा में तप-संयम की आराधना कर रहे थे | यही प्रस्तुत सूत्र का संक्षिप्त भावार्थ है। 

“उक्खेवबशो श्रटरमरस” का ग्रर्थ है-अप्टम भ्रध्ययत का उत्क्षेप समझ लेना चाहिये। इन शब्दों 
द्वारा सूत्रकार कहना चाहते है कि आठवें श्रध्ययन के उत्क्षेप-उपोद्घात की कल्पना पिछले अध्यायों 
की भाति कर लेनी चाहिये । जिस उपोद्घात की कल्पना की ओर संकेत किया गया है, वह उपोद्घात 
शास्त्रीय भाषा में इस प्रकार है--- 

“जद णं भंते ! श्रंतगडदसाणं तच्चस्स वग्गस्स सत्तमस्स ग्रज्कपणस्स अयमदठे पण्णत्ते, श्रट्ठमस्स 
ण॑ं भंते ! भ्रज्कयणस्स के अ्रटठे पण्णत्त ?” 

श्र्थात्‌-जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव सुधर्मास्वामी से निवेदन करने लगे--'भगवन्‌ ! यदि 
श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने श्रन्तगडसूत्र के तृतीय वर्ग के सप्तम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादन 
किया है, तो भगवन्‌ ! श्रमण महावीर स्वामी ने श्रन्तगडसूत्र के तृतीय वर्ग के श्राठवें अ्रध्ययन का 
क्या अर्थ बताया है ? 

“नयरीए जहा पढमे जाब अश्ररहा” इस वाक्य में पठित “जहा पढमे जाव”--इन वाक्यों 
द्वारा सूत्रकार प्रथम श्रध्ययन में प्रदर्शित द्वारिका नगरी, वहां के उद्यान, वहाँ के नरेश भ्रादि बातों की 
झ्रोर संकेत कर रहे हैं। कहने का भाव यह है कि जेसे अन्तगड सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम श्रध्ययन 
में द्वारिका नगरी के नन्दत वन का तथा महाराज वासुदेव का वर्णन किया गया है, वैसे ही यहाँ भी 
समभ लेना चाहिये । 

'सरिसय्रा--श्रादि पदों का टीकानुसारी अध॑ सम्बन्धी चिन्तन इस प्रकार है-- 


ह२ श्री अन्तकृदशाज़ सूँत्र 
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सरिसया-सदृशकाः समानाकारा,, श्र्थात्‌ समान आकृति या ग्राकारवाले को सदृशक 
कहते हैं । 

सरित्तया-सदृक्त्वच:-सदृशी त्वग येबां ते, सम/नकान्तय: / अर्थात्‌ एक जेसी त्वचा-चमड़ी- 
वाले था एक जैसे रूपवाले को सदुक्‍्त्वच्‌ कहते है । 

सरिव्ववा-सदृग्‌ वयस:। सदृक्‌ सदृक्ञ ससानं क्‍यों येषां ते समान-बयस्का:, श्र्थातूं जिनकी 
ग्रायु समान हो, उन्हें सदृगवय कहते है । 

उक्त विशेषण भगवान अरिप्टनेगि के छह शिष्यों के 6। इन विश्ेषणों से सूत्रकार ने छहों 
भाइयों को एक जैसी आयुवाला ध्वनित किया है, परन्तु यहा एक प्रइन उपस्थित होता है कि छ्ों 
भाइयों की एक जैसी श्रायु कैसे हं। सकती है ? जो बालक एक के बाद दूसरा, दूमरे के बाद तीसरा, 
इसी प्रकार चौथा, पांचवां और छठा इस प्रकार इक्रटठे बालक लगातार भी पैदा होते है, तो भी 
उनकी आयु में अन्तर रहता है, उनमे भी कोई छोटा कोई बडा यह कल्पना रहती है, फिर सर्वथा 
भिन्‍न-भिन्‍न काल में पैदा होनेवाले तालकों की ब्रायु एक जैसी कैसे हो सकती है ? 

उत्तर में निवेदन है कि यह सत्य है कि छहों भाइयों क्री एक ज॑सी श्राय वही थी वे संत भिन्‍न- 
काल में पंदा हुए थे, वे भी आपस में छोटे वड थे, तथापि सूत्रकार ने उनकी जो समान झायु बतलाई 
है उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि उन के छझ्वरीरों की श्रवगाहना एक जैसी थी । उन छुट्टी को 
यदि खड़ा कर दिया जाए तो वे एक जैसे कदवाले प्रतीत होने थे और एक जेसी उमरवाले लगते थे । 

नोलुप्पल-गवल-पश्रयसि-छुसु प-प्पणासा-नीलोत्पलगवजातसी--कुसुम प्रकाशा- नो लोत्वण नीज- 
कमलम्‌, गवलं महिषश्युद्भान्तव्तों नीलद्रव्यम्‌, गुलिका रंग विशेषः, श्रतसोकुसुपम, क्षमसी नामधेय॑ 
पुष्पविशेषम्‌ एतेषां प्रकाश इच प्रकाशः कान्तिेषां ते नीलवर्णा:। वाले-कगल भेस के सींग के 
प्न्‍्तर्व्॑ती भाग, गुलिका-रग विद्येप तथा संतसी के फूल, इनके समाव जिनकी वनन्ति हो, उन्हें 
नीलोत्पल-गवल तथा अलसी के फूल* ये सब नील वर्णवाल टात है । भव. छुट्टों भाई तीलवर्ण के थे । 

किसी प्रति में-नीलुप्पल-गुलिय-अ्यसि-कुसुम-प्पगासा ऐसा पाठ है । इसमे गवल शब्द का 
सबेयथा प्रभाव है और गुलिय का ग्रहण किया है। श्रागमोदय शरमिलि द्वारा इसी पाठ को अपनाया 
गया है, परन्तु वृत्तिकार अ्रभय देव सूरि ने -नोलोप्थल-गवल-गुलिका-ग्रतसीज-कुसुम-प्रकाशाः गचलं- 
महिषश्ठड्ध', श्रतसो-धान्य विशेष: ऐसा लिखा है। इन्होंने गवल और गुलिय दोनों पदों का झआश्रयण 
किया है। पाठ भेद की इस विचित्रता पर आगमन्न भनीपी व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिये। 

सिरिवच्छुकियवच्छा- भीवत्सांकितवक्षस:,  श्रीवत्सो महापुरुषाणां वक्ष:स्थचिन्हुविशेष:, 
तेन झंकित वक्षः उरो येषां ते श्रीवत्स-युक्त-वक्षस्थस्काः, श्रर्थात्‌ श्रीवत्स से युक्त है, वक्ष.स्थल 
जिनका वे महापुरुष श्रीवत्सांकित वक्षस कहलाते है। श्रीवत्स का श्रर्थ है--महापुरुषों के हृदय का 
एक ऊचा अवयवाकार नो कोणवाल। चिन्ह, राथिया ज॑सा शुभ चिन्ह विशेष | 

कुसुम-कुडल-भदालया-कुसुम-कुण्डल-भव्रालका:, कुसुमवत्कोमला:, . कुण्डलबद्‌ बतुला:, 


#बमनक कि नननीजनननटम. ऑल्‍जजिणादददअिजणना 7 +- ++ 


* झलसी के फूल झासमानी रग के होते हे, इसक बीज चपटे श्रौर नुक्रोले होते है, इनमे से तिलों की भाँति 
तेल निकलता है । 
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झाकुश्चितत्वाद , भद्रा: शोभना अलका: केशाः येषां ते, ग्र्थात्‌-जिनके बाल कुसुमों के समान 
कोमल और कुण्डल के समान गोल, घुंघराले होने के कारण सुन्दर प्रतोत हो रहे हैं वे 'कुसुम-कुण्डल- 
भद्रालक' कहलाते हैं । 











“कुसुम-कुण्डल-भद्दालया इस वाक्य की वृत्तिकार अ्रभयदेव सूरि व्याख्या करते हुए 
कहते हैं-- 

कुसुमकुण्डलभद्वालयेति-कुसुमकृण्डल॑ धत्त्रकपुष्पसमानाकृतिकर्ण भरणं तेन.. भद्गका: 
शोभना: ये ते तथा। बालावस्थाश्षयं विशेषणं न पुनरनगारावस्थाश्रयमित्येके, भ्रन्ये पुनराहु:-दर्भ- 
कुसुमवद्भद्रा: सुकूमारा इत्यर्थ:, तत्त्व तु बहुशुतगम्यम्‌ । अर्थात्‌ धतूरे के फूल के समान आराकृतिवाले 
कर्णभूपण से सुशोभित व्यक्ति को कुसुम-कुण्डल-भद्गक कहते हैं । प्रश्न हो सकता है कि साधु-जीवन 
में कुण्डल पहनने का प्रसंग केसे हो सकता है ? इसका समाधान करते हुए वत्तिकार कहते हैं कि स्‌ त्र- 
कार ने यह उपमा बाल्यावस्था को लक्ष्य में रखकर दी है। इससे अभ्रनगारावस्था का कोई सम्बन्ध 
नही है। ऐसा एक आचारये का मत है। 


वृत्तिकार अ्भयदेव सूरि कहते है कि अन्य आचार्यों ने उक्त पद का अर्थ-दर्भ-पुष्प के समान 
रुकुमार अत --जिसका शरीर दर्भपुण्प के समान भ्रत्यन्त कोमल है-यह अर्थ किया है । 

नलक्‌व्ब रसमाणा नलकब्ब रसमानाः, सौंदर्य लावण्यादिभि: गुण: नलकूबर सहज्ञा:, श्रर्थात्‌ -- 
जो सौदर्य, लावण्य आदि गुणा से नलकूबर के समान हो, उसे नलकूबर समान कहते हे । नलकूबर 
वेश्व गणदेव का पुत्र माना जाता है, जो सौच्दर्यादि ग्रुणी में अनुपम है । 

श्स पद को व्याख्या करते हुए श्री अभयदेव सूरि लिखते हैं-- 

“नलकूबर सम्माना” बेश्रमण पुत्र तुल्या:। इदं च लोकरूछ्या व्याण्यातं यतो देवानां पृत्रा: 
न सन्ति, अ्र्थात-- भगवान प्रिप्टनेमि के छहों शिप्यों को जो वेश्रमण देव के पुत्र के समाव बतलाया 
गया है, रह कथन लोॉकरूढि को लक्ष्य मे रखकर किया गया है, कारण कि देवों के पुत्र नहीं होते, 
जैसे लोक व्यवहार मे देखा जाता है कि कोई लड़का अच्छा सुन्दर हो, कोमलांग हो तो उसे देखकर 
कह दिया जाता है कि यह लड़का तो देवकुमार के समान है इसी प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में लोक- 
प्रथा को लेकर अथवा देवकमार के सौन्दर्याधिक्य की समानता के कारण भगवान श्ररिष्टनेम्ति के 
शिष्यों को वैश्वमणदेव के पुत्र की उपमा दी गई है। 

“मुंडा भवेत्ता” यहा पर पठित 'मुंडा” पद मृण्डित का बोधक है। मुंडित दो प्रकार के 
होते हैं- द्रव्य-मुण्डित, भाव-मृुण्डित । जिसने सिर के केश उतार रखे हों, केशलुञ्चन करवा 
रखा हो, वह द्वव्य-मुण्डित और जो क्रोध, मान, माया भ्रादि जीवन-विकारों को समाप्त कर चुका है, 
वह भाव-मृंडित कहलाता है। छहों भाई द्रव्य मुंडित भी थे श्रौर भावमुंडित भी । 

“छुट्ठछदठेण” का भ्र्थ है-पष्ठ षष्ठ से । षष्ठ-बेला लगातार दो उपवास का नाम है। 
एक साथ दो उपवास करना, तीसरे दिन पारणा कर लेता, फिर लगातार दो उपवास करने तथा 
फिर तीसरे दिन अन्न-जल ग्रहण करना, इसी प्रकार करते रहना यही बेले-बेले पारणा करना कहलाता 


९४ श्री अन्तकृहशाजु सूत्र 


'है। जैन-जगत में उपवास को चतुर्थभक्त-परित्याग कहते हैं, लगातार दो ब्नत षष्ठ-भकक्‍्त-विरमण 
तथा लगातार तीन उपवास अष्टमभकक्‍त विरमण कहलाते है। 

किसी प्रति में “तबकस्म संजमेणं तबसा” ऐसा पाठ दिया गया है। पर “तब कसम शब्द के 
झा जाने पर पुन: तवबसा शब्द का प्रयोग क्‍यों क्या गया है ? यह विचारणीय है। 

“झहासुहं देवाणुप्पिया” यहां पढित “्रहासुहँ' इस पद का शअर्थ है जैसे तुम्हें सुख हो। इस 
कथन के पीछे एक सेंद्धान्तिक सत्य है। जेन-दर्शन का विश्वास है कि वही तप आत्म-शुद्धि का कारण 
बन सकता है, जो सुखपुर्वक, समाधिपूर्वक किया जाता है। जिस तप में मन की समाधि भग हो 
जाए, मन भ्रशान्त और दुःखी हो जाये वह तप ग्रात्म-शुद्धि का कारण नही बनसकता । फलत; साधक 
को तप करते समय ग्रपनी मानसिक शान्ति का विशेष ध्यान रखना चाहिये । 

देवाणूप्पिया-देवानुप्रिय का प्र्थ है--भद्र ! श्रागमों के परिणीलन से पता चलता है कि 
देवानुप्रिय शब्द का प्रयोग बड़ा श्रादरास्पद माना गया है। इस शब्द द्वारा वक्ता सम्बाधित व्यक्ति 
के प्रति अपनी ग्रादरमयी तथा स्नेह पूर्ण भावना को व्यक्त करता है । 

इन पदों द्वारा सूत्रकार ने यह ध्वनित किया है कि श्र प्ठ कार्यो में कभी विलम्ब नहीं करना 
चाहिए। जो कार्य डीवन का भविष्य उज्ज्वल समुज्ज्वल बनानेवाले होते है, जिनसे मनुष्य परम- 
साध्य मोक्ष पद को प्राप्त करता है, उन कार्यों के राम्पादन में किचित्‌ भी प्रमाद नहीं करना चाहिये। 

ग्रन्यथा विचार विचार ही रह जाते है, उन्हे आचरण का रूप देना कठिन हो जाता है, 
इसीलिये भगवान महात्रीर स्वामी ने गौतम जी महाराज को कहा था-'हे गौतम ! एक समय 
के लिये भी अपने आपको प्रमादी नहीं बनाना वाहिये। “समय गोयस सा पर्मायए । 

“छुट्ठ छुटठेणं जाव बिहरं॑ति” यहाँ पठित जाव-यावत्‌ पद से “अणिव्खित्त ण तबकस्म- 
संजमेणं प्रप्पाणं भावेमाणे” इन पदों का ग्रहण करना चाहिये। श्रर्थ मूलार्थ में दिया जा चुका है । 

प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने भगवान श्ररिष्टनेमि के छः शिष्यों के जीवन का कुछ परिचय 
कराया है। अब सूत्रकार उन्ही के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी प्रस्तुत 4.रते हुए कहते है- 

मूल--तते ण॑ छः श्रणगारा श्रण्णया कयाईं छट्ठक्वमणपारणयंसि पढमाए पोरि- 
सोए सज्भकायं करंति जहा गोयमो जाव इच्छामों णं छुट्ठक्खमणस्स पारणाए तुब्मेहि 
श्रब्भणुण्णाया समाणा तिहि संघाड्शह बारवततोए नयरोए जाब श्रडित्तए। श्रहासहं- 
देवाणुष्पिया। तते णं ते छ भ्रणगारा श्ररहया अरिट्ठनेमिणा अब्भणुण्णाया समाणा श्ररहं 
प्ररिट्ठनेस्ति वंदति, णमंसंति, वंदित्ता, णमंसित्ता श्ररहतो श्ररि्टनेमिस्स श्रन्तियाओो 
सहसंबवणाश्रो पडिनिवखभंति २ तिहि संघाडएहि भ्रतुरियं जाव भ्रडंति । 


छाया-ततः षड़्‌ भ्रनगाराः भ्रन्यदा कदाचित षष्ठक्षमणपारणके प्रथमायां पौरुष्यां स्वाध्यायं 
कुबन्ति। यथा गोतस:, यावव्‌ इच्छाम: बष्ठक्षमणस्थ पारणके युष्साति: अभ्यनुज्ञाता: सन्त: श्रिन्रि: 
संघाठक: द्वारावत्यां सगर्या यावद्‌ प्रटितुम्‌? यथासुल्षम्‌ देवानुप्रिय ! ततस्ते घडनगारा: ग्रहेता श्रिष्ट- 
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नेमिणा अ्रम्यनुशाताः सनन्‍्तः, ग्रहेस्तमरिष्टनेमि वन्दन्ते, नमस्यथन्ति, वन्दित्वा नमस्थपित्वा झ्हेत: अरिष्ट- 
नेसे: भ्रम्तिकाद सहल्नाम्रवनात्‌ प्रतिनिष्क्राम्पन्ति, प्रतिनिष्क्रस्य त्रिभिः संघाटकंस्त्वरितं पावदटन्ति । 

पदा्थं-णं-वाक्यसौन्दर्य के लिये है; तते-इस के पश्चात्‌; छ श्रणगारा--छहों साधु; 
प्रस्नया कयाइं--किसी अन्य समय; छटुक्व॒म्तशपारणयंसि-पष्ठ क्षमण-वेले के पारणे के दिन; पढमाए 
-प्रथम; पोरिसीए-प्रहर में; सज्कायं--स्वराध्याय; करेंति-करते हैं; जहा--जेसे; ग्रोयभो-- 
प्रनगार गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं; आब-यावत्‌, भगवान भ्ररिष्टनेमि से बोले; इच्छामों 
-हम चाहते हैं; छट्ुक्वमणस्स-बेले के; पारणाए-पारण में; तुब्मेहि-आप से; भ्रब्भणण्णाया- 
समाणा -श्राज्ञा प्राप्त किए हुए; तिहि-तीन; संघाड्ह--संघाड़ों से; बारबतीए नयरोए-द्वा रिका 
नगरी में; जाव-यावत्‌; अडित्तए-भिक्षार्थ गमन करना, इस पर भगवान बोले-श्रहासहंँ-- 
जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो । 

देवाणप्पिया -देवानुप्रिये: तते-तत्पश्चात्‌; ते-वे; छ-छह; श्रणबारा- साधु; प्ररहया-- 
ग्ररिहन्त; श्ररिट्वनेसिणा-अरिप्टनेमि भगवान द्वारा; झ्ब्भणृण्णाया समाणा-शराज्ञा प्राप्त किए हुए; 
अरहूं--भ्ररिहन्त; श्ररिट्रने ति--भगवान अरिप्टनेमि को; बंदंति--वंदना करते हैं; नमंसंति--नमस्कार 
करते है; बंदित्ता, नमंसित्ता -वन्दना, नमस्कार करने के अनन्तर; भ्ररहतो-गअरिहन्त ; श्ररिट्रनेमिस्स 
अ्ररिप्ट-नेमि के; श्रन्तियाश्रो -पास से; सहसंबवणाश्रो--सहख्राम्र नामक वन से; पडिनिक्खमंति-- 
--निकलते हैं, निकल कर; तिहे-तीत; संघाड्णह-संघाड़ों से; श्रतुरियं--शीघ्रता श्रौर चपलता 
से रहित। जाव-यावत्‌; ब्लडंति-पर्यंटन करते हैं। 

मूलार्थ-इसके अनन्तर वे छहों श्रनगार किसी समय बेले के पारणे के दिन 
प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते हैं, श्रनगार गौतम की भान्ति जीवनचर्या करते हुए 


भगवान ग्ररिप्टनेमि के चरणों में निवेदन करते हैं। भगवन्‌ ! झ्राज हमारा बेले का 
पारणा है। भझ्रत: हम चाहते हैं, कि हम छहों भाई तीन भागों में विभकत हो जाएं 
और द्वारिका नगरी में भिक्षा के लिये भ्रमण करें। इसके लिये आपश्री की श्राज्ञा 
चाहते हैं। 

अपने शिष्यों को सम्बोधित करते हुए भगवान्‌ ग्ररिष्टनेमि बोले-देवानुप्रियों ! 
जैसे तुम्हारी श्रात्मा को सुख हो । 

भगवान प्ररिष्टनेमि से आज्ञा मिल जाने पर छहों श्रनगार अरिहन्त अरिष्टनेमसि 
भगवान को वन्दता करते हैं, नमस्कार करते हैं, वन्दना तथा नमस्कार करने के 
प्रनन्तर भ्ररिहन्त श्ररिष्टनेमि के पास से सहस्नाम्र वन से निकलते हैं, निकल कर तीन 
संघाड़ों में घिभाजित हो कर चपलता और शीघ्रता को छोड़ कर शानन्‍्त भाव से 


हारिका नगरी में यावत्‌ भिक्षा के लिये भ्रमण करते हैं। 


९्‌ हु श्री ग्रन्तकृहशाडु सूत्र 





'अकलकलात- 


व्याख्या- प्रस्तुत सूत्र में भगवान ग्ररिष्टनेमि के छह शिप्यों की जीवन-चर्या का परिचय 
कराने हुए सूत्रकार कहते हैं कि छहों अतगार बडे आनन्द तथा उल्लास के साथ तप संयम से 
झपनी आत्मा को भावित करते हुए समय बिता रहे थे । एक दिन की बात है कि बेले के पारणे का 
दिम था। प्रातः काल प्रथम प्रहर तक उन्हों ने शास्त्रस्वाध्याय किया। शास्त्रों के अध्ययन- 
भ्रध्यापन, पठन-पाठन में व्यतीत किया। दूसरे प्रहर में ध्यात करते है, श्रात्मा का चिन्तन, मनन 
करते हैं। तीमरे पहर में मुख-वस्त्रिका तथा भाजन एवं बस्त्रों की प्रतिलिखना करते हैं। तदनन्तर 
पात्रों को कोली में रखा, कोली उठा कर भगवान ग्ररिष्टनेमि के चरणों मे उपस्थित हुए । भगवान 
को वन्दना नमस्कार करने के भ्रनन्तर निवेदत करने लगे-- 

भगवन्‌ ! यदि प्रापश्नी भ्राज्ञा प्रदान करें, तो हम छहों श्रनगार तोन भागों मे वह कर, 
भ्र्थात्‌ दो-दो की तीन टोलियां बना कर बेले के पारने के वास्ते द्वारिका नगरी में भिक्षा के लिये 
जाएं ? इतना निवेदन कर के भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे । अ्रपने थिष्यों #रा 
पारणे के लिये द्वारिका नगरी में भिक्षार्थ जाने की ग्राज्ञा की मांग सुत कर भगवान्‌ बोले- 

भद्र ! जसे तुम्हारी झात्मा को सख हो, वैसा कर लो । मेरी और से तुम्हे सिक्षार्थ द्वारिका 
नगरी में जाने की ग्राज्ञा है । 
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अपने आराध्यदेव गुरुदेव भगवान अरिटनेमि द्वारा पारणे के लिग्रे द्वारिका में जाने की 
श्राज्ञा मिल जाने पर छहों भ्नगार दो-दो भागों में भ्रपते को बाँट लेते है. श्लौर भगवान को विधि- 
पूर्वक वनदन नमस्कार करने के भ्रनन्तर द्वारिका नगरी की ओर चल देते हैं। यह प्रस्तुत सूव का 
संक्षिप्त भावार्थ है । 


“जहा गोयमो जाव इच्छामो” टन पदों हारा सूत्रकार ने छहों गुनियों के जीवनवत्त वो 
गौतम स्वामी के जीवनबत्त से उपमित किया है। गौतम स्वामी पारणे के लिये जरो भगवान मढ्ाबीर 
से पूछते हैं, वेसे ही ये मनि भगवान अरिप्टनेमि से पूछते है। गोसम स्वामी से सम्बन्धित आग्ी य 
पाठ इस प्रकार है-- 


बोयाए पोरसोए काणं क्रियाती, तइयाएं पोरसीए श्रतुरियमचवलससंभंते मंह- 
पोतिय॑ पडिलेहेति, भायणवत्याणि पडिलेहति, भायणाणि पमज्जति, भायणाणि उग्गहेति, जेणेव 
समणे भगवं सहावीरे तेणेब उबागच्छुइद, २ समणं २ बंदंति २ एवं वयासी--।” अर्थात-गौतम 
स्वामी दूसरे पहर में ध्यानारूढ़ होते, तीसरे पहर में कायिक श्रौर मानसिक चपलता ये दर हो 
कर मुखवस्त्रिका, भाजन तथा कस्त्रों की प्रतिलिखना करते हैं। तत्पद्चात पात्रों को कोली में रख 
कर और मोली को ग्रहण कर श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सेवा मे उपस्थित होते है, वन्दना 
नमस्कार करते हैं तदनन्तर निवेदन करते है जैसे गौतम श्रनगार का यह वर्णन किया गया है, वैसे 
ही छहों मुतियों का समझ लेना चाहिए। ग्रन्तर केवल भगवान अरिष्टनेमि और भगवान महावीर 
का है। गौतम श्रनगार भगवान महावीर के पास गए जब कि छहों मुनि भगवान श्ररिष्टनेमि के 
पास जाते हैं। इसके अश्रतिरिक्त कोई ग्रनन्तर नहीं है । 


तृतीय बर्म॑ ९७ 
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“तिहि संघाडएहि--यहां संघाटक शब्द टोलो के प्र्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार दो- 
दो की टोलो में छ साधुम्रों के तीन संघाटक बन जाते हैं। भाव यह है कि छहों मुनि पारणे के लिये 
इकट्ठे भी नहीं गए श्रौर न हो श्रकेले-प्रकेले गए। प्रत्युत वे दो-दी की टोली बना कर भिक्षा के 
लिये जाते हैं । 

“अतुरियं जाव श्रडंति” यहाँ पठित जाव-यावत्‌ पद--अश्रचवलमसंभंते ज्ञुगंतरपरिलोयणाए 
दिटठीए पुरप्रो ईरियं सोहेमाणे जेणेब बारवती नगरी तेणेव उवागच्छेति, उबागच्छित्ता बारवतोए 
नयरीए उच्चनोयमजिमिसाई कुलाइं घरसमुदाणस्स भिकखायरियाए” इन पदों का संसूचक है, श्रर्थात्‌ 
चपलता तथा संभ्रान्ति से रहित दो हाथ प्रमाण भूमि को देखते हुए ईर्यासमिति का पालन करते 
हुए जहां द्वारिका नगरी थी, वहां भ्राते हैं, वहां ग्राकर द्वारिका नगरो में साधुवृत्ति के अनुसार 
घनी-निर्धन आदि सभी घरों में मिक्ष। के लिये भ्रमण करते हैं । 





दो साधुप्रों का पारणा एक साधु भी ला सकता था, किन्तु एक न जा कर जो दो-दो 
साध पारणे के लिये जा रहे हैं, इस से यह ध्वनित होता है कि साधु को यथाशकय गोचरी के 
लिये अकेले नहीं जाना चाहिए। 


प्रस्तुत सूत्र से संयमशील साधक के लिये तीन बातों को ग्रहण करने की पवित्र प्रेरणा 
प्राप्त होती है। 

१->पारण के दिन पहले प्रहर में स्वाध्याय ओर दूसरे प्रहर में ध्यान करता चाहिए। 

२-ग्ुरुजनों की भ्राज्ञा ले कर फिर आहारादि के लिये जाना चाहिए । 

३-भिक्षा के लिये जाने वाले साघक को चपलता चंचलता और संभ्रान्ति से रहित हो कर 
शाल्तभाव से ईर्यासमिति का परिपालन करते हुए भ्रमण करता चाहिए। 

प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि भगवान अरिप्टनेमि के छहों मुनि भगवान से ग्राज्ञा लेकर 
तान भागों में विभाजित हो कर द्वारिका नगरी में बेले के पारणे के लिये पधार जाते हैं। श्र 
सूत्रकार श्रग्निमसूत्र मे उन मुनियों के ग्रग्रिम जीवन का वर्णन करते हुए कहते है-- 

मूल-तत्थ ण एगे संघाडए बारबतोए नयरीए उच्चनीयमज्मिमाई कुलाईं 
घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए श्रडमाणे भ्रडमाण वसुदेवस्स रण्णो देवतोए देवीए गेहे श्रणु- 
पविट्ठे, तते ण॑ सा देवतोी देवी ते श्रणगारे, एज्जमाणे पासति पासित्ता हदठ जाव 
हियया ग्रासगातो अब्युट्ठेति, अ्रब्युद्वित्ता सत्तठुपयाईं तिकक्‍वुत्तो ग्रायाहिणपयाहिणं करेति, 
करिता बंदति, णमंसति, बंदित्ता णमंसित्ता जेणेव भत्तघरे तेणेब उवागया, सीहकेसराणं 
समोयगार्ण थाले भरेति ते अणगारे पडिलाभेति, वंदति, णमंसंति बंदित्ता, णमंसित्ता 
पडिविसज्जेइ । तदाणंतर च॑ णं दोच्चे संघाडए बारवतीए उच्च जाबव जिसज्जेइ । 


श्दद थ्रो भ्रन्तकहशाऊु सूत्र 
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छाया--तत्र एक: संघाटकः द्वारवत्यां नग्याम्ुच्चनीचभध्यमानि कुलानि गृहसमुदानस्य 
भिक्षात्र्षाय प्रटन्‌-झटन वसुवेवस्थ राज्ञ: देवक्‍या: देव्या: गृहेइनुप्र विष्ट:। ततः सा देवकी देवी तसनगा- 
रसेजमानं पश्यति, हुष्ठा यावत हृदयेन ग्रासनाद श्रम्युत्तिष्ठति, श्रम्युत्याय सप्ताष्टपदानि ज़िकृत्वः 
(त्रिवारं) आादक्षिणं प्रदक्षिणां करोति, कृत्वा चर वन्दते नमस्पति, वन्दित्वा नमस्कृत्य चयत्र व भवत- 
शुहं तत्रंबोपागता, सिहकेसराणां सोदकानां स्थालं भरति, तावनगारौ प्रतिलाभयति, वन्दते नमस्यति, 
वन्दित्वा नमस्कृत्य प्रतिविसर्जयति, तदनन्तरं च द्वितीयं संघाटकं द्वारवत्यामुच्चे: यावद्‌ विसर्जेयति। 

पदार्थ--णं --वाक्य सौंदर्य के लिये है, तत्थ-उन तीन सिघाड़ों में से; एगे--एक; 
संघाडए--सिघाडा; बारवतोए नयरीए-द्वारिका नगरी में; घरसमृदाणस्स -धर समृदःय के; 
उच्चनोयमज्मिमाइं-- साधारण श्रसाधारण और मध्यम; कुलाइं- कुलों-घरों में, भिकखायरियाए-- 
भिक्षा के लिये; भ्रड्माणे-प्रडमाणे - भ्रमण करते हुए; वसुदेवस्स--वसुदेव, रण्णो-राजा के; 
देवतीए वेबीए--देवकी-देवी के; गेहे-घर में; अ्रणुपबिट॒ढे--प्रविप्ट हुग्ा। तते- तदनन्तर। 
सा--वह; देवती देवी--देवकी देवी ; एज्जमाणे-आराते हुए; ते-उन; भ्रणगारे--साधुओों वो ; 
वात्तइ-- देखती है; पासिता-देखकर; हिंपया-हृदय से; हट्ट--प्रसन्‍न होती है; जाव-यावत्‌ ; 
आसणातो--प्रासन से; श्रब्भुटठेति-उठती है; श्रब्भुटिठत्ता--उठकर; सत्तटठप्याई --सात-ग्राठ 
कदम भ्रागे जाकर; तिबखुत्तो-तीत बार ; श्रायाहिणं--दक्षिण की ओर से, परयाहिणं--प्रदक्षिण।, 
करेति--करती है; करित्ता--प्रदक्षिणाक रके, बंदति-वन्दना करती है; णमंसति -- नमस्कार करती है; 
बंदिसा, नमंसित्ता--वन्दना, नमस्कार करके; जेणेब-जहां पर; भत्तघरे-भवत घर-- रसोई घर है; 
वेणेब--वहां पर; उबागया--आई, झाकर; सीहकेसराणां-सिह-केसर; मोयगाणं- लद॒इग्मो का; 
थालं-थाल; भरेति-भरती है, थाल भर कर, ते श्रणगारे-उन साधुओों को, पडिलाभेति-- 
प्रदान करती है, तदनन्तर, बंदति-वन्दना करती है, ण्ंसति -वमस्कार करती है, बंदिता, नमंसित्ता 
--बन्दना, नमस्कार करके; पडिविसज्जेति-उनको विदा करती है, तदाणतरं च-तदनन्तर, 
बोच्चे-द्वितीय, दूसरा, सिाडए- सिधाड़ा, बारवतोए-द्वारिका नगरी के, उच्च ०-साधारण 
ग्रसाधारण आदि गृहों में; जाब-यावत्‌ भिक्षा करता हुआ देवकी के घर में आया; विसज्जेति-- 
वह उसे भी सिह केसर लड॒ड देकर विदा करती है। 

मूलाथं-तीन सिंधाड़ों में से एक सिघाड़े के दोनों मुनि हारिका नगरी के 
साधारण भ्रसाधारण तथा मध्यम गृहों में से भिक्षा के लिये घूमते हुए महाराज वसुदेव 
को रानी देवकी देवी के घर में प्रविष्ट हुए । तब देवकी देवी ने घर में ग्राते हुए 
मुनियों को देखा, देखकर वह प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। तदनन्तर आसन से 
उठकर सात-आठ कदम श्रागे चलकर दक्षिण की ओर से उनकी तीन बार प्रदक्षिणा 
की, प्रदक्षिणा करके उनको वन्दन, नमस्कार किया, तत्पश्चात्‌ जहाँ भोजन-गृह था 
वहां प्राई, आकर सिहकेसर नामक लड्ड़गं से एक थाल भरा और उसे मुनियों को 
बहराया, फिर वन्दना नमस्कार करके मुनियों को विदा किया । 











तृतीय वर्ग है 
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पहले मूनियों के जाने के अनन्तर दूसरा सिघाड़ा भी द्वारिका नगरी के उच्च असा- 
धारण, नीच-सामान्य तथा मध्यम (न साधारण भ्रौर न ग्रसाधारण, मध्यम श्रेणी के) 
गृहों में भिक्षा के निमित्त भ्रमण करता हुआ देवकोी देवी के घर में झ्रा पहुंचा । देवकी 
देवी ने प्रथम सिघाड़े की भांति इसको अभ्युत्यान वन्दन नमस्कार आ्ादि से सत्कृत किया 
और उसे भी सिह-केसर नामक लड्डू देकर विदा किया । 


व्यास्या-प्रस्तुत सूत्र में भगवान श्ररिप्टनेमि के छह साधुओ्रों में (जों कि दो-दो की 
टोली में विभकत होकर भिक्षा के लिये द्वारिका नगरी में गये है) से पहली और दूसरी टोली को 
महाराज बसुदेव की धर्मपत्नी देवको देवी द्वारा सत्कृत सम्मानित करने के श्रनन्तर्र ब्रिधिपूर्वक दी 
जानेवाली सिह-केसर मोदकों की भिक्षा का वर्णन किया गया है । इस वर्णन से सूपात्रदान में प्रवृत्ति 
रखनेवाले राद्गृहस्थों को अभेकों शिक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं । घर में श्राये हुए सूपात्र साधु का हृदय से 
सम्मान करना चाहिये । साधु को देखकर खड़े होना, आसन छोड़ देना, उनके स्वागतार्थ उनको लेने 
के लिये आगे जाना, वन्दना नमस्कार करना, दान देने से पहले आनन्दानुभूति करना, दान देते समय 
आनन्द-विभोर होना, दाय देने के पदचात्‌ हृदय को प्रमुदित खनाये रखना, वन्दन, नमस्कार रूप 
शिप्टाचारपुवंक झ्रागन्तुक साधु को विदा करना आदि बातों का शिक्षण उक्त संदर्भ से बहुत भ्रच्छी 
तरह प्राप्त हो सकता है। कल्याण-कामी साधक्र को इस शिक्षण से अपने को शिक्षित करके 
तदनुसार आचरणशील बनकर अपना कल्याण करना चाहिये । 


“उच्चनीय-मज्मिमाई कुलाईं” का भ्रर्थ है-उच्च नीच तथा मध्यम कुल-गृह । उच्च कुल से 
धनी गृह, नीच कुल से निर्धन गृह और मध्यम कुल से मध्यम अवस्थावाले गृह का ग्रहण करना होता 
है। भिक्ष्‌ के सामने धनी, निर्धन गृह का कोई प्रश्न नहीं होता । वह तो बिना किसी मभैद के लोगों 
के घरों में भिक्षार्थ जाता है। जहां उसे निर्दोष और सात्त्विक श्राह्दर मिलता है, उसका ग्रहण कर 
लेतां है । यदि भिक्ष के सामने धनी का महत्त्व और निर्धन की अवहेलना हो तो समता के दर्शन कहां 
होंगे ? यह सत्य है कि लोक-व्यवहार में जो कुल निदनीय अथवा घृणास्पद है, जहां से भिक्षा लेने पर 
जनता से किसी प्रकार का अपवाद-मूलक विवाद उत्पन्त होता हो, उन कुलों में साधु को भिक्षा के 
लिये जाना शास्त्र द्वारा निषिद्ध है। 

“घरसमुदाणस्स” का अर्थ है -ग्‌हेषु समुदान भिक्षाट्न, गृहसमुदानम्‌ , भ्र्थात्‌ सामान्य 
रीति से सभी घरों से गोचरी करना । भाव यह है, कि जो गोचरी बीच में प्रानेवाले घरों को छोड़े 
बिना की जाती है उसे गृहसमुदान भिक्षा कहते है। इस भिक्षा में गरीब-भ्रमीर का प्रइन नहीं रहता। 
इसमें तो बिना भेदभाव के श्राहार सिया जाता है । 

'देवती--का श्रर्थ है-देवकी' यह शब्द आप प्राकृत भाषा का रूप है, अन्यथा व्याकरण 
के आधार पर तो 'देवको' शब्द का प्राकृत प्रतिरूप 'देवई ऐसा होता है। कछ प्रतियों में 'बेवई” 
ऐसा ही पाठ उपलब्ध होता है। 


१५० श्री प्रन्तकटशाडु सूत्र 
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“हुटठ जाबव हियया यहा पठित्त जाब पद-तुट्ठ-चित्तमाणंदिया पीइमणा, परमसोमणस्सिया 
हरिसवस-बिसप्पसाणा” इन पदों का वोधक हैं। इन पदों का अर्थ इस प्रकार है-- 

१-तुष्ट-चित्तानन्दिता-हप को प्राप्त एवं सन्‍्तोष को उपलब्ध तुप्ट और कृतकृत्य चित्त होने 
के कारण जो आनन्द को प्राप्त करती है) उसे तुष्ट-चित्तानन्दिता कहते हैं । 

२-प्रीतमता - तृप्तचित्ता अर्थात्‌ जिस का मन अभिलपित उत्तम पदार्थों की प्राप्तिरूप तृप्ति 
की उपलब्धि कर रहा है, उस रुत्री को प्रीतमना कहते हैं । 

३--परमसौमनस्यिता -अ्रत्यन्त आमोद-प्रमोद को प्राप्त करने वालो तारी का नाम परम 
सौमनस्थिता है। 

४--हर्ष-वश-विसपंद्‌-हृदया- हर्ष के कारण जिस वा हृदय विस्तृत-विस्तार को प्राप्त हो 
गया है, हर्षाधिक्य से जिस का हृदय उछल रहा है, उस नारी को #र्ष-बश-विसपंद-हृदया' कहा 
जाबा है । . 

“सत्तटुपयाईं'' का ग्र्थ है--सात्त आठ कदम । यहा पर केवल सात या आठ का ग्रहण न 
करके सूत्रकार ने जो सात और झाठ इन दोनों का एक साथ ग्रहण किया है, रस से एक रहस्य है। 
वह यह है कि जब आदमी दोनों पांव जोड़ कर खड़ा होता है, तब चलने पर एक पांव आगे होगा 
भौर दूसरा पांव पीछे। चलते-चलते जब गझ्गले पाव से सात कदम पूरे हो जाएंगे तब उसी दक्षा 
में स्थित रहने से एक कदम झागे और एक कदम पीछे, ऐसी स्थिति होगी । तदनन्तर पिछले पांव 
को उठाना पड़ता है और उसे उठा वार दूसरे पाँव के साथ मिलाने से खड़े होने की स्थिति सम्पन्त 
होती है। ऐसे क्रम में जो पाव भरागे था उससे तो सात कदम होते है और जिस समय पिछला पाव 
अगले पांव के साथ मिलाया जाता है उस समय झ्राठ कदम होते हैं। इस तरह एक पाव से 
सात कदम रहते हैं श्रौर दूसरे से आठ कदम होते हैं। इसी भाव को सूचित करने के लिये संत्रकार 
ने केवल सात या झ्राठ का उल्लेख न कर के “सत्तदुपयाइ” ऐसा उल्लेख किया है, जो क्रि सर्वथा 
उचित ही है। 

“सिह-कैसराणं मोयगार्ण ” का अर्थ है-- सिंह केसर नामक मोदक-लड्डू । सिह केसर का 
श्रथे कोषों ते कई प्रकार का बतलाया है। एक कोपकार इसका प्रर्थ मोदक विशेष करते हैं। 
गुजराती कोष जेनागम शब्द संग्रह मे लिखा है-- है 

“सीह-केस र-पूँ ० (सिह-केशर ) खिह नी केस जेबी बून्दी ना बना वेल लाडबा, सिह केसरिया 
लाडवा (पृष्ठ ७८१) | अर्थात्‌ -शैर की गर्दन के बालों के समान बारीक दानों से निर्मित मोदक 
सिह-केसर मोदक कहलाते हैं ।* 





# पष्डितप्रवर श्री घासीलाल जी महाराज सिंह केसर का भ्र्थ करते हुए लिखते हैं-- 
“सीहकेसराणं मोयगाणं--सिहकेसराणां सोदकानाम्‌ | चतुरशीति-विशिष्ट 
9] कु "वस्तु: -विर्निरि 
सोदकाः सिहकेसरसोदका उच्यन्ते-भ्र्थात्‌ जिन लड॒डओं में ८४ प्रकार की विशिष्ट वस्तुएं डाली कह 
लड्डू (सिहकेसर मोदक' कहलाते हैं । 


तृतीय वर्ग १०१ 


बज 








“उच्च जाय चिसज्जेति ” यहा पठित जाब पद से प्रस्तुत सूत्र में ही पटित--“नीयसज्कि- 
माई कलाइ घरसमुदाणस्स भिक्‍लायरियाए'- ते अणगारे पडिलाभेति बंदति णर्मसति बंदिता 
नमंसिता पड़िब्सज्जेति” इन पदों का ससूचन कराया गया है। 








प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि मुनियों की दो टोलियां देवकी देवी के घर से झ्राहार लेकर 
चली गई हैं, इस के पश्चात्‌ तीसरी टोली के सम्बन्ध में सूत्रकार वर्णन करते हुए लिखते हैं-- 

मूल--तदाणंतरं च ण॑ तच्चे संघाडए बारवतीए नयरोए उच्चनोयजाब पडिला- 
भेद, पडिलाभित्ता एवं वयासी-- 


किण्णं देवाणुप्पिया ! कण्हस्स वासुदेवस्स इमोसे बारवतोए नयरोएं नवजोयण 
बवित्थिणाए पच्चकक्‍्खदेवलोगभूताए समणा निग्गंथा उच्चनीय जाव अ्रडमाणा भत्तपाणं 
णो लभंति, जन्‍्ने ताइं चेव कुलाईं भत्त पाणाएं भुज्जो भुज्जों अणप्पविसंति ? 


तते ण॑ ते भ्रणगारा देवतीं देवीं एवं बयासी--नो खलू देवाणुप्पिए ! कण्हस्स 
वासुदेवरस इमीसे बारबतीए नयरीए जाव देवलोगभूयाए समणा निग्गंथा उच्चनीय 
जाव अडमाणा भत्तपाण्ं नो लभंति, नो चेव णं ताईं ताईं कुलाइ दोच्चंपि भत्तपाणाए 
अणुप्पविसन्ति । 


एवं खलु देवाणुप्पिए ! अस्‍्हे भहिलपुरे नयरे नोगरस गाहावतिस्स पुत्ता सुलसाए 
भारियाए अत्तया छ भायरों सहोदरा सरिसया जाव नलकूब्बर समाणा श्ररहश्रो 
प्ररिट्ठनेमिस्स भ्रंतिए धम्म सोच्चा संसार-भउब्विग्गा भोया जम्मण-सरणाणं सुडा 
जाव पव्वइया। तते ण॑ भश्रम्हे जं चेव दिवस पव्यतिता त॑ चेव दिवस अरहं श्ररिट्॒ठनेसि 
बंदामों नमंसामो, बंदित्ता, नसंसित्ता इस एयारूवं अ्रभिग्गहं श्रमिगेण्हामो-इच्छामो ण॑ भंते ! 
तुब्मेहि भ्रबव्भणुण्णाया समाणा जाव श्रहासुहं देवाणुष्पिया ! तते णं॑ शभ्रम्हे श्ररहतों 

झब्भणुण्णाया समाणा जावज्जोबाए छट॒ठछट्ठेणं जाब विहरामो । त॑ श्रम्हे भ्रज्ज 

छुट्ठक्खलमण-पारणयंसि पढमाए पोरिसोए जाव अडमाणा तब गेहे श्रणुप्पचिदठा, ते नो 
खलु देवाणुप्पिए ! ते चेव ण॑ अम्हे, श्रम्हे ण॑ भ्रन्ने, देवति देवि एवं बदंति, बशत्ता 
जामेव दिस पाउब्मूया तासेव दिसं पडिगता। 


छाया--तदनन्तरं च तृतीय: संघाटकः द्वारबत्यां मगयमुच्चनोचः यावत्‌ प्रतिताभयत्ति, 
प्रतिलस्य एकमबादोत :«- 


!०रे श्री अन्तकृहुशार् सूत्र 


कि देवानुप्रिया: ! कृष्णस्य वासुवेवस्य अस्यां द्वारवत्यां नगर्या नवयोजन-विस्तीर्णायां 
प्रत्यक्ष-देव-लोक-भूतायां श्रमणा: निग्नेस्था: उच्चनोचं यावद्‌ श्रटनत: भक्‍तपानं नो लभन्‍्ते, यत्तानि 
जेब कलानि भकक्‍तपानाय भूयो-भूयः अ्रनुप्रविशन्ति ? ततः ताबनगारों देवकों देवोमेवमवादिष्टाम्‌ 
नो खलु वेयानुप्रिये | कष्णस्प बासुदेवस्थ श्रस्पां द्वारवत्यां नगर्थया यावद्‌ देवलोकमूतायां श्रमणाः 
निम्न न्‍्था: उच्चनोच्ं यावद्‌ अटन्तः भकक्‍तपानं नो लभन्‍्ते, नो यच्चेव तानि-तानि कुलानि द्वितोयमपि 
तृतीयमषि भकक्‍तपानाय अनुप्रविशन्ति । एवं खलु देवानुप्रिये। बय॑ भहिलपुरे नगरे नागस्य गृहपते: 
पुत्रा,, सुलसाया: भार्याया: पश्रात्मजा: षड्‌ ऋातर: सहोदरा. सहशा: यावत्‌ नलकूबरसमाना: ग्रहेत: 
झरिष्टनेमे: श्रन्तिके धर्म श्रुत्वा संसारभयाद्‌ उद्विग्ना: भीता: जन्ममरणाणां (जन्ममरणेम्यः) मुण्डा 
यावत्‌ प्रब्नजिता:। तत: वर्य यच्चेव दिवस प्रव्॒जिता:, तच्चेव दिवसमहुन्तमरिष्टनेमि बन्‍्दामहे नमस्यथाम: 
वन्दित्वा नमस्कृत्प इदसेतद्‌ रूपसभिग्रहम भिगृह्लास:--इच्छामो भदनन्‍्त ! युष्माभि अ्रभ्पनुज्ञाताः 
सम्तः यावद यथासुर॑ देवानुप्रिया ! ततः बयं श्रहत: अम्यनुज्ञाता: सन्त. यावज्जीबं॑ षष्ठंघष्ठेन 
याबद विचराम:। तद्‌ वयमद्य षष्ठक्षमणपारणके प्रथमायां पोरुष्यां यावद्‌ श्रटन्तः तब गहे श्रनु- 
प्रथिष्टा:। तन्‍नो खलु देवानुप्रिये ! ते चेंच वयम्‌, श्रावासन्धो, देवकों देवोमेव॑ वदतः उकत्वा यामेव 
दिल प्रावुभ् तो तामेव दिल्वं प्रतिगतो । 
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पदार्थ --तवाणंतरं--तदनन्तर; च-रआमुच्चय श्रर्थ में है, णं-वाक्यसौन्दर्य के लिये हे; 
तब्बे-तृतीय; संघाडए--सिघाड़ा-टोलो, बारबतोए नयरीए--हारिका नगरी में पूर्व को भान्ति 
उच्चमोय--उच्च नीच; जाव--यावत्‌ मध्यम कुलों में घूमता हुआ देवकी देवोके घर, 
पहुंचा; पडिलाभेति-वह भिक्षा देकर लाभ लेती है, तदनन्तर, एबं-इस प्रकार, बयासी -- कहने 
लगी :-- 


देवाणुप्पिया ! हे देवताओं को प्यारों ! किण्णं - क्या; कण्हस्स वासुदेवस्स --कष्ण व सुदव की , 
इसोसे बारबतोए नय्रीए--इस द्वारिका नगर में, जोकि नव जोयणबित्थिणाए--तव योजन चौड़ी 
(भौर १श्योजन लम्बी है); पच्चक्ख-प्रत्यक्ष रूप से, बेबलोगभूयाए--देवलोक के सगान हे समणा-- 
भ्रमण, निग्गंधा- निग्नन्थ, उच्चनोय-सामान्य, असामान्य झ्रादि क॒लो में; जाब- थावत, श्रड़माणा -- 
भ्रमण करते हुए, भत्तपाणं-आहार पानी, नो लभंति-प्राप्त नहीं करते है, जन्‍्नं--क्योंकि, 
ताइ ताइ --उन उन, कुलाइ-घरों मे, चेब-निश्चय ही, भत्तपाणाए--भ्राहदार पानी के लिये: 
भुज्जो-भुज्जो -- बार-बार, भ्रणुप्पविसंति-- प्रवेश करते है ? तते-तदनन्तर, ते -वे, अणगार।--साधु, 
देवतीं देबीं--देवकी देवी को, एवं बधासी-इस प्रक्रार कहने लगे--, खल--निश्चय ही, कण्हस्स 
वासुदेवस्स - कृष्ण वासुदेव की, देवाणुप्पिए ! हे देवानुप्रिये ! इम्तोसे-इस, बारबतोए--द्वारिका 
नथरीए--तगरी मे, जाव--यावत्‌ जो, देवलोगभुयाए--देवलोक के समान हैं, सम्रणा--श्रमण, निग्गंया 
--निग्नंन्थ, उच्चनीय० “सामान्य, प्रसामान्य श्रादि धरों में, जाब-यावत्‌, झ्रडमाणा--भिक्षा के 
लिए घूमते हुए, भत्तपार्ण “आहार-पानी को, नो लक्षति प्राप्त नही करते हैं, नो-ऐसी बात नहीं 
है, सो चेबं--ऐसा भो नही है, कि, ताइ' ताइ “उन उन, कुलाइ--कुलों में, दोच्चंपि-दो बार, 
तच्चंपि-तीन बार, भत्तपाणाए-प्राहार-पानी के लिये, श्रगुप्पविसंति--प्रवेश करते हैं, खल-- 
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निश्चय ही, देवाणुप्पिए ! -हे देवानुप्रिये ! एबं-(वस्तुस्थिति) इस प्रकार है-, भ्म्हे-हम, 
भहिलपुरे-भट्लिपुर, नयरे-नगर में, नागस्स-नाग, गाहावतिस्स-गृहपति के, पुत्ता-पुन्र हैं, 
उसकी, सुलसाए-सुलसा नामक, भारियाए-धर्म पत्नी के, भ्रत्या-ग्रात्मज हैं, छः भावषरों-- 
हम छः भाई हैं, सहोदरा--मां जाए हैं, सरिसया--एक जंसे हैं, जाब-यावत्‌, नलकूब्बर समाणा-- 
वेश्रमणदेव के पुत्र जेसे हैं; अरहतो-अरिहन्त; अर्टिठनेमिस्स-अ्ररिष्टनेमि के; अंतिए--पास; 
धम्मं-- धर्म को; सोच्चा-सुनकर; संसार-भउव्विग्गा--संसार के भय से उद्विग्न बने हुए; जम्म- 
मरणाणं--जन्म और मरण से; भीया-भयभीत हुए; जाव-यावत्‌; मुंडा-मुण्डित होकर; 
पब्बदया-दीक्षित हो गये; ततै-उसके अनन्तर; श्रम्हे-हम; च--अ्रवधारण श्रर्थ में है; 
एब- निव्चयार्थक है; ज॑ं दिवसं--जिस दिन; पश्चाइया-दीक्षित हुए; त॑ चेषब दिवसं--उसी दिन; 
श्ररहुंतं--अरिहन्त; श्ररिटठनेमि--अ्ररिष्टनेसि को; बंदामो--वंदना करते है; नमंसामो-- नमस्कार 
करते है; बंदित्ता-वन्दना करके, नम सित्ता- नमस्कार करके; इमं-यह; एयारूव॑ं--इस प्रकार का; 
झ्भिर्गहुं-अभिग्रह श्र्थात्‌ प्रतिज्ञा को; अश्रभिगिन्लामों-ग्रहण करते है; भंते-हे भगवन्‌ ! ; 
णं--वाक्‍्य सौन्दर्य के लिये है; इच्छामो--हम चाहते हैं, तुब्भेहि-अआपश्री द्वारा; अ्रब्भणण्णाया 
समाणा- श्राज्ञा प्राप्त किये हुए, जाब-यावत्‌ भगवान ने कहा; अ्हासुहं-जेसे तुम्हें सुख हो वैसा 
करो; देवाणुप्पिया-है देवानुप्रियो ! 
अ्म्हे-हम । णं--वाक्य सौन्दर्य के लिये है; श्ररहतो-भ्ररिहन्त भगवान से; श्रब्भणुषण्णाया समाणा 
“आज्ञा प्राप्त कर; जाबज्जीबाए--जीवन पर्यन्त; छटढंछटडेणं--बेले-बेले तप द्वारा; जाब-यावत्‌ 
अपनी आत्मा को भावित करते हुए; बिहरामो-विचरते है; तं--इंसलिये; श्रम्हे-हम; श्रम्ज-- 
प्राज;। छटठक्खमणपारणयंसि-बेले के पारणे में; पढमाए--प्रथम; पोरिसोए--प्रहर में स्वाध्याय 
क्रिया; जाव--यावत्‌; श्रड्माणा-भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए हमने; तब गेहे-तुम्हारे घर में; 
अणुप्पविट्ठा- प्रवेश किया है; तं-उसलिये; खलु--निश्चयार्थक है; देवाणुप्पिए !-हे देवानप्रिये ! 
ले-वे; अम्हे-हम; नो-नहीं है। च-समुच्नयार्थक है; एक-निश्चयार्थक है; भ्रम्है-हम; 
अ्रम्ने-अन्य हैं; देवतों देवीं-- देवकी देवी को; एबं-द्स प्रकार; बदंति-कहते है; बहसा--इस 
प्रकार कहकर; जामेवदिसं-जिस दिद्या से; पाउब्भुया--आये थे, तामेब--उसी ही; दिसं--दिशा 
में; पडिगता--चले गये । 

मूलार्थ--तदनन्तर उन साधुझ्नों की तीसरी टोली द्वारिका नगरी के अ्रसाधारण 
साधारण तथा मध्यम श्रणी के लोगों के घरों में भिक्षा के लिये भ्रमण करतो हुई 
देवकी देवी के घर आई । माता देवकी ने उस टोली का पूर्णतया स्वागत किया और 
सम्मानपू्वंकं उसे सिहकेसर नामक मोदकों का भोजन बहराया। प्राहार देने के 
अनन्तर देवक़ी देवी ने मुनियों की सेवा में सादर निवेदन किया-- 

देवान्‌प्रियो ! आदरास्पद मुनिवर ! क्ृष्ण वासुदेव को द्वारिका नव योजन 


चौड़ी और १२ योजन लम्बी है. प्रत्यक्ष स्वर्गपुरी के समान है। इतनी विशाल नगरी 
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में श्रमणों--साधुओं को साधारण-असाधारण तथा मध्यम श्रृणी के लोगों के घरों में 
भिक्षार्थ ज्रमण करते हुए क्या आह्ार-पानी प्राप्त नहीं होता ? क्‍या कारण है कि 
श्रमणों को आहार पानी के लिये बार बार एक ही घर आना पड़ता है ?' 


देवकी देवी के प्रइन का उत्तर देते हुए मुनि बोले-- हे देवानुप्रिये ! हे भद्दे ! 
कृष्ण वासुदेव की नगरी बड़ी विशाल है और देवलोक के समात है। इसमें भिक्षार्थ 
अमण करते हुए ध्रमणों, साधुश्रों को अहार-पानी नहीं मिलता, ऐसी कोई बात नहीं 
है । कृष्ण महाराज की द्वारिका में साधुजनों को अहार पानी को प्राप्त करने में कोई 
कठिनाई नहीं है, सभी घरों में सुविधापुवंक आदहार-पानी प्राप्त हो जाता है। दूसरी 
बात--साधु लोग जिन घरों से एक बार झहार ले ग्राते हैं, बिना कारण उन्हीं घरों में 
दूसरी बार या तीसरी बार आहारार्थ नही जाते हें । 


देवानुप्रिये | वास्तव में बात यह है क्रि हम भट्टिलपुर नेगर के निवासी नाग 
गृहपति के पुत्र हैं, हमारी माता सुलसा सेठानी है। हम छह सगे भाई हैं, एक जैसे प्रतीत 
होते हैं--रूप, लावण्य, भ्रवस्था में समान से दृष्टिगोचर होते हैं, वेश्रमणदेव के पुत्र के 
समान हमारी ग्राकृति है। हमने अ्ररिहन्त भगवान अश्ररिप्टनेमि के चरणों में बैठकर 
धर्म का श्रवण किया, तत्पश्चात्‌ संसार (ग्रावागमस के चक्र) के भय से उहिस्न तथा 
जन्म-मरण से भपभोत होने के कारण हम दीक्षित हुए थे, उसी दिन अरिहन्त भगवात 
ग्ररिष्टनेमि को वन्दना नमस्कार करके हमने अ्भिग्रह धारण करने के लिये भगवान से 
प्रार्थना करते हुए कहा-- 

भगवन्‌ ! यदि आपको आज्ञा हो तो हम 'जीवन पर्यन्त वेले बेले पारणा करे 
ऐसी प्रतिज्ञा करना चाहते हैं। हमारी इस प्रार्थशा पर भगवान अरिप्टनेमि ने कहा, 
देवानुप्रियों ! जंसे तुमको सुख हो । इस प्रकार ग्ररिहन्त भगवान अरिप्टनेमि की 
श्राज्ञा हो जाने पर हमने वैले-बेले पारणा करना आरम्भ कर दिया । आज हमारे बेले 
का पारणा था। प्रथम प्रहर हमने स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर ध्यान किया, तीसरे 
प्रहर हम छहों भाई तोन ठोलियां बना कर बेले के पारणे के वास्ते भिक्षा के लिये 
द्वारिका नगरी के साधारण असाधारण आदि सभी गहों में भ्रमण करते हुए आपके घर 
भ्ागए हैं। अतः हे देवानुप्रिये ! जो तुम्हारे घर में पहले श्रा चुके हैं, वे हम नहीं है। 


व॒तीय बमें १७ 











हम उनसे शअ्रन्य हैं। इस प्रकार देवकी देवी के प्रति भ्रपती बात कह कर दोनों मुन्ति 
जिस दिशा से आए थे, उसी दिशा को ओर चले गये । 


व्याख्या--एक जैसी आकृतिवाले पदार्थों के पृथक्करण में सन्देह का हो जाता कोई श्राइचर्य 
की बात नहीं है, जहां पर अ्रधिक साम्य होता है, रूप, वर्ण लावण्य एक समान होता है, वहां पर 
देखनेवाले को भ्रम हो जाने के कारण पृथक्क्रण में प्रवश्य कठिनता हो जाया करती है आ्रौर कभी- 
कभी तो मनुष्य का यह अ्रान्त ज्ञान निश्चय के रूप में परिणत हो जाता है। इसी भाव को प्रस्तुत 
सूत्र में सुत्रकार ने व्यक्त किया है। 


भगवान अरिप्टनेमि के छह शिष्यों की तीसरी टोली जिस समय देवकी देवी के घर में प्रविष्ट 
हुई तो उसे देख कर देवकी देवी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्या कृष्ण वासुदेव की स्वर्गे- 
तुल्य विशाल नगरी में जहां पर कि सम्पत्तिशाली सम्मान्य गृहस्थों का निवास चल रहा है, इन श्रमण 
निगम्ने्धों को आहार पानी नहीं मिलता होगा । यह साधु तीसरी बार मेरे घर में आए हैं। यदि इन 
को अन्यत्र भिक्षा मिल जाती तो फिर ये तीसरी बार मेरे यहां क्‍यों झाते ? इस से प्रतीत होता है 
कि इन को श्रौर किसी घर में भिक्षा की प्राप्ति ही नहीं हुई है। यह सन्देह देवकी देवी को उन 
साधुप्रों की अधिक समानता के कारण होना स्वाभाविक ही था। 


यह सत्य है कि देवकी देवी ने उन साधुओं को शिक्षा देने में तो किसी प्रकार की प्रानाकानी 
नही की और न ही उसने जरा विलम्ब किया, किन्तु विधि और सम्मानपूर्वक शिक्षा देने के प्रनन्तर 
उसने अपने झ्रान्तरिक भाव को छिपाए रखने की श्रपेक्षा उसे प्रकट कर देना ही उचित समझा । 
ऐसा करना उचित ही था। किसी बात को मन में रखने की श्रपेक्षा उसे निकाल देना, अपनी 
जिन्नासा बता कर उसका समाधान कर लेना अच्छा होता है। भ्रान्ति से कई बार श्रन्थ हो जाते 
हैं। इस अ्रनर्थ को रोकने का सर्वोत्तम साधन वही है जिसका देवकी देवी ने आश्रयण किया है। 


देवकी देवी के उक्त प्रश्न को सुन कर उस के समाधान में मुनियों ने अपना जीवन-परिक्तय 
दिया और बताया कि हम भटद्दिलपुर निवासी सेठ नाग के पुत्र हैं, हमारी माता सेठानी सुलसा है 
भगवान ग्ररिष्टनेमि के चरणों में बंठ कर धर्म का श्रवण करने से हमें वेराग्य हो गया श्रौर हम 
साधु बन गए। बेले-बेले तप का आराधन करने लगे। श्राज बेले का पारणा है, हम सब ने श्रपनी 
तीन टोलियां बना ली थीं। तीनों ठोलियां द्वारिका नगरी में भिक्षार्थ भ्रमण कर रही हैं। इस प्रकार 
इन मुनियों ते भ्रपना सारा जीवन-वृत्तान्त सुना कर देवकी देवी के सन्देह को निवृत्त करते हुए श्रपने 
जीवन को आदर के सर्वथा अनुरूप बतलाने का भी स्तुत्य प्रयत्न किया है। 


उन्होंने दूसरी बात यह भी कह दी कि साधु दो या तीन बार भिक्षा के लिये गृहस्थ के घर 
में नहीं जाता और न ही हम दूसरी या तीसरी बार श्राप के घर आए हैं। हम से पहले जो आपके 
धर में झ्रां चुके हैं, वे मुनिराज दूसरे थे, हम वे नहीं हैं, हम झोर हैं । मालूम होता है कि आ्ापको 
हमारी समान आकृति और समान श्रवस्था को देख कर भ्रम हो गया है । 


१०६ श्री धन्तकृहशाजु सूत्र 











प्रस्तुत सूत्र के द्वारा ज्ञातव्य तोन बातों का बोध होता है | उन्हें भी समझ लेना चाहिए :-- 


संयम शील मुनिराज जितनी बार घर में आबे उतनी बार सद्गृहस्थ को उनका विधिपूर्वक 
बन्दन, नमस्कार भर भक्‍त-पान आदि अपेक्षित वस्तुओं से सत्कार करना चाहिए। 


किसी भी सन्देहमूलक विचार की उपेक्षा करने की श्रपेक्षा उसको सरलता पूर्वक प्रकट करके 
सन्देह रहित होने का प्रयास करना चाहिए । मन में सन्देह के रहने से ग्रथ्द्धा, अवहेलना ग्रादि 
ग्रनेकों दोष उत्पन्न हो सकते है, प्रतः इसका परिहार कर लेना ही उचित होता है। 


संयमशील मुनि को बिना किसी विशिष्ट कारण के भिक्षा के लिये गृहस्थ के घर में 
एक से भ्रधिक बार जाने का प्रयत्न नही करना चाहिए तथा अ्रपने सम्बन्ध में उत्पन्न हुए किसी 
भी सन्देह को उसी समय दूर कर देना चाहिए ताकि अपने निमित्त से किसी गृहस्थ की पर्मंभ्रष्ट 
होने का अवसर न झाए और उसकी श्रद्धा पर किसी भी प्रकार का आघात न हो । 

“उच्चनोय जाबव पडिलाभेद” यहाँ पठित “जाव/-यावत्‌ पद से पिछले सूत्र मे पढ़े गए-- 
सज्किसाईं कुलाइं घरससुदाणस्स...थाल॑ भरेति ते श्रणगारे” इन पदो की ओर सकेत किया गया है । 


नव जोयण ० वित्थिणाए पच्चक्खदेवलोगभूयाए”” इस वाक्य के साथ पृष्ठ २३-२८ पर दिए 
गए द्वारिका वर्णन की संगति अ्रवव्य ध्यान में रखनी चाहिए । 


किसी प्रति में 'नवजोथण०” इस पाठ से पहले “दुवालस जोयणायामा” ऐसा पाठ आ्राता है। 
वर्णन-क्रम से यह पाठ पहले ही श्राना चाहिए । दोनों पाठ एक ही स्थान पर दिए गए है। दोनो 
में पहला स्थान “दुवालसजोयणायासा” का है, परन्तु आगमोदय समितिवालों ने इस सस्करण 
में पहले पाठ को छोड़ कर दूसरे का श्राश्रयण न जाने किस उद्देश्य से किया है ? यह अवश्य विचार- 
णीय है। 

“नगरीए जाव देवलोगभूयाए' उस वाक्य का जाव पद द्वारिका नगरी के दुवालसजोपणायामा 
भ्रादि पदो का सूचक हे । विभव्त-व्यत्यय स्वयं कर लेना चाहिए । 


“सरिसया जाब नलकूब्बरसभाणा” यहां पठित जाव पद “सरित्तया सरिब्बया नीलुप्पल- 
गुलियश्रयसिकुसुमप्पगासा सिरिवच्छुकियवच्छा कुसुम-कुण्डल-भद्दालया'” इन पदों का बोधक है । 
इन पदों का भ्रर्थ पीछे पृष्ठ ६२ पर लिखा जा चुका है। 

संसारभउव्विग्गा-संसार भयोद्विग्ना:, संसारात्‌ यद्‌ भयं तेन उद्दिस्ताः-संसारभयोद शअ्रास्ता:, 
श्र्थात्‌-संसार के दु.खों से होनेवाला भय, उससे उद्विग्न-खिन्‍्न होनेवाले 'संसारभयोद्विग्द' कहलाते 
हैं। श्रभिग्गहूं का प्रथ॑ है-अभिग्रह । अभिग्रह प्रतिज्ञा विशेव का नाम है। “मुंडा जाब पव्वइया'' -- 
यहां पटित जाब पद से “भवेत्ता भ्रगाराध्रो अणगारियं” इन पदों का ग्रहण करना चाहिये । 

समाणा जाव भ्रहासुह यहां पठित जाब पद जावज्जोबाए छटटछटठेणं ग्रणिक्खिसेणं 
तवफस्मसंजसेणं भ्रप्पाणं भावेसाण विहरित्तते” इन पदों का परिचायक है । 


तृतीय वर्म १०७ 
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“छुट्ठं छुटठेणं जाव विहरामो पोरिसीए जाव श्रडमाणा” यहां पठित जाब पद भी पीछे 
पढ़े गये पदों का संसूचक है । 





प्रस्तुत सूत्र में भगवान अरिप्टनेमि के छः: शिष्यों में से दो शिष्यों के साथ देवकी देवी के 
साथ हुईं बात का वर्णन किया गया है। अब सूत्रकार देवकी देवी के मन में उठे एक संकल्प का वर्णन 
करते हुए कहते हैं: -- 

मूल--तीसे देवतीते देवोए अ्रयमेयारूवे श्रज्कत्थिए० समुपण्णे, एवं खल श्रहं 
पोलासपुरे नगरे श्रतिमुत्तेणं कुमारसमणेणं बालत्तणे बागरिता तुमण्णं देवाणप्पिए ! 
अट्ठ पुत्ते पयाइस्ससि, सरिसए जाव नलकूब्बरसमाणे, नो चेव णं भरहे वासे श्रन्नातो 
प्रण्मघातो तारिसए पुत्ते पयाइस्संइ त॑ णं मिच्छा, इमं णं॑ पच्चक्खमेव दिस्सइ भरहे- 
बासे अन्नातो वि अ्रम्मयातो एरिस जाव पुत्ते पयायात्रो । त गच्छामि ण॑ं अरहं श्ररिट्- 
नेमसि वंदासि नमंसामि, वदित्ता, णसंसित्ता इस च ण॑ एयारूवं वागरणं पुच्छिस्सामीत्ति कददु 
एवं सपेहेति, संपेहित्ता कोडुंबियपुरिसा सहावेइ, सह्ावित्ता एवं वयासो- लहुकरणप्पवर 
जाब उवदठबेति, जहा देवाणंदा जाब पज्जुवासइ । ते झ्रहा अरिट्ठनेसि देवात देवि 
एवं वयासी-- से नृणं तब देवतोी ! इसे छ अ्रणगारे पासेत्ता अ्यमेयारूबे श्रज्कत्यि० 
एवं खलु अहं पोलासपुरे नगरे अतिमुत्तेणं तं जाब णिगच्छूसि, णिगच्छित्ता जेणेव मम 
प्रंतियं हव्वमागया, से सृणं देवति ! श्रत्थे समठठे ? हंता अत्थि ! 

छाया--तस्पा: देवक्या: देव्या: श्रयमेतद्र व: आ्राध्यात्मिक:० समुत्पन्न:-- एवं खलु श्रहूं 
पोलासपुरे नमरे श्रतिमुक्तेन कुमारश्रमणेन बालत्वे व्याकृता-त्व तु देवानुश्रिये ! श्रष्टपुश्रान्‌ प्रजनिष्यसि, 
सहृश: यावत्‌ नलकबरसमानान्‌, तो चेव भारते ब्षे अन्या श्रम्बा ताहशः पुत्रान्‌ प्रजनिष्यति, तन्मिथ्या, 
इद प्रत्यक्षमेय हइयले भारते वर्ष अन्यतोषषि अ्रम्बाया: ईहैश: यावत्त्‌ पुत्रा: प्रजातास्तद्‌ गच्छामि, 
अ्रहेन्तमरिष्टनेमि वन्‍्दे, नमस्यासि, वन्दित्वा, नमस्कृत्य इदं चेतद्रूपं व्याक्रणं प्रधयामीति कृत्वा 
एवं. संप्रेक्षते, संप्रेक्य, कोठुम्विकपुरुषानू_ शब्दायति, शब्दायित्वा एक्सबादोत- लघुकरण्प्रयरं 
यानम्‌ उपस्थापयन्ति, यथा देवानन्दा यावत पयु पास्ते । तत्‌ श्रहुन्‌ श्ररिष्टनेसि: देवकी देवोमेबम- 
वादोत्‌ृ-अथ नुने तब देवकि ! इमानू षट कुपतारान्‌ हृष्ट्वा अयमेतद्रूप: श्राध्यात्मिक:० समुत्पन्नः, 
एवं खलु श्रहूं पोलासपुरे नगरे श्रतिमुक्तेन तच्चेब यावत्‌ निर्गेच्छसि, निर्गेत्य यत्रेथ समात्तिके शोघ्- 
मागता, प्रथ न॒त॑ देवकि ! अर्थ: समर्थ: ? हंत अस्ति ! 
| पदार्थ --तौसे--उसं; देवतीते-देवकी; देबीए-देवी के; श्रयमेयारूबे--इस प्रकार के; 
प्रज्कत्थिए०--भ्राध्यात्मिक; समुप्पण्णे--समुत्पत्न-मानसिक संकल्प हुआ; एवबं--इस प्रकार; खलु 
-निश्चयार्थक है; झहूं-मैं (मु); पोलासपुरे-पोलासपुर नामक; नगरे--नगर में; झइमुस्त ण॑-- 
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अतिमक्त: कम्ारसमणेणं--कमार श्रमण ने; बालत्णे--बालकपने में; बागरित्ता-कहा था; 
देबाणूप्पिए--हे देवानुप्रिये !; तुमण्णं--तू; अ्रट्ठपुत्त --आठ पुत्रों को; पयाइस्ससि--जम्म देगी 
जो कि; सरिसए--एक जैसी आकृतिवाले होंगे; जाब-यावत्‌; नलकब्बरसमाणे-वेश्रमणदेव के 
पुत्र के समान होंगे; ण॑--वाक्य-सौन्दर्य के लिये है; च--समुच्चया्थेंक है; एबं-निहचयार्थक है; 
झन्नातो-भ्रन्य; अ्रस्भयातो-माताएं; तारिसए--उनके समान; पृत्त -पुत्रों को; नो पयाइस्संति 
--जन्म नहीं देगी; तंणं॑ मिच्छा--वह कथन मिथ्या प्रमाणित हुआ; इमं-यह; पर्चक्‍्खमेव-- 
प्रत्यक्ष ही; दिस्सइ-दिखाई दे रहा है; भरहे वासे-- भारतवर्ष में; श्रन्नातो वि-श्रन्‍्य भी; 
प्रस्भयथातो-- माता से; एरिंस-ऐसे--इनके समान; जाव-यावत्‌; पुत्त -पुत्र;। प्रयायाह्रो-- 
उत्पन्न हुए हैं; तं--इसलिये; गच्छामि--मैं जाती हूं; श्रहूं-- भ्ररिहन्त; श्ररिद्ठनेमि--अरिष्टनेमि को; 
वस्दामि--वन्दना करती हु; णमंसासि-नमस्कार करती हूं; बंदित्ता--वन्दता करके, णमंसित्ता-- 
नमस्कार करके; च--समृच्चयार्थक है; तदनन्तर इमं--यह्‌ ; एयारूबं-- इस प्रकार के; वागरणं- प्रएन 
पुश्छिस्सामि-- पूछ गी; त्ति कटठु-ऐसा कहकर; एबं--इस प्रकार; संपेहेति-विचार करती है; 
संपेहिला--विचार करके; तदनन्तर; कोडुंबियपुरिसा-सेवक जनो को, सहावेह-बूलाती है; 
सहावित्ता-बुलाकर; एबं वयासी-इस प्रकार कहने लगी; लहुकरणप्पबरं-्योप्न कार्य करने- 
वाले वृषभों से यूक्त रथको; जाब--यावत्‌, राजपुरुष; उबटठबेंति--उपस्थित करते है; जहा-- 
जिस सकार; देवानन्दा-देवानन्दा भगवान के पास गई; जाव-यावत -देवकी देवी; पज्जुवासइ- 
भगवान की सेवा करने लगी तब; ते-वे; भझ्ररिद्ठनेमि-अरिष्टनेमि भगवान; देव॑तिं देवि-- 
देवकी देवी को; एवं बयासी-इस प्रकार कहने लगे; देवती !--हे देवकि ! नृणं-निश्चय ही; 
से-भ्रथ, श्र; तब-तेरे को; इमे--इन; छ अ्रणगारे--छ' साधुओं को, पासेत्ता-देखकर ; 
्रयमेयारूबे--इस प्रकार का; श्रज्भत्थि०-संकल्प उत्पन्न हुआ; एवं-इस प्रकार; खलु-- 
निववय ही; श्रहं-मैं; पोलासप्रे नगरे-पोलासपुर नगर में; श्रइमुत्त णं-प्रतिमक्त कमार भ्रमण; 
तं-तू ; जाव--यावत्‌ णिगच्छसि- घर से निकलती है, णिगच्छित्ता--निकलकर; 
जैणेव-- जहां पर मै हूं वहां; मस श्रन्तियं-मेरे पास; हव्वसागया--शीघ्र आ गई है; से-अथ ; 
नुणं--निशुचय ही; देवती ! -हे देवकि ! ; श्रत्थे-श्रथ-वार्ता; समत्ये-ठोक है ? हूंता श्रत्थि-- 
हां, यह ठीक है । 
मूलार्थं-उन श्रमणों के चले जाने के अनन्तर देवकी देवी के मन में यह निश्चया- 
त्मक-विचार उत्पन्न हुआ कि मु्े पोलासपुर नगर में अतिमुक्त कुमार श्रमण ने 
बालावस्था में कहा था कि देवानुप्रिये! तू बंधमण कुमार के तुल्य और समानवर्णवाले 
श्राठ पुत्रों को जन्म देगी। तथा भारतवषं में अन्य माताएं इस प्रकार के पुत्रों को 
जन्म नहीं देंगी । बह कथन मिथ्या निकला, क्‍योंकि यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा 
है कि श्रन्य माताश्रों से भी इस प्रकार के नलकूबर के समान पुत्र उत्पन्न हुए हैं। 
झ्त: मैं जातो हु अरिहन्त भ्ररिष्टनेमि भगवान को वन्दना नमस्कार करती हूं भौर 
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डिजिटल 


वन्‍्दना नमस्कार करके यह प्रदन पूछ गी। इत्त प्रकार मन में विचार करके उसने सेवकों 
को बुलाया और उनसे कहा कि तुम शीघक्ष चलनेवाले बलों से सुसज्जित धर्म-रथ 
को तैयार करो । यह श्राज्ञा मिलते ही सेवकों ने शीघ्रगामी वृषभों से युक्त रथ को 
तेयार कर दिया। जिस प्रकार देवानन्दा ब्राह्मणी भगवान महावीर के चरणों में 
उपस्थित हुई थी उसी प्रकार देवकी देवी भी गई । 


अ्रिहन्त भ्ररिष्टनेमि देवकी देवी को देखते ही कहने लगे- हे देवकि। इन 
छह भश्रनगारों को देख कर तुम्हारे मन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ्ना है कि मुर्क पोलासपुर 
नगर में अ्रतिमुक्तकुमार ने कहा था, यावत्‌ वस्तुस्थिति जानने के लिये तुम घर से 
निकलकर बड़ी ज्ञीघ्रता के साथ मेरे पास आई हो, क्या यह बात सत्य है ? भगवान 
के इस प्रश्न का समाधान करती हुई देवकी कहने लगी :-- 

भगवन्‌ ! आपने जो कुछ कहा है वह सर्वंथा सत्य है, मैं इसी उद्देश्य के लिये 
आरपश्री की सेवा में उपस्थित हुई हू । 


व्याख्या --भगवान अरिपष्टनेमि के शिष्यों को तीसरी बार अपने घर में भ्राए देखकर देवकी' 
देवी के हृदय में जो संकल्प उत्पन्न हुआ, उसका निश्चय करने के लिये वह भगवान अरिष्टनेमि के 
चरणों में उपस्थित हुई तथा भगवान ने उस के हृदयगत संकल्प को जिन स्पष्ट शब्दों में बर्णव 
किया है, इन सब बातों का प्रस्तुत सूत्र में दिग्दशेन कराया गया है। उनका पदार्थ श्रौर मूलार्थ में 
स्पष्टीकरण कर दिया गया है। “भ्रज्कत्थिए० समुप्पण्णे इस वाक्य में शून्य द्वारा--कप्पिए-चिन्तिए- 
पत्थिए-मणोगए-संकप्पे इन पदों का बोध होता है। आ्राध्यात्मिक--आरात्मगत्र को कहते हैं। कल्पित 
शब्द हृदय में उठनेवाली अ्रभेकविध कल्पनायें, चिन्तित शब्द-बार-बार किया गया विचार । 
प्राथित शब्द--इस दशा का मूल कारण क्या है ? इस जिज्ञासा का पुनः पुनः होना। मनोगतशब्द--जो 
विचार ग्रभी मन में है प्रकट नहीं किया गया है, तथा संकल्प शब्द-सामान्य विचार-इस प्रर्थ 


का बोधक है । 


“झतिमुत्त णं कुमार समणेणं ” का श्रर्थ है-भ्रतिमुक्त नामक कुमार श्रमण। अतिमुक्त 
कुमार श्रमण (सुकूमार शरीरवाला श्रमण, या कुमारावस्था बाला श्रमण) कंस कुमार के छोटे 
भाई थे। जिस समय कंस की धम्ंपत्नी जीवयशा देवकी के साथ क्रीड़ा कर रही थी उस समय अतिमुक्त 
कुमार जीवयश्ा के घर में भिक्षा के लिये गये थे । श्रामोद-प्रमोद में मरन जीवयशा ने अपने देवर 
को मुनि के रूप में देलकर उपहास करना प्रारम्भ किया । वह बोली-देवर ! प्राश्रो तुम भी मेरे 
साथ कीड़ा करो, इस झ्लामोद-प्रमोद में तुम भी भाग लो। इस पर मुनि अतिमुक्त कुमार जीवयशा 
से कहने लगे--जोवयज्े ! जिस देवकी के साथ तुम इस समय क्रीड़ा कर रही हो, इस देवकी के गर्भे 
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से आ्राठ पुत्र पैदा होंगे। ये पुत्र इतने सुन्दर और पुण्यात्मा होगे कि भारतवर्ष में अन्य किसी स्त्री 
के ऐसे पुत्र नहीं होंगे । परन्तु इस देवको का सातवां पुत्र तेरे पति को मार कर आ्राधे भारतवर्ष का 
राज्य करेगा। इस प्रकार की वात देवकी देवी ने बचपन में सुनी थी। भगवाव अ्ररिष्टनेमि के छह. 
शिष्यों को देखकर देवकी देवी को अतिमुक्त मुनि द्वारा कही गई बचपन की बात याद श्रा गई। तब 
उसके हृदय में संकल्प पैदा हुआ कि जब मैं पोलाशपुर नगर में थी और मैं बाल-प्रवस्था में 
ही थी उस समय अतिमुक्त मुनि ने छुमसे कहा था कित्‌ ग्राठ पुत्रों की माता बनेगी। जो 
एक समान होगे, रूप वणे, लाबण्य की दृष्टि से उनमें कोई अन्तर दिखाई नही देगा । वे ऐस लगेंगे मानो 
धनपति देव के पुत्र हों झौर वह पुत्र ऐेसे होगे जिनको भारतवर्प में दूसरी माता जन्म न दे सकेंगी। 
देवकी कहने लगी सम में नही ग्राता ये कया वात बनी ? संयमशील मुनिराजों की वाणों तो कभी 
अ्सत्य हो नही सकती, पर “प्रत्यक्षे कि प्रमाणम्‌”” जब मै सेठानी सुलसा द्वारा जन्म दिए गए एक 
जैसी आक्ृति-त्वचा-रूप-लावण्य वाले बालक सामने देख रही हु तो कैसे समझ कि अ्तिमुक्त म॒नि 
ने जो कुछ कहा था वह सत्य ही है “ देवकोी अपनी विचारधारा से प्रभावित होती जाती थी, सोचने 
लगी-अतिमुक्त मुनि भी साधारण सत नहीं थे, वे श्रहिसा सत्य के ग्रमर साधक रहे है । उनकी वाणी 
झग्राज तक कभी असत्य नही हुई है, फिर यह भी केसे कह दूं कि अतिमुकत मुनि ने जो कुछ कहा है 
बहू सवेथा गिथ्या है । इस प्रकार विचारों के उतार चढाव में पड़ी हुई देवकों देवी को अन्त में 
ध्यान आया कि अपनी नगरी के बाहिर उद्यान में तिकालदर्शी भगवान अरिप्टनेमि विराजमान हैं 
मभे उनकी सेवा में जाना चाहिये श्र उनके सामने अपने हृदय की समस्त वात रख देती चाहिये 
धग्रौर उनसे हो अपनी गझ्राशंका का समाधान करवाना चाहिये । यह निश्चय करने के बाद देवक॑ 
देवी एक रथ पर बेठकर भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाती है । इस तथ्य को सूनकार ने “एवं 
खलु पोलासपुरे नगरे-श्रतिमुत्त ण॑ कुमार समणणं आ्रादि पदों द्वारा! प्रस्तुत किया है । 

“सरिसए जाव नलकूब्बरसमाण” यहां पठित जाब पद सरित्तय सरिव्वया'*' आदि 
पदों का बोधक है । इनकी व्याख्या ९२ पृष्ठ पर की जा चुकी है । 

कोड बिय पुरिसा-का श्र्थ है कोटुम्विक पुरुष | कौटुम्बिक पुरुष के दो अर्थ हैं-कुट्म्ब का 
व्यक्ति और सेवकजन । प्रस्तुत मे--इस का दूसरा श्रर्थ ही ग्रहण करना चाहिये |! रथादि को सुसज्जित 
करने का कार्य प्रायः सेवक जन ही किया करते है अ्रतः दूसरा श्र्थ ही अधिक युक्त प्रतीत होता 
है। 

“लहुकरणप्पवरं जाव उबट्ड॒वंति” इन पदों से सूत्रकार ने एक धामिक रथ की ओर सकेत्त 
किया है। यह रथ किसी धामिक कार्य के उपस्थित होने पर काम में लाया जाता था। सांसारिक 
कार्यों के लिये इस का प्रयोग नहीं किया जाता था, इसी लिये इस का नाम धार्मिक रथ रखा गया है । 


किसी प्रति में--लहुकरणजुत्तनोइयं जाणप्पवरं जाव उच्ुर्बेति” ऐसा पाठ आता है । इस का 
श्रर्थ है-- /लधुकरणगुक्तयोजितम्‌, लघुकरणं-द्षिप्रकारित्वं, तेन युक्तोल घुकरणयुक्त:-दक्षपुरुष; तेन 
योजितम्‌-दक्षपु रुषयोजितम्‌-जाणप्पवरं-यानप्रवरं, धामिकरथमुपस्थापयन्ति, श्र्थात्‌ लघुकरप्र शब्द 
शीध्षता का बोधक है। उस से युकत-कार्य को शीघ्र करने वाला, लघुकरण-युक्त कहा जाता .है। 
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प्रस्तुत में रथ का प्रसंग होने से लघुकरण युक्त शब्द द्षीक्रगामी बलों का भ्रथतवा सर्वथा सतक॑ और 
चुस्ती के साथ कार्य करने वाले सारथी का बोधक है जिस में शीघ्रग/मी बैल जोड़ दिये गए हैं भ्रथवा 
जिस पर कुशल-कार्य दक्ष सारथी बैठा है उस रथ को 'लघुकरण-युक्त-योजित' कहते हैं । यानप्रवर -- 
घामिक रथ का नाम है। होष पदों का प्रर्थ स्पष्ट ही है । जाब पद भगवती सूत्र में वणित रथ 
सम्बन्धी ग्रवशिप्ट पदों का बोधक है। 


“जहा देवाणंदा जाव पज्जुवासड...' इन पदों से सूत्रकार ने देवकी देवी की दर्शत-यात्रा को 
भगवती सूत्र में वणित देवानन्दा की दशनयात्रा से उपमित किया है। जैसे भगवती सूत्र के शतक नो 
उद्देश ३३ में, धामिक रथ में बैठ कर भगवान महावीर के दशनार्थ जा रही देवानन्दा का वर्णन 
किया गया है, उसी तरह माता देवकी देवी धामिक रथ में बेंठ कर भगवान अरिष्टनेमि के चरणों 
मे उपस्थित होती है, परन्तु भगवती सूत्र के श्रनुसार देवानन्दा भगवान महावीर की सेबा में पहुँचती 
है जबकि माता देवकफी भगवान श्ररिप्टनेमि की सेवा में गई थी । इसके अतिरिक्त और कोई भिन्‍नता 
नहीं है। 

“सा नृणं तब देवती ! इसे” आदि पद भगवान भ्ररिप्टनेमि के कहै हुए हैं। देवकी देवी अभी 
भगवान की सेवा में भ्राई ही थी कि उसके कुछ कहने से पूर्व ही भगवान ने उसके हृदय की बात 
उसके सामने रखते हुए कहा-देवकि ! इन छह मुनियों को देख कर तेरे मन में ये विचार आया है 
कि जब मैं पोलाशपुर में थी उस समय अतिमृकक्‍्त मुनि ने कहा था कि तू ऐसे आराठ पुत्रों की मां 
बनेगी जो एक जैसे लगेंगे, त्वचा-वर्ण-नावण्य से एक जैसे प्रतीत होंगे, भारत वर्ष में श्रौर जननी ऐसे 
पुत्रों को जन्म नहीं दे सकेगी, पर प्रतीत होता है कि यह वाहन असत्य प्रमाणित हुई। अ्रतिमुक्त मुनि 
कं! बात मिथ्या है या सत्य ? इसी बात का निर्णय करने के लिये तू मेरे पास आ रही है ! देवकि ! 
यह सत्य है कि तुम इसी उद्देष्य से मेरे पास आई हो । झादि सभी द्छूते उक्त पाठ द्वारा सूत्रकार ने 
व्यक्त की है। यहां प्रब्न हो सकता है कि अपने सन्देह की निवृत्ति के लिये देवकी भगवान के पास 
गई और भगवान ने बिना पूछे ही उस के हृदयगत सन्देह को प्रकट कर दिया। तो क्‍या भगवान 
भी ज्योतिपियों की भान्ति लौकिक फलाफल का वर्णन किया वरते थे ? 

उत्तर में निवेदन है फि सर्वज्ञ स्वंदर्शी भगवान भ्ररिष्टनेमि ने जो कुछ कहा है वहु केवल 
धामिक दृढ्ता लाने के उद्देश्य से कहा है। देवकी देवी का मन अ्रतिमुक्त मुनि के प्रति अश्वद्धालु हो 
रहा है, साधु-जगत पर उसकी थरद्धा कुछ शिथिल पड़ रही है। इसी शिथिलता को दूर करने के 
लिये ही भगवान ने उस की हृदयगत विचारणा को उसके बिना कहे उस के सामने प्रस्तुत किया 
है। इस के अलावा सूत्रकार इन पदों द्वारा भगवान की सर्वज्ञता और सर्वदशिता को भी प्रकट 
करना चाह रहे हैं। प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने देवकी देवी के हृदयगत संकल्प विकल्प का चित्रण 
किया है भर देवकी देवी अ्रपने हृदय की बात भगवान श्ररिप्टनेमि के चरणों में निवेदन करने के 
लिये चल पड़ी और वहां उपस्थित हो गई आदि बातों का भी वर्णन किया है। तदनन्तर देवकी 
देवी के मानस को समाहित करने के लिये भगवान श्ररिष्टनेमि ने जो कुछ कहा, सूत्रकार उस का 
बर्णेन करते हुए कहते हैं : 


| १११ ... श्री प्रन्तकृहशाजू सूत्र 
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मूल--एवं खलु देवाणुप्पिए ! तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं भहिलपुरे नगरे 
भागे नासं गाहाबतो परिवसइ श्रड़ढे० । तस्स ण॑ नागस्स गाहावइरस सुलसा नाम 
भरिया होत्या । सा सुलसा गाहावइणी बालत्तणे चेव निमित्तिएणं वागरित्ता-एस 
ण॑ं दारिया णिदृ भविस्सह । तते णं सा सुलसा बालप्पभिति चेव हरिणेगर्ंसी मत्तया 
थावि होत्था | हरिणेगमेसिस्स पडिमं करेइ, करित्ता कल्लाकल्लि ण्हाता जाव पायच्छित्ता- 
उललपडसाडया महरिहं पुष्फच्चर्ण करेइ, करित्ता जन्नुपायपड़िया पणासं करेइ | ततो 
पच्छा श्राहारेति बा, नोहारेति वा, वरति वा। तते णं तोसे सुलसाए गाहावइणीए 
भत्ति-बहुमाण-सुस्सूसाए हरिणेगमेसी देवे श्राराहिते यावि होत्या । तते ण॑ से हरिणे- 
गसेसी देवे सुलसाए गाहावइणीए अणुकंपणट्ठयाए सुलसां गाहावद्रणां तुमं च दोवि 
सम-उउयाप्रो करेह्ठ । तते णं॑ तुब्भे दोवि समसेव गब्भे गिण्हह, समसेंव ग्भ 
परिवहह, समसेव दारए पयाहुह। तए ण॑ सा सुलसा गाहावइणां विणिन्ायमावण्णए 
दारए पयाइति । ततेणं हरिणेगमेसोी देवे सुलसाए श्रणकंपणटठाते विणिहायमावण्णए 
दारए करतलसंपुड़ंणं गेण्हति, गेण्हित्ता तव श्रंतियं साहरइ। त॑ समय च ण॑ तुम पि 
णवण्हं मासाण० सुकुमालदारए पसबसि । जे वि श्वण्ण देवाणुप्पिए ! तब पुत्ता ते बिय 
तब प्रंतिग्राओ्रोें करयलसंपुरडेणं गेण्हति, गेण्हिता सलसाए गाहाबयणीए श्रंतिए 
साहरइ + तं तव चेव ण॑ देवद ! एए पत्ता, णो चेव सुलसाते गाहवयणीए । 








छाया--एवं खलू देवानुप्रिये ! तस्मिन्‌ काले, तस्मिन्‌ समये भहिलपुरे नगरे नागो नाम 
गाथापति: परिवसति । श्राह्य: । तस्य नागस्य गाथापते: सुलसा नाम्नो भार्या भ्रमत। सा सलसा 
गायापत्नो बालत्वे चंब नेभित्तिकेन व्याकृता- एवा दारिका निन्‍्दु: (समृतप्रस्नविणी) भविष्यति + तत: 
सा सुलसा वालप्रभूति चेवब हरिनेगमेषिभक्तका चामुत 4 हरिनेगमेषे: प्रतिमां करोति, कृत्वा, 
कल्याकल्यं स्नात्वा यावत्‌ प्रायहिचत्ता झ्राव् कपट-शाटिका महाहूँ। पुृष्पाचंनां करोति, कृत्वा जानु- 
पादपतिता प्रणाम करोति । ततः पश्चाद्‌ श्राहारयति वा, नोहारयति वा, वरयति वा। ततः तस्याः 
सुलसायाः गाथापत्या: भक्ति-बहु-सान-शुश्रषया हरिनेगमेषिदेव: झाराधितइ्चापि भ्रग्नुत्‌ + तत:ः 
सो हरिनेगमेथिदेव: सुलसाया: गाथापत्न्या: ध्नुकम्पनार्थ सुलसां गायापत्नों त्वां च द्वेईषपष समतु के 
(सम्काल-ऋतुमत्यो) करोति। तत: युवां द्वेषपि समसेव (समकालसेब) गर्भ गृण्हीयः (धारयथ:) 
सममेव गर्भ परिवहथ:, सममेव दारकौ प्रजायेथे (प्रजनयथः) । ततः सा सुलसा ग़ाथापत्नी विनिधात- 
सापन्‍्नान्‌ दारकान्‌ प्रजजयति । ततः सः हरिनेगमेषिदेव: सुलसाया: अनुकम्पना्ं विनिधातमापस्तान 
बारकान्‌ करतलसम्पूटेन गृण्हाति, गृहीत्वा तवान्तिके समाहुरति (स्थापयति), तत्मिन्‌ समये ञ्र 
स्वस्षपि नवानां सासानां० सुकुमारदारकात्‌ प्रसअयसि | मेहपि नर वेबानुप्रिये ! तथ बुना; तेषपि 
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थ तव ह्रन्तिकात्‌ करतलसम्पुटेन गण्हाति, गृहीत्वा सुलसाया: गाथापत्न्या: अन्तिके समाहरति 
(स्थापयति ), तस्तात्‌ तब चेव देवकि ! एते पुत्रा,, नो चेव सुलसाया: गाथापत्न्‍या: ॥ 








पदार्थ-खलु--निश्चय ही; एवं-इस प्रकार; देवाणुप्पिए (--देवानुप्रिये ! तेणं कालेण॑--« 
उप्त काल; तैणं समएणं--उस समय; भहिलपुरे नगरे--भहिलपुर नामक नगर में; नागे नामं-- 
नाग नामक; गाहावतो -गृहपति (सेठ); परिवसइ--निवास करता था जो कि; झ्ड्ढे०-- धनी 
था; णं--वाक्‍्प सौन्दर्य के लिये है; तस्स नागस्स--उस नाग, गाहावइस्स-सेठ को; सुलसा 
नासं--सुलसा नामक; भारिया-पत्नी; होत्था-थी । सा--वहं। सुलसा-सुलसा नामक; 
गाहावइणी-गृहपति की पत्नी जो कि; बालत्तणे-बालावस्था में। चेब-ही (उससे) 
निर्मित्तिएणं-किसी नेमित्तिक ज्योतिषी ने; बागरिता-कहा था कि; एसा--यहं; दारिया-लड़की; 
णिंदु-मृत्प्रखविणी--जिसके बच्चे मरे हुए पैदा हों; भविस्सइ--होगी । तते--तदनन्तर; सा सुलसा-- 
वह सुलसा; बालप्पर्निति चेब-वालावस्था से ही; हरिणेगमेसो -हरिनंगमेपी देव की; भत्तया- 
यावि-होत्या--भवित किया करती थी, बह; पडिमं-प्रतिमा-मूरत्ति; करेइ-बनाती है; 
करित्ता-मृर्ति बना कर; कल्लाकल्लं--प्रतिदिन; ण्हाता-स्नान करके; जाव-यावत्‌; पायच्छित्ता- 
प्रायश्चित्त करके; उल्लपडसाडया--श्राद्र पट तथा गीलो धोती पहन कर; महरिहँ-पूजा के 
योग्य; पृष्फच्चणं-पुष्पों द्वारा पूजा; करेइ-क रती है। करितता-पूजा करके; जस्तुपायपड़िया-- 
ग्रपने पांचों भ्रंग नमाकर; पणामं--प्रणाम; करेइ-करती है; ततो पच्छा-उसके पश्चात 
श्राहरेति-अआरहार करती है; बा-श्रथवा; नीहारेति-नीहार करती है; बा-अभ्रथवा; चरति- 
ग्रन्य क्रियाश्रों में प्रवत्त होती है। तते-तदनन्तर; तीसे-उस;. सुलसाए-सुलता 
गाहाबइणीए--उस सेठ की पत्नी की; भत्ति--भक्ति; बहुसाण--वहुविध सम्मान--अ्रत्यधिक सत्कार 
सुस्तुताए--शुशूपा - सेवा से; हरिणेगमेसी देवे--हरिनेगमैपी देव; श्राराहिति-आराधित--सिद्ध ; 
याबि होत्था- हो गया। तते -तत्पदचात्‌; णं-सौन्दयार्थ; से-वह; हरिणेगमेसी देवे-हरिनगसेषी 
सुलसाए - सुलसा;। गाहाबइणीए-सेठ की पत्नी के; श्रणुकम्पणहुए-अनुकम्पा के लिये, 
उस पर दया करके; सुलसाँ--सुलमा;। गाहावइणी-सेठानी; च--औऔर; बुमं--तुमं; दो 
बि-दोनों को ही; समडउयाझ्रो-सम ऋतुवालो; करेति-करता है--रजस्वला होने का 
समय एक कर देता है; ततै-तदतन्तर; तुब्भमे-तुम; दो बि--दोनों ने ही; सममेब--एक काल में 
में ही; गब्भे-गर्म; गिण्हह-धारण किया, सममेब-एक ही काल में, गब्भें परिवहह>गर्भ का 
उद्दहन किया, समसेब-एक ही काल में, दारए--बालकों को, पयायहू --जनन्‍्म दिया, तए--तदनन्तर, 
सा-- वह, सुलसा-सुलसा; गाहावइणी-सेठानो, विणिहायमावण्णए-मरे हुए, दारए-बालकों 
को, पयाइति--जन्म देती है, ततः-तदनन्तर, से-वह, हरिणेगमेसी देबे--हरिनगमेषी देव, 
सुलसाए-सूलसा पर, श्रणुकंपणट्वाए-ग्रनुकम्पा करने के लिये, विणिहायमाबण्णए -मरे हुए, दरए 
“बालकों को, करतलसंपुडेणं--करतल के सम्पुट में, गेण्हति-ग्रहण करता है, गेण्हित्ता-ग्रहण 
करके, तब-तुम्हारे; झंतियं-पास; साहरइ-उपस्थित करता है, च-श्रौर, त॑ समयं-उसी समय, 
तुम पि-तुम भी, णतरष्हुं मासाणं-नौ मास से कुछ अधिक समय व्यतोत हो जाने पर, सुकुसाल-- 


११४ श्री अ्न्तकृदशाजु सूत्र 
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दारए--सुकुमार बालकों को पसवसि--जन्म देती है। देवाणृष्पिए! --हे देवानप्रिये ! जे वि य--जो 
भी, तब पुत्ता-तेरे पुत्र थे, ते बिश्व-वे सव, तब पश्रंतिश्राश्नो-तुम्हारे पास से, करयलसंपुड़ेण -- 
करतल के सम्पुट से, गेण्हति-ग्रहण करता है श्रौर ग्रहण करके, सुलसाए गाहा० सुलसा सेटानी के, 
झन्तिए “पास, साहरति--लाकर, स्थापित कर देता है, त॑ चेब--अत एवं, देवइ --हे देवकि ! 
एए-ये छठों भ्रनगा र; तब-तुम्हारे, पुत्ता-पुत्र हैं, सुलसाते ग्राह्बइणीए-सुलसा बैठानी के, णो 
चेब- नहीं हैं । 











मूलाथं-हे देवानुप्रिये ! उस काल तथा उस समय में भद्दिलपुर नामक नगर में 
ताग नामक सेठ निवास करता था । वह पूर्णतया सम्पन्त था । नागरिकों में उसकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थी । सेठ नाग की धमंपत्नी का नाम सेठानी सुलसा थी । वह सेठानी सुलसा 
जब बालावस्था में थी, तब किसी नेमित्तिक ज्योतिषी ने उसके सम्बन्ध में कहा थ्य 
कि यह लड़की निदृ होगी प्रर्थात्‌ उसके मरे हुए बच्चे उत्पन्त होंगे । ज्योतिषी की बात सून 
कर सुलसा ने बाल्यकाल से हरिनेगमेपी का श्राराधन करता आरम्भ कर दिया। उस 
ने हरिनेगमेषी देव की एक प्रतिमा बनवाई, प्रतिमा वनवाकर नित्यप्रति स्नान, श्रनिष्ट 
परिहारार्थ प्रायश्चित्त करके ग्राद्रं पट तथा साड़ी के साथ पूजा के योग्य फूलों के हारा 
वह उस प्रतिमा की पूजा किया करती थी, तदनन्तर दोनों जानुओ्नों को भूमि पर टेककर 
उसको प्रणाम करती है।यह सब कुछ करने के बाद ही वढ़ ग्राहार ग्रहण करती,नीहार 
करती-शौचादि से निवत्त होती तथा श्रन्य कामों में प्रवृत्त ह!ती थी । 


तदनन्तर सलसा सेठानी की भक्तति-प्रचुर सत्कार तथा सेवा से हरिनेगमेपी देव 
आराधित हो गया, प्रसन्‍त्र हो गया । तब प्रसन्‍्त हुए हरिनेगमेपी देव ने सुलसा सेठानी 
की अनुकम्पा निमिल उस पर दयाभाव लाकर सलसा के और तुम्हें, इस प्रकार दोनों 
की एक समय में रजस्वला होने को व्यवस्था कर दी अर्थात्‌ देवमाया से तुम और सुलसा 
दोनों एक समय में रजस्वला बनने लगी | तदनन्तर तुम दोनों ने एक ही समय में गर्भ 
धारण किया, उसका परिवहन किया श्लौर एक ही समय में वालकों को जन्म दिया। तब 
सुलसा पर अनुकम्पा करके देव ने मृतक बच्चों को अपने दोनों हाथों से उठाकर तुम्हारे 
पास लाकर स्थापित कर दिया । उस समय तुमने भी कुछ अधिक नवमास व्यतीत होने 
पर सुकुमार बालकों को जन्म दिया। हे देवानुप्रिये ! जो तुम्हारे बालक थे उनको 
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तुम्हारे पास से दोनों हाथों से उठाकर सेठानी सुलसा के पास पहुंचा दिया। श्रतः हे 
देवकि ! ये पुत्र तुम्हारे ही हैं, सेठानी सुलसा के नहीं हैं । 

व्याख्या-भगवान ग्ररिष्टनेमि ने देवकी देवी के समाधान के लिये सेठ नाग की धर्मपत्नी 
सेठानी सुलसा का निन्दू होता उसका हरिनेगमेषी देव की आराधना करना, देव का प्रसन्‍त होकर 
देवकी देवी के पुत्रों को सुलसा के पास पहुंचाना तथा सुलसा के मृतपुत्रों को देवकी देवी के पासः 
पहुंचाना श्रादि जितनी बातें कथन की थी, उन्हीं का प्रस्तुत सूत्र में वर्णन दिया गया है। भाव स्पष्ट 
ही है। पदार्थ और मूलार्थ में उसे लिख भी दिया गया है । 

“गडढे०” यहां दिये गये बिन्दु से जिन पदों की ओर संकेत करना सूत्रकार की इष्ट है उन' 
का निर्देश पु० ७७-७८ पर कर दिया गया है। 

“नि्ित्तएणं” का अर्थ है-- नेमिसिक' । भविष्य की बात बतलानेवाले योग्य ज्योतिषी को 
नेमिलिक वाहा जाता है । 

गिदू--का ग्रथे है-मृतप्रस्नबिनी, जिसके बुब्चैं” मृत पैदा हों, उसे “निन्‍्दू” कहते हैं । मृत 
बालक दो तरह के होते है--एक तो गर्भ से ही मरे हुए पैदा होनेवाले, दूसरे फैदा होने के बाद मर 
जानेवाले । प्रस्तुत प्रकरण मे निन्दू से प्रथम अर्थ का ग्रहण ही अभीष्ट प्रतीत हाँता है । 

हरिणेंगमेसी -का अर्थ होता है--हरेः इन्द्रस्य नेगमम्‌ भ्रादेशमिच्छुतीति हरिनेगमेषी, केचित्‌ 
हरेरिन्द्रस्य सम्बन्धी नैगमेषी नाम देव इति (कल्पसूत्र प्रदीषिका टीका,गर्भपरिवतंन-प्रकरण) श्र्थात्‌ 
हरिनगर्पी शब्द के दो श्रर्थ है- १ हरि-इन्द्र के नैगम--अादेश को इच्छा रखनेवाला देव तथा २-हूरि- 
इन्द्र का नेगमेपी नामक सम्बन्धी एक देव । इरिनेगमेत्री सोधर्म देवलोक के स्वामी महाराज झक्र न्‍न्द्र 
के सेनापति देत्र हैं । 

“हाता जाव पायच्छित्ता/--यहां पटथ्त जाब पद कयवलिकम्मा-कय-कोउय-मंगल-इन 
पदों का बोधक है। इनका श्र्थ है-शरीर की स्फूरति के लिये जिसने तेल श्रादि का मर्दव कर रखा 
है अथवा जो काक आदि पक्षियों को प्रन्नादि दान रूप बलिकर्म से निवृत्त हो गया है श्रथवा जिसने 
देवता के निमित्त किया जानेवाला कर कर लिया है उसे कृतबलिकर्मा कहते हैं। दुष्ट स्वप्नादि के 
फल को निष्फल करने के लिये जिसने प्रायश्चित्त के रूप में-कौतुक-कपाल पर तिलक तथा अप्रन्य 
मांगलिक कृत्य कर रखे हैं उसे “कृतकौतुक मगल-प्रायश्चित्त” कहा जाता है। 

“उलल-पड़-साडया का श्रर्थ है- जिसने श्राद्र (भीगा हुआ) पट और शाटिका धारण कर 
रखी है। पट ऊपर श्रोढ़ने के वस्त्र का नाम है। शाटिका-शब्द से नीचे पहरने की धोती या साड़ी 
का बोध होता है | 

“पुष्फच्चणं ” का भ्रर्थ है--पुष्पार्चन । पुष्पों द्वारा की जानेवाली पूजा का नाम पुष्पा्न है। 

“आहारेति वा, नीहारेति वा, वरति वा” यहां पठित प्राहारेति का अर्थ है-प्राह्दर करती थी, 
भोजन खाती थी। नीहारेति का अर्थ है--शोचादि क्रियाप्नरों से निवृत्त होती थी। बरत्ि-व धातु से 
बनता है जिसका अर्थ है--विचार करना, वरण करता, चुनता, सगाई करना, याचना करना, 
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ग्राच्छादन करभा, ढकना, सेवा करना । प्रस्तुत्त में बु धातु विचार करने के श्रर्थ में प्रयुक्त हुई प्रतीत 
होती है। तब वरति का अर्थ होगा विचार करती थी, श्रन्प कार्यो के सम्बन्ध में चिन्तन करती थी । 
झाहारेति भ्रादि तीनों पदों से सूत्रकार ने यह ध्वनित क्रिया है कि सुलसा सेठानी के हृदय में 
हरिनेगमेषी देव के लिये अत्यन्त श्रद्धा थी, भ्रास्था थी, निष्ठा थी। यहां तक कि जब तक वह श्रपने 
छृटदेव की पूजा न कर लेती, उसका वन्दन-नमस्क्रार न कर लेती, तब तक वह न खाती थी न पीती 
थी, मुख जूठा नहीं करती थी । शुद्ध मुख से अ्रपने झ्राराध्य की श्राराधना किया करती थी। जब 
तक प्रपने उपास्य की उपासना न कर लेती तब तक वह शौच तक नहीं जाती थी । बसे पुजन भ्रादि 
कार्य शौच आदि से निवृत्त होने के भ्रनन्‍्तर किये जाने की परम्परा देखने में आती है, पर सुलसा 
सेठानी को तो श्रपने इष्टदेव के पूजन की इतनी श्रधिक लगन थी कि जब तक वह. श्रपना इष्ट कार्य 
न करलै तब तक शौच जाना भी उसे नहीं सूकता था । इसी प्रकार सुलसा जब तक हरिनंगमेषीदेव 
की पूजा नहीं कर लेती थी तब तक उसको अन्य कार्य करने का विचार ही नहीं ग्राता था। इस 
घिवेचन से हम यह कहना चाहले है कि सुलसा सेठानी के हृदय में हरिनेगमेपी देव के लिये अत्यधिक 
श्रद्धा थी, वह पूरी आस्था के साथ उसका पूजन किया करती थी । 








#भत्ति-बहुमाण-सुस्सूसाए/-का श्रर्थ है-भक्ति-बहुमान तथा शुश्रूषा के द्वारा। भक्ति 
शब्द प्रनुराग, बहुमान-अत्यधिक सत्वार तथा शुश्रूषा शब्द सेवा का परिचायक है। इन पदों द्वारा 
सृत्रकार ने हरिनेममेषी देव को आराधित--सिद्ध या प्रसन्‍न करने के तीन साधनों का निर्देश किया 
है। देव को सिद्ध करने के लिये उक्त तीन बातों को श्रपेक्षा हुआ करती है । देव को सिद्ध करने के 
लिये स्व प्रथम साधक के हृदय में देव के लिये अनुराग होता चाहिये, तदनन्तर साधक के हृदय में 
देव के लिये भ्रत्यधिक सत्कार-सम्मान की भावना होनी चाहिये। देव को सिद्ध करने के लिये 
तीसरा साधन देव की सेवा है। 


/गिण्हइ, परिवहूह, पयाहह” ये तीनों--क्रियापद हैं । प्रथम का अर्थ है-ग्रहण किया अ्रधथित्‌ 
धारण किया श्र दूसरे का अर्थ है--परिवहन किया और पयाहह का श्रर्थ है--जन्म दिया । 


प्रस्तुत सूत्र में श्राए हुए वर्णन से निम्नोक्त बातों का बोध होता है-सत्पुरुषों के मुख से 
निकला हुआ वचन श्रन्यथा नहीं होता। त्याग-वेराग्य की श्नजीव प्रतिमा महामान्य प्रतिमुक्त 
कुमार श्रमण ने अर देवी से कहा था कि तुम आठ अनुपम राजकुमारों को जन्म दोगी, यह सोलह 
प्राने सत्य-प्रमाणित हुआ । छह गुनियों को देखकर देवकी के मन में मुनि के बचन के मिथ्या होने 
की जो भ्ाशंका पेदा हो गई थी, उसे त्रिकालदर्शो भगवान अरिष्टनेमि ने दूर कर दिया और देवकी 
को स्पष्ट कह दिया कि छहों श्रनगार तुम्हारे हो पुत्र है, सुलसा के नहीं हैं। यह सारा परिवर्तन 
हरिनेगमेषी देव ने किया है। भगवान के इस कथन से भी अतिमृक्त कुमार श्रमण की वचनगत 
सत्यता का ही परिचय प्राप्त होता है । 


सेठानी सुलसा जब वालावस्था में थी उसके सम्बन्ध में उस समय एक नैमित्तिक ने बतलाया 
था कि यह बालिका निन्‍्दू होगी-मृत बच्चो को जन्म देगी। नैमित्तिक की यह भविष्यवाणी भी 
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सर्वेथा सस्य प्रमाणित हुई। सारांश यह है कि अनुभवी सत्पुरुषों की वाणी कभी निष्फल नहीं होंती 
है बह समय भ्राने पर सर्वथा सत्य सिद्ध हो जाती है । 


मनुष्य के सतत प्रयत्न से दुष्कर से दुष्कर कार्य भी सुकर हो जाता है । मनुष्य में यदि साहस है, 
वह हतोत्साह नहीं है तो उसके लिये कुछ असंभव नहीं रहता है। वह अपने भागीरथ प्रयत्नों द्वारा 
असंभव से श्रसंभव कार्य को भी संभव बना लेता है | सेठानी सुलसा इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है । 
सेठानी-सुलसा को बचपन में किसी ज्योतिषों ने मृत-प्रख्नविनी--मृत-बच्चों को जन्म देतेवाली कहा 
था, परन्तु सूलसा निराश नहीं हुई | श्राशावादी बन कर उसने हरिनेगमेषी देव की श्राराधना श्रारंभ 
कर दी। देवोवासना में उसने अपना तन, मन, घन सब समर्थित कर दिया । पूर्ण तन्मयता तथा 
दुढ़ता के साथ देव की झ्राराधना करके, उसने देव को आराधित कर लिया । यह सत्य है कि बच्चे 
तो उसके मरे हुए ही पंदा होते थे, पर देव-कृपा से उसके मरे बच्चे देवकी के पास पहुँचा दिये जाते 
थे और देवकी के सुको मल बच्चे सुलसा के पास ला दिए जाते थे। यह सब कुछ होने पर भी सूलसा 
यही समझती थी कि मेरे जीवित बच्चे ही पैदा होते हैं और देव-क्ृथा से मुझे भी जीवित बच्चों की 
जननी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। सूलसा ने यह सौभाग्य अपने सतत-परिश्रम द्वारा ही प्राप्त 
किया था, अतः यह मानना पड़ेगा कि परिश्रम में बड़ा बल है वह असंभव को भो संभव बना 
देता है। 

सेठानी सुलसा मे हरिनेगमेपी देव की ग्राराधना की, उसकी पूजा की, परिणाम स्वरूप उसने 
प्रपना ग्रभीष्ट कार्य सिद्ध कर लिया । इससे ये भली भान्ति सिद्ध हो जाता है कि देवता का किया 
हुआ अनन्य चिन्तन-साधक की कामना पूर्ण बनाने में सहायक बन सकता है। देव अपने भक्‍त की 
रक्षा करने तथा उस पर झनुग्रह करने में सशक्त होता है । 


जो लोग पुत्रादि को उपलब्ध करने के लिये देव पूजन करते हैं भ्रौर पूर्वोपाजित किसी पृण्य- 
कर्म के सहयोगी होने के कारण पूत्रादि की प्राप्ति कर लेने पर भक्तिसातिरेक से देवदत्त ही म।न 
लेते हैं। पत्रादि की प्राप्ति में देव को उपादान कारण मान लेते हैं, वे भूल करते है, क्योंकि यदि 
पूर्वोपाजिस कर्म विद्यमान है तो उसके फल को प्रकट करने में देव निमित्त कारण बन सकता है। 
इसके विपरीत, यदि पूर्व कम सहयोगी नही है तो एक बार नहीं, अनेकों बार देवपूजा की जावे या 
देव की अनेकों मनौतिएं मान ली जायें तो देव कुछ नहीं कर सकता । वस्तुत: किसी भी कार्य की 
सिद्धि में देव केवल निर्मित्त कारण बन सकता है, उपादान कारण नही । 

प्रशन हो सकता है कि यदि कार्य-सिद्धि में देव निमित्त कारण बन सकता है और उसमें कोई 
सैद्धान्तिक वाधा नही है तो फिर स्थानकवासी परम्परा में देव-पूजन का निषेध क्यो किया जाता है? 
उत्तर में निवेदन है कि संसार में दो प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। प्रथम संसार-मुलक, दूसरी 
मोक्ष-मूलक । संसार-मुलक प्रवृत्ति सांसारिक जीवन का पोषण करती है जबकि मोक्ष-मुलक संसार 
(जन्म-मरणरूप ) के शोषण का तथा श्रात्मा को परमात्मा का पद प्राप्त करवाने का कारण बनती 
है जैन-धर्म निवृत्ति प्रधान धर्म है, वह आध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिये सर्बतोमुखी प्रेरणा प्रदान 
करता है। भ्राध्यात्मिक जीवन का अन्तिम लक्ष्य परम-साध्य निर्वाण-षद को प्राप्त करना होता हैं। 


भ५८ श्री भ्रन्तकृ हशाजु सूंत्रे 
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व्वम्काम्यान्साम्या क्लीन जल जल ल ली ल। 


सांसारिक जीवन उसके लिये बंधन रूप होता है, इसलिये वह उसे अपनी प्रगति में वाधक समभता है, 
सांसारिक अर्थात्‌ जन्म-मरण रूप दुःख की सभी प्रवृत्तियां उसके लिये हेय एवं त्याज्य हैं। आ्रध्यात्मिक- 
ता-प्रिय साधक आत्मा को परमात्मा बनाने में सहायक और मोक्ष मूलक प्रवृत्तियां को ही अपनाता है 
सासारिकता की पोषक सामग्री से उसे कोई लगाव नहीं होता भौर इसीलिये वह उससे दर रहता है । 
देव-पूजा सांसारिकता का पोषण करती है, या करने में सहायक होती है, इसी लिये स्थानकवासी जैन- 
परम्परा में देवपूजा का निषेध पाया जाता है । 

देवपूजा सांसारिक जीवन का पोषण कैसे करती है ? इसके उत्तर में इतना ही कहना है कि 
देवपूजा करनेवाला यही समभ कर पूजा करता है कि इससे मैं युद्ध में शत्रु को पराजित कर दू गा, 
शासक बन जाऊंगा, मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, अश्रतः ग्रन्य परिवार झ्ादि की 
उपलब्धि होगी । इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूजक व्यक्ति मोह-जाल को अधिकाधिक प्रसारित कर 
रहा है जो कि संसार-वृद्धि का कारण होता है, परन्त यह मुमुक्ष्‌ प्राणी को इष्ट नहीं होता । 

यदि कोई यह एक कहे कि देवपूजा से मोक्ष की प्राप्ति होतो है तथा स्त्रगे की उपलब्धि 
होती है तो उसकी अआआन्ति है । कारण यह है कि देव में ऐसा करने की शक्ति नहीं होती | अ्रशक्त से 
शक्ति की अभ्यर्थना का कुछ अर्थ नहीं होता । बनहीन से धन की झ्राग्ा नहीं की जा सकती । दसरी 
बात यह है कि जत्र देव स्वय मुक्ति मे चढ्ठीं जा सकता और देव की देगलोक की भवस्थिति पूरी होने 
पर--आयु की समाप्ति होते पर अनिच्छा होते हुए भी भूतल पर जाना पड़ता है तो वह दसरों को 
मुक्ति में कंसे पहुचा सकता है ? तथा स्वर्ग का दाता कंग्े हो सकता है ? 

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान अरिप्टनेमी के चरणों में उपस्थित हुई देवकी देवी 
को भगवान ने सुलसा सेझानी की जीवनी सुनाकर यह बताया कि वह छहों मुनि सलझशा सेठानी के 
पुत्र नहीं है, ये तो तुम्हारे ही पुत्र हैं। इस प्रकार भगवान के मुख से उक्त वुत्तान्त सुनकर देवकी 
ने जो कुछ किया अ्रब सूत्रकार उसका वर्णन करते हुए कहते है : बे ह है 











मूल-तते ण॑ सा देवती देवों श्ररहओओ अरिट्ठ्नेमिस्स अ्रतिए एयमदठ सोच्चा, 
णिसम्म हट्ठतुदुजाव हियया श्ररहं श्ररिट्ठनेमि वंदति, गमसति, वदित्ता णमंसित्ता जेणेव 
ते छ श्रणगारा तेणेव उवागच्छद । ते छ॒ुप्पि अ्रणगारा वंदति, णमंसति, बंदित्ता णमंसितता 
ग्रागतपण्हुता, पष्फुतलोयणा, कंचुयपडिक्खित्तया, दरियवलयबाहा धाराहपकलंबपुष्फरगं 
पिव समुससियरोमकूवा ते छप्पि श्रणगारे अणिमसाए दिट्ठोए पेहमाणी २ सुचिरं 
निरिक्खइ, निरिक्खित्ता वंदति णमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव भ्ररहा श्ररिटठनेमि 
तेणेब उबागच्छ॒इ, उवागच्छित्ता श्ररहं भ्ररिट्ठनेमि तिक्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेति, 
करित्ता बन्दति, णमंसति, वन्दित्ता णमंसित्ता तमेब धम्मियं जाणं दुरूहति, दुरूहित्ता 
जेणेव वारवती नयरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वारबति तर्यारे झ्रणुप्पविसति, 
अणुप्पविसित्ता जेणेबव सते गिहे, जेणेब आाहिरिया उबट्ठाणसाली तेणेव उबागच्छइ, 


तृतीय वर्ग ११९ 


बीज >ल+5ल ता ता> * 7०७४ अलधििजा> 53. >अअ,ाओलड अति >सत5त २२ ५त भी 323 ल लक जीी की 





५८2७. ७०५ञ>- 





जल 3>र९७२3५नी७०३०० 


उवागन्छिसा धसम्मियात्रो जाणप्पवराग्रो पच्चोरुहइ २ जेणेव सते वासघरे जेणेबव सए 
सयणिज्जे तेणेंब उवागच्छुद, उवागच्छित्ता सयंसि सयणिज्जंस निसीयति ॥ 


छाया-ततः: खलु सा देवकी देवों श्रहेतोइरिष्टनेसे: श्रन्तिके एनमर्थ श्रुत्वा, निश्म्य हृष्ट- 
तुष्टयाबव हृदयाश्रहेन्तमरिष्टनेमि वन्दते, नमस्थति, वन्दित्वा, नमस्कृत्य यत्रेव ते बड़नगाराः तत्रे- 
बोपागच्छति, उपागत्य तान्‌ षडप्यनगारान्‌ वन्दते, नम॒स्यति, बन्दित्वा नमस्क्त्य ग्रागतप्रस्नुता प्रप्लुत- 
लोचना कड्चुकपरिक्षिप्ता दीर्णवलपब।हू घाराहत-कदम्ब-पुष्पप्तिव-समृच्छ वसितरोमक्‌पा तान्‌ षड़प्य- 
नगारान्‌ झ्निमेषया दृष्य्या प्रेक्षमाणा प्रेकष्य सुचिरं निरीक्षते, निरोक्ष्य वन्‍दते, नमस्यति वन्वित्वा, 
नमस्कृत्य यत्रेव प्ररहन्‌ झरिष्टनेमि: तत्व उपागच्छति, उपागत्य प्रहेन्तमरिष्टनेसि त्रिकृत्वा आाद- 
क्षिणं प्रदक्षिणं करोति, क॒त्वा व्दते, नमस्यति, वन्दित्वा, नमस्क्रय तमेव धापमिक यान॑ दुरूहति, 
दुरूल्या यत्रेव द्वारवती नगरी तत्रव उपागच्छति, उपागत्य द्वारवतों नगरोमनुप्रविशति श्रनुप्रविश्य 
यत्नेव स्वकीयं वासगहं, यत्रेव स्वकीयं शयनीयं तत्रेवोपागच्छइ, उपागत्य स्वके शयनीये निषीदलि । 

पदार्थ - ततै-- उस के पश्चात्‌, ण॑-वावय सौन्दर्य के लिये है, सा देवती देबी--वह्‌ वकी 
देवी, भ्ररहओ--प्ररिहन्त, भ्ररिट्ठनेमिस्स --अरिप्टनेमि के, अंतिए--पास, एयसट्ठं--इस श्रथ्थ॑ भ्र्थात 
वृत्तान्त को, सोच्चा-सुन कर, निसम्म-विचार कर, ह॒ट्ठतुट्ठ-बडी हृप्ट श्रौर सन्तुष्ट हुई, 
जाव-यावतू, हिय्या-उस का हृदय खिल गया, अरहं-अरिहन्त, भ्ररिट्ठनेभि-पअ्ररिष्टनेमि 
भगवान को, बंदति--वदना करती है, नमंसति - नमस्कार करती है, बंदित्ता -वदना करके, नमंसित्ता 
-नमस्कार करके, जेणेब-जहां पर, ते-वे, छ श्रणगारा-छट् साथु थ्रे, तेणेब-वहां पर 
उवागच्छति -आ्रा जाती है और उबागच्छित्ता-भाने के पदचात्‌ू, ते--उन, छप्पि-छहों ही 
झणगारा--प्रनगारों अर्थात्‌ साथुप्रों को, वंदति-वन्दना करती है, णर्मसंसति-नमस्कार करती है, 
बंदितता, नमंसित्ता -वर्दन तथा समस्कार करने के अनन्तर, आगतपण्हुता-पुत्र स्नेह के कारण 
उसके रतनों में दूध झा गया, पष्कृतलोयणा - उसके नेत्र आनन्दाश्षप्रों से आद्द हो गए, कंच्रुयपरि- 
विखतया--हर्पाधिक्य से उसके कुक वच्धन टूट गए, दरियबलयवाहा-हपे श्र रोमांच से शरीर 
फल जाने के कारण कंकण लग हों गए, धाराहय-मेब-धारा से आहत हुए, कलंबपप्कंविब-- 
कदम्बक नामक फल की शान्ति, राप्तुमसियरोमक्वा--उस की रोमराजि विकसित हो गई, छप्पि-- 
छहों, श्रणगारा-नताधुग्रो को, अणिमिसाते-निनिमेष, दिटठीए-दृष्टि से, पेहमाणी २-देखतती 
हुई २, सुचिरं-चिरकाल तक, निरियवति २-देखती है, निरिक्खित्ता-देख कर, बंदति-वन्दना 
करती है, णमंस्नति -तमस्कार करती है, बंदित्ता, नमंसित्ता--वन्दना नमस्क्रार करके, जेणेब--जहां 
पर, अरिहा-अरिहन्त, अ्ररिट्ठनेमि-अ्ररिप्टनेमि भगवान थे, तेणेब-वहां पर, उवागच्छति २ 
-शभ्राती है, उबागच्छित्ता--भ्राकर, अरहूं -अरिहन्त, श्लरिटडनेमि--अरिष्टनेमि को, तिखुस्ो- 
तीन बार-पश्रायाहिणं -दक्षिण की श्रोर से ले कर; पयाहिणं-प्रदक्षिणा; करेति-करती है; 
करित्ता-प्रदक्षिणा करके; वंदति--वन्दवा करती है;। णमंसति-नमस्कार करती है; 
बंदिसा नमसित्ता--वन्दना तथा नमस्कार करने के अनन्तर; तसेब--उसी; धब्धियं--धारभिक 
कार्यों के उपयोग में लाया जाने वासे, जाणं-यान पर; दुरूहति-चढ़ जाती है, दुरूहित्ता-रथ पर 


११० श्री प्रन्तकृदशाड्र सृत्र 
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चढ़कर, जेणेब -जहां, वारावती नगरी -द्वारिका नगरी थी, तेणेब-वहां पर, उवागच्छति- 
ग्राजाती है, उबागच्छित्ता--आकर, वारबति नयरि-द्वारिका नगरी में, श्रणुप्पविसित्ता-प्रवेश 
करके, सते गिहे--जहां अपना घर था, जेणेब-जहां पर; ब!हरिया-बवाहिर की, उवदृठाणसाला 
“उपस्थान शाला, बेठने की जगह थो, उद्ागच्छह--आती है और उद्वागच्छित्ता-ग्राकर, 
धस्सियातो-धामिक, जाणप्ववरातो -यान प्रवर-विशेष रथ से, पच्चोरूहत-तनीचे उतरती 
है, उतर कर, पच्चोरूहित्ता-और नीचे उतर कर, जेणेब-जहां पर, सते--अपना, 
वासगिहे--दासगृह ; जेणेब-जहां पर घर में निवास किया जाता था, सए-अ्रपनी, 
समणिफ्जे-शब्या थी, तेणेव-वहां पर, उदामच्छुइई-भआाजाती है, उद्ागच्छित्ता-वहां श्राकर, 
सयंसि -अपनी, सयणिज्जंसि-- शयनीय शय्या पर, निसोयति- बैठ जाती है। 


मूलार्थ-तंदनन्तर वह देवकी देवों ग्रस्हिन्त अ्ररिप्टनेमी भगवान के पास से उक्त 
वृत्तान्त को सुनकर और उस पर चिन्तन, मनन करने पर बड़ी प्रमन्‍न हुई, उसका 
हृदय कमल की भान्ति खिल गया। उसने प्ररिहन्त अ्ररिप्टनेमी भगवान के चरणों में 
वन्दना नमस्कार किया, वन्दन नमस्कार करने के अनन्तर जहां छहों मुनि विराजमान 
थे, वहां पर श्राई, ग्राकर उन छहों मुनियों को उसने वन्दन किया, नमस्कार किया । 
तदनन्तर निरनिर्मेप दृष्टि से उन साधूग्रों को वह देखने लगी। उनको देखते-देखते उसके 
स्तनों में दूध भर श्राया, नेत्र खिल उठे, आ्रांखों से हर्पाश्र, तिकलने लगे, हर्प के मारे 
कंचुक के बन्धन टूटने लगे, भुजाओं के आभूषण तंग हो गये, उसकी रोमावली मेंव- 
धारा से अभिताडित हुए पुष्प की भाँति खिल उठी । 
देवकी देवी लगातार भुतियों को देखती हो चली गई। ग्रन्त में उसने उन 
मुनियों को दन्दत किया, नमस्कार किया, वन्द्रन नमस्कार करने के अ्रनस्तर जहां पर 
प्ररिहन्त श्ररिप्टनेसि भगवान विराजमान थे वहां ग्रा जाती है, आकर भगवान को 
दक्षिण ओर से प्रारम्भ करके तीन प्रदक्षिण। देतो है, वन्दन, नमस्क्रार करती है तदनन्तर 
उसी धामिक रथ पर सवार होकर जल द्वारिका नगरी थी वहां प्राती है, नगरी में प्रवेश 
करती है जहां ग्रपना घर था, उपस्थॉनिशाला थी वहां ञ्राजाती है । रथ से नीचे उतरती 
है उतरकर जहाँ अपना वासगृह था, शेत्रा थी वहाँ आकर उस पर बैठ जाती है । 
हि व्याख्या -अपनी जिज्ञासा की पूति हो जाने पर तथा भगवान श्ररिष्टनेमि से यह सुनकर कि 
यह छहों मुनि तुम्हारे ही पुत्र हें सेठानी सलसा के नही हैं, देवकी देवी के हृदम में जो हर्ष उत्पस्त 


हुम्मा उसका ही दिग्द्शन प्ररतुत सूत्र में किया गया है। मूल पाठ का अर्थ पदार्थ तथा सलाध॑ में 
लिखा जा घफ़ा है, वह स्पष्ट ही है । था 
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/हुदूठलुटठ जाब हियया” यहां पठित जाबव पद “चित्तमाणंदिया-पोइसणा-परमसोमणस्तिया 
हरिसवसविसप्पमाणा' इन पदों का बोधक है। इन शब्दों का श्रर्थ पृष्ठ १०० पर लिखा जा चुका है। 

“झागतपण्हुता-भ्रागत प्रस्तुता, श्रागतं प्रस्नुतं यस्या: सा, स्वोयपुत्रदर्शनेन संजातस्तस्थ*- 
प्रखवणा-अ्र्थात्‌ जिसके स्तनों में दूध भ्रा गया है, उस नारी का नाम 'आगत प्रस्नुता' है । 

“पष्फुतलोयणा -प्रप्लुते आनन्दजलेन लोचने यस्याः सा-अ्र्थात्‌ जिसके नयनों में भ्रानन्द*» 
जनित श्रांसू श्रा गये हैं, वह 'प्रप्लुतलोचना' कही जाती है । 

“कंचुय-पडिक्खित्तया -- कञचुकपरिक्षिप्तका, . स्वपुत्रावलोकन-जनितानन्दप्रकर्षण. स्थूल- 
शरीरतया त्रुटितकऊ-चुककशेत्यर्थ:--प्र्यात्‌ अपने पुत्रों को देखने से अत्यन्त हर्ष को प्राप्त होने के 
कारण शरीर के फूलने से जिस नारी के कंचुक (भ्गिया) के बन्धन टूट गये हैं। उसे 'कंचुक- 
परिक्षिप्तका' कहते है । 

दरियवलयबाहा- दीणंवलयो हे रोमाव्चस्थूलत्वात्‌ स्फुटित-कटको बाहू भूजी यस्याः सा-- 
अर्थात्‌ अत्यन्त हर्प के कारण रोमाडिचत तथा स्थूल हो जाने के कारण जिस नारी के भुजाश्रों के 
आभूषण तथा हाथ की चूड़ियां टूटने लगी या तंग होने लगीं हों उसे 'दीणं-वलय-बाहु' कहते हैं । 

धाराहयकलंबपुप्फत॑ पिव समूससियरोमक्वा-घारया वर्षाधाराभि: झ्राह॒त॑ यत्‌ कदस्ब- 
पृष्पकं-कदम्बकुसुमं तदिव समुच्छ वसित-रोमकूपा, समुच्छ वसितः पुलकित: रोमकूप:--रोम राजिये- 
स्‍्था: सा, धारानिपाताहतं कदम्बपुष्पमेकस्मिन्नेव काले विकसति तथवेयं पुलकित-सकल-रोमा जाता--- 

ब्र्थात्‌-वर्पा की धारा पडने से जिस प्रकार कदम्त्र पुष्प# एक साथ ही कुसुमित हो जाते 
हैं उपी प्रकार देवकी देवी के शरीर के सभी रोम पुलक्रित हो गए थे । 

“ग्रागतपण्हुता” ग्ादि विशेषणों द्वारा सूत्रकार ने माता के हृदय में पुत्रों के लिये 
स्नेह और वात्मल्य की कितनी मात्रा होती है? और माताएं अपने पुत्रों को देखकर किस प्रकार 
ग्रानन्इ-विभोर हो उठती है ? इन तथ्यों का परिचय कराया है। 

प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने निर्देश किया है कि देवकी देवी भगवान श्ररिष्टनेमि के चरणों 
में पूर्णीया ममाहित हो कर वापिस अपने वासगृह में भरा गई और आकर अपनी शय्या पर बैठ गई । 
इसके अनत्तर देवकी देवी ने क्या विचार किया ? अब सूत्रकार इसका वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


मूल- तते णं तोसे देवतीते देवीए श्रयं अब्भत्यिए४ समृप्पणे-एवं खलु श्रहूं सरि- 
सते जाव नलकब्बरसमाणे सत्तपुत्ते पयाता, नो चेव णं सए एगस्स वि बालत्तणते 
समुब्भूते, एसवि य णं॑ कण्हे वासुदेवे छण्हूं छण्हं मासाणं मम अंतियं पायवंदते ह॒य्व- 
भागच्छुइ, त॑ं धन्तातो ण॑ ताम्रों अ्रम्माश्रो जासि मण्णे णियगकुच्छिसंभूतयाईं थणवुद्धलुद्ध - 


# कदम्ब नाम का एक वक्ष होता है, इसके सम्यन्ध में कहा जाता है कि जब बादल गरजते हैं तब इसमें कलियां 
लगती हैं (संस्कृत-तव्दप्थं-कौस्तुभ) 
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याहइं-महुर ० समुल्लावयाईं मंस्णपजंपियाइं. थणमूलकक्खदेसभागं अ्रभिसरमाणाति 
मुद्याई पुणो य कोमलकमलोवर्मोह हत्थेहि गिण्हिऊण उच्छुंगे णिवेसियाइ देंति, समुल्ला- 
ते सुमहरे पुणो पुणो मंजुलप्पम्रणिते, अ्रह॑ ण॑ अधण्णा, श्रपण्णा श्रकयपृण्णा एत्तो 
'एक्कतरसपि न पत्ता, श्रोहथ० जाव भियायई । 


छाया --ततस्तस्थाः देवक्या: देवया: प्रयमाध्यात्मिक: (चिन्तितः, प्राथित', मनोगतः, संकल्पः) 
समुत्पन्त: । एबं खलु श्रहं सहश: यावद्‌ नलकूबरसमानान्‌ सप्तपुत्रान्‌ प्रयाता, नो चेव सया एकस्थापि 
बालत्वं समनुभूतम्‌ । एषोडपि कृष्णो वासुदेव: षण्णां षण्णां सासानां मसान्तिके पादवन्दनाय शीघ्रसा- 
गच्छुति । तत्‌ धन्यास्ता: भ्रम्बा:, यासां मन्‍्ये निजककुक्षिसंभतानि स्तनदुग्धलुब्धानि मधुरसमुत्लापानि 
समनन्‍्मन-जल्पितानि स्तनमूलकक्षदेशभागमभिसंचरन्ति, मुग्धवानि पुनश्च कोमलकप्तलोपमाश्यां 
हस्ताम्पां गृहीत्वा उत्संगे निवेशितानि (सन्ति) ददति, समुल्लापकान्‌ समधुरान्‌ पुनः पुनः मंजुलभणि- 
तानि, प्रहमधन्या, श्रपृण्या, श्रकृतपुण्या । एघामेकतरमपि न प्राप्ता ! उपहतमना यावत ध्यायति ।" 


पदार्थ-णं --वावय-सौन्दर्य के लिये है; तते--उसके पश्चात्‌; तीसे--उस; देवतीते देवीए 
देवकी देवी को; अयं-यह इस प्रक्रार का; अ्रब्भत्यिए-आ्रात्माथित-प्रात्मगत विचार; 
चितिते-चितित- स्मरण रूप; पत्थिए--प्राथित-प्रभिलाषा रूप; सणोगए -मनोगत ; संकप्पे - 
संकल्प; समुप्पण्णे -उतन्‍्त हुआ; एबं-इस प्रकार; खलु-निश्चय ही; श्रहुं- मैंने; सरिसते - 
एक समान; जाव>यावत; नलकूब्बरसमाणे--धनपति कुबेर के पुत्र के समान; सत्तपत्ते---सात 
पूत्रों को; पयाता-जन्म दिया पर; सए-मैंने; एगस्स वि- एक के भी; बालत्तणते «व जिरिल से 
बालभाव का; नो समब्भूते -अनुभव नहीं किया; एसवि य णं- यह, कषण्हे बासुदेवे-क्ृण वासु- 
देव भी; छण्हुं-छण्ह - छह-छह; मासाणं- महीनों के अन्तर से; मम -- मुझ; पायवनद ते --पादवन्दन 
के लिये; हृव्वमागच्छह--शोघ्र श्राता है; तं-अतः; मण्णे -मै मानती हैं, धन्नाओ्रों-धन्य है 
ताझो-वे; प्रम्माओो -माताएं; यासि-जिनके (पृत्र)। णियगकुच्छिसंभूतयाईं -प्रपती कुक्षि से 
उत्पन्न हुए हैं; थणदुद्धलुद्धाइं -स्तन दुग्ध के लोभी हैं; महुरसमुल्लाबयाईं - मधुर संलाप करते हुए; 
मंमणप्जपियाइं--तोतले और थोड़े वचन के बोलनेवाले है; थयणपुलकक्खदेसभागं - स्तन के मल झौर 
कक्ष प्रदेश में; अभिसरमाणाति-लटकते हुए विचरनेवाले है; घुद्धाइं--मुग्ध-पअ्रत्यन्त अव्यक्त 
विज्ञानवाले हैं, य-झऔर; पुणो-पुणो--बार-बार; कोमलकपलोवमेहि--कमल के समान कोमल; 
हस्थेहि--हाथों से; गिण्हिकण--ग्रहण करके; उच्छंगे-अंक में; णिवेसियाइं--स्था पित हैं; 
देति-सुनाते हैं (क्या); समुल्लावते-समुल्लाप वचन; सुमहरे-सुमधुर; पृणों-पुणो-बार-बार; 
मंजुलप्पमणिते- अ्रति कोमल वचनों को; श्रधन्ता-मैं अ्रधस्य हूं; भ्रपुण्णा-पण्यट्ीन हूं; शकय- 
पुष्णा-कोई शुभ कार्य न करनेवाली हूं; एत्तो --इस प्रकार के पुत्रजन्म के सुखों में से; एक्कतरमप्-- 


के छूट :सं कह रू बढ 
त्युपहतमन;संकल्पा भूगतद्ष्टिका करतले पर्यस्तितमुखी ध्यायतीत्यर्थ: | 





तृतीय वर्ग १२३ 





एक भी सुख; न पत्ता-मुर्के प्राप्त नहीं हुआ; झोहय०-उदासीन मनवाली; जाव-याबवत्‌ 
चिन्ता करती हुई; शिपायइ--यह सोचती है । 
मूलार्थ- पेदनन्तर उस देवकी देवी के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने 
वैश्षमण के पुत्रों के समान एक ज॑से सात पुत्रों को जन्म दिया, परन्तु मैंने एक पुत्र की 
भी बाल-लीला का रसास्वादन नहीं किया । यह कृष्ण वासुदेव भी छह-छह मास के 
ग्रनन्तर चरण-वन्दन के लिये मेरे पास आता है, अतः मैं मानती हूं कि वे माताएं 
धन्य हैं, जिन की सन्तति निज कुक्षि से उत्पन्न है, स्तनदुग्ध की लोभी है, मधुर तथा 
व्यक्त श्र तुतलाती वाणी के बोलनेवाली है, स्तनों के कक्षाप्रदेश में विहरण करने 
वाली है, भद्रक है, सरल है और जिसको माता ने कमल के समान कोमल हाथों से 
उठा कर शअ्रपनी गोदी में बेठा रखा है तथा जो माताश्रों को मनोहर झ्औौर मधुर वचन 
सुनाती है, किन्तु मैं अ्रधन्य हूं, पुण्यहीन हूं तथा श्रकृतपुण्या हु, क्योंकि मुझे उपयुक्त 
पुत्रजनित सुखों में से एक भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार उदासीन मन से 
देवकी देवी आ्रातंध्यान करने लगी। 








व्यास्या--अपनी गोदो में बैठे हुए बच्चे की तोतलो वाणी को सुन कर तथा उसके साथ 
उसी प्रकार के सम्भाषण करके एक माता को कितना हर्ष होगा ? और इस प्रकार को बालक्रीडा 
के लिये प्रत्येक माता के हृदय में कितनी उत्कण्ठा होतो है ? इस विषय की कल्पना देवकी देवी 
के उक्त कथन से भलोी भान्ति हो जाती है । पुत्र को उत्पन्न करके जिस माता ने उसकी बाल- 
चेप्टाओं का अनुभव नही किया, राचमुत्र ही वह माता अन्य है, अकृत्यपुण्य है, सन्‍्तानजन्य लोक 
के प्रम मधुर और अनिर्बंचनीय सुख से मानो वह वच्चित ही रह गई है। यह लौकिक सत्य भी 
देवको देवी के जीवन से पूर्णतया चरितार्थ हो जाता है। प्रस्तुत सूत्र में इन्हीं बातों को ले कर 
प्रकाश डाला गया है । जिन्हें मूलार्थ में लिख दिया गया है । 

“अब्भत्यिते ४--यहां दिए गए ४ के अंक द्वारा सूत्रकार ने “खितिते-पत्थिते-मणोगते- 
संकप्पे” इन पदों की श्रोर संकेत किया है। इन का प्रर्थ पृष्ठ १०१ पर लिखा जा चुका है । 


“सरिसते जाब नलकब्बर समाण यहां पठित जाब पद “सरित्तये-सरिये'''आदि पदों का 
संसूचक है। इन पदों का भ्रर्थ पृष्ठ ६३प२ लिखा जा चुका है। यहां ये पद द्वितीयान्त हैं, प्रतः 
विभक्ित के भ्नुसार श्रर्थ की योजना कर लेनी चाहिये। 


“कण्हे बासुदेवे छण्हु-छण्हं मासाणं” इन पदों द्वारा सूत्रकार ने यह ध्वनित किया है कि 
त्रिखण्ड/ धिपति, बाधुदेव श्रीकृष्ण छह-छह-महीनों के पश्चात्‌ माता देवकी देवी को वन्दन करने झाया 
करते थे । यहां एक प्रहन उपस्थित हो सकता है कि महाराज कृष्ण माता देवकी देवी को प्रतिदिन 


(१४ श्री अन्तकृदशाडु सूत्र 









वन्‍्दन न करके छह-छह महीनों के प्रतन्‍्तर वन्दन क्यों किया करते थे ? वन्दन तो प्रतिदिन करना 
चाहिये था ? 


वृत्तिकार प्रभयदेव सूरि ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा । वे यहां सबंथा मौन हैं। तथापि 
परम्परा के झ्राधार पर उक्त प्रश्न के उत्तर में निम्नोक्त बातें कही जा सकती हैं-- 


महाराज श्री कृष्ण के राज्य में कोई षाण्मासिक उत्सव होता होगा, उसके उपलक्ष्य में ऋष्ण 
महाराज अपनी माता देवकी देवी को वन्दन करने जाया करते होंगे । 

महाराज श्री कृष्ण के पिता महाराज वसुदेव की अनेकों रानियां थीं। कृष्ण सवको क्रमश: 
वन्दना किया करते थे । इस कारण देवकी देवी को बन्दत करने के लिये उनकी छह मास के पदचात्‌ 
बारी श्रात्ती होगी । 


महाराज श्री कृष्ण वासुदेव तीन खण्ड के नाथ थे । उन्हें अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़ने पड़ थे, 
बे राज्यकार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहते थे, श्रत: प्रतिदिन माता देवकी देवी के चरणों में उपस्थित 
होना उनके लिये कठिन था । जब कभी उन्हें मौका मिलता माता के चरणों में उपस्थित होकर उन्हें 
बन्दन कर लेते थे । यदि कभी अत्यधिक व्यस्त होने के कारण उन्हें ग्रबखर नही मिलता था तो छह 
मास के बाद तो वे निश्चितरूप में माता के चरणों में उपस्थित होते ही थे । मात॒-चरणों में अपना 
मस्तक रखकर उनसे श्राश्षीर्वाद प्राप्त करते थे । छह महीनों के पश्चात्‌ एक दिन का भी उल्लधन नही 
किया जाता था, निश्चित श्रोर व्यवस्थित रूप से महाराज श्री कृष्ण देवकी देवी के चरणों का स्पश 
कर लिया करते थे । 


“जाति मण्णे/-यहाँ पठित जासि यह पद सर्वनाम है और "जिन माताग्रों की” 
इस प्र्थ का बोधक है। श्रर्थ की संगति के लिये “जासि” के आगे “अपच्चानि/ का अध्याहार किया 
जाता है। “जासि” से “अ्रपच्चानि” का गअ्रध्याहर कर लेने से-जिन माताओ्रों की सन्तान 
यह भ्र्थ हो जायेगा और “णियग-कुच्छिसंभुतयाइ” से लेकर “उच्छुंगे-णणिवेसियाइ” यहा तक 
के पद “अपच्चाणि” के विशेषण है । इन विशेषणों का श्रर्थ सम्बन्धी चिन्तन इस प्रकार है-- 

“णियगरूुच्छिस भूतयाइ ““-निजककुक्षे: सम्भूतानि निजककुक्षिसंभूतानि-स्वोदरजातानीति-- 
प्र्थात्‌ भ्रपने पेट से पैदा होनेवाली सनन्‍्तान--“निजक कुक्षि-संभूत” कहलाती है। 

“भ्रणवुद्ध लुद्धयाई “-स्तनदुग्धे लुब्धकानि तानि स्तनदुस्धे संजातस्पुह्ाणि, श्रर्थात्‌ माताओं 
के स्तनों का दूध पीने के लिये जो लालायित हो रहे है, उन्हे 'स्तन-दुग्ध-लुब्धक' कहते हैं । 

“महुरसमुल्ल/बयाइ  --मधुर: चित्ताकंबकः समुल्लापक: बालभाषंणं येषां तानि । स्तनपानार्थ 
बाला: मनोहर: सम्भाषणंसरात्‌ रनुफूलयन्तीतिभावः, भर्थात्‌ृ-जिन बच्चों के समुल्लाप मधुर हैंया 
जिन बच्चों की तोतली बोली हृदय को आकर्षित करनेवाली होती है, वे बच्चे 'मघुर समुल्लापक' 
कहलाते हैं । 

“संस्णपजंपियाईं” सन्‍्मनम्‌-प्रव्यक्तम्‌, ईषत्स्खलितं प्रजल्पितं-भाषणं येबां तानि--प्र्थात्‌ 
बालकों का प्रजल्पित--कथन वाणी-विलास भव्यकत है भ्रच्छी तरह से समझ में नहीं भा रहा है भौर 








तृतीय वर्ग ११५ 
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ईषत्स्खलित है, कुछ लड़खड़ाया हुआ है, श्रथवा जिन बच्चों का वाणी-विलास मसम्मण* स्वरूप है। 
भाव यह है कि बच्चे जब दूध पीने के लिये इच्छुक या उत्सुक होते हैं तो उस्त समय 'सम्मर्ण इस 
तरह की श्रव्यक्त और लड़खड़ाई हुई भाषा का प्रयोग किया करते हैं। जो बच्चे ऐसी भाषा का 
प्रयोग करते हैं उनको ही 'मम्मण-प्रजल्पित” कहा जाता है। 

“थणमूलफक्खदेसभाग अभिसरमाणाति--ल्तनमूलात्‌ कक्षावेशभागस सिसंचरन्ति, अभि 
गच्छन्ति--भ्र्थात्‌ जो बच्चे स्तनों के मूल भाग से लेकर कक्ष (काँख) तक के भाग में अभिसरण करते 
हैं- भ्रमण करते है, उन बच्चों को सूत्रकार ने--“थणप्रलकक्खदेसभागं-प्रभिसरमाणाति” इन 
यदों से व्यक्त किया है । 

“मुद्याइं” व्यक्तविज्ञानानि--भद्रकाणि--श्रर्थात्‌ जिन के बचनों का ज्ञान अभ्रभी बहुत 
अव्यक्त है, अप्रकट है या जो भद्र हैं सबेथा सरल है, वे बच्चे “मुग्धक कहलाते हैं । 

“कौसल-कमलोवमेहि हत्येहि गिष्हिहषण. उच्छंगे णिवेसियाइ --कोमल-कमलोपसास्यां 
मृदुकमलतुल्याम्यां हस्ताभ्यां गृहीत्वा उत्संगे--क्रोड़े निवेशितानि--उपवेशितानि--श्रर्थात्‌ कमल के 
समान कोमल हाथों के द्वारा पकड़कर या उठाकर जो बच्चे गोद में बिठा लिए गए है, उन बच्चों 
की ओर सूत्रकार ने उक्त पदो द्वारा संकेत किया है । 

'समुल्लाबते सुमहुरे पुणो पुणो मंजुलप्पभणिते” यह इस क्रियापद के कर्म हैं। उक्त क्रिया- 
पद का भ्रर्थ है-देते है । प्रस्तुत में प्रसंग बच्चों के वाणी विलास का है, भ्रतः इस का श्रर्थ होगा-- 
सुनाते है, श्रर्थात्‌ सूत्रकार कहना चाहते है कि देवकी देवी कह रही है कि वे माताएं धन्य हैं जिन 
माताओं की सन्‍्तान अपनी कुक्षि से सम्भूत है, स्तनलुब्ध है, मधुरसंलापक है, मम्मणप्रजल्पित है, 
स्तनमूल से लेकर कक्ष तक के भाग में अभिसरणशील है तथा कमल के समात कोमल हाथों द्वारा 
जिसको उठा कर गोद में बंठा रखा है। देवकी फिर कह रही है वे माताएं धन्प्र हैं जिन की सन्तान 
देति-देती है भ्र्थात्‌ सुनाती है । प्रश्न हो सकता है क्या सुनाती है ? इस प्रश्न का उत्तर 'समुल्लाबते' 
झ्रादि पदों द्वारा दिया गया है । इन का अर्थ इस प्रकार है-- 

“समुल्लावते सुमहरे पुणो पुणो मंजुलप्पभणिते--समुल्लपकान्‌ सुमधुरान्‌ पुनः पुनः 
प्रभणितान्‌ू, मऊजुल नधुरं प्रभणितं भणितियेंषु ते तथा तान्‌, भ्रर्थात्‌ समुल्लापक बाल-भाषण 
का नाम है। विशेष रूप से जो सुमधुर है, चेतोहर है वचन-विलास जिस में उसे मंजलप्रभणित कहा 
जाता है। “सुमहुरे तथा पुणो पुणो मंजुलप्पभणिते” ये दोनों “'समुल्लाबते' इस पद के विशेषण हैं । 

प्रस्तुत प्रकरण में मधुर और मंजुल शब्दों के प्रयोग में पुनरक्ति को आ्राशंका हो सकती है, 
परन्तु वृत्तिकार श्रभयदेव सूरि इस का समाधान करते हुए कहते हैं कि सम्भ्रम में यह कहा गया है, 
अतः यहां पुनरुक्ति दोष नहीं समभना चाहिये-- 

इह सुमध्राणीत्यभिधाय यग्रन्मड्जुलप्रभणितानीत्युबतं तत्पुनरुष्तित न दृष्टसम्श्रमभणितत्वाद- 
स्थेति । 


+* पम्मर्ण “इत्यव्यक्तध्वनिरूप प्रजल्पितं--भाषणं य्रेषां तानिति। देति' यह क्रिया पद है। इसका कर्ता 
“झपृत्यानि' है। 





१२६ श्री अ्न्तकृदशाजू सूत्र 


। मम कम म७०५० भमापक->पा हवन वन केकया एप प& ७ २३४४॥ा३७४४७०३ पका ५६७०७७७३१९००७ कक कबन्‍के, 


/झधन्ना, पअपुष्णा, ध्कयपुण्णा” ये तीनों पद विशेषण हैं । इन तीनों का पर्थ-भेद इस प्रकार 
है---भ्रधन्या -- जिसे धन्य नही कहा जा सकता | श्रपुण्या-जिसके पास प्ृण्य की सम्पत्ति नहीं है। 
झ्रकतपुषण्या--जिसने पृण्योत्पादक कोई ग्राचरण नहीं किया है । 

प्रस्तुत सूत्र में देवकी देवी के हृदय में उठ रहे संक्ल्प-विक़ल्पों का चित्रण किया गया है। 
इसके ग्रनन्तर जो कुछ हुआ, श्र सूत्रकार उसका वर्णन करते हुए कहते है-- 








मूल--इमं च ण॑ कण्हे वासुदेवे ण्हाते जाब विभूसिते देवतीते देवोए पायवबंदते 
ह॒ब्बमागच्छ । तते ण॑ से कण्हे वासुदेवे देवइ देवि पासइ, पासित्ता देवतीए देवोए 
पायग्गहण करेति, करित्ता देवतीं देवों एवं व्यासी-- 

अण्णदा ण॑ भ्रम्मो ! तुब्भे मम पासेत्ता हटू जाव भवह, किष्णं अम्मो ! अज्ज 
तुब्भे ग्रोहय ० शियायह ? 


तए ण॑ सा देवती देवो कण्हं वासुदेव॑ एवं बधासी--एवं खल्‌ श्रह पुत्ता ! सरिसए 
जाब समाणे सत्त पुत्ते पयाया, नो चेव णं मए एगस्सवि बालत्तणे अ्रणुब्भूते । तुमं पि य 
ण॑ पुत्ता ! मम छण्हं छण्हं मासाण श्रतिय पायवन्दते हृव्वमागच्छसि | त॑ धन्‍्ताग्रो ण॑ं 
ताओरो श्रस्मयात्रो जाव भिपासि । 


तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे देवात देव एवं बयाराी--पमा ण॑ बुब्ते अ्रम्मो ! श्रोहय० 
जाव भियायह । अ्रहण्णं तहा घत्तिस्ताम्ति जहा ण॑ मर्म राहादरे कणीयसे भाउए भवि- 
स्ततीति कट्ट_ देवते वेबि ताहि इट्ठाहिं बग्मृहिं समासासेइ, समालाखित्ता ततो पडिनि- 
बखमदइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव पोसहसाला तेणेंब उवागच्छुद, उदागच्छित्ता जहा अभश्रो 
नवर । 

लाया-इदं च कृष्ण: बासुदेव: स्तात: यावद्‌ विभुषित: देवक्या. देव्या: पादवन्दनाय शीध्र- 


सागच्छति । तत; सः कृष्णो वासुदेव: देवकों देवीं पश्यति, दृष्ट्वा देवक्‍्या: देव्या: पादग्रहणं करोति, 
क॒त्वा देवकों देवीमेवमवादीतृ:-- 


प्रन्यदा श्रम्ब ! यूय मां दृष्टवा हृप्ठा यावव्‌ भवथ ! किमम्ब ! अ्रद्म यूयमुपहतयाबद 
ध्यायथ ? 


तदा सा देवकी देवी कृष्णं वासुदेबमेवमयादीत्‌-एवं खलु श्रहं प्रत्र | सहश: यावत समानान 
सप्तपुत्नान्‌ प्रजाता (अनेनितवतों), ना चेव मरा एकस्प्रपि बलस्वसनुभूतम्‌ । त्वमपि चपून्र ! सम 
षण्णां-षण्णां मासाणसच्तिके पादवरदनाय शझीक्नसागच्छुसि । तद्‌ धन्या: ता; श्रस्वा: यावद्‌ ध्यायामि ! 
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ततः स कृष्णो बासुदेव: देवकों देबोमेवर्वादीतृ-भा यूयमम्ब ! उपहतयावद ध्यायथ। शबहूं 
तथा यतिष्ये यथा सम सहोदर: कनीयान्‌ अाता भविष्यतीति कृत्वा देवकीं देवों ताभिरिष्ठामिः वाग्भि: 
समाइवासयतिं, समाइ्वास्य तत: प्रतिनिष्क्राम्पति, प्रतिनिष्क्रम्प यत्रेव पोषध शाला तत्नव उपागच्छुति, 
उपागत्य यथा--पभ्रभय:, नवरम । 

पदार्थ-च -समुच्चय अर्थ में ग्राता है, णं-वाक्प सौन्दर्य के लिग्रे प्रयुक्त होता है, इमं-इध र, 
कण्हे-वासदेवे-कृष्ण वासुदेव, ण्ड्वाति-स्नान से निवृत्त हो, जाव“-सभी प्रकार से, विभूसिते-- 
विभूषित होकर, देवतीए देवीए-देवकी देवी के; पायवंदते--चरण वन्दत के लिये, ह॒व्ब्रमा- 
गच्छइ-थीघ्र श्रा जाते हैे। तते-तत्पश्चात्‌, से कण्हे बायुदेवे-यें कृष्ण वासुदेव, देवह 
देवि-- देवकी देवी को; पास - देखते है और, पासित्ता देखकर, देवतोए-देवीए--देवकी देवी के, 
पायर्गहणं--च रण वरदन, करेति -करने है, करिता-वरण वन्दया करके, देबतों देबीं-देवकी 
देवी को, एबं-इस प्रकार, वयासी -कहने लगे, श्रम्मो >हे माता ! अन्नदा-अन्य दिनों में तो, 
तुब्भे-आप, मसमं-मुभे, परासेला - देखकर, हुटु जाब भवह -हूपित सावद खुणो के मारे फूली नही 
समाती थी, परन्तु श्रम्सोी /-हे माता ! अ्ज्ज-आ्राज, तुब्मे --प्राप, किण्णं -किस कारण से, 
प्रोहय-उदासीन, जाव-यावत्‌, मिपायहु- चिस्तामग्न हो रही हैं । 

तए -तदनन्तर, सा बह, देवती देवो -देवकी देवी, कषण्हुं बासुदेव-कुष्ण वासुदेव को, 
एवं व्यासी--एस प्रकार कहने लगी। एवं-डस प्रकार, खलु--निश्चयार्थक है, पृत्ता-हे पृत्र ! 
ग्रह- मैने, सरिसए-एक जेसे, जाब-यावत्‌, समराणे--नल कब्र के समान, सत्त पृत्त- 
सात पत्रों को, पयाता जन्म दिया, परच्तु सए मैने, एगस्सवि-ागक बालक के भी, 
बालत्तणें-वचान का; णो चेव णं- टी; अ्रणुब्भूते-अ्नभव किया। तुमंषि--तुम भी; पुत्ता-- 
है पत्र | छण्हुं-छप्हूं - छट छह, सासाणं-महीते के पण्चात्‌; मस अंतियं-मेरें पास; पायदंदते 
परादवन्दन के लिये; हृब्वसागरछरि-शोप्र आते हो, शीनत्त ही चले जाते हो, तं-इसलिये, मैं 
सोचती हूं कि; घन्नाग्रो -धन्य है, ताश्नो-वे; श्रस्मयातो--माताए, जावब-यावत्‌ धन्य हैं जो 
अपने पृत्रों की बालक्रीटा + दे उती हे; अ्रत हें पुत्र ! से उसके अथाब के कारण; क्रियासि-- 
चिन्तित हो रही हूं-श्रार्त न्‍्पान कर रही हूं। तत.-तदनन्तर, कण्हे वासुदेव-क्ृष्ण वासुदेव; 
देवतों देवीं-देवकी देवी 4॥, एवं वयासि--इस प्रकार कहने लगे; अम्भो-हे मात: ! तुब्भे-- 
ग्राप;। मा-मत; श्रोहय०-उदासान हो, जाव-यावतू; क्िपायह-झ्रात ध्यानी बनकर चिन्ता 
करो; अहष्णं -मैं; तहा-उस प्रकार; घत्तिस्सामि-यत्वन करू भा; जहा-जिससे; मपं-मेरा; 
कण्णीयसे--छोटा; सहोदरे--सहोदर-मांजाया;। भाउए--भाई; भविस्सति-हागा; सिकद॒ठु-- 
ऐसा कहकर; देवति देवि--देवकोी देवी को; ताहि--उन; इंटठाहि वग्गूहि--इष्ट वचनों द्वारा; 
समासासेति--स्‍भाश्वासन देते हैं; समासासिसा--भ्राश्वासन देकर; ततो--तदनन्तर, वहां से; 
पडिनिवलमति -चल देते हैं, और; पडिनिक्खमित्ता--चलकर, जेणेब-जहां पर; पोसहसाला-- 
पौषधशाला थी, तेणेब--वहां पर, उदागच्छुइ-आते है श्रीर, उवागब्छिता--ग्राकर, जहा--जैसे, 
झभझो--अभयकुमार तेला करते हैं वेसे तेला करते हैं, नवरं--पर इतना अन्तर है । 


शरद श्री ग्रन्तकृदशाजू सूत्र 
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मलार्थ-उस समय कृष्ण वासुदेव स्तान करके सभी प्रकार के वस्त्राभूषणों से 
विभूषित होकर देवकी देवी की चरण-वन्दना करने के लिये शीघ्र पवार जाते हैं। तब 
वे कृष्ण वासुदेव देवकी देवी को देखकर देवकी देवो के चरणों में वन्दन करते हैं। 

बन्दन करने के अनन्तर इस प्रकार निवेदन करने लगे- 

मातः ! अन्य दिनों में तो आप मुझे देखकर हषित होती थीं, पर ग्राज क्या 
कारण है जो श्राप उदासीन होकर झातंध्यान में लग रही हैं ? 

अपने पुत्र की बात सुनकर माता देवकी देवी कहने लगी कि हे पत्र ! मैंने एक 
जपी श्राकृतिवाले नलकूबर के समान प्राठ पुत्रों को जन्म दिया, परन्तु उनमें से एक 
बालक का भी मैंने बालभाव नहीं देखा । हे पृत्र ! तुम भी छह-छह महीने के अ्रनन्तर 
मुझे वन्दन करने के वास्ते मेरे पास अति हो ।' 

ग्राज मेरा मन दुखी है, इसीलिये मैं सोच रही हूं कि वे माताएं धन्य है जो 
अपने पुत्रों की बाल-लोलाग्रों का श्रनुभव करती है। इसलिये हे पुत्र ! आज मै उदा- 
सीन तथा चिन्तामग्न हूं ।' 

तदनन्तर कष्णवासुदेव देवकी देवी को इस प्रकार कहने लगे-हे मातः ! श्राप 
किसी प्रकार भी चिन्ता मत करें। मैं ऐसा यत्न करू गा जिससे सेरा मां जाया छोटा 
भाई श्रौर उत्पन्त हो जायेगा । इस प्रकार कह कर तथा देवकी देवी को इषप्ट वचन 
विलास से ग्राइवासन देते हैं, आश्वासन देने के पश्चात्‌ कृष्ण महाराज वहां से निकलते 
हैं, निकल कर जहां पौषधशाला है वहां आते हैं. आकर जिस प्रकार अभयकुमार ने 
तेला किया था उसी प्रकार वे भी तेला आरभ कर देते है, परन्तु इतना इस में 
अन्तर है। 

व्याख्या -देवकी देवी भगवान भ्ररिप्टनेमि के मुख से सारा वृत्तान्त सुनने और उक्त छहों पुत्रों 
को देखने के पश्चात्‌ घर में श्राने पर पुत्र-स्तेह से विग्हल हो गई । उसे ध्यान आया कि वैसे तो मैं 
सात पुत्रों की जन्म-दात्री हूं, सात पुत्रों को जन्म देने का मुझे सौभाग्य मिला है जो वर्ण- 
त्वचा एवं लावण्य की दृष्टि से अद्वितीय हैं, श्राज जगत में कोई दूसरा उनकी समता करनेवाला नही है 
पर मुझे उनमें से किसी एक बालक के भी प्यार भरे बचपन को देखने का अजसर प्राप्त नहीं हुम्रा । 
देवकी पुनः कहने लगी कि मैं तो पुष्पहीन हूं, मैंने कोई ऐसा पुण्यकर्म नहीं किया जिससे मुझे ऐसा 
सुम्नवसर प्राप्त होता । कहने को मै कृष्ण को मां हूं, सात पुत्रों की जननी हूं, पर मैं तो कहती हु' कि मैं 
किसी की भी मां नहीं हू । जब मैंने मां का कोई काये हो नहीं किया, फिर मा कहलाने का मुझे 
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झधिकार भी क्या है : कृष्ण मेरे पास अवश्य आते हैं, पर वे छह महीनों के अ्नन्तर आने पर भी 
मेरे पास ठहरते नहीं हैं । आते पीछे हैं जाने की तेय्यारी पहले होती है । सौ बातों की एक बात कि मेरे 
जैसा पुण्यहीन जीवन किसी नारी का नही होगा । इस तरह झोकग्रस्त होकर श्रात्तध्यान करने लगी | 





इधर देवकी देवी इस प्रकार गआतंध्यात कर रही थी, उधर श्रीकृष्ण उन्हें वहां चरण- 
वन्दन करते के लिये ग्रा गए। श्रीकृष्ण ने श्रपनी मावा को घोकातुर देखा तो ग्राश्चंचकित रह 
गए। सर्वप्रथम मातृवरणों में प्रणाम किया, तदनतरूतर माता से सादर निवेदन करने लगे--मां ! 
आ्राज क्या बात है ? पहले मैं आया करता था, तो झाप प्रसन्‍तता से झूम उठती थीं, पर आज तो 
डउदासीतता ने आप को घेर रखा है। न मेरे आने की ग्राप को खुशो हुई है-भौर न मुझे झाशीर्बाद 
ही प्राप्त हुआ है। यह उदासीनता क्यों पैदा हुई है ? 


तब माता देवकी ने अपने मनोगत विचारों को श्रीकृष्ण के सामने रखा। वे समस्त विचार 
ऊपर की पंक्तियों में लिखे जा चुके हैं। माता के विन्तातर होने के कारण को सुन कर श्रीकृष्ण 
ने उसको निवृत्ति के लिये प्रमत्न करने का पूरा-पूरा आश्वासन दिया और मातृ-चरणों में विनय- 
पूर्वक निवेदन किया :-- 


मां ! आप किसी प्रक/र की चिन्ता न करें। मेरे होते हुए आप आत्तंध्यान में बेठें, उदासीनता 
को धारण करें, यह मेरे लिये लज्जा का स्थान है। मा ! श्राप सर्वथा निश्चिन्त रहें, मैं प्रयत्न करूंगा 
कि मेरे झवश्य छोटा भाई हो । आप के हृदय की कामना अवश्य पूर्ण होगी । यदि पृत्र अपनी जननी 
की मनोकामना भी पूरो ने कर सके तो वह पुत्र कहलाने का अधिकारों ही नहीं हो सकता । जननि ! 
विल्कूल मन को शाल्तर रखो ! प्रसन्‍्तता के साथ रहो मैं जाता हूं, आप की इच्छा श्रवत्य पूर्ण होगी । 


योग्य और भाग्यशाली सन्‍्तान भी जन्म-जन्मान्तर के किसी विशिष्ट पुण्य के प्रताप से 
प्राप्त होती है। बिना सौभाग्य के ग्राज्ञाकारी विनीत पुत्र की प्राप्ति का होना सर्वथा भ्रसम्भव 
है। देवकी देवी को जहां अपने दुर्भाग्य का खयाल झा रहा है वहां उस का सौभाग्य भी हमारे 
सामने है। वह तिखण्डाधिपति बासूदेव श्रीक्ृषण की जननी है। ऐसे पुत्र की मां बन कर उसने 
मातृजीवन की महत्ता को चार चान्द लगा दिये है । 


श्रीकृष्ण बडे बिनीत और मातृभक्‍त महापुरुष थे। माता की सुख शान्ति के लिये सभी 
सम्भव उपाय करने में उन्होंने कभी कसर नड्डी रखी । वस्तुतः पत्र वही है जो माता-पिता का पूर्ण 
भक्‍त होता है। उनके कष्टों को दूर करने तथा उनको प्रसन्न रखने के लिये वह भ्रधिक से भ्रधिक 
जो कुछ भी कर सकता है करने के लिये सदा तेयार रहता है। 


जनागम स्थातांग सूत्र में वासुदेव को “करम्म-उत्तम-पुरुष' माना गया है। प्रस्तुत वर्णन के 
अनुसार जब 'कर्म-उत्त म-पुरुष' भी मातृभक्ति से पराड्मुख नहीं हुए और उन्होंने मातृ-हुदय 
को प्रसन्‍त बनाये रखने के लिये तव मन का पूर्णतया योगदान किया, तब वर्तमान युग के 
साधारण व्यक्तियों को सेवा भगवती की आ्राराधना करने के लिये विश्वेष कहने की ब्रावश्यकता ही 


१३० श्री श्रन्तकहशाजु सूत्र 
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नहीं रहती। उन को तो माता की सेवा-भक्ति से कभी भी पराइ्मुख नहीं होना चाहिये। माता- 
पिता की सेवा करनेवाला पृत्र ही देव, गुरु और धर्म की आराधना करनेवाला होता है । 


कृष्ण महाराज माता देवकी देवों को आ्राव्वासन देने के अनन्तर सीधे पौषधशाला में 
गये। वहां पहुंच कर हरिनेगमेषी देव को झाराधना करने के लिये तीन दिन का लगातार 
उपवास प्रारम्भ कर दिया । 


“गाते जाव विभू्तिते” “हटठ जाबव भवद्र “ग्रोहय० जाव झियायह” ''सरिसए जाव 
समाणे” भ्रस्मयाप्रो जाव क्रियामि इन वाक्‍यों में पठित जाब पद जिन पदों के संसूचक हैं उनके 
भ्रर्थ पीछे यथा रथान पर निर्दिष्ट किये जा चुके हैं। 


“पोसहसाला” का पअथर्थे है-पौपषधशाला । जहां बैठ कर पौपधबव्रत किया जाता है उसे 
पौषधशाला कहा जाता है। जसे भोजन करने के स्थान को भोजनशाला, पढ़ने के स्थान को पाठशाला 
कहते हैं इसी प्रकार पौषधशाला के सम्बन्ध में भी जान लेना चाहिये। जिससे आध्यात्मिक विकास 
को पोषण प्र्थात्‌ पुष्टि मिले उसे पौपध कहते हैं। यह श्रावक का एक धामिक अनुष्ठान विशेष 
है, यह पौषधशाला में बैठ कर प्राय: ग्रष्टमी चतुदशी पकणी ग्रादि पर्व-तिथियों में सम्पन्न होता है । 

“जहा प्रभग्नो' का अर्थ है--जैसे श्रभय कुमार । भाव यह है कि जिस प्रकार 'ज्ञाताधमंकर्थांग 
सूत्र' में प्रभय कुमार का वर्णन गाता है वहां बताया गया है कि ग्रभय कुमार ने अ्रपने मित्र देव 

को झाराधित करने के लिये तेला किया था, इसी प्रकार श्रीकृष्ण ने भी तेला किया। दोनों के तेले 
में सामान्य सा अन्तर यह है कि अभयकमार ने अपने भिन्न देव का आश्राराधन किया था जबकि 
श्रीकृष्ण ने हरिनेगमेपी देव का । इसी अन्तर को व्वनित करने के लिये ही 'नबरं” -इतना विज्ञेष है-- 
(इतना ग्रन्तर है) एस पद का प्रयोग किया गया है । इस अन्तर का परिचय सवकार अगले मत्र में 
स्वयं करा रहे है । ' - 

प्रस्तुत सूत में थगाया गया है कि माता देवकी देवी को महाराज श्रीक्ृष्णने पूरा-पूरा प्राध्वासन 
दिया श्रौर पोषधयाला मे चले गये । वहां जाकर उन्होंने अपनी तीन दिग की तपस्या आरम्भ कर 
दी। इस के ग्ननन्‍तर व्या हमरा ? श्रव सूत्रकार उसका वर्णन करते हुए कहते है-- 


मूल-हरिणेगमेसिस्स श्रट्ठमभत्त पगेण्हइ, जाव अ्रंजलि कट॒दु एवं वयासी- 
इच्छामि ण॑ं देवाणुप्पिपा ! सहोदरं कणीयसं भाउयं विदिण्णं । 


तते णं से हरिणेगमेसी कण्हं वासुदेवं एवं वयासो--होहिति ण॑ वेबाणुप्पिया ! तब 
देवलोयचुते सहोवरे कणीयसे भाउए । से ण॑ उम्मुक्क जाव अरणुप्पत्त श्ररहतों श्ररिट॒ठने- 
मिस्स श्रंतिय॑ मुंडे जाव पव्वतिस्सइ, कण्हूं वासुदेव॑ दोच्चं॑ पि तच्चपि एवं बदति, 
वहइत्ता जामेब दिस पाउवब्भूए तामेव दिसं पडिगते । 


तृत्तीय वर्ग १३१ 
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तते ण॑ से कण्हे वासदेवे पोसहुसालाप्रो पडिनिक्समइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेब देवती 
देवी तेणेब उचागच्छह, उबागच्छित्ता देवतोए देवोए पायग्गहणं करेइ, करित्ता एवं 
बयासो- होहिति ण॑ श्रम्मो ! मम सहोदरे कणीयसे भाउए त्ति कटटु देवति देव ताहि 
इटरठाहि जाव श्रासासेइ, श्रासासित्ता जामेव दिस पाउब्भूए तामेव दिस पडिगए । 


छाया-हरिनेगमेषिण: प्रष्टमभक्‍तं प्रगृह्लाति यावदर्श्नाल कृत्वा एचमबादीत्‌ु-इच्छामि 
देवानुप्रिय / सहोदरं कनोयर्स भ्रात॒क बितीर्णम्‌ । 


ततः स हरिनेगभिषी कृष्ण वासुदेवमेवमवादोत्‌--भविष्यति देवानुप्रिय ! तब देवलोकच्युतः 
सहोदर: कनोयान्‌ श्रातुक:। स उन्मुक्तो यावत्‌ श्रनुप्राप्तोष्ह तो$रिष्टनेमेरन्तिके मुण्डः यावत्‌ 
प्रव्नजिष्पति । कृष्ण वासुदेवं द्वितीयमपि तुतीयमषि एवं बदति, बदित्वा यामेव दिश्व॑ं प्रादुभु तः तामेव 
दिश्ल प्रतिगतः । 

तत: सः कृष्ण: वासुदेवः पोषधशालाया: प्रतिनिष्क्र मति, प्रतिनिष्क्रम्य यत्रेव देवकी देवो तत्र व 
उपागच्छुति, उपागत्य देवक्‍या: देष्या: पादग्रहणं करोति, कृत्वा एवसवादीत्‌ृ-भविष्यति अ्रस्ब ! 
मस सहोदरः कनोयान्‌ श्रातृक: इति कृत्वा देवकों देवीं ताभिरिष्ठाभियाविदाश्यासवति, झ्राध्यात्य 
च यस्या: विश: प्रादुभ्‌ तः तामेव दिश॑ प्रतिगत:। 


पदार्थ--हरिणेगमेसिस्स-- हरिनेगमेषी को उपलक्षित करके ; ग्रट्ठमभत्त - तेला;  पगेण्ह्ड-- 
ग्रहण करते है; जाब+यावद्‌; श्रंजलि-प्रश्जलि--करबद्ध; कट्दु-करके; एवं--इस प्रकार; 
बयासी--बोले; देवाणृप्पिया--हे देवानुत्रिय |; इच्छामि-मैं चाहता हुँ कि आप; सहोदरं --मांजाया; 
कणीयसं-छोटा; भाउयं--भाई। विदिण्णं-दे । 


तते-तदनन्तर; से--बह; हरिणेगमेसी-हरिनेगमेपी देव; कण्हुं वासुदेवं-क्रृष्ण वासुदेव 
को; एबं-इस प्रकार; वयासी-कहने लगे; देवाणुप्पिया ! हे देवानुप्रिय !; होहिति--हो जायेगा; 
तब-तेरे; देवलोबचुते-देवलोक से च्यव कर; सहोदरे--मांजाया; कणोयसे--छोटा; भाउए- 
भाई, किन्तु; से-वह। उभ्मुक--वालावस्था में ही मुक्त होकर; जाव-यावत्‌; श्रणप्पत्त -- 
युवावस्था को पाकर; श्ररहतो--प्ररिहन्त; श्ररिट्ठनेमिस्स-- अरिप्टनेमि भगवान के; श्रंतियं -पास; 
मुण्डे--मुण्डित। जाव-यावत्‌; पब्वतिस्सइ-दीक्षित हो जायेगा; कण्हुं वासुदेब--कृष्ण वासुदेव 
को; वोच्चंपि--दो बार; तथ्चंपि-तीसरी बार; एवं--इस प्रकार; बदइ--कहता है, और 
बहत्ता-कहकर; जामेब दिसं--जिस दिशा से; पाउब्भृते-प्राया था; तामेब दिसं--उसी दिक्षा में 
पड़िगते--चला गया । 


तते-तदनन्तर; जं-वाक्‍्य सौन्दर्य के लिये है; से--वह; कण्हे बासुवेबे--कृष्ण वासुदेव; 
पोसहुसालाओ-पोषधशाला से; पड़िनिक्तमइ--निकलते हैं भौर; पड़ितिवसित्ता-वहां से 
निकलकर; जेणेब-जहां पर; देवती देवो-देवकों देवी थी; तेणेब-वहां पर; उद्यागच्छुाइ-- 
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झाते हैं; उबागबच्छित्ता-और वहाँ श्राकर; देवतीए देवीए--देवकी देवी के; पायर्गहणं करेति-- 
चरणों में वन्दना करते हैं; करित्ता--ओऔर वन्दना करके; एवं वयासी-इस प्रकार कहने लगे; 
झम्सो [--हे जननि !; ममं-मेरे, सहोदरे -सहोदर; कणीयसे-छोटे; भाउए --भाई, होहिति-- 
हो जायेगा; त्ति कटटु-इस प्रकार कहकर; देवति देवि-देवकी देवी को; ताहि इद्ठाहि-- उन 
इृष्ट भ्भिलषित वचनो द्वारा; जाव--यावत्‌; श्रासासेइ- श्राश्वासन देते है; श्रौर झ्रासासिता-ग्राशव। सन 
देकर; जामेर्बादसं-जिस झोर से; पाउब्भूते -आये थे; तामेब दिसं--उसी ओर; पडिगते--चले 
गए । 

मूलार्थ- केष्ण वासुदेव ने हरिनंगमेपी देव की आराबनता के लिये अष्टम भकत- 
तेब्रा किया । यावत्‌ देव के प्रसन्‍न श्रोर प्रकट हो जाने पर श्रीकृष्ण वासुदेव हाथ 
जोड़कर उनके चरणों में निवेदन करने लगे-हे देवाचुप्रिय ! मैं चाहता हूं कि आप मुझे 
एक छोटा सहोदर भाई दें। तब हरिनेगमेपो देव ने श्रीकृष्ण वासदेव को उत्तर देते 
हुये कहा कि हे देवानुप्रिय | देवलोक से च्यव कर तुम्हारे एक छोटा सहोदर भाई हो 
जायेगा, परन्तु वह बालक जब बड़ा होगा-यौवन अ्रवस्था को प्राप्त होगा, तब श्ररिहन्त 
अरिष्टनेमि भगवान के पास मुण्डित होकर दीक्षित हो जाग्रेगा। इस प्रकार श्रीकृष्ण 
वासुदेव को दो बार तोन बार कहकर हरिनेंगमेपी जिस दिशा से झाया था उसी दिन्ा 
की श्रोर चला गया । 

तदनन्तर वासूदेब श्रीकृष्ण पौषधशाला से बाहर निकले और निकलकर जहां 
देवकी देवी थी, वहाँ पर आय और देवकी देवी के चरणों में वन्दन करके बोले-माता ! 
मेरा छोटा सहोदर भाई हो जायेगा । इस प्रकार देवकी देवी को इष्ट-प्रिय वचनों द्वारा 
आदइवासन दिया और आर्वासन देकर वे जिस दिशा से आये थे उसी दिल्ला की ओर 
चले गये । 

व्यास्या--पिछले सूत्र मे बताया गया था कि जिस प्रकार अभयकुमार ने तेला किया था वैसे 
ही श्रीकृष्ण महाराज ने भी तेला किया । वहां यह भो बताया गया था कि दोनों के तेलों में थोड़ा 
अन्तर था। भ्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने सर्वप्रथम उस भ्रन्तर की ओर सकेत किया है, सूत्रकार ने 
'हश्षिभमेसिस्स” इस पद द्वारा उस अन्तर को स्पष्ट कर दिया है। 

ज्ञाताध्मकथाजुसूत्र के प्रथम अध्याय में लिखा है कि--अ्भयकुमार* ने पृर्व॑संगतिकर (जो 


पहले मित्र रह चुका है ) देव का श्लाराधन किया था, तेले की तपस्था द्वारा उसका आ्राह्वान किया 
था, तदनन्तर उससे अपना ग्रभोष्ट कार्य सम्पन्न करवाया था, किन्तु श्रीकृष्ण ने लगातार तीन दिनों 


ब्श््ल्््ज्लल लत तन न +न+ 


+ देखो, 'शाता-धर्म कथाष्ः ग सूञ्र' प्रथम अध्ययन भ्रभयकुमार द्वारा देवाराधन प्रकरण । 
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के तप द्वारा हरिनेंगनेपी देवता का झ्राह्वात किया और उसका आराधन किया था, इसके अतिरिक्त 
और कोई अन्तर नहीं है। ग्रभयकुमार के अष्टम-भक्त (तेले) द्वारा उसके पूर्व संगतिक देव का 
झभासन कम्पित होना और उसके पारा उपस्थित होना आदि सभी बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन 
ज्ञाताधर्मकथांगसूत्र में किया गया है । जिस प्रकार अभयकुमार के तपोडनुष्ठान से पूर्व-संगतिक देव 
का ग्रासन कम्पित हुआ था और वह अ्रभयकुमार के पास आया था, इसी प्रकार श्रोकृष्ण महाराज 
के तपोष्नुष्ठान से हरिनेंगमेषी का आ्रासन प्रकम्पित हुआ भौर वह उनके पास उपस्थित हुप्ना । पग्रादि 
बातों की समानता के कारण ही सूत्रकार ने पिछले सूत्र में “जहा अ्रभभ्रो वाक्य प्रयुक्त किया है। 

दिव्यरू्पधारी हरिनेगमेषी देव के प्रकट होने पर क्ृष्ण महाराज ने भ्रपने अनुष्ठान का 
उहूं श्य बतलाते हुए उनसे हाथ जोड कर विनम्र निवेदन किया-हे देवानुभ्रिय ! मैं चाहता हू' कि मुझे 
एक छोटा भाई मिल जाये, अतः आप मुझे एक छोटा भाई देने की क॒पा करे। श्रीकृष्ण को उत्तर 
देते हुए- हरिनेगमेपी देव बोले-देवॉनुप्रिय ! देवलोक से एक देवता आयुष्य पूर्ण करके तुम्हारे 
घर में जन्म लेगा और वह तुम्हारा भाई बतेगा, पर युवावस्या झ्ाने पर तुम्हारे घर में नही रह 
सकेगा । भगवान अ्ररिष्टनेमि की जन-कल्पाणकरारिणों अम्ृतमयों वाणी उस पर ऐसा श्रपूर्व प्रभाव 
डालेगी कि वह भरी जवानी में ही मोह-माया के बंधनों को तोड़कर भगवान के चरणों में दीक्षित 
हो जायेगा-माधु बनेगा । हरिनेगमेषी देव ने भ्रपनो यह बात एक बार या दो बार नहीं, प्रत्युत तीन 
बार श्रीकृष्ण महाराज के सामने दोहराई, ताकि श्रीकृष्ण का हृदय पूर्णतया समाहित हो जाये । 
ग्रपनी बात तीसरी बार कहने के अनन्तर-हरिनंगमेषी देव जिधर से श्राया था उधर ही चल दिया । 

हरिनंगमेपी देव के द्वारा पूर्णतया समाहित हो जाने पर त्रिखण्डाधिपति श्रीकृष्ण महाराज 
ने पौषध का पारण किया और पौषधझाला से निकलकर वे जहां माता देवकी विराजमान थी वहां 
ग्राए गौर मातृ-चरणों में सविनय वन्दना करने के श्ननन्तर कहने लगे-- 

माँ | चिन्ता और निराशा को छोडो, किसो भी प्रकार की उदासीनता मन में न रखो । 
हरिनगमेषी देव को मैने श्राराधना की थो। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा एक छोटा सहोदर भाई 
जन्म लेगा और तुम्हारी जननी को समस्त कामनायें पूर्ण हो जायेगी । 

शान्तिदायक एवं हृदयप्रिय वाणी द्वारा श्रोकृष्ण ने माता देवकी को झ्राश्वासन देकर उनके 
प्रशान्त हृदय को शान्‍्त किया। माता के हृदय को प्रफूल्लित कमल की भांत्ति खिला जानकर तथा 
ग्रन्य सन्‍्तोष-जनक वचतनों द्वारा मां को शान्ति पहुंचा कर श्रीकृष्ण अपनी माँ से विदा लेते हैं भौर 
वहां से वापिस लौट कर अपने राज्यकार्यों में लग जाते हैं । 


प्रस्तुत सू्र में मुख्यतया श्रोकृष्ण को अनन्य मातृ-भक्ति श्रद्धा और विश्वास द्वारा की गई 
साधना की सफलता तथा देव-शक्ति में भविष्यत्कालीन बातों को प्रकट करने की क्षमता, इन तीनों 
बातों का वर्णन उपलब्ध होता है। प्रस्तुत में इन बातों पर भो कुछ विचार कर लेते हैं;--- 

श्रीकृष्ण महाराज के विशाल-एवं अ्रनन्त वैभव से सभी परिचित हैं। तीन खण्डों में उनका 
निष्कण्टक राज्य था, सोलह हजार नरेश उनके चरण-सेवक थे, भ्रन्य दास-दासियों की तो गणना ही 
क्‍या ? झ्राकाश के देव भी उनकी सेवा किया करते थे। यह सब कुछ होने पर भी श्रीकृष्ण सर्वथा 


द १३४ श्री भ्रन्तकृदशांज सूत्र 
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निरभिमानी महापुरुष थे। भ्रस्मिता --अहंभ।व उत्तके निकट नहीं था | यही कारण था कि अवसर आने 
पर स्वयं सेवक बनने में भी उन्होंने कभी सकोच नहीं किया । प्रस्तुत सूत्र इस सत्य का ज्वलन्त 
उदाहरण है। माता देवकी देवी की चिन्ता को दूर करने भर उपके भ्रमोष्ट को सिद्ध करने के लिये 
उन्होंने प्रपने सब कार्य छोड़ दिए, अपने सुख-दु ख को भुला विया झ्रौर बड़ी श्रद्धा तथा आस्था के 
साथ उन्होने तपस्या का कठोर पथ अपनाया, तेला करके हरिनंगमेषी देवता को श्राराधना की । इस 
प्रकार झ्राशञाकारी, सुशील, विनीत पुत्र बनकर उन्होंने क्रियात्मक अनन्य मातृ-भक्ति तथा मातृ-सेवा 
का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया। मातृभक्ति, मातृ-सेवा तया माता की इच्छा की पूर्ति करने का 
जीवन में कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है ? यह समभने के लिये प्ररतुत सूत्र का कथानक पर्याप्त है। 
पुत्र-जगत को इस कथानक से शिक्षा प्राप्त करके मातुभक्ति एवं मातृसेवा की महत्ता को समभना 
चाहिये श्र इसे जीवन में अंगीकार करने का प्रयत्न करना चाहिय्रे । जो कार्य मनृष्य को अ्रशकक्‍्य 
प्रतीत होता है, कठिन दिखाई देता है उसको यदि श्रद्धा भौर विश्वास के साथ किया जाए तो वह 
भी एक दिन अ्रवश्य सफल होता है । उसके सम्पादन में मनृष्य तो क्या देवता भी सहायक बन जाते 
हैं । बस्तुत: पूरी लगन तथा अ्रखण्ड निष्ठा से की गई साधना कभी निष्फल नही जा सकतो, वह सदा 
सफल होती है। प्रस्तुत सूत्र में इस सत्य को सुन्दर अभिव्यक्ति की गई है। 





यहां लिखा है कि श्रीकृष्ण ने तेला किया श्रौर हरिनेगमेषी देव को प्रसन्‍त कर लिया । केवल 
तीन दिनों में देव को आराधना कर लेना, उसे प्रसन्‍न कर लेना बच्चों का खेल नहीं है । बहुत कठिन 
कार्य है, पर जिस साधना के पीछे विश्वास और श्रद्धा की महान शक्ति काम कर रही हो वह साधना 
कभी निष्फल नहीं होती । वह देवताग्रो के सिहासनों को कम्यित करके ही छोड़ती है। वर्षों साधना 
करने पर असफल रहनेवाले साधक वर्ग को प्रस्तुत कथानक से शिक्षा प्राप्त करके अपनी श्रास्था 
झौर निष्ठा को सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिये ! 

श्री नन्‍दी सूत्र में ज्ञान के ५ प्रकार लिखे गए है :-- 

१. आभिनिबोधिक ज्ञान (मति) २. श्रुतज्ञान ३. अ्रवधिज्ञान ४. मन:पर्यवज्ञान और 
५. केबल ज्ञान | इसमे तीसरा ज्ञान अवधि ज्ञान है। इसका अर्थ है इन्द्रियों की और मन की ग्रपेक्षा 
न रखते हुए केवल भ्रात्मा के द्वारा मुतते-पदार्थों का बोध प्राप्त करनेवाला ज्ञान । यह ज्ञान मुख्यतया 
दो प्रकार का होता है। पहला भव-प्रत्ययिक है । दूसरा--क्षायोपह्ममिक्र | जो अ्रवधिज्ञान जन्म लेते 
ही प्रकट होता है जिसके लिये भ्रहिसा-संयम भादि अनुष्ठानों की अपेक्षा नहीं होती, ऐसा जन्मसिद्ध 
शान भव-प्रत्ययिक-भ्रवधिज्ञान कहलाता है। अहिसा संयम तपादि कठोर साधनों के बल पर जो 
प्रवधिज्ञान प्राप्त होता है उसका नाम क्षायोपशप्रिक अवधिज्ञान है। इनमें से भव-प्रत्ययिक ग्रवधिश्ञान 
देवों श्रौर नारकीय जीवों को होता है। 


प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि हरिनेगमेषी देव ने श्रीकृष्ण महाराज से कहा था कि हे देवानुप्रिय ! 
देवलोीक से च्यव कर भ्रापके एक सहोदर छोटा भाई होगा, परन्तु वह युवा होने पर भगवान अ्ररिष्ट- 
नेमि के चरणों में दीक्षित हो जायेगा। देवलोक से च्यूत होना और भगवान भअरिष्टनेमि के चरणों 
में दीक्षित होना झादि भविष्यत्तालीन जितनो भी बातें कहीं हैं ये सब हरिनैगमेषी देव ने अपने 
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भ्वधिन्ञात द्वारा हो कही हैं। सूत्रकार ने इस कथानक द्वारा देवों में भविष्यकालीन बातों को प्रकट 
करने की क्षमता प्रकट की है। 





“वगेग्हद जाव अंजलि” “उम्मुक जाव श्रणुप्पत्त ” “मुंडे जाव पव्वतिस्सइ” “इब्ठाहि जाव 
आ्रसासेति” यहाँ पढ़े गए जञाब पद भ्रन्य स्थानों पर दिए गए मध्यय्त पाढ़ों के बोधक हैं, 
इस पद्धति से सूत्रकार ने पाठों को संक्षिप्त कर दिया है। ग्रन्थ का शरीर बड़ा न हो इस दृष्टि को 
शागे रख कर ही इस पद्धति को अपनाया गया है। 


'हरिणेयमेसी -हरिनेगमेबी -- यह दब्द हरिनेगमेषी नामक देवता का बोधक है। यह देवता 
श्र नर महाराज की पैदल सेना का स्वामी है तथा इन्द्र का सन्देश लेकर कार्य करता है। इन्द्र 
की झ्राज्ञा मिलने पर भगवान महावीर के गर्भ का परिवर्तन इसी देव ने किया था। हरिनैंगमेषी देव 
द्वारा कही गई आवश्यक बात माता देवकी को कहकर श्रीकृष्ण अपने दृष्ट स्थान की शोर चले गए। 
इसके अनन्तर क्या हुआ्ना ? अब सूत्रकार उसका वर्णन करते हुए कहते हैं -- 


मूल-तए ण सा देवतो देवो श्रन्नया कदाइ तंसि तारिसगंसि जाब सीहं सुमिणे 
पासित्ता पडिबुद्धा, जाव पाढया, हृट्डहियया परिवह॒इ । तते णं सा देवती देवी नवष्हू 
मासाणं जासुमणा-रत्तबंधु जीवर्गंलक्वारस-सरसपारिजातक-तरुणदिवाकरसमप्पभ 
सब्वनयणकंतं सुकुमालं जाव सुरूब॑ गयतालुय-समाणं दारयं पयाया। जम्मणं जहा 
महकुमारे जाव जम्हा णं अ्रम्हं इमे दारते गयतालुसमाणे त॑ं होउ ण॑ श्रम्ह एतस्स वार- 
गस्स नामधेज्जे गयसुकुमाले २। तते ण तस्स दारगस्स श्रम्भापियरे नामं करेंति 
गयसुकुमालोत्ति । सेस जहा मेहे जाव श्रल॑ं मोगसमत्ये जाते यावि होत्था । 


छाया--ततः खलु सा देवकी देवो श्रन्यदा कदाचित्‌ तस्मिन्‌ तादशके यावत्‌ सिहंस्वप्ने 
दृष्ट्‌वा प्रतिबुद्धा, यावत्‌ पाठका:, हृष्टहुदया परिवहति,। ततः खलु सा देवकी देवों नवानां 
सासानां जयासुमना-रक्‍तबंधुनोवक-लाक्षारस-सरसपारिजातक-तरुणदिवाकरसमप्रभं, सर्वंनयनकान्तं 
सुकुमार यावत्‌ सुरूप॑ गजतालक-समानं दारक प्रयाता, जन्म यथा मेघकुमार:, यावत्‌ यस्माद्‌ खलु 
श्रावयोरेतस्थ दारकस्प नामधेयं गजसुकूमालः २। तत: खलु तस्थ दारकस्य भ्रस्वापितरो नाम कुरुतः 
गजसुकुमालं, इति शेष यथा मेघं यावत्‌ श्रलं भोगसमर्थों जातइचाप्यभवत्‌ । 


पदार्थ - तए--तदनन्तर; णं--वाक्यसौन्दर्य के लिये प्रयुक्त होता है; सा-वह; देवली देवी 
-देवकी देवी; झन्‍्नवा कदाइ--अन्य किसी समय; तंसि--उस; तारिसशंसि--सुकोमल द्या पर; 
जाव-यावतू; सुमिणे-स्वप्न में; सीहूं-शेर को; पासेत्ता-देख कर; पडिबुद्धा-जाग उठी; जाव 
+यावत्‌; पाढ्या-स्वप्नपाठक बुलवाए गए; हृट्ठहियया-हृदय में प्रसन्‍त हुई माता देवकी ने; 
परिवह॒इ--गर्भ धारण किया; तत्ले--तदनन्तर; सा--वह; देवतो देवी--देवकी देवी; नबण्हूं-नौ; 
मासाणं- महीनों के बाद; जासुभणा--जासु के फूल के समान, रत्तब्ंधुजीवग-रकक्‍त बंधु जीवक, रकते- 


१३६ श्री अ्न्तकृदशाडु सूत्र 
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वर्णीय वीर बहूटी जीव विशेष के समान; लक्ष्हारस--लाक्षारस--लाख के रंग के समान; सरसपारि- 
जातक --खिले हुए पारिजात पुप्प जैसे; कत्पवक्ष नामक-देववुक्ष विशेष के समान; तरुणदिवाकर-- 
प्रातः कालीन सूर्य के; समप्पभ--समान प्रभा कान्ति वाले; सब्बनयणकंतं--सब के नेत्रों को प्यारे लगने 
वाले; सुकूमालं- सुकमार-अभ्रत्यधिक कोमल; जाव-यावत्‌; सुरूष -सुन्दर रूप वाले; गयतालुय- 
ससाश॑--रक्‍्त या कोमलत। में हाथी के तालु के समान; दारयं-पुत्र को, परधाया-जन्म देती है; 
जम्म्ण -बालक का जन्म संस्कार; जहा-जंसे; मेघकुमारे-मेघ कुमार का हुम्ना था वसे ही हुग्रा; 
जाव-यावत्‌; जम्हा-जिप्त से; श्रम्हूं-हमारा; इमे दारते-यह बालक; गयतालुससाणे-हाथी के 
तालु के समान रक्त और कोमल है; अ्रम्ह-हमारे; एतस्स--इस; वारगस्स-बालक का; नाम- 
धेज्जे--नाम; गयसुकुमालोत्ति-- गजसुकुम॒ल; होउ--हो: तते--तदनन्‍्तर; तस्स दारगस्स--उस 
बालक के; भ्रम्पापियरे-माता-पिता; गयसुकूमालोत्ति-गंज सुकुमार यह; नामं-नाम; करेति-- 
रखते हैं; सेसं-शेष वर्णन; जहा मेहे-जंमे मेघक्रुमार का है; वेंसे जानना; जावब-+यावत्‌: अल 
भोग समत्थे यावि-भौर भोग भोगने मे पूर्ण रीति से समर्थ भी; जाते यावबि होत्या- हो गया । 


मूला्थ- वंदनग्तर किसी अन्य समय माता देवकी देवी अपने शयनागार में बड़ी 
ही कोमल एवं सुखद शबय्या पर सो रही थी, उसने स्वप्न में सिह का देखा । स्वप्न 
देखने के अ्नन्तर वह जाग उठी । उस ने स्वप्न का सारा वृत्तान्त अपने पति वसुद्रेव 
को सुनाया । महाराज वसुदेव ने स्वप्न-पाठकों को बुला कर उन से स्व्त का फल 
पूछा । स्वप्नपाठकों ने उस का फल एक सुग्रोग्य पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति बतलाया । 
मात्रा देवकी स्वप्नपाठकों से स्वप्वन का फल सुन कर बड़ी ही प्रसन्‍त हुई। समय प्राने 
पर उसने गर्भ को धारण क्रिया और वह उस का उचित रीति से पालन-पोपण करने 
लगी । 


तदनन्तर नौ मास हो जाने के पश्चात्‌ माता देवकी ने जया-कुसमु म तथारकतबंधु- 
जीवक-वी रबहुटी के समान, लाख के रुग, विकसित पारिजात, तथा प्रात:कालीन 
सूर्य के समन कान्तिवाले, सब के नेत्रों को आनन्द देनेवाले, सुकुमार श्रज्ञोंवाल 
तथा सुन्दर रुपवाले हाथी के तालु के समान रक्‍त तथा कोमल पुत्र को जन्म दिया । 
पुत्र का जन्मसंस्कार 'ज्ञाताधमं-कर्थाँग सूत्र' में वणित सेघक्‌मार के समान किया 
गया । 


नामसंस्कार करते समय कहा गया कि हसारा यह बालक हाथी के तालु के 
समान रक्‍त वर्णवाला है, तथा कोमल अज्जभोंवाला है, इसलिये इस बालक 'का नाम 
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गजसुकुमाल होना चाहिये । अपने इस कथन के ग्रनूसार माता-पिता ने बालकका नाम 
“गजसुकुमाल' उद्घोषित कर दिया । 

राजकुमार गजसुकुमाल को बालवास्था तथा विद्याप्राप्ति का समस्त वर्णन 
मेघकूमार के समान समझ लेना चाहिये। विद्याध्ययन के भ्रनन्तर गजसुकुमाल भोगों के 
भोगने में पृर्णतया समर्थ हो गए । 

व्यास्पा--इस सूत्र में सक्षेप से माता देवकी का स्वप्न में सिह को देखना, जागने पर पतिदेव को 
अपने स्वान का हाल कहना, पतिदेव द्वारा स्वप्त-पाठकों को बुलवाना, स्वप्न-पाठकों द्वारा स्वप्न का 
फल बतलाना, समय श्राने पर गर्भ का धारण करना, उसका संरक्षण करना, नौ मास व्यतीत हो जाने 
पर हाथी के तालु के समाव रक्‍त एवं कोमल पुत्र का जन्म होना और उसका गजसुकुमाल नाम- 
संस्कार करना, अन्त में गजसकुमाल का वालावस्था से युवावस्था में पदापंण करना, इन सब 
बातों का वर्णन किया गया है। सूत्रकार ते गजसुकुमाल के जन्म कालीन सभी वृत्तान्तों को विस्तार 
में न लिखकर “जहा मेहकुमारे” इन पदों द्वारा मेघकुमार के तुल्य सूचित कर दिया है। “जहा 
मेहकुमारे' का ग्रथ है जिस प्रकार राजकुमार मेघकुमार का जन्म होने पर माता-पिता ने हर्ष मनाया, 
नागरिकों ने प्रमोदातुभव किया, तथा राज्य भर में खुशियां मनाई गई, उसी प्रकार राजकुमार गज- 
सूकुमाल का जन्म होने पर जन्म-उत्सव, मनाया गया, घर घर में खुशियां नाच उठीं। श्री मेघकुमार 
का जीवन “श्रीज्ञाताधर्मकथांग सुत्र” मे वरणित हुथ्रा है ।* 

'तारिसगंसि जाव सोहं ” “पडिब॒द्धा जाव पाठ्या'” “मेहकुमारे जाबव जम्हा' तथा "मेहे 
जाव अल” उन वावयो मे पठित जाव पद पश्रन्‍्य स्थानों पर लिखे गए सम्पूर्ण पाठों के परिचायक समभने 
चाहिये । जैनागमों को यह भै तो रहो है कि एक स्थान पर या एक सूत्र में जिस वात का वर्णन कर दिया 
है उसी बात का यदि फिर उल्लेख करना इष्ट हो तो वहां सम्पूर्ण पाठ न लिखकर आदि झौर प्रन्त 
के पाठ का ही उल्लेख करके मध्य में जाब पद दे दिया जाता है। यह जाब पद मध्य में पढ़े गए सभी 
पदों का ससूचक होता है । 





प्रस्तुत सूत्र में जो “हदुहियया ग्रादि समस्त पद दिए गए हैं उनका भ्र्थ इस प्रकार है-- 

“हुट्ठहियया --हुष्टं प्रमुदितं हृदयं मानस यस्था: सा-जिसका हृदय प्रसन्न हो, उसे 
“हुष्टहुदया'” कहते हैं। माता देवकी ने स्वप्न में जब शेर को देखा तो जागने पर उसने अपने पति- 
देव बसुदेव के पास जाकर श्रपना स्वप्न बतलाया, पतिदेव से स्वप्न का उत्तम फल सुनकर उसे 
अनुभव होने लगा कि तेरी चिराभिलषित पुत्र-प्राप्ति तथा लाडले से लाड लडाने की कामना भब 
झ्रवव्य पूर्ण हो जायेगी । ऐसा विचार श्राते ही माता देवकी आनन्द विभोर हो उठी, उसका रोम- 
रोम खुशी के कारण पुलकित हो गया । माता देवकी की इसी श्रसीम हर्षानुभूति को सूत्कार ने 
“हुट्ठहियया” हस पदद्वारा अभिव्यक्त किया. है। ' 


+ “शाताधर्म कथा जु सूत्र का प्रथमाध्ययन' देखना चाहिये । 


शेर श्री भ्रन्तकृ हशा ज्भ सूत्र 
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“जासुमणा-रत्तबंधुजीवग-लक्जारस-सरसपारिजातक-तरुणदिवाकर-समप्पभं--जया वनस्पति- 
विशेष:, तस्य सुमतानि पुष्पाणि, रक्तबंधु लोहितबंधुकं, तदपि च रक्तवर्णमपि भबतोति रकतप्रहणम, 
लाक्षारसः जावक:, सरसपारिजातक: अम्लान्‌ (अभिनव) सुरद्र॒मविशेषक्सुमं, तरुणदिवाकर:-- 
उद्यीयमान सूर्य:-एते: सम: एतत्प्रभातुल्यप्रभा-वर्णो यस्य सः तमिति। 

इस पद में १.--जया सुमन, २--रक्तबन्धु-जीवक, ३--लाक्षारस, ४-सरस-पारिजात, 
४-तरुण दिवाकर इन पांच वस्तुश्रों का उल्लेख किया गया है । जया --एक वनस्पति विशेष का नाम 
है । इसे जासू या प्रडहुल भी कहते हैं। संस्कत--शब्दार्थ कोौस्तुभ नामक संस्कृत कोष में जया का 
झ्रथें--“सदा बहार गुलाब का फूल या पौधा” ऐसा लिखा है। जया के फूलों को “जासुमन” कहा 
जाता है, ये फूल रक्त वर्णीय होते हैं । 


रक्त-बन्धु-जीवक--यह शब्द रक्त और बंधुजीवक इन दो पदों से बना है। रक्‍त लाल वर्ण 
को कहते हैं, बंधुजीवक शब्द का श्र्थे होता है--गुल्म विशेष-दुपहरिया का पौधा, जिसमें लाल रंग 
के फूल लगते हैं श्रोर जो बरसात में फलता है। दोनों का सम्मिलित श्रथ॑ है --लाल रंग का 
दुपहरिया नामक एक गुल्म विशेष । एक स्थान पर रक्‍तबंधु-जीवक का भ्रर्थ रक्त पुष्प विशेष लिखा 
है। झ्ाचायं-प्रवर भ्रभयदेव सूरि के श्रनुसार बन्धृजीवक पांच वर्णवाले पृष्प विशेष होते हैं। प्रस्तुत 
में रबतवर्ण वाले प्रभीष्ट हैं, इसलिये सूत्रकार ने बन्धुजीवक के साथ रक्त शब्द का प्रयोग क्रिया 
है। सचित्र भ्रध॑मागधी कोष में रक्त-बंधु-जीवक शब्द का अर्थ लिखा है--वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने 
वाला, गोगलगाय, देवगाय, इन्द्रगोप, नामक लाल रंग का जीव । अ्रध॑ मागधी कोषकार ने रकतबन्धु- 
जीवक शब्द का जो अर्थ लिखा है, उसे ग्राम भाषा में इन्द्रगोप या वीरबहूटी कहते है | यह जोव 
रक्त वर्ण का तथा मलमल जेंसा नरम होता है। 





लाक्षारस-महावर को कहते हैं। महावर लाख के रंग का नाम है यह रक्‍त होता है, इससे 
स्त्रियां प्रपने पांव रंगती हैं । ह 


सरस-पारिजातक--में सरस शब्द विकसित-खिला हुआ इस ग्र्थ का बोधक है । पारिजातक 
शब्द के भ्रनेकों प्र उपलब्ध होते हैं, (--पुष्प-विशेष, २-फरहद का फूल जो रक्त वर्ण का और 
अत्यन्त शोभायमान होता है, ३-देववृक्ष विशेष, ४-कल्प-तरु विशेष । प्रस्तुत में पारिजातक 
का प्रथे रक्त वर्णीय पुष्प ही भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 


तराण-विवाकर--इस पद में प्रयुक्त 'तरुण” शब्द युव। भ्र्थ का बोधक है और मध्याह्न काल में 
ही सूर्य तरुण-युवा ग्रवस्था को प्राप्त हुआ माना जाता है, भ्रतः मध्य|ह्न के सूर्य को ही तरुण-दिवाकर 
कह सकते हैं, परन्तु प्रस्तुतमें यह ग्र्थ इष्ट नहीं है । राजकुमार गजसुकुमाल का वर्ण रक्त होने से 
दोषहर के सूर्य के साथ उसका अन्वय नहीं हो सकता । यही कारण है कि ग्राचायंवर श्रभयदेव सूरि ने 
तरुण-दिवाकर का भ्र्थ-उदीयमान --उदय होता हुआ सूर्य किया है। यह प्र्थ उचित भी है, क्योंकि 
उदीयमानसूर्य का वर्ण लाल होता है, अ्रत: राजकुमार गजसुकुमाल के रक्त वर्ण के साथ इसका 
सम्बन्ध ठीक बैठ जाता है। इसके भ्रतिरिक्त तरुण शब्द रक्त प्र्थ में भी प्रयुकत होता है। उत्तराध्ययन 
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सूत्र के ३४वें अध्ययन के तेजोलेश्या प्रकरण में लिखा है-- 
४ हिगुलधाउसंकासा, तरुणाइच्जसंतनिभा । 
सुयतु डपह््यनिभा, लेडलेसा उ वष्णप्रो ॥ 

अर्थात्‌ हिगुल धातु, तरुण सूये, तोते की चोंच, और दीपशिखा के समान तेजोलेश्या का वर्ण 
होता है । प्रस्तुत सूत्र में तरुण शब्द रक्त भ्र्थ में प्रयुक्त हुआ है, अन्यथा तेजोलेश्या के वर्ण सम्बन्धी 
ग्रंथ की संगति नही हो सकती । 

जयासुमन, रकतबन्धु-जीवक, लाक्षारस, सरसपारिजातक और तरुण दिवाकर इनके समान 
जिसकी प्रभा हो, कान्ति हो, चमक हो, वर्ण हो, उसको “जया-सुमन- रक्‍तबंधुजीवक-लाक्षारस-स रस - 
पारिजातक-तरुणदिवाकर समप्रभ' कहते है । 

सव्वनयणकंतं-सर्वस्थ जनस्य नयनानां कान्तः कमनीयो५भिलबणीयः सर्बनयनकामन्तस्तभिति । 
यहां सर्व शब्द सभी लोगों की, नयन शब्द आंखों को तथा कान्त शब्द प्यारा लगनेवाला--सुख देनेवाला 
इस अर्थ का परिचायक है। सभी मनुष्यों की आंखों को प्रिय लगनेवाले को “सबब-नयल-कास्त” 
कहा जाता है । 

'धाय-तालुय-समाणं !/ -- गज-तालुक-समानम्‌, गजस्यतालु: गजतालु: तत्समानम्‌ कोमल-रक्त- 
व्वाम्यां तत्सदशम-पअ्रर्थात्‌ गज हाथी का नाम है। ताल का श्र्थ है--ऊपर के दांतों मौर कौवे के 

ग्रीच का गड्ढ। । गज के ताल को गजतालु कहते हैं। गज के तालु के समान जिस का तालु हो वह 
गज-ताल्‌-समान' कहलाता है । वैसे सभो प्राणियों का तालु रक्त श्रौर कोमल होता है पर हाथी का 
ताल विशेष रूप से रक्त और कोमल माना गया है। सूत्रकार कहते हैं कि राजकुमार गजसुकुमाल का 
ताल हाथी के तालु के समान रक्त और कोमल था, इसीलिए गजसुकुमाल को गज-तालु, 
विशेषण से विशेषित किया गया है। 

प्रस्तुत सूत्र में गजसुकुमाल के नाम-संस्कार का जो वर्णन किया गया है इस से यद् सिद्ध 
होता है कि उस समय बालक का नामकरण उस में व्यक्त होनेवाले किसी गुण-विद्षेष को लक्ष्य में 
रख कर ही किया जाता था । 

“झलं भोगसमत्थे”--भ्रल॑ भोगसमर्थ:। अल शब्द का भ्रर्थ है-पूर्ण रूप से प्रत्येक दृष्टि 
से। स्पर्श, रस, गन्ध झादि उपभोग्य पदार्थों का उपभोग करना, इस अर्थ का ग्रहण भोग शब्द 
से होता है। समर्थ शक्तिशाली को कहते हैं । तीनों की मिला कर प्रर्थ होगा-उपभोग्य पदार्थों 
के भोगने में जो पूर्णतया समर्थ है। उसे ही 'अलं भोगसमर्थ” कहते हैं । 

राजकुमार गजसुकुमाल के युवक हो जाने पर उस के विवाह गआ्रादि के सम्बन्ध में क्या किया 
गया ? अब सूजकार इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं :-- 

मूल--तत्थ णं बारवतीए नयरीए सोमिले नामं माहणे परिवसइ, झड़ढे रिउन्वेद 
जाव सुपरिनिद्वठिते यावि होत्था। तस्स सोमिलमाहणस्स सोमसिरि नाम माहणों होत्या । 
सूमाल० । तसस ण॑ सोमिलस्स धृता सोमसिरिए माहणोए श्रत्तया सोमानामं वारिया 


होत्था । सोमाला जाव सुरूषा । रुजेणं जाव लावण्णेणं उक्किटद्ठा उक्किट्ठसरीरा यावि 


(४० श्री अन्तकंदवयांज् सूत्र 
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होत्या । तते ण॑ं सा सोसा दारिया श्रन्नया कदाइ ण्हाता जाब विभूसिया बहहि 
खुज्जाहि जाव परिविश्तत्ता सतातो गिहातो पडिनिक्वमइ, पडितिक्खमित्ता जेणेब 
रायमग्गे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता रायमग्गंस कणगतिन्वूसएणं कोलमाणी २ 
चिट्‌्ठइ । 





छाया--ततन्र हारवत्यां नगयां सोसिलो नाम माहन: (ब्राह्मण:) परिवसति। श्राढय:, ऋ्वेदे 
याजत्‌ सुपरिनिध्ठितवचाप्यभवत्‌ । तस्थ सोमिलमाहनस्य सोमश्रो नाम्नो माहनों भ्रभवत्‌ सुकुमारा । 
तस्य सोमिलस्य दुहिता सोसमश्षियों माहन्या' श्रात्मजा सोमा नासनी दारिकाभवत्‌ । सुकुमारा यावत्‌ 
सुरूषपा, रुपेण यावत्‌ लावण्पेन उत्कृष्टा, उत्कृष्ट-शरोरा चाप्यभवत्‌ । तत: सा सोमा दारिका श्रन्यदा 
कंवाचिद्‌ स्‍्नाता यावत्‌ विभूषिता बहुभि: कब्जिकाभि: यावत परिक्षिप्ता स्वस्मात गृहात प्रतिनिष्क्रामति 
प्रतिसिष्कृम्य यत्रेव राजमार्गस्तत्रेवोपागच्छुति, उपागत्य कनकतिन्दृषकेण क्रोडमाना २ तिष्ठति । 

पदार्थ -तत्य--उस; णं-वाक्य-सौन्दय्ये के लिये प्रयकता किया गया है; बारबतोए नपरीए 
-द्वारिका नगरी में, सोमिलि-सोमिल; नाभं-नाम का, माहणे--माहन द्राह्मण; परिवसइ- 
रहता था; भ्रडढे- वह बडा धनवान था; रिउब्बेद-कऋ्वेद, जाव-यावत्‌ (श्रन्य वेदों में); सुपरि- 
णगिटिठते--निष्णात, पारंगत; यावि होत्या-भी था, तस्स- -उस, सोमिल माहणस्स--सोमिल 
ब्राह्मण की; सोमसिरी-सोमश्री; नामं-ताम की; माहणी होत्या -ब्राह्मणी (घर्मपत्नी थ्री); 
सूमाल०--वह कोमल थी; तस्स--उस; सोसिलस्स-सोमिल की; धूता--पुत्री; सोमसिरिए माह- 
णजीए--सोमश्री नामक ब्राह्मणी की, ब्रत्तया-आत्मजा-- बेटी; सोमा साध --सोमा नाम की; दारिया 
जलड़को; होत्या--थी; सोमाला--वह कोमल थी, जावब-यावत्‌, लावण्णेणं -- लावण्य-सौन्दर्य 
से; उक्किदृठा-उत्तम, उक्किट्ठसरीरा-इन्द्रियों की निर्देषिता के कारण, छणारीरिक अवयवों 
की उचित स्थिति के कारण प्रशस्त जरीरवाली, यावि होत्या-भी था। तते-तदनस्तर; श्रम्तया 
कवाइ-- किसी अन्य समय; सा-वह, सोमा दारिया-बालिका सामा, ण्हाता-सनान से निवत्त 
हो; बविभूसिया-भूषणों से विभूषित होकर, बहुहि-बहुत सी; खुज्जाहि--कुब्जाश्ों--बौनी दासियों 
जाव--यावत्‌, श्रन्य अ्रनेकविध दासियों द्वारा, परिक्खित्ता - घिरी हुईं; सतातो अपने, ग्रिहातों - 
घर से; पड़िनिक्वसइ --निकलती है; पडिनिक्खमित्ता--और निकल कर ; जेणेब--जहां पर; रायमग्गे 
-राजमार्ग (शाही सड़क) था; तेणेब -त्रहां पर; उवागच्छुइ-श्राती है; उवागच्छित्ता- और 
३ रायमग्गंसि - राज-पथ में, कणगरतिदूसएणं - सोने की गेद से; कौलमाणी २ चिट॒ठइ् 
“चैलने लगी । _ 


मूलायं-उस द्वारिका नगरी में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह 
ऋद्धि-सम्पन्न, ऋग्वेद, यजु्वेद ग्रादि वेदों के ज्ञान में पूर्णतया निष्णात अर्थात्‌ पारंगत 
था। उस सोमिल ब्राह्मण की धर्मपत्ती का नाम सोमश्री था। सोमश्री अंगोपांग 
के सौंदर्य तथा स्वभावकी दृष्टिस बड़ी कोमल थी । 
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सोमिल ब्राह्मण की पुत्री तथा सोमश्री ब्राह्मणी की बेटी का नाम सोमा था। 
सोमा बालिका बड़ी कोमल तथा रूपवती थी । रूप, आकार तथा लावण्य--सौन्दर्य की 
दृष्टि से उस में कोई दोष नहीं था, अतएवं बह उत्तम तथा उत्तम शरीरवाली थी। 


एक समय की बात है। सोमा बालिका ने स्नान किया, आभूषणों से अ्रपने शरीर 
को आ्राभूषित क्रिया । कुृब्जा-बौनी ग्रादि अनेकविध दासियां अपने साथ लीं। इस 
प्रकार पुरी सज-घज के साथ वह घर से निकली और राज-पथ पर झा गई। राज- 
पथ पर पहुच कर वह अपनी दासियों के साथ सोने की गेन्द के साथ खेलने लगी। 


व्याख्या--इस सूत्र मे सूत्रकार ने द्वारिका-नगरी के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण सोमिल, उसकी धर्म- 
पत्नी सोमश्री तथा उसकी परम सुन्दरी सोमा नामक लड़की का संक्षेप से वर्णन किया है। सोमिल 
ब्राह्मण का परिचय कराते हुए सूत्रकार ने उसे वेभव-सम्पन्त एक महान विद्वान्‌ सूचित किया है। 
जन साधारण में यह कहा जाता है कि सरस्वती श्लौर लक्ष्मी--विद्या और सम्पत्ति का श्रापस में कोई 
सान्निध्य नही होता । दोनों एक दूसरे से दूर रहती है । जहां विद्या भगवती हो बहां लक्ष्मी नहीं रहती 
और जहां लक्ष्मी की छाया हो वहां विद्या देवी निवास नहीं करतो । इस तरह लक्ष्मी और विद्या 
दोनों कभी एक आसन पर विराजमान नही हो पाती । लौकिक-व्यवहार भी इस सत्य का गवाह है। 
विद्वानों से प्रायः लक्ष्मी रूठो हो रहती है श्रौर धनवान लोग प्रायः विद्या से वज्चित देखे जाते हैं । 
यह सब कुछ होने पर भी द्वारिका नगरी का सोमिल ब्राह्मण इस लौकिक मान्यता से बहुत ऊपर उठा 
हुआ था । वह वेभव-सपन्‍्न था श्रौर साथ में बहुत ऊचा विद्वान भी था । यहां लक्ष्मी श्रौर सरस्वती 
का मधुर सगम दिखाई दे रहा था । यही सोमिल की अपनी एक विशेषता थी ! 


यूत्र मे पढ़े गए 'ब्रडढ' तथा “रिउब्बेद जाब सुपरिनिद्ठिते ये पद सोमिल ब्राह्मण को वेभव- 
शाली तथा विद्वान अ्रभिव्यक्त कर रहे है। गआ्राढ्य का अर्थ है-समृद्ध व्यक्ति सोमिल ब्राह्मण 
के घर में सेवा के लिये दास-दासिया थी । चल-ग्रचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति का श्रक्षय भण्डार था, 
द्वारिका नगरों के जन-गण-मान्य घनी-पुरुषो मे उसका प्रतिष्ठित स्थान था, इसीलिये सूत्रकार ने 
उसे आढ्य कहा है । सोमिल लक्ष्मीपति होने के साथ-साथ धम्मश्ञास्त्रों का भी पण्डित था। बेदों का 
उसे विशेष बोध था। वंदिक परम्परा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथबवेवेद ये चार वेद तथा 
व्याकरण आदि छह अंग माने जाते है। सोमिल ब्राह्मण इन सभी का पूर्ण ज्ञान रखता था। 
“रिउव्वेद”' के आगे पढ़ा गया जाव-यावत्‌ पद ऋग्वेद के अतिरिक्त श्रन्य वेदों तथा व्याकरण 
शिक्षा, ज्योतिष, छुन्द, निरुक्त और कल्प नामक बेद के छह श्रंगों का बोधक है। 


सोमिल ब्राह्मण की तरह उसकी धर्म-पत्नी सोमश्री ब्राह्मणी का भी बड़ा सम्मानित लीवन 
था, वह व्यवहारज्ञा थी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को वह खूब समझती थी । विशिष्ट गुण-सम्पदा 
के कारण ही सुत्रकार ने सुमाख० के आगे दिए बिन्दु से भ्रन्य सूत्रों में दिए गए नारी-जीवन-सम्बन्धी 
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पाठ को संसूचित किया है, इसका प्रर्थ यह है कि सोमश्री की गुण-सम्पदा महान थी । उसका जीवन 
नारीन्योग्य सभी सद गुणों का भण्डार था। 


सोमश्रो की पुत्री का नाम सोमा था। सूत्रकार ने सोमा का वर्णन करते हुए उसे सोमिल 

ब्राह्मण की दुहिता-पुत्री श्रौर सोमश्री की श्रात्मजा कहा है। प्रश्न हो सकता है कि अकेले दुहिता शब्द 

से ही काम चल सकता था तो फिर सूत्रकार ने श्रात्मजा शब्द का प्रयोग किस कारण किया है ? 

उत्तर में निवेदन है कि आत्मजा शब्द के पीछे एक रहस्य विद्यमान है। आ्रात्मजा का श्र्थ है भ्रपने 

पेट से उत्पन्न होनेवाली । यह शब्द देकर सूत्रकार यह प्रकट करना चाहते हैं कि सोमा वालिका 

सोमश्री की श्रपने पेट से पंदा की हुई सन्‍्तति थो उसे गोद नहीं लिया हुआ था। “सोमाला जाथ 

सुरूषा” तथा रूबेणं जाबव लावण्णेणं/” इन वाक्यों मे पठित जाब--यावत्‌ पदों द्वारा सूत्रकार श्रन्य सूत्रों 

में दिये गए लडकियों का वर्णन करनेवाले पाठों की श्रोर संकेत कर रहे हैं। सृत्रकार कहना चाहते 

है कि सोमा बालिका के सम्बन्ध में यदि विशेष जानकारी प्राप्त करनी इष्ट हो तो अन्य चृत्रों में 
दिए गए वर्णन पाठकों को देख लेना चाहिये । 





सोमा का परिचय कराते हुए सूत्रकार ने रूप श्रीर लावण्य से उसे उत्तम बतलाया है। रूप 
आर लावण्य दोनों में क्या श्रन्तर है ? यह प्रश्न होना स्वाभाविक है। कोषकार इस प्रइन का समाधान 
करते हुए कहते हैं कि रूप शब्द-वर्ण श्राकृति शरीर के झ्राकार आदि का बोधक है श्रौर लावण्य 
शब्द से शरीर-सौन्दय की विशेष शारीरिक कान्ति का ग्रहण होता है । 


सोमा के सम्बन्ध में “उक्किट्वा तथा “उक्किट्ठसरोरा” ये दो विशेषण भी दिए हैं। इन में 
जो अन्तर है उन्हें भी समझ लेना चाहिये । उत्कृष्ट शब्द श्रेष्ठ उत्तम शब्द का संसूचक है। जिस 
लड़की के शरीर मे श्रोत्र चक्षु, श्रादि पांचों इन्द्रियाँ सर्वथा निर्दोष हों तथा जिसमें अ्वयवों की 
प्रौचित्य पूर्ण झाकषंक स्थिति हो उसे 'उत्कृष्ट-शरीरा' कहते हैं। 

' णहाता जाव विभूसिया' तथा “खुज्जाहि जाबव परिक्खिता' इन वाक्‍यों में पठित जाब पद 
अन्य स्थानों पर पढ़े गए मध्यगत पाठों का परिचायक है। 


“रायमग्गंसि कणगतिन्वूसएणं कीलमाणो ' का श्रर्थ है राजमार्ग में सोने की गेन्द से खेलती 
हुई | यहां राजमार्ग से उसके समीपवर्ती किसी उद्यान या क्रीडास्थान का ग्रहण समभना चाहिये। 
झाजकल भी राजमार्ग के एक ओर किसी विशिष्ट स्थान पर नागरिक लोगों के लिये क्रीडा-उद्यान 
बने हुए देखे जाते हैं। सोमा बालिका भी अपनी सहेलियों तथा दासियों को साथ लेकर राजमार्म 
के समीपवर्ती किसी विशिष्ट स्थान में सोने की गेन्द से खेल रही थी । राजमार्ग शब्द से “लोगों के 
श्राने-जाने का पथ" यह श्र्थ नहीं समभना चाहिये, क्योंकि जहाँ लोगों का गमनागमन हो ऐसे स्थान 
पर खेलना तो वेसे भो अव्यावहारिक है तथा नियम-विरुद्ध है । 


सोमा राजमार्ग में खेल रही थी, इस वर्णन से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि उस 
समय बालकों को भांति बालिकाश्रों में भी राजमार्ग में खेलने की प्रथा थी। लड़कियों के खुले स्थानों 
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पर खेलने को अ्रनादर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था । इसके शञत्तिरिक्त इस वर्णन से लड़कियां 
झपने ढंग से शारीरिक-व्यायाम किया करती थीं, यह भी प्रमाणित हो जाता है । 





सोमा बालिका अपनी दासियों के साथ राजमार्ग में क्रीड़ा कर रही थी, इसके ग्ननन्तर क्‍या 
हुआ ? अब सूत्रकर इसका वर्णन करते हुए कहते हैं:-- 


मूल-तेणं कालेणं तेणं समएणं श्ररहा श्ररिट्ठनेमि समोसढे । परिसा निग्गया । 
छाया-तस्मिन्‌ काले, तस्मिन्‌ समये प्रहेन श्ररिष्टनेमि:ः समवसृतः । परिषत्‌ नि्गंता। 


पदार्थ --तैणं-उस; कालेणं-काल; तेणं समएणं--उस समय: श्ररहा-अ्ररिहन्त; श्ररिषट्ठ- 
नेमि-प्ररिष्टनेमि भगवान्‌; समोसदढे--पधारे; परिसा--परिषद्‌्--जनता; निग्गया-दर्शनार्थ नगरी 
से बाहिर आई । 


मूलार्थ-उस काल तथा उस्त समय अ्ररिहन्त भ्ररिष्टनेमि भगवान्‌ पधारे। उनका 
दर्शन करने के लिये जनता भ्रपनी नगरी से निकली । 


व्याख्या-जैन जगत ने तीर्थंकर २४ माने हैं। इनमें सबसे पहले भगवान “आरादिनाथ” हैं 
गौर अन्तिम तीर्थकर भगवान महावीर हैं। मध्य के तीर्थंकरों में २२वें तीर्थकर भगवान अरिष्टनेमि 
हैं। भगवान श्ररिप्टनेमि महाराज साुद्रविजय के पुत्र थे और मातेश्वरी थिवा देवी के अ्ंगज थे । 
त्रिखण्डाधिपति महाराज श्रीकृष्ण के ये छोटे भाई थे । राजकुमारी राजमती से विवाहित होने के लिये 
जब ये बरात लेकर श्रपने सुमराल पहुंचे तो इन्होंने बरातियों के भोजनार्थ पिज्जरों तथा बाड़ों में 
बंद पश्ु-पक्षियों को देखा । पशु-पक्षियों की आकुलता एवं व्याकुलता को देखकर ये सिहर उठे, इनका 
हृदय दया से भर आया । भ्रपनी शादी से अनेक जीवों की बरबादी इनको अच्छो नहीं लगी । इन्होंने 
तत्काल सब पशु-पक्षियों को मुक्त कर दिया और स्वयं संयम-साधना के महापथ पर चल दिए-साधु 
बन गए । संयम की कठोर सावना द्वारा उन्होंने अरिहन्त पद प्राप्त किया । चतुविध संघ को स्थापना 
की। तोर्थंकर अभ्ररिहन्त भगवान अरिप्टनेमि एक बार द्वारिका नगरो में पधारे । नगरीवालों को जब 
इनके पधारने का शुभ समाचार मिला तो वे श्रपने आराध्य भगवान का दर्शन तथा इनका मगलमय 
उपदेश सुनने के लिये अपने-अपने घरों से निकल पड़े । 


“तेणं कालेणं तेणं समएणं ' इन पदों में काल और समय, शब्दे| का प्रयोग किया गया है, दोनों 
शब्द समानार्थक हैं, परन्तु प्रइन उठता है फिर इन दोनों का एक साथ प्रयोग क्‍यों किया गया है ? 
टीकाकार ने इसका समाधान करते हुए लिखा है कि काल शब्द ग्रवसपिणी काल के चौथे आरे का 
बोधक है तथा समय शब्द से चौथे आरे के उस भाग का ग्रहण करना है जिस समय यह बात 
कही जा रही है । 


ह्रथ कालससयो: को विशेष: ? उच्चते, सामान्यो वर्तमानावसपिणों चतुर्थारक-लक्षण: काल- 
विशिष्ट: पुमस्तदेकदेशमभूत: समय: । 
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“झरहा” शब्द का श्रर्थ है-अरिहन्त । काम, क्रोध, मान, माया श्रादि आन्तरिक शत्रुओं का 
नाश करनेवाले को श्ररिहन्त कहते हैं। भ्ररिहन्त ग्रान्तरिक दझाजुप्रों का नाथ करने के कारण ही 
बीतराग कहलाते हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते है, सर्वया निविकार शोर प्रकाश-स्तम्भ होते हैं । 


अगवान अ्ररिष्टनेमि के दारिक्रा नगरी में पधार जाने के अनन्तर क्या हुप्ता ? अब सुत्रकार 
इसका वर्णत करते हुए कहते है :-- 

मूल-तते णं से कण्हे बासुदेबे इमोसे कहाए लद्धटठे समाणे ण्हाते जाब विभूसिए । 
गयसुकुमालेणं कुमारेणं सद्धि हत्यि-खंध-बरगते सकोरंटमल्‍्लदामेणं धरिज्जमाणेण सेयवर- 
चामराहि उद्धब्बमाणीहि बारबइए नयरीए सज्भंमज्भेणं भ्ररहतो अरिट्ठनेमिस्स पाय- 
बंदते णिगच्छुमाणे सोम दारियं पासह, पासित्ता सोमाए दारियाए रूवेणं य जोव्वणेण 
य लावण्णेण य जाव विम्हिए। तए ण॑ कोडंबियपुरिसे सहावेह , सहावित्ता एवं वबधासी-- 
गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणप्पिया ! सोधिलं माहणं जायित्ता सोम॑ दारियं गेण्हह, गेण्हित्ता 
कन्नंतेडरंसि पक्खिवह । तते णं एसा गयसुकुमालस्स कुमारस्स भारिया भविस्सति, तते ण॑ं 
कोडुंबिय जाव पविखवंति । 








छाया -- ततः सः क्ृष्णो बासुदेव: श्रस्था: कथाया: लब्धार्थ: सन्‌ स्नातो यावद्‌ विभूषित:। 
गजसुकुमालेन कुसारेण सार्थ हस्तिस्कन्धवरगत:, सकोरण्ट-मल्ल-वाम्नाछत्रेण स्रियमाणेन, इवेत-बर- 
घामरंरुद्धयमान:, दारवत्या: नगर्पा: मध्यंमध्येत श्रहेतो 5रिप्टने मे: पादवन्दनाथ निगर्त: सम्‌ सोमां दारिकां 
पद्ययति, हृष्ठा सोमाया: दारिकाया: रूपेण थे, यौबनेन च, लावण्येन व यावद्‌ विस्मित: | तत: कृष्ण: 
कौट्म्बिकपुरुषान्‌ शब्दयति, दब्दयित्वा एवमवादीत्‌-- 

गरछत यूथ देवानुप्रिया:! सोपिल ब्राह्मण यात्तित्वा सोमां दारिकां गृह्लीत, ग्रहीत्वा 
कन्यान्त:पुरे प्रक्षिपत । ततः एबा गजसुकुमालस्य कुमारस्य भार्या भविष्यति । ततः कौटुम्बिका: 
यावत्‌ प्रक्षिपन्ति । 


पदार्थ - तते--उसके प्रनस्तर; णं--वाक्‍्य सौन्दर्य के लिये प्रयकत किया जाता है; से--वह ; 
कप्हे-वासुदेवे - कृष्ण वासुदेव; इमोसे-इस; कहाए-कथा-वृत्तान्त को; लद्घ॒दठे समाणे-- 
जानकर; एण्हाते-स्नान किये हुए; जाब-यावत्‌; विभूसिए-श्य गारित हुए; गयसुकुसालेणं -- 
गज सुकुमाल; कमारेणं--कुमार के; सद्धि-साथ; हत्थि-खंध-वर-गते--हाथी के कन्बे १र बैठकर 
सकोण्टसल्लद।सेणं -कोरण्ट वक्ष की माला से युक्त, छत्तेणं धरिज्जमाणेणं--छत्र को धारण करते 
हुए; सेयवरचामराहि-सफफेद चंवरों को; उद्धुब्बसाणोहि--भुलाते हुए; बारबइए नयरीए-- 
द्वारिका नगरी के; मज्भंपज्केणं-वीचोंबीच; अ्ररहतौ-ग्ररिहन्त; प्ररिद्ठनेमिस्स--अरिण्टनेसि 
के; पायबंदते-चरण वन्दन के लिये; णिग्गच्छम्ताणे--निकलते हुए; सोम॑ दारियं--सोमा बालिका 
को; पासति-देखते हैं; पासित्ता-भोर देखने के अनत्तर; सोमाए दारियाए-- सोमा बालिका के; 


तृतीय वर्ग १४५ 
इवेंग --रूप--भाकृुति से; य--और; जोव्यणेण-यौवन से; य-और; लाबण्णेण--लावण्य- 
करीर' की कान्ति से; य--और; जाव-यावत्--प्रस्य अंग-प्रत्यंग देखने से; विस्हिए--विस्म॑य 
की प्राप्त हुए; तए णं-तदनन्तर: कण्हे-कृष्ण महाराज; कोडंबियपुरिंसे--दास पुरुषों को; 
सहावेह--बुलाते हैं; सहावित्ता-भौर बुलाकर; एवं बयासी -इस प्रकार कहने लगे; देवाणुप्पिया ! 
है भद्र-पुरुषों ! तुब्भे-तुम लोग; गच्छहु-जाग्रों; सोमिलं-सोमिल; माहणं--ब्राह्मण से; जायिता' 
याचना करके; सोम दारियं--सोमा बालिका को; गेण्हह-ग्रहण करो, ग्रेण्कत्ता-ग्रहण कर, उसे; ' 
कम्नंतेउरंसि-कन्याग्रों के अ्रन्त:पुर में; पक्खिवह-- लेजाकर रखो; तते--तदनन्तर; एसा-यह 

बालिका; गयसुकुमालस्स कुमारस्स--गजसुकुमाल कुमार की; भारिया-घधर्म पत्नी; भविस्सति--होगी 
ततते-तदनन्तर; कोडंबिय--दास पुरुष; जाब -यावत्‌-सोमिल ब्राह्मण से सोमा बालिका की याचना 
करके उसे कन्याओं के ग्रन्त:पुर में; पक्खिवन्ति -स्थापित कर देते हैं । 





मूलार्थ-उसके अनन्तर कृष्ण वासुदेव इस वृत्तान्त को जानकर स्नान करते हैं 
वस्त्राभूषणादि से अपने को अलंकृत करके राजकुमार गजसुकुमालको अपने साथ लेकर 
हाथी के कन्धे पर बंठ जाते हैं। उन्होंने कोरण्ट वक्ष के फूलों से युक्त छत्॒ धारण कर 
रखा था। श्वेत चंवर भुलाए जा रहे थे। इस प्रकार महाराज कृष्ण द्वारिका नगरी 
के बीचों-बीच होते हुए अरिहन्त अ्रिप्टनेमि भगवान के दर्शनों को चलदेते हैं । 


श्रीमहाराज कृष्ण जब राजमार्ग पर पहुने तो उन्होंने वहां सोनेकी गेंद से खेलती 
हुई सोमा दारिका को देखा । सोमा बालिका के रूप यौवन तथा लावष्य को देखकर 
बे आउइचर्य-चकित रह गए । तत्काल उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुला कर कहा-- 

भद्रपुरुषो ! आप सोमिल ब्राह्मण के पास जाओ, जाकर उससे सोमा बालिका 
के लिये याचना करो, यदि सोमिल माहन मान जाये तो उसे कन्याग्रों के अन्त:पुर में 
पहुंचा दो | समय पर इस बालिका का राजकुमार गजसुकुमाल से विवाह कर . दिया 
जायेगा । | ह 

महाराज श्री कृष्ण की इस आ्राज्ञा को सुनते ही राज्य-कर्म चारी सोमिल ब्राह्मण के 
पास जाते हैं, गरजसुकुमाल से विवाहित करने के लिये सीमा बालिका की याचना करंतें 
हैं तथा सोमिल ब्राह्मण से स्वीकृति मिलने पर सोमा बालिका को कन्याश्रों के अन्त:पुरः 
में पहुंचा . देते हैं । । 


व्याख्या-- इस सूत्र में बतलाया गया है कि द्वारिकाधीश महाराज श्री कृष्ण को जब मद ] 
संयम तथा तप की पवित्र त्रिवेणी शासनेश भगवान अरिष्टनेमि जी महाराज के द्वारिका में 


१४६ श्री अ्रन्तकृदशाजडु सूत्र 
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का शुभ समाचार मिला तो उनका प्रंतःकरण प्रसन्‍तता से नाच उठा, वे आनन्द-विभोर हो गए, 
भगवान के दर्शन की लालसा के कारण उन्होंने प्रस्थान की तैय्यारी प्रारम्भ कर दी । सर्व प्रथम वे 
स्नान करते हैं, स्नानादि से निवृत्त हो उन्होंने प्रपने व्यक्तित्व के अनुरूप वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा 
अपने को श्यू गारित किया । यह सब कुछ क रने के अनन्तर उन्होंने भ्रपने छोटे भाई गजसुकुमाल को 
साथ लिया। वे हाथी पर बैठ गए । दर्शन-यात्रा आरम्भ हो गई । द्वारिका के मध्य में से होते हुए ये 
जब राजपथ पर आये तो उन्होंने दूर से राजपथ के समीपवर्ती एक क्रीडा-स्थान में लड़कियों को 
देलते हुए देखा। जब निकट आए तो पता चला कि लड़कियों का नेतृत्व सोमिल ब्राह्मण की पुत्री 
सोमा बालिका कर रही है। सोमा अपने युग की एक होनहार लड़की थी, उसके ग्राकृति, रूप, वर्ण 
यौवन तथा शारीरिक सौन्दर्य ने महाराज श्री कृष्ण का मन जीत लिया | कृष्ण महाराज को ऐसा 
लगा मानो विधाता ने उस बालिका को ही सारी सुन्दरता दे दी है। श्रन्त में उन्होंने निर्णय किया 
कि इस बालिका का गजसुकुमाल के साथ यदि सम्बन्ध हो जाये तो सोने में सुहागे जंसी बात होगी 
भ्रपने विचार को मूर्त रूप देने के लिये उन्होंने अपने सेवकों को बूला कर कहा --“भद्र पुरुषों ! सोमिल 
ब्राह्मण के पास जाकर कहो कि कृष्ण वासुदेव गजसुकुमाल के लिये सोमा बालिका को चाहते हैं ।' 
कृष्ण महाराज ने अपनी बात को चालू रखते हुए फिर कहा -- यदि सोमिल ब्राह्मण इस बात से 
सहमत हो और सहर्ष इस बात को स्वीकार करे तो सोमा बालिका को राजमहल में जहां कन्याश्रों 
का निवास-स्थान है, वहां पहुंचा दो । महाराज कृष्ण यह श्रादेश देकर इधर भगवान श्ररिष्टनेमि के 
लरणों में उपस्थित होने के लिये चल दिए। उधर सेवक-पुरुषों ने अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार 
सोमिल ब्राह्मण के पास जाकर गजसुकुमाल के लिये सोमा बालिका की याचना की और उसे राज- 
महलों में पहुचा दिया । 


प्रस्तुत सूत्र के कथा-संदर्भ से अनेकों बाते जानने को मिली है, उन पर प्रकाश डालना भी 
प्रावश्यक है। भगवान भ्ररिप्टनेमि के द्वारिका में पधारने पर कृष्ण महाराज का स्वय पूरी सनधज 
के साथ उनके चरणों मे उपस्थित होना इस बात को प्रकट करता है कि भगवान अश्ररिष्टनेमि श्रपने 
लोक के माने हुए महापुरुष थे। राजा-प्रजा सभी उनके चरणों के उपासक थे । उनका व्यक्तित्व किसी 
एक बर्ग या समाज तक सीमित न था, प्रत्युत ग्राकाश की भांति अध्षीम था, सभी जातियों तथा कुलों 
के हुदयों के वे आाराध्य देवता थे । 


कृष्ण महाराज स्वयं जहाँ राजनीति के ग्रग्रदूत थे, वहां वे धर्म-नीति के भी पुण्य-सरोवर 
थे। साधु-सन्‍्तों का मान करना उनके उपदेशादि का श्रवण करना, उनको सेवा-भक्ति करना झ्रादि 
सब गुण उनमें उपस्थित थे। राजा का धामिक होना, प्रजा के सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना 
गया है, श्राध्यात्मिकता के प्रकाश से विहीन भूप श्रंधकार में ही भटकता रहता है । उसकी प्रजा भी 
अन्धेरे में ही रहती है । द्वारिका नगरी के लोगों का यह सौभाग्य था कि उन्हें कृष्ण महाराज जेसा 
आध्यात्मिक शासक प्राप्त हुआ था। कृष्ण महाराज की आध्यात्मिकता भगवान अभरिष्टनेमि के 
चरणों में उपस्थित होकर उनके धर्मोपदेश सुनने की लालसा से स्वतः स्पष्ट हो जाती है। 
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सूत्रकार कहते हैं कि कृष्ण महाराज ने द्वारिका नगरी से बाहिर निकल कर जब राजमार्ग 
पर खेल रही सुन्दरी सोमा को देखा, तो वे सौन्दर्य के उत्कर्ष को देख कर विस्मित रह गए शभ्रौर 
उन्होंने उसका गजसुकुमाल के साथ विवाह कर देने का निश्चय किया। इस कथन से कष्ण 
महाराज की महानता तथा सच्चरित्रता का बोध होता है। यदि ये कामुक वासना प्रिय या चरित्र- 
हीन होते तो सोमा के रूप, यौवन तथा लावण्य पर मोहित हो कर झपने लिये उस की याचना करते, 
उसे झ्पनी रानी बनाते, पर उन्होंने ऐसा न करके गजसूकुमाल के साथ उसे विवाहित करने का 
पवित्र संकल्प किया उनके चरित्र की महानता का एक ज्वलन्त उदाहरण है। 


सूत्रकार कहते हैं कि कृष्ण महाराज ने सोमा बालिका को गजसुकुमाल के प्रनुरूप समझ 
कर उसके पिता से गजसुकुमाल के लिये उस की याचना की। इस की याचना से यह सिद्ध होता 
है कि उस समय के शासक लोग अपनी प्रजा के साथ किसी प्रकार का बलात्कार नहीं किया करते 
थे, अपने लिये प्रजा की कोई वस्तु यदि उन्हें भ्रपेक्षित होती थी तो वे उस वस्तु को उसके स्वामी 
से सप्रेम मांगा करते थे, इस पर यदि स्वामी की अनुमति होती थी तभी उसे स्वीकार किया करते 
थे ग्रन्यथा नहीं । यही कारण है कि सोमिल ब्राह्मण की ओर से सहर्ष स्वीकृति मिलने के श्रनन्तर ही 
उसकी पुत्री सोमा बालिका को राजमहल में पहुंचा दिया गया। 

प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि कृष्ण महाराज ने सहर्ष सोमा को अपने छोटे भाई गजसुकुमाल 
से विवाहित करने की इच्छा से उसके लिये सोमिल बराह्मण से याचना की और सोमिल ने भी 
सादर श्रपनी प्रिय पुत्रो सोमां को गजसुक्रुमाल से विवाह करने की स्वीकृति दे कर उसे अपना 
दामाद बनाना अ्रंगोकार किया है। इस तरह क्षत्रिय और ब्राह्मण उन दोनों परिवारों में आ्रापसी 
सम्बन्ध स्थापित हुए । इस कथानक से यह स्पप्ट हो जाता है कि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय 
इन दोनों जातियों में परस्पर विवाह होना निषिद्ध नही था। क्षत्रियों का ब्राह्मणों और ब्राह्मणों 
का क्षत्रियों से वैवाहिक सम्बन्ध चलता था, अन्यथा सोमिल अ्रपनी कन्या को कृष्ण बासुदेव 
के कहने पर भी उनके लघु अ्राता गजसुकुमाल को देने के लिये कभी सहमत नही होता । 

“इमीसे कहाए लद्धदू ससाणे”” इस वाक्य का श्र्थ है--इस कथा का भ्र्थ प्राप्त किए हुए। 
भाव यह है कि भगवान-अ्ररिष्टनेमि द्वारिका नगरी में विराजमान हो गए है, यह वृत्तान्त वासुदेव 
कृष्ण महाराज को ज्ञात हो गया था । 

“कोड्बिय पुरिसे-कोौटुम्बिक पुरुष | इस शब्द के अनेकों प्र्थ उपलब्ध होते हैं वे भ्र्थ इस 
प्रकार हैं--कौट्म्बिक मनुष्य, हजूरी सेवक, राजसेवक, कुट्म्ब का स्वामी, परिवार का स्वामी, परिवार 
का मुखिया, ग्राम प्रधान, गाँव का मुखिया, कुटुम्ब में उत्पन्न, कुटुम्ब से सम्बन्ध रखनेवाला, पिता, 
घर का बड़ा या बूढ़ा। प्रस्तुत प्रकरण में कौटुम्बिक पुरुष के--“राजसेवक या कुटुम्ब का स्वामी या 
कुटुम्ब से सम्बन्ध रखने वाला” ये सभी श्र संगत हैं । " 

“कन्मतेउश्सि? इस पद में कन्या झौर अन्‍्त:पुर ये दो शब्द हैं, कन्या-कुमारी श्रविवाहिता 
लड़की का नाम है। प्रन्तःपुर राजप्रासाद भ्रर्थात्‌ जनान खाने को कहते हैं। दोनों शब्दों के मिलने पर 
अर्थ होगा--वह्‌ राजमहल जिसमें भ्रविवाहित लड़कियां रहती हैं । प्रस्तुत यूत्र में--“कस्म॑लेजरंसि'" 





(४८ श्री अन्तकृहशाज सूत्र 
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छ्ब़्द के प्रयोग से यह प्रतीत्त होता है कि उस समय गजस॒कुमाल के विवाहार्थ अ्रनेक कुमारियां एकत्रित 
की गई थीं। . ' ' 
“गहाते जाव विभूसिए” “लावण्णेण जाब विम्हिए'” तथा “कोडुंबिय जाब पक्खिवंति”* यहाँ 
पढठित जाव पदों द्वारा अन्य स्थानों पर पढ़ गए मध्यगत पाठों का ग्रहण किया जाता है । 
ह वासुदेव कृष्ण अपने कौट्म्बिक पुरुषों के श्रादेश देने के भ्रनन्‍्तर जब आगे चल दिए तब श्रागे 
क्या हुआ ? भ्रब--सूत्रका र इसका वर्णन करते हुए कद्ते हैं :-- (ु 
मूल--तते ण॑ से कण्हे वासुदेवे बारवतीए मयरीए मज्भं-सज्केणं णिग्गच्छह, णिग्ग- 
ौछिछत्ता जेणेंब सहसंबवर्ण उज्जाणे जाव पज्जुबासइ । तले णं श्ररहा श्ररिट्रनेमि कण्हस्स 
वासुदेवस्स गयसुकुमालस्स कुमारस्स तोसे य धम्मकहाए, कण्हे पडिगते। तते णं से गयसु- 
कुमाले श्ररहतों श्ररिट्ठनेमिस्स श्रंतियं धम्मं सोच्चा, ज नवरं, श्रम्मापियर आपुच्छामि 
जहा मेहो महेलियावज्ज जाव वड्ढियकुले। ततेण से कण्हे बासुदेवे इमीसे कहाए लद्धट॒ठे 
समाणे जेणेव गयसकुमाले तेणेव उवागच्छुद, उवागच्छित्ता गयसुकूमालं आलिंगइ, उच्छंगे 
“निवेसइ भिवेसित्ता एवं वयासी-- 
छुम॑ मम सहोवरे कणोयसे भाया, त॑ मा ण॑ तुम॑ देवाणुप्पिया ! इयाणि श्ररहतों 
'मुंडे जाब पव्वयाहि, श्रहण्ण बारबतीए नयरोए महया महया रायाभिसेएणं अ्रभि- 
सिचिस्सामि । तते ज॑ से गयसुक्‌माले कण्हेण वासुदेवेण एवं बुत्ते समाणे तुसिणीए संचि- 
'ट्ठ्‌हइ। तए ण॑ं से गयसुक्‌माले कण्हं वासुदेव भ्रम्मापियरों य दोच्चंपि तच्चपि एवं वयासो-.. 


एवं खल्‌ वेवाणुप्यिया ! साणुस्सथा कामा खेलासवा जाव विष्पजहियव्या 
'मबिस्संति, तं इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! तुब्मेहि अ्रब्भणुण्णाए अरहतो ग्ररिट्ठनेसिस्स 
'अ्ंतिए जाव पव्वइत्तए । तते ण॑ं त॑ गयसुकुमालं कण्हे वासुदेवे श्रम्मापियरों य जाहे नो 
संचाएति बहुयाहि श्रणुलोमाहि जाव श्राघवित्तते ताहे श्रकामा चेव एवं वयासी- 


त॑ इच्छामो णं ते जाया ! एगदिवसमवि रज्जर्सिरि पासित्तए । निक्‍्खमर्ण जहा 
'महाबलस्स जाबव तमाणाते तहा संजमित्तए, से गयसुकुमाले श्रणगारे जाते ईरियासमिए 
जावे गुत्तबंमयारी । ि 
. * छाया--तत: सः कृष्णो बासुदेव: दवारवत्या: नगर्या: मध्यमध्येन निर्मच्छति, नित्य मत्रेव सह- 
स्राख्वनमुद्यान यावत्‌पथु पास्ते । ततोःहँस्‌ भ्ररिष्टनेमि : कृष्णस्य वासुदेवस्थ गजसुकसालस्य कुमार स्य 
तस्पाक्ष ध्रमकषा, कृष्ण: प्रतिगत: | तत : सो गजसुकुमाल: श्रहुंतोरिष्टनेमेरन्तिके धर्म श्ुत्था मन्तचर- 
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मम्याफ्तिर्मापसछामसि | यथा मेघ: । सहिलावज्य यावत्‌ वर्धितक्लम, तत: स कृष्णो वासुदेवः प्रस्याः 
कशन्मप्याः लब्धा्: सन्‌ यत्रेव गजसुकमालस्तत्रेबोपागच्छुति, उपागत्य गजसुकूमालमालिगति, झालिस्य 
उस्संगे निवेशयति, निवेश्य एवसवदत: -- 


त्वं मम सहोदर: कनोयान्‌ अआता। तत्‌ मा त्व देवानुप्रिय ! इदानीमहते: म॒ण्डो यावत 
प्रत्रजत । अहूं दरवत्या: नगर्या: महता महता राज्याभिषेकेण अ्रभिषेक्ष्यात्ति। ततः: सो गजसुशुमाल 
कृष्णेन वासुदेवेन एवमुक्त: सन्‌ तृष्णीक: संतिष्ठते | तत: सो गजसुकुमाल: क्ृष्णं वासुदेवस, श्रम्बा- 
पितरो च ह्वितोयमषि, तृतीयमपि एबसबदत्‌:-- 
एवं खलु देवानुप्रिया: ! सानुष्यका: कामा: खेलाश्रवाट, घावत्‌ विप्रहातव्या: भविष्यन्ति । 
तस्मात्‌ इच्छामि देवानुप्रिया: ! युष्मज़ूरम्यनुजझ्ञातः, झहेतो5रिष्टनेमेरस्तिके यावत्‌ प्रत्रज्ञितुम । 


ततस्तं गजसुकूमालं कृष्णो बासुदेव:, श्रम्बापितरो च यदा न शक्‍नुवंति बहुभिरनुलोमें., यावद 
झआाख्यातुभू, तदा भ्रकामाइ्चव एवमबदत्--तद्‌ इच्छाम: ते ज्ञात ! एक दिवसमपिराज्यश्रियं द्रष्टम । 
निष्क्रमरण पथा महाबलस्य, यावत्‌ तदाज्ञया तथा संयभितः सो गजसुकूमालोइनगार: जात: ईर्यासमित 
यावद्‌ गुप्तब्रह्मचारी । 


पदार्थ--तले णं--तदनन्तर; से- वे; कण्हे-बसुदेवे--कृष्ण वासदेव; बारबतोए नयरोए--द्वारिका 
नगरी के; सज्भंमज्केणं--बीचोवीच; णिग्गच्छोड--निकलते हैं; णिग्गच्छित्ता-निकल कर; जेणेंब-- 
जहां पर, सहसंबबणे-सहस्नाम्नवत नाम का; उज्जाणे-उद्यान था, वहां जाकर; जाब-यावत्‌ 
पज्जुबासइ--भगवान की पयु पासना एवं सेवा-भक्ति करने लगे; तते-तत्पश्चात्‌; ण॑ं -- वाक्य सौन्दर्यार्थ; 
अरहा- भ्ररिहन्त; श्ररिट्रनेमी-अरिप्डनेमि ने; कण्हस्स-वासुदेवस्स-कृष्ण वासुदेव को; गय- 
सुकुसालस्स कुसारस्स-गजसुकुमाल कुमार को; तीसे ब०--भर भ्राई हुई ग्रन्य जनता को; धम्मकहा-- 
धर्मकथा, सुनाई; कण्हे-- श्री कृष्ण; तदनन्तर-पडिगते -- चले गए; तते--तदनन्त र;से-व ह; गयसुकुमाले- 
गजसुकुमाल कुमार; अ्ररहतो श्ररिट्ठनेमिस्स-प्ररिहन्त श्ररिष्टनेमि के; श्रंतियं--पास; धम्म-- 
धर्मोपदेश, सोच्चा-सुनक र; जं--जो; नवरं--विज्ञेष, बात यह है कि वे बोले, अ्रम्मापियरं--माता- 
पिता को; श्रापुच्छामि-पूछता हूं, शेष वर्णन; जहा मेहो-जसे मेघकुभार का है वेसे ही जानना 
चाहिये, श्रर्थात जेसे मेघकमार ने दीक्षित होने की श्राज्ञा माता-पिता से मांगी थी वेसे ही गजसुकुमाल 
ने भ्रपने माता-पिता से आज्ञा मांगी | आज्ञा मागने पर उससे माता-पिता बोले पुत्र !, महेलियावज्ज -- 
तू भ्रभी महिलाबर्ज महिलारहित ग्र्थात्‌ ग्रविवाहित है,पहले विवाहित हो; जाब- यावत्‌; बड्डियकुले-- 
कल की वृद्धि “कर; क्तै-इसके . पश्चात्‌; से-वे; कण्हे बासुदेबवे--कष्ण वासुदेव; इसमोसे--इस; 
कहाए-वृत्ताग्व को; लद्घृदठे समाणें-जान कर; जेणेब-जहा पर; ग्रयसुकुमाले--गजसु कुमाल 
था; तैणेब-वहां पर; उबागच्छुइ--श्राते हैं; उवागब्छिता--और आ्राकर; गयसुकूमालं-गजसू कुमा ल 
को! झीलिंगंइ:-भ्रालिंगन करते हैं; उच्छुंगे-गोद में; निवेसेइ--बंठाते हैं, निवेसिसा-गोद में 
बेहांकर; एवं बयासो--हर्स प्रकार कहने लगें :--- 
4. खुमं-तू; समं-मेरा; सहोदरे--सहोदर,मां जाया; कणीयसे-छोटा; भाषाभाई है; त॑-- देवानु - 
पिंवा:।--अत्त: देवातुप्रिय | ; तुमं- तू; सा--मत; इयाणजि--इस सम य; झरहुतो--भ्ररिष्टनेसि भगवान 
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के पास; सुंडे-केश रहित होकर; जाव-यावत्‌; पब्बयाहि-प्रश्नजित-दीक्षित हो; श्रहृष्णं--मैं; 
बारततोए नथरीए--द्वारिका नगरी के भूपति के रूप में तेरा; महया सहया-महान्‌ से भी महान; 
रायाभिसेणं-राज्यभिषेक राजगदही पर; अ्भिसिचिस्सामि--अ्रभिषेक करूंगा श्रर्थात्‌ तुम्हें राज- 
गद्दी दूुगा। तते णं-तत्पश्चात्‌; से--वह; गयसुकमाले-गजसुकुमाल; कण्हेणं बासुदेवेणं--कष्ण 
बासुदेव द्वारा; एबं बुत्ते समाणे--इस प्रकार कहे जाने पर; तसिणोएं-मोन; संचिटुइ--रहते हैं; 
तए ण॑--तदनन्तर; से--वह;। गयसुकुमाले--गजसुकुमाल; कण्हू वासुदेवं-क्ृष्ण वासुदेव को; ब-- 
झौर; श्रस्मापियरो-माता-पिता को; दोच्चंवि-दो बार; तच्चंपि-तीन बार; एवं वयासी-इस 
प्रकार कहने लगे। 

एवं -इस प्रकार; खलु-निश्चय ही; देवाणुप्पिया ! हे देवानुप्रियो ! माणुस्सया--मनुष्य 
जीवन सम्बन्धी; कामा--काम भोग के आधाररूप पुरुषों के शरोर; खेलासवा--खेलाश्रव (जिस से 
कफ बहता है) है। जाब-यावत्‌; विपष्पजहियव्वा--छोड़ने योग्य; भविस्संति-होंगे ही; तं-- 
इसलिये; देवाणुप्पिया--हे देवानुप्रियो ! इच्छामि--मैं चाहता हूं, कि; तुब्मेहि-भ्राप के द्वारा; 
झब्भणुण्णाए-अआ्राज्ञा मिल जाने पर; अ्ररहतो श्ररिट्ठनेमिस्स-अरिहन्त अ्ररिष्टनेमि भगवान के; 
झंतिए--पास; जाब--याव त्‌; पश्वइत्तए-दीक्षित हो जाऊ, तते-तदनन्तर; त॑ गयसुकुमालं--उस 
गजसुकुमाल को; कण्हे बासुदेवे--कृष्ण वासुदेव य-और; श्रम्मापियरो-माता-पिता; बहुयाहि 
-बहुत सो; श्रणुलोमाहि-शभ्रनुकूल बातो द्वारा; जाव-यावत्‌; श्राघवित्तते-कहने समभाने मे; 
नो संचाएंलि--समर्थ नही हो सके; ताहे-तव: अकामा--अकाम, निराश हुए; च--समुच्चयार्थक 
है; एब--निश्चयार्थक है; एवं -इस प्रकार; वयासो--कहने लगे । 

तं-सो; जाया-हे पुत्र ! ते-तेरी; एगविवसमबि-एक दिन को ही; रज्जसिरि-राष्य- 
श्री, राज्यसिहासन पर ग्रारूढ़ होने पर प्राप्त हुई शोभा को, परासित्तए-देखना; इच्छामो--चाहते 
है; निक्‍्वमर्ण --निष्क्रमण - दीक्षा; जहा- जैसे; महाबलस्स-- महाबल को थी, वँसी ही जानना; जाव-- 
यावत्‌; तमाणाते-गजसुकुमार की श्राज्ञा से दीक्षा ग्रहण की सब सामग्री; तहा-वैसे ही, महाबल 
की तरह लाई गई; संजमिते--संयरमित-दीक्षा ग्रहणकी; से गयसुकुमाले--वह गजसुकुमाल कुमार; 
झणगारे जाते-साधु वन गए; ईरिया समिए--ये ईरिया समिति का पालन करनेवाले थे; जाब-- 
यावत्‌; गुत्त--जितेन्द्रिय थे; बंभयारि--ब्रह्मचारी थे। 


मूलार्थ-- उसके अनन्तर वे कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य में से निकल कर 
जहाँ सहख्राम्र नामक उद्यान था वहां पर पहुंचे । अरिहंत भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि का साक्षा- 
त्कार होने पर हाथी से नीचे उतरे, भगवान्‌ के चरणों में उपस्थित हुए श्रौर विनय- 
भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव, राजकुमार 
गजसुकुमाल तथा अन्य उपस्थित जनता को धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर कृष्ण 
महाराज चले गये । राजकुमार गजसुकूमाल अरिहंत भगवान श्ररिष्टनेमि जी महाराज 
का उपदेश सुनकर उनके चरणों में निवेदन करने लगे-भगवन्‌ ! झापकी अमृतवाणी 
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ते मेरे हृदय में वेराग्य पैदा कर दिया है, मैं साधू बनना चाहता हू, इसके लिये मैं प्रपने 
माता-पिता से पूछता हूं, आज्ञा मिलने पर मैं आपके चरणों में आ्राकर दोक्षा ग्रहण करूंगा | 

भगवान श्ररिष्टनेमि को वन्दन करने के अनन्तर राजकुमार गजसुकुमाल अपने 
घर गए श्रौर राजकुमार मेघकुमार की तरह अपने मातापिता को अपने वेराग्य की बात 
कह कर उन से दीक्षित होने की ग्राज्ञा मांगी । पुत्र की यह बात सुन कर माता-पिता 
कहने लगे- 

पुत्र | तुम भ्रभी अविवाहित हो, सर्व-प्रथम तुम्हारा विवाह होना चाहिये । संन्तति 
(सन्तान) होने के ग्रनन्तर उस पर अपना दायित्व डाल कर फिर तुम्हारा दीक्षा ग्रहण 
करना उचित हो सकता है, इससे पहले नहीं । 

राजकुमार गजसुकुमाल साधु बनना चाहते हैं, यह समाचार जब श्री कष्ण वासुदेव 
को मिला, तब वे गजसुकूमाल के पास आाते है, और उसका आलिगन करते हैं-उसे गले 
लगाते हैं श्नौर उसे श्रपनी गोद में बंठा कर वे गजसुकुमाल को कहते हैं:-- 

हे देवानुप्रिय ! देव के ममान प्रिय ! तू मेरा माँजाया छोटा प्रिय भाई है, भ्रत 
तुम्हें मेरा कहना ग्रवश्य मानना चाहिये, अतः मेरी इच्छा है कि तुम इस समय ग्ररिहन्त 
भगवान ग्ररिष्टनेमि के पास दीक्षा लेने का विचार छोड़ दो । मैं तुझे बड़े समारोह के 
साथ द्वारका नगरी का नरेश बना दूँगा। वासुदेव महाराज श्री क॒प्ण के ऐसा कहने पर 
गजसुक्‌ माल मौन रहे, इन्होंने अपने बड़े भाई कृष्ण महाराज की बात का कोई उत्तर 
नही दिया । 

कूछ विचार करने के अ्रनगतर गजसुकुमाल वासुदेव महाराज श्री कृष्ण तथा माता- 
पिता को कहने लगे-- 

देवानुप्रियो ! आदरणीय पूज्य पुरुषो ! मनुष्य का शरीर कफ-मल-मूत्र आदि का 
घर है, एक न एक दिन इसे छोड़ना ही पड़ेगा । इसलिये मेरी हादिक इच्छा है कि यदि 
झाप मुझे दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दे दें तो मैं अरिहन्त भगवान अरिष्टनेमि के चरणों 
में पहुंच कर साधु बन जाऊं | राजकुमार गजसुकुमाल ने अपनी इस बात को दो-तीन 
बार दोहराया । 

गजसुकुमाल की बात सुन कर वासुदेव श्रीकृष्ण तथा माता-पिता ने इनको मनाने 
समभाने की बड़ी कोशिश्ञ की, श्रनुकूल प्रतिकूल वचनों द्वारा इत कोबहुत कुछ कहा, 


१४२ श्रौ अ्न्तकृदशाजू सूत्र 
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प्र ये भ्रपना पथ छोड़ने को तैयार न हुए । इनकी इस दृढ़ताःको देख कर सब निराश 
हो गए। अन्त में उन्होंने कुमार से कहा-हे पुत्र ! हम तु्े एक बार राज़सिहासत, पर 
बिराजमान देखना चाहते हैं। प्रधिक नहीं तो एक दिन की ही राज्यज्योभा, दिखला दो । 


माता-पिता तथा बड़े भाई की बात सुन कर गजसुकुमाल मौन हो गए + इसके 
प्रनन्‍्तर इनका राज्याभिषेक किया गया । उन को राज्यसिहासन पर बैठाया गया, ये 
राजा बन गए । तत्पदचात्‌ इन से पूछा गया--क्या श्राज्ञा है? इस के उत्तर में गज- 
सुकुमाल ने महावल कुमार की तरह दीक्षा-सामग्री लाने का आदेश दिया ़ श्रौर उनके 
आ्रादेशानुसार दीक्षा की सामग्री झा गई। दीक्षा लेने के ग्रनन्तर श्रीगजतुकुमाल जी 
झ्रनगारसाधु वन गए । ईर्या समिति, भाषा समितिआदि समितियों का पालन करने लगे, 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की और ब्रह्मचयंत्रत की आराधना करने लगे । 


व्याख्या--देस सूत्र में श्रीकृष्ण महाराज तथा राजकुमार गजसुकुमाल का भगवान भ्ररिष्दतेमि 
के चरणों में उपस्थित होता, भगवात का मंगलमय उपदेश सुनकर चरमशरीरी थ्रीगजसुकुमालजी के 
हृदय में वैराग्य का उत्पन्न होना, फिर दीक्षित होने के लिये माता-पिता से भ्राज्ञा प्राप्त करना, कृष्ण 
महाराज द्वारा दोक्षा न लेने के लिये इनको समभाना, एक दिन के लिये द्वारिकाधीश बनकर राज्य 
की शोभा दिखलाने को कहना, राजा बन जाना, अन्त में अरिप्टनेमि भगवान के चरणों मे साधु बन 
कर इनका ईर्यासमिति आदि साधु मर्यादा का पालन करना, आदि बातो का वर्णन किया गया है । 


सूत्रकार ने कथा-संदर्भ को विस्तार से न लिखकर संक्षेप में ही रखने का यत्न किया है। 
माता-पिता से होनेवाले गजसुकुमाल के श्रश्नोत्तरो को “जहा मेहों” यह कहकर केवल उसकी सूचना 
मात्र दी है। भाव यह है कि गजसुकूमाल की माता-पिता से जो चर्चा हुई एक दूसरे को समझाने तथा 
मनाने के लिये जो प्रश्नोत्तर हुए, उतकी जानकारी प्राप्त करने के लिये जिज्ञास्‌ पाठकों को मेघकुमार 
का जीवन देखना चाहिये । राजकुमार मेघकुमार के सम्पूर्ण जीवन चरित का उल्लेख “श्रीक्षाता- 
धर्मकथांग सूत्र” के प्रथमाध्ययन मे किया गया है। ,..+ 


+ 


इसमें मेघऋुमार ने दीक्षा ग्रहण करने के लिये माता पिता से जो चर्चा की है उसका सम्पूर्ण 
वर्णन विद्यमान है। उसी प्रकार गजसुकुमाल का वर्णन भी जान लेना चाहिये । इस. छत को. सूचित 
करने के लिये सूत्रकार ने “जहा मेही” इन शब्दों द्वारा सकेत मात्र कर दिया है। 


7. +॥ $॥ 
सूतरकार ने गजसुकमाल के दीक्षा प्रकरण का उल्लेख करते हुए “जहा महाबल्लस्स” ये पढ़ 
देकर गजसुकुमाल के दीक्षोत्सव को महाबल कुमार के दीक्षोत्सव के समान, श्रभिव्यक्त किया है | 
महाबल जी का दीक्षा सम्बन्धी सभी वर्णन व्याख्याप्रज्ञप्ति भगवती सूंत्र के शतक १९ झोर' उद्देश्य ११ 
मेंकिया गया है। *' “' ' 2४ ० पर 7 हे आज पक 
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प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि भगवान पअ्रिप्टनेमि के पास दीक्षित होने की तीन्र भावना से 
प्ररित होकर गजयुक्‌माल जब अपने माता-पिता से दीक्षित होने के लिये श्राज्ञा मांगते हैं तो माता- 
पिता ने उनका संयम-साधना की कठोरता एवं दुष्करता की श्रोर प्रत्येक दृष्टि से ध्यान दिला दिया। 
इस बर्णन से यह ध्वनित होता है क्रि प्रत्येक साधक को साधना-क्षेत्र में झ्राने से पूर्व श्रपनी शक्ति का 
सन्तुलन श्रवश्य कर लेना चाहिये । जिस गनुष्ठान को सम्पन्न करने की जीवन में क्षमता हो, उसी को 
जीवन में लाने का प्रयत्न करना उचित है, श्रन्यथा श्रपने ह्ाम और लोगों द्वारा करत उपहास के 
भ्रतिरिक्त कुछ हाथ नही लगता, ग्रतः प्रत्येक मुमुक्षु प्राणी को संयम-साधना के महामार्ग पर प्रस्थान 
करने से पूर्व अपने सामथ्यं को अवश्य देख लेना चाहिये | संभव है इसी लिये हिन्दी के एक कवि को 
यह कहना पडा-- 
जो मत पाछे उपजे, सो मत पहले होय। 
काम न बिगड़े श्रापणो, जग में हंसे न कोय ॥ 
प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि गजसुकुमाल वेराग्य-भावना से विचलित नही हुए-गृहस्थ-जीवन 
को अपनाने के जिये किसी भी तरह तेय्यार न हुए, तो निराश होकर वासूदेव कष्ण तथा माता-पिता 
ने गजसुकुमाल से एक दिन के लिये राज्य-सिंहासनारूढ़ होने के लिये निवेदन किया और श्रन्‍्त में उन्हें 
एक दिन के लिये द्वारिका के सिहासन पर विठला दिया । जब ये सिंहासनारूढ़ हो गए तो इनसे कहा 
गया-द्वारिकाधीण ! हमारे लिये क्‍या आ राज्ञा है ?' इस प्रइन का उत्तर देते समय गजसुक्‌माल ने 
इतना ही कहा कि मुझे दीक्षा ग्रहण करती है, भ्रत: दीक्षा की समस्त सामग्री उपस्थित की जाये इत्यादि। 
इस कथानक से यह ध्वनित होता है कि वासुदेव श्रीकृष्ण तथा इनके माता-पिता गंभीर विचारक तथा 
प्रत्यधिक दूरदर्शी थे । इन्होंने यह बात कह्ठ कर गजसुकुमाल के गन्तंजगत को समझने का यत्न किया 
है । इससे दो बातें सामने ग्राती हैं-- १-गजसकु माल राज्य को श्रेष्ठ समझता है या संयम-साधना 
को २-राज्य को त्याग कर सयम लेने से जनता में धर्म की प्रभावना बढ़ेगी और संयम-साधना के 
महत्त्व का संसार को पता चलेगा। 
द्वारिका नगरी के सिहासन पर बैठ जाने के अनन्तर वेराग्यमति गजसुक॒माल ने दीक्षा की 
सामग्री लाने का जो अश्रादेश दिया, इससे श्रीकृष्ण वाभुदेव तथा माता-पिता को पुर्ण विश्वास हो गया कि 
गजसुकुमाल अपनी परीक्षा में पाप्त हो गया है। इसे श्रव॒ सांसारिक विषय-भोगों में उलकाया नहीं जा 
सकता । अब तो यह विश्ववन्ध करुणा के सागर भगवान गअ्ररिष्टनेमि के चरणों में दीक्षा ग्रहण करके 
ही रहेगा | तब उन्होंने दीक्षा की पूरी तैय्यारी करके गजसुकुमाल को भगवान श्ररिष्टनेमि के चरणों 
में दीक्षित कर दिया | द्वारिका नगरी का कण-कण गजसुकुमाल के वराग्य-प्रधान त्वाग की सराहना 
कर रहा था और सर्वत्र “गजसुकुमाल जी महाराज की जय हो” के जय-जयकार गूज रहे थे । 
इस कथानक से यह स्पष्ट हो जाता है कि सांसारिक प्रलोभन श्रौर संयम का झापस में कोई 
मेल नहीं है, वस्तुत: संयम-साधना के महासाधक को सांसारिक प्रलोभनों का परित्याग करना ही 
पड़ता है, अ्रत: संसार से विरक्‍्त होकर संयम ग्रहण करनेवाले व्यक्ति को त्याग वेराग्य के श्रग्नदृत 
तथा देवकी के लाल गजसुकुमाल की भांति किसी भी प्रकार के सांसारिक प्रलोभन में नहीं आ्राना 


'हभू४ श्री भ्रम्तकृदशाडू सूत्र 
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चाहिये । महाराज श्रीकृष्ण तथा माता-पिता के द्वारा राजसिहासन का प्रलोभत मिलने पर भी जैसे 
गजसुकूमाल जी झपने निश्चय से नहीं गिरे-वेराग्य-पथ पर दृढ़ता से खड़े रहे, वैसे ही संगम के 
 थात्री को प्रलोभनों की वर्षा होने पर भी अपने निशचय में अ्डिग रहना चाहिये। इसीमें उसका 
कल्याण निहित है । 

“उज्जाणे जाव पज्जुबासइ', 'तीसे य धम्मकहाए'';“जाव वड्ड्यकले'',“मु डे जाव पथ्वयाहि” 
खैलासवा जाव तिप्पजहियव्या'' “अंतिए जाब पव्वइत्तए “अ्रणलोमाहि जाव अआधघवित्तते” “महाबलस्स 
जाव तमाणाते तथा “ईरिया समिए जाव गुत्तबंभयारो” यहा पठित जात पदों के द्वारा अन्य स्थानों पर 
दिए गए मध्यगत पाठों की झोर संकेत किया गया है। इस प्रकार पाठों को सक्षिप्त करके सूत्रकार ने 
उनके विस्तार को कम कर दिया है। “पज्जुवासइ का अर्थ है-पयु पासना करना, पयु पासना शब्द 
का प्रयोग--सेवा, भक्ति, सत्संग आदि श्रर्थों में किया जाता है। 


“घम्मकहा” इस पद का भ्रथे है-धर्मकथा | धर्मेकरथा धर्म की देशना-धर्म के व्याख्यान को 
कहते हैं। भगवान शभ्ररिष्टनेमि ने क्‍या धर्मदेशना दी थी ? यह प्रश्न होता स्वाभाविक है। उत्तर में 
निवेदन है क्रि धर्म-देशना का विवरण औपपातिक सूत्र सें दिया गया है, पाठकों को उसका श्रध्ययन 
कर लेना चाहिए। यह सत्य है कि औपपातिक सूत्रीय धर्म-देशना भगवान महाबीर द्वारा दी गई 
घर्म-देशना है, और स्थल दृष्टि से देखने पर भगवान अरिष्टनेमि का उस धर्म-देशना के साथ कोई 
सम्बन्ध दिखाई नहीं देता, परन्तु सुक्ष्मद्ष्टि से चिन्तन करेगे तो श्रौपपातिक सूत्र मे वाणित धर्मदेशना के 
साथ भगवान अरिण्टनेमिका सम्बन्ध स्पष्ट रूप से दिखाई देगा क्योंकि -- 

“नवरं”-- यह अव्ययपद है इस का अर्थ है-विशेषत: अन्तर । भाव यह है कि भगवान अरि- 
प्टनेमि का धर्मोपदेण सुन कर कृष्ण महाराज चले गए, दूसरे जोग भी चले गए। रह गए श्रीगजसू- 
कुमाल | भगवान वी वाणी सुनकर श्री गजसुकुमाल जी के हृदस पर उस वाणी का क्या प्रभाव पड़ा ? 
इस बात की सून्रतार विशेय रूप से कहता चाहते है। इसीलिये सूत्रकार से गजसकगाल जी का 
बर्णन करते हुए रूवरं धब्द गा प्रयोग किया है, अर्थात भगवान की वाणी सुनकर गजसकमाल जी ने 
जो विशेष बाते «डी 4 इस प्रकार हैं। इसी बात को “गअ्रस्पायिपरे -आपुच्छामि” इत्यादि पदों द्वारा 
व्यक्त किया गया है । 

“महेलियावज्ज /-- महिलावर्जम्‌” इस पद के दो ग्रर्थ किए जाते हैं। महिलारदित, अ्विवाहित । 
जिस का विवाह नहीं हप्रा वह महिलावर्ज है। सूत्रकार ने गजयकुमाल के जोवन को “जहा मेहो” 
यह कह कर मेघकुमार के समान बताया है। मेघकुमार के जीवन का "ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र” के 
प्रथमाध्ययन में उल्लेख किया गया है | वहां मेघकुमार को विवाहित लिखा है, परन्त गजसकमाल का 
विवाह नहीं हुआ था, अतः दोनों राजकुमारों के जीवन में विवाह-सम्बन्धी जो भिन्‍नता है उसको 
/महेलियावज्ज'' इस पद से सूचित किया गया है इसफ़ा भाव यह है गजधुकुमाल के जोवन में स्त्रियों 
के सम्बन्ध में कूछ नही कहना, क्योंकि उसका विवाह हुआ ही नहीं था । 


हे “ बड़िदयकुले --वर्धितं सन्‍्तानोत्यत्या कुल येन सः बर्धितकुल:, श्र्थात सन्‍्तानोत्यत्ति करके 
जिस ने कुल-वंश की वृद्धि की है उसे 'बवधित-कुल' कहते हैं। दीक्षार्थी श्रीगजसुकुमाल के माता-फ्तिा 
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ने इनसे कहा था कि है पुत्र | तू ग्रभो अविवाहित है, भ्रतः पहले विवाह करके सांसारिक विषय- 
भोगयों का उपभोग कर, भोगों के जगत से स्वंधा निवत्त हो कर और सनन्‍्तानोत्पत्ति द्वारा प्रपने 
वंश को वृद्धि के अनस्तर दीक्षा लेने की वात करना। सन्‍्तत्ति उत्पन्न करके वंश की बृद्धि करने 
की इस बात को सूत्रकार ने “बड्ढ्यकुले” इस पद से सूचित किया है। 


“मुंडे” का अर्थ है मुण्डित। इस के द्रव्य श्रौर भाव से दो भेद है। सिर के केशों को काट 
देने या उनकी लोच करनेवाले व्यक्ति को द्रव्यमुण्डित तथा क्रोध-मान-माया-लोभादि विकारों का 
परिहार करनेवाले व्यक्ति-मुण्डित कहलाते हैं । 

“रायाभिसएणं' -राज्याभिषेकेण । राजा के अभिषेक को राज्याभिषेक कहते हैं। प्रभिषेक 
के अर्थ हैं-सब श्रौषधियों से युक्त पवित्र जल द्वारा मन्त्रोपचारपूर्वक राजादि पदवी का आरोपण 
करने के लिये मस्तक पर जल छिड़कने की क्रिया--राज्याभिषेक की क्रिया, राजगद्दी पर बैठने का 
महोत्सव, राजा का सिहासनारोहण, राजतिलक। 

“क्रामा खेलासवा “-काम शब्द सामान्य रूप से सुन्दर रूप, रस भ्रादि विषयों का बोधक 
है, परन्तु प्रस्तुत में यह शब्द विषयों का बोधक न हो कर विपयों के प्राधार-भूत, स्त्री पुरुषों के 
शरीर का परिचायक है। “खेलासव” इस शब्द का अर्थ है--कफ निकलने का स्थानत। गजसुकुमाल 
इन शब्दों का प्रयोग कर के महाराज श्रीकृष्ण तथा अपने माता-पिता से यह कहना चाहते हैं कि जिस 
शरोर को लोग सुन्दर सम रहे है, वास्तव मे यह शरीर सुन्दर है ही नहीं ॥ यह शरीर तो कफ का 
स्रोत है-कफ निकलने का ठिकाना है-कफ्‌ का घर है, फिर इस शरीर पर आ्रासक्ति कंसी ? 

/विप्पजहियव्वा भविस्संति” का अर्थ है-अवश्य छोड़ने पड़ेगे । गजसुकुमाल अपने माता- 
पिता से कह रहे हैं कि यह शरीर एक दिन अवश्य छोड़ना पड़ेगा, यह सदा रहनेबाला नहीं है । 
प्रश्ञानो मनुष्य समझता है कि मैं सदा यही बंठा रहेँगा, इसलिये घर की दीवारों को स्थायी बनाने 
के विचार से वह इनमें लोहा-सोमेण्ट भरता है, इन्हे सुदृढ़ बनाता है, पर कितना आश्चर्य है कि उसे 
झपने जीवन की दीवारों का कुछ पता हो नही, जो ये कभी भी धराशायी हो सकती हैं । 

इसके विपरीत ज्ञानी मनुष्य जीवत की इस क्षणभगुरता, अ्स्थिरता एवं विनाशशीलता को 
खूब समभाता एवं जानता है। यही कारण है कि वह इस शरीर में कभी भो श्रासक्त नही होता, परम 
बेरागी गजसुकुमाल की तरह शरीरादि के ममत्त्व से सदा विरक्‍्त रहता है। 

“रज्जसिरि-का भ्र्थ है राज्य-लक्ष्मी, राज्य-शोभा, राज्य-शासनरूप लक्ष्मी । वेभव राज्य 
लक्ष्मी है तथा राजसिंहासन पर बंठने पर हजारों नरेशों द्वारा जब मस्तक नत होंगे और हजारों नर- 
नारियों द्वारा जय-जयकारों से आ्राकाश को गुंजाया जायेगा तव वह झोभा कुछ निरालोी ही होगी । 
उस निराली शोभा को ही “रज्जसारि इस पद से व्यक्त किया गया है । 

/ मिक्लसणं-मनिष्क्ररणस्‌/-- इसका अर्थ सामान्य रूप से निकलना होता है, पर प्रस्तुत प्रकरण 
में यह एक पारिभाषिक दाब्द है। इसका भर्थ है--दीक्षा-जगत की मोहमाया को छोड़कर बींतरागता 
के अद्वापस पर चलेगा, साध बचना । 


(५६ श्री श्नन्तंकदशाजु सुँत्र 
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“वमाणाते तहा-तदाज्ञया तथा/-इन पदों के दा अर्थ किए जाते है--तमाणाए-तदाज्षया 
दीक्षाग्रहणसामप्रीसमानयनादिकं, तहा-तथंव, अर्थात्‌ गजसुकुमाल को जब द्वारिका के सिंहासन पर 
बैठा दिया गया तब उनसे पूछा गया 'कि महाराज ! हमारे लिये क्या गआ्राज्ञा है ? तब उन्होंने कहा-- 
मुझे दीक्षा ग्रहण करने के लिये रजोहरण पात्र आदि चाहिये, भरत: दीक्षा की सामग्री उपस्थित करो ।! 
सूत्रकार कहते हैं कि गजसुकुमाल की तमाणाते इस आज्ञा से तहा-तथा बसा कर दिया गया, श्र्थात्‌ 
दीक्षा की सब समग्री लाकर गजसुकुमाल जी को दे दी गई । आचार्य ग्रभयदेव सूरि अपनी टीका में 
लिखते हैं - 

“तमाणाए तहा-तस्य प्रश्नजितस्य किल भगवानुपदिशति स्स--एवं देवाणृप्पिया ! गंतव्व॑ं, 
चिट्टियव्यं, निसोयण्बं, तुघटियव्यं, भासयिव्यं एवं उट्ठाए २ पार्णोह मुतेहि जो्ेह सत्त हि संजमेणं 
संजमियव्यं, श्ररिस च ण॑ अट्ठे नो पसाएव्वं, तए णं गयसुकमारे अ्रणगारे अरहम्रो प्रनरिटठनेमिस्स 
झ्रंतिए तह गच्छति, तह चिटठति, तह निसीयति, तह तुयद्गति, तह भृंजति, तहु उटठाए २ पार्णेहि ४ 
संजमेणं संजमड ॥ 

अर्थात्‌ जब गजसुकुमाल दीक्षित हो गए तब्र भगवान ग्ररिष्टनेमि ने उन्हें साधु-धर्म की 
शिक्षा देते हुए कहा--'भद्र ! ऐसे चलना चाहिए, ऐसे खड्ढे होना चाहिए, ऐसे बेठना चाहिए, 
ऐसे सोना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, दस प्रकार उठ कर प्राण (ट्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय और चतरिन्द्रिय 
जीव), भूत (वनस्पति काय के जीव), जीव (पांच इन्द्रियोवाले प्राणी) और सत्व (पृथ्वीकाय, 
प्रप्काय, तेउकाय, वाउकाय ये चार स्थावर जीव) की सथम पूर्वक रक्षा करनी चाहिये | कभो 
प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिये। इस प्रकार भगवान ग्ररिप्टनेमि के ऐस घामिक उपदेश को 
अ्रनगार राजसुकुमार भली भांति ग्रहण करते हैं । 








तमाणाए--उस आज्ञा से (भगवान अरिप्टतेमि ने जो आराज्ञा दी थी उससे) तहा- वंसे 
(आज्ञा के भ्रनुरूप चलते है, वस ही खड़े होते है, वेसे ही बेठते है, बसे ही सोते हे, बसे हो भोजन 
करते है, वेसे ही उठ कर प्राण-भूत-जीव-सत्व की सयमपृर्वक रक्षा करते हैं। है 

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि गजसुकुमाल भगवान अरिप्टनेसि के चरणों में दीक्षित ही 
गए। इंसके भ्रनन्तर क्या हुआ ? श्रव सूत्रकार इस बात का वर्णन करते हुए कहते हैं :-- 

मूल--तए ण॑ से गयसुकुमारे जं चेव दिवसं पण्वदए तस्सेव दिवसस्स पुव्वावरण्ह - 
कालसमयंसि जेणव श्ररहा अ्रिट्नेमी तेणेब उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता श्ररहूं श्ररिद्ुनेसि 
तिखूत्तो श्रायाहिणपयाहिणं करेइ, करित्ता वंदति, णमंसति, वबंदित्ता णमंसित्ता एवं 
वयासी-- 

इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भेहि प्रव्भणण्णाएं समाणे महाकालंसि सुसाणंसि एगराइयं 
सहापडिस उबसंपस्जित्ताणं विहरित्तए। अहासुहं देवाणुष्पिया ! तते ण॑ से गयसुंकुमाले ' 


तृतीय बर्ग १५७ 
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झणगारे ब्ररहता अरिट्ठनेमिणा श्रब्भणुण्णाए समाण शअ्ररहं श्ररिट्ठनेसि वंदति णमंसति, 
बंदित्ता, णमंसित्ता श्ररहतों अरिट्ठनेमिस्स अ्रंतियाश्री सहसंबवणाश्रो उज्जाणाश्रों 
पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता जेणेब सहाकाले सुसाणे तेणेबव उवागए, उवागच्छित्ता 
थंडिलल पडिलेहेति, पडिलेहित्ता, उच्चारपासवणभसि पडिलेहेति, पडिलेहिला ईसिपब्भार- 
गएण॑ काएणं जाव दोबषि पाए साहटद एगराइईं महापडिमं उवसंपज्जित्ता णं बिहरइ । 





छाया-ततः सो गजसुकूमारों यच्च॑व दिवस प्रवश्नजितस्तस्थेव दिवसस्य पृ्ापराह्मकालसमये 
यत्रवश्नहेन्‌ भ्ररिष्टनेसि: तत्रेवोपागच्छति, उपागत्य श्रहुेन्तमरिष्टनेसि जिकृत्तः प्रादक्षिणप्रदक्षिणां 
करोति, कृत्वा च॒ बंदते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एक्सबदत -- 

इच्छामि भदन्त  युष्माभिरम्यनुज्ञात सन्‌ महाकाले उमशाने एकराच्रिकों महाप्रतिमा- 
मुपसम्पद्य विहतु म्‌ । यथासुखं देवानुप्रिय ! ततः सो गजसुकुमालो5नगारो5हँतारिष्टनेमिना प्रभ्यनु- 
ज्ञात: सन्‌ श्रहन्तेमरिष्टनेसि वन्‍्दते नमस्थति, वन्दित्वा नमस्कृत्य च॒ प्रहुतो5रिप्टनेसे रन्तिकात्‌ सहख्रा- 
स्रवनावुद्यानात्‌ प्रतिनिष्क्रम्य यत्रेव महाकाल इमज्ञानं तत्रेबोपागतः, उपागत्य स्थंडिल प्रतिलिलयति, 
प्रतिलिख्य, उच्चारप्रस्रवणभूर्मि प्रतिलिखयति, प्रतिलेख्य ईषत्प्राग्भारगतेन”/ कायेन यावव्‌ द्वाबषि 
पादौ संघटय एकरात्रिकों महाप्रतिमामुपसम्पच्च बिहुति । 


पदार्थ -ततैे--तत्पश्चात्‌; णं--वाक्‍य सौन्दर्यार्थ ,्रयोग किया जाता है; से गयसुकुभारे--वह 
गजसुकुमाल; ज॑ चेव दिवसं - जिस दिन ही; पव्बइए -दीक्षित हुए थे; तस्सेव दिवसस्स--उसी दिन 
ही; पुव्वावरण्हकालसमयंसि-सायंकराल के समय; जेणेब-जहां; श्ररहा प्ररिट्ननेमी --अ्र रिहन्त 
अरिष्टनेमि भगवान विराजमान थे; तेणेब -वहां पर; उवबागच्छुइ-अआते है; उवागच्छित्ता-- वहां 
ग्राकर; श्ररहूं भ्ररिट्ठनेमि--भ्ररिहन्त अ्रिष्टनेमि को; तिबखुत्तो -तीन बार; आायहिणपयाहिणं 
--दाहिनी झोर से झ्रावतंन कर फिर दाहिनी ओर तक परिक्रमा; करेइ--करते है; करित्ता-परिक्रमा 
करके; बंदित्ता नमंसित्ता- वन्दना नमस्कार करके, एबं बयासो--इस प्रकार कहने --लगे 

भते--हे भगवन्‌ !, तुब्मेहि-आपभ्री के द्वारा; अ्रब्भणुण्णाएं समाणे--श्राज्ञा १प्त करके; 
महाकालंसि--महाकाल; सुसाणंसि-हमशान मे; एगराइय--एक रात्रि की- जिस में तेला करके 
इमशान भूमि में एक रात के लिये कायोत्सगें किया जाता है; सहापडिमं-महान प्रतिशा; उवसंप- 
ज्जित्ता-धा रण करके; विहरित्तए--विहरण करना, इच्छासि--मैं चाहता हूं। तब भगवान बोले; 
देवाणुप्पिया !-हे देवानुप्रिय !; श्रह्मसुहं-अंसे तेरी आत्मा को सुख हो; तते णं-तदनन्तर; से 
गयसुकूमाले-- वह गजसुकुमाल; श्रणगारे-प्रनगार मुनि; श्ररहता-अरिहन्त; श्ररिट्ठनेसिना-- 
प्ररिष्टनेमि द्वारा; भ्रव्भगुण्णाए समाणे-आाज्ञा प्राप्त होने पर; अ्ररहुं-अ्रिहन्त; श्ररिदृठनेसि--- 
श्ररिष्टनेमि को; बंदतिं ग्मंसति-वन्दमा नमस्कार करते हैं; बंदिसता जमंसिस्ता--वन्दना नमस्कार 


“75 कछूगमजपंसात इंपरपेवतक ु * 
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१४८: श्री भ्रन्तकृदशाड सूत्र 
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करके; अरह॒तो प्ररिट्ठनेमिस्स-अरिहन्त अरिष्टनेमि के; ब्रन्तियाश्रो -पास से, सहसंबणाओ -- 
सहसाखस्रवन नामक; उज्जाणाओो -- उद्यान से; पडिणिक्खथमइ--तिकलते हैं; पड़िणिक्खमित्ता-श्रौर 
निकल कर; जेणेब--जहां पर; महाकाले सुसाणे--महाकाल इमशान था; तेणेंब-वहां पर; उबागए 
--म्रा गए; उबागच्छिता - -प्रौर वहा झ्राकर; थंडिल्लं-स्थडिल--भूमि--जन्तु हित प्रदेश--शुद्ध 
भूमि; उच्चार-पासबणभूमि-मलोत्सर्गार्थ तथा लघुशका की निवृत्त्यर्थ भूमि को; पड़िलेहेति- 
प्रतिलिखना-निरीक्षण करते है; पडिलेहित्ता -प्रतिलेखना करके, ईसि--कुछ। पब्भारगएणं-सभुके 
हुए; काएणं--शरीर से; जाव-यावत्‌; दोबि -दोनों ही; पाए-चरणों को; साहटटु-सकुचित 
करके; एगराइं-एक राजि की; महापडिमं-महान प्रतिज्ञा को; उवसंपज्मित्ताणं--धारण करके; 
बिहर॒इ-विहरण करते हे । 





मूलार्थ-उसके ग्रनन्तर श्री गजसुकुमाल जी जिस दिन दीक्षित हुए थे, उसी दिन 
सायंकाल के समय अरिहन्त अरिप्टनेमि भगवान के चरणों में उपस्थित होते हैं । दक्षिण 
की श्रोर से आवर्तन कर फिर दक्षिण की ओर तीन बार भगवान को परिक्रमा देते है, 
बंदन, नमस्कार करते हैं | इसके अ्रनन्‍्तर भगवान के चरणों में निवेदन करते हें-- 


भगवन्‌ ! मेरी इच्छा है, यदि आप श्राज्ञा दें तो मैं महाकाल इमशान में एक 
रात्रि की महाप्रतिमा (तीन उपबासों के साथ स्मशान भूमि में एक रात के लिये ध्यान 
करना) की आराधना करू । इसपर भगवान्‌ ने कहा-देवानुप्रिय ! जेसे तुम्हारी आत्मा 
को शान्ति हो वेसे करो | 


भगवान्‌ से स्वीकृति सूचक्र वावय सुनकर मुनि गजसुकुमाल भगवान्‌ ग्ररिप्टनेमि 
को वन्दन नमस्क्रार करते है श्ौर सहस्नाम्रवन नामक उद्यान से बाहिर निकलकर जहां 
महाकाल इमशान था वहां आ जाते हैं । श्गशान में प्रासुक-शुद्ध भूमि तथा मलो त्सगर्थि 
एवं लघुशंका निवृत्त्यर्थ योग्य भूमि देखकर कुछ भ्‌ के हुए शरीर से दोनों पांवों को संक्‌- 
चित करके एक रात्रि की महाप्रतिज्ञा की आराधना करना आरम्भ कर देते हैं । 


व्यास्या-इस सूत्र में महामहिम श्री गजसुकुमार जी महाराज के दीक्षित होने के भ्रनन्तर 
विश्ववन्ध भगवान अरिष्टनेमि की ग्ाज्ञा से एक रात्रि की महाप्रतिमा को अंगीकार करके द्वारिका 
नयरी के सुप्रसिद्ध एवं विशाल महाकाल नामक इमशान में ध्यानस्थ हो जाने का उल्लेख किया गया 
है। इस कथानक से साधकवर्ग को निम्नोक्त शिक्षाप्रद प्रेरणाएं प्राप्त होतो हैं-- 


किसी भी कार्य को करने से पूर्व गुरुजनों को श्राज्ञा का प्राप्त करना प्रत्यावश्यक द्वोता है। 


तृतीय वर्गे १५९ 








भला. 





पाक का कन्या ककन् पा यइकंगग कक पक कह 


गुरुजनों की झ्राज्ञा के बिना किसी भी किया में प्रवृतत होना शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध है, श्रतः 
प्रत्येक कल्याणाभिलाषी साधक को मुनिराज गजसुकुमाल की तरह गुरु महाराज की भाज्ञासे ही 
प्रत्येक घामिक क्रिया का सम्पादन करना चाहिये। ऐसा करने से ही जीवन में सफलता प्राप्त हो 
सकती है। 


मुनि श्रीगजसुकूमाल जी ने जब भगवात ग्ररिष्टनेमि से महाकाल श्मशान में एक राज्रि की 
महाप्रतिमा की आराधना के लिये श्राज्ञा माँगी तो भगवान ने उनको “जहासुहं देवाणप्पिया' इन 
शब्दों द्वारा एक्र रात्रि की महाप्रतिमा को आराधना की ग्राज्ञा दी। इन शब्दों का श्रर्थ है--हे देवानु 
प्रिय ! जैसे तुम्हें सुख हो ।। भगवान के ऐसा कहने का ग्रभिश्राय यही है कि 'हे गजसुकुमाल ! एक 
रात्रि की महाप्रतिम। की झ्राराधता साधारण कार्य नही है, यह कठोर ब्रत है, इसकी पालना के 
लिये बड़ी दृढ़ता और स्थिरता की आवश्यकता है। ऐसो कठोर साधना में पशुक्रत, मनुष्यक्षत तथा 
देवकृत उपसगग भी हो सकते हैं । भीषण से भीषण दु:खों के भूचाल भो आ सकते हैं । भ्रत:ः सोच लो ! 
विचार लो ! दुखों के श्राने पर मन को डांवाडोल नहीं होने देना होगा । आर्तंध्यान, रौद्व ध्यान से 
दूर रहता होगा, मेरु पर्वत की तरह भ्रन्त:करण को भ्रचल एवं भश्रटल बनना होगा, गजसुकुमाल:! 
प्रतिकूल वातावरण में भी यदि ग्रात्मिक शान्ति को सुरक्षित रखने की क्षमता अनुभव करते हो तो 
मेरी ग्राज्ञा है। 





इस कथानक से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धामिक अनुष्ठान को आरम्भ करने से 
पहले अपनी आन्तरिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन कर लेता चाहिये। बिना सोचे, 
बिना समझे अपने बल को जाते बिता ही यदि धर्माराधना में प्रवृत्ति की जायेगी तो लाभ की भ्रपेक्षा 
हानि की प्रधिक सभावना रहेगी। जो के साथ होश रखना श्रावह््यक्र होता है। इसी दृष्टि को 
थ्रागे रख कर भगवान अरिष्टने वि ने श्लरी गजसुकुमालजी को कहा था--'राजकुमार ! अपनी आत्मा 
का सुख देखो ? 


“पुष्बावरण्हुकाल समयर्ति --अ्रह्द: भ्रपर: दिवसस्य परिचमो5ध्धभाग: तस्य यः पु: प्रहर: 
सः पुर्वापराह्न:, कालस्य समय: कालसमय: कालो सामान्यो भवति, समयश्र तद्विशिष:, एबमेव प्रह:ः 
सामान्य: तस्य प्रहरा: तहिशेषा: । श्रनेनेव क्रमेण सर्वान्तिमों विभाग: समयः कथ्यते । पूर्वापराह्मुशचासों 
काल: समय: पूर्वापराह्मकालसमय: तस्मिन्निति, श्रर्थात्‌ दिन के पिछले आधे भाग, दोपहर से 
लेकर सुर्यारत तक के काल को अपराक्त कहते है। दिन के पिछले दोपहरों में से पूर्व (प्रथम) प्रहर 
दिन का तीसरा प्रहर पूर्वापरक्ल कहा गया है। काल सामान्य श्लौर समय विशिष्ट होता है। प्रस्तुत 
में काल दाब्द से तृत्तीय प्रहर तथा समय शब्द से उसके विशिष्ट क्षण ग्रहण बरना सूत्रकार को इष्ट है 
जिसमें यह घटना घटित हुई है । 

“ग्रायाहिणपयाहिणं --प्रादक्षिणात्‌ दक्षिणपादर्व दि रभ्य क्रियमाणं प्रदक्षिणं परितो अमर्ण, 


“ग्रादक्षिण-प्रदक्षिणम्‌”' भ्रनयो: पदवो: सध्यपदलोवी समास:, भ्रर्थात्‌ दक्षिण की ओर से की गई 
प्रदक्षिणा, परिक्रमा को पब्रादक्षिण-प्रदक्षिमा कहा गया है । 


>१६० श्री अ्न्तकृदशाजु सूत्र 


जी के 33८3. ४०५१७ फनी ल्‍ट फनीफट 





“एगराइयं महापडिमं'? का श्रर्थ है--एक रात्रि की महाप्रतिमा। जैनाचार्यों ने भिक्ष की 
बारह प्रतिमा बतलाई हैं। साथु के ग्रभिग्रह विशेष को प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमाधारी मुनिराज 
अपने शारीरिक संस्क्रारों तथा शारीरिक ममत्व को छोड़ देता है। किसी भी प्रकार की दीनता न 

' दिखलाते हुए देव, मनुष्य और तिर्यकझच सम्बन्धी उपसरगों को समानभाव से सहन करता है। 

एक मास से लेकर सात मास तक सात प्रतिमाएं होती हैं, श्राठवीं, नौदीं और दसवीं इन 
प्रतिभाओं में प्रत्येक सात दिन-रात की होती है । ११वी एक दिन रात की और १२वीं केवल एक 
रात्रि की होती है। मुनिराज गजसुकुमाल ने १रत्री भिक्षुप्रतिमा का आराधन किया था। इसका 
समय केवल एक रात है । इसका झ्राराधन बेले के श्रनन्तर चौविहार तेला करके किया जाता है। 
इसके आराधक को ग्राम ग्रादि से बाहिर जाकर शरीर को थोड़ासा श्रागे की श्रोर भुकाकर एक्र 
पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए अनिमेष नेत्रों से निश्वलतापूर्वक सव इन्द्रियों को गुप्त रख कर दोनों पैरों 
को संकुचित कर, हाथों को घुटनों तक लम्बा करके कायोत्सर्ग करना होता है। कायोत्सर्ग करते 
समय देव, मनुप्य या तिर्थञ्च सम्बन्धी कोई उपसर्ग उत्पन्न हो तो दृढ़ता के साथ उसे सहन करना 
पड़ता है। मलमूत्र की श्राशंका हो तो उसे रोकने का निपेध है। यदि प्रतिमाधारी को किसी समय 
मलमूत्र की शंका उत्पस्त हो तो पहले देखे स्थान पर उसकी निवृत्ति कर वापिस अपने स्थान पर 
प्राकर कायोत्सर्ग में लग जाना होता है। इस प्रतिमा की यदि सम्यग श्राराधता हो जाये तो साधक 
को ब्रवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान श्रौर केवलज्नान इन में से किसी एक ज्ञान की प्राप्ति ग्रवश्य हो जाती है । 
इसके विपरीत यदि इसका सम्यक्‌ पालन न हो तो साधक का अहित भी हो जाता है। साधताकाल 
में देवादि द्वारा किए गये श्रनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्गादि को समभाव के साथ सहन न करने से 
उन्माद प्रर्थात्‌ पागलपन की या लम्बे समय तक रहनेवाले रोगादि की प्राप्ति हो जाती है ग्रयवा 
साधक धर्म से हो गिर जाता है । 

इस के अतिरिक्त श्ञास्त्र कहता है कि शश्वी भिक्ष पडिमता के धारक मृति को दीला- 
पर्याय १९ वर्षों की तथा श्रायु कम से कम २९ वर्ष की होती चाहिये। एवं उसका श्रष्टम भक्‍त 
(तिला) भी होना चाहिये। यहाँ एफ प्रइन उपस्थित होता है कि मुनिराज गजसुकुमार के जोवन 
में उक्त तीनों बाते दिखाई नहीं देतीं, तब उन्होंने १३वीं प्रतिमा को धारण क्यों किया ? तथा 
भगवान्‌ ने ऐसा करने की उन्हें श्राज्ञा क्यों दी ? उत्तर में निवेदन है कि उक्त तीनों वातें सूत्र- 
व्यवहारियों के लिये हैं, आगम-व्यवहारियों के लिये नहीं। तीर्थकर भगवान के होते हुए या 
उन वी भ्राज्ञा से जो कार्य किया जाता है वह झ्रागमव्यवहार है । चार ज्ञान के धारक तथ। १४ 
पूर्वों के पाठी मुनियों की उपस्थिति में जो व्यवहार चलता है बह सूत्रानुसारी होने से सुत्र-व्यवहा र 
कहा जाता है। 

“बंंडिल्ल -स्थण्डिलम्‌ शब्द का श्र है प्रासुक भूमि, जीव-जन्तु रहित प्रदेश, संथारा करने के 
लिये योग्य स्थान, निवृत्तिपूर्ण स्थान, जहां किसी भी प्रकार की कोई वाघा न हो। साधु के शौच 
जाने को जगह | प्रस्तृत में स्थण्डिल शब्द प्रासुक भूमि का बोधक है, मुनिराज श्री गजसुकुमाल जी ने 
जहां रहकर एक रात्रि को महाश्रतिमा की झ्राराधना करनी है, उस भूमि का प्रासुक होना--जीवजन्त 
से रहित होना भ्रत्यवश्यक है। ट 


तुतीय वर्ग १६१ 





ज््ज्लख्लय्य्य्य्य्य्यस्स्स्स्स््स्य्य्स्स्स््य्््ण्ण्य्फ न्न्न्म्य्सय्य्स्य्क्तल्तल्ल्स्ल्- - 


“उच्चारपासवणमूर्सि”” का ग्र्थ है-जहाँ उच्चार एवं प्रद्रवण का परित्याग किया जाता 
है बह स्थान “उच्चार-प्रस्वण भूमि' कहलाती है। उच्चार मल का तथा प्रस्नवण मृत्र का नाम है। 

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान अरिष्टनेमि से आ्राज्ञा ले कर मुनिराज श्री गज+ 
सुकुमार महाकाल श्मशान में एक रात्रि की महाप्रतिमा की श्राराधना चालू कर देते हैं। इत्त के 
झननन्‍्तर क्‍या हुआ ? अब सूत्रकार इस का वर्णन करते कहते हैं :-- 





मूल-इमं खणं सोमिले माहणे सामिधेयस्स अटठाते बारवतोश्नो नयरीग्रों 
बहिया पृव्व णिग्गते समिहातों य दव्मे य कुसे य पत्तामोड च गेण्हइ, गेण्हित्ता ततो 
पडिनियत्तद, पडिनियत्तित्ता महाकालस्स सुसाणस्स अदूरसामंतेणं वोइवयमाणे २ संभा- 
कालसमयंसि पविरलमणुस्संसि गयसुकुमाल श्रणगार पासइ, पासित्ता त॑ बेर सरह, 
सरित्ता श्रासुरुत्ते ५ एवं वयासो- 


एस ण॑ भो ! से गयसुकुमाले कुमारे अ्रप्पत्थिय जाव परिवज्जिए जे ण॑ मम धरूय॑ 
सोमसिरोए भारियाए श्रत्तयं सोमं दारियं श्रदिटुठदोसपइयं कालवरत्तिणि विप्पजहेत्ता 
मुंडे जाब पव्वइए । तं॑ सेयं खलु मर गयसुकुप्तालस्स कुसारस्स वेरनिज्जायणं करेत्तए । 
एवं संपेहेइ, संपेहित्ता दिसा पडिलेहणं करेइ, करित्ता सरसं मट्टठियं गेण्हइ गेण्हित्ता जेणेव 
गयसुकुमाले श्रणगारे तेणेव उवागच्छ्, उवागच्छित्ता गयसुकुमालस्स कुमारस्स मत्थए 
मट्टियाए पालि बंधइ, बंधित्ता जलंतीग्रो चिययात्रो फुल्लियकिसुय समाणे खयरंगाोरे 
कहलल्‍्लेणं गेण्ह्द, गेण्हित्ता गयसुकुमालस्स भ्रणगाररस सत्थए पविखवइ, पद्खिवित्ता भीए 
तग्नो खिप्पामेव श्रववकमइ, अ्रवकक्‍कमित्ता जामेव दिस पाउब्भृते, तासेव दिसं पडिगए । 


छाया-इतइच खलु सोमिलो भाहन: सामिधेवस्प (समित्‌ समृहस्य ) श्रर्थाय द्वारवत्या: 
नगर्या: बहिः पूर्व निर्गेत: समिधशइच द्भाश्च कुशाइच पत्रामोटइच गृह्हाति, गृहीत्वा ततः प्रतिनिवर्तते, 
प्रतिनिय॒त्य महाकालस्थ इमशानस्प प्रदूरसामस्तेन व्यतिन्नजन्‌ २ संध्याकालसभये प्रविरलमनुष्येषु 
गजसुकुमालमनगारं पद्यति, दृष्ट्वा त॑ं बर॑ं स्मरति, स्मृत्वा च श्राशुरुप्त: ५ एवमबदत्‌ :-- 


एप भो ! स गजसुकमालकूुमारः श्रप्राथितों यावत परिर्वाजित: यो मम बुहितरं सोसमश्रियाः 
भार्याया: प्रात्मजां सोमां दारिकामदृष्टदोषपतितां कालवरतिनीं विप्रह्यय मुण्डो यावत्‌ प्रव्नजितः। 


तच्छू यः खलू मस गजसुकुमालस्य कूमारस्य बेर-निर्यातनं कतु म्‌। एवं संप्रेक्षते, संप्रेकष्य 
विज्ञा प्रतिलेखन करोति, कुत्वा सरसां मृत्तिकां गृह्लाति, गृहीत्वा यत्रेव गजसुकुमारोइनगार- 
स्तत्नब उपागच्छति, उपागत्य गजसुकुमारस्य कुमारस्य मस्तके मृत्तिकाया: पालि बध्माति, बध्या 
ज्वलग्त्या चिताया: विकसित-पलाश-कुसुम सम.नान्‌, खदिरंगारान्‌ कर्परेण गृह्माति गहीत्वा गज- 


१६२ श्री भ्रन्तकदशाऊु सूत्र! 
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सुकुमारस्य कुमारस्य मस्तके प्रक्षिपति, प्रक्षिप्प भीतः ततः क्षिप्रमेव श्रपक्रामति, श्रपक्रस्प यस्‍स्या 
एवं दिशा: प्रादुभू तः तामेव दिश्व प्रतिगतः । 

पदार्थ --इसं -- इधर; श-सम्‌च्चयार्थक है; सोमिले माहुणे--सोमिल ब्राह्मण; सामिधेयल्स-- 
समिधाम्रों के; श्रट्ठाति- लिये; बारबतीशो-हारिका; सथरीओ्र--नगरी से; बहिया-बाहर पुव्य 
“पहले ही; णिग्गते “गया हुझ्आा था; समिहातो-समिधाएं; य-श्रौर; दब्भे-दर्भ: य-श्रौर; 
कसे--कशा; य-और; पत्तामोड -पत्तों को; ग्रेण्डइ--ग्रहण करता है और गेग्हित्ता-ग्रहण 
करके; ततो--उसके बाद; पडिनियत्तइ-लौटता है; पडिनियत्तित्ता--लौटते हुए; महाकालस्स 
सुसाणस्स-- महाकाल दमशान के; भ्रद्रसामतेणं-सअत्यन्त निकट से; बीइबयमाणे--तिकलते हुए; 
संफाकालसमयंसि-सन्ध्या के समय; पब्िरलमणुस्संसि-मनुृष्यों का आवागमन कम होने पर; 
गयसुरझुमालं - गजसुकुमाल; श्रणयारं--श्रनगार-मुनि को; पासइ-देखता है; पासित्ता--भौर देख 
कर; त॑ वेरं-उस वेर को; सरइ -याद करता है; सरित्ता-ओऔर याद करके; श्रासुरुत्ते--अत्यन्त 
ऋद्ध। ५-इस अ्रक से-- रुट्ठे-रुष्ट, कुवित-क्र द्भ चंडिविकए -अति क्रोधी; मिसिसिसिसाणे-- 
दानत पीसने वाला हो कर; एवं बयासी--इस प्रकार कहने लगा । 

एस भो !- ओह ( “यह; से-वही; गयसुकुमाले कुमारे-गजयसुकुमाल कुमार है; 
प्रपत्थिय-- जिसकी कोई इच्छा नहीं करता उस मृत्यु को चाहने वाला। जाव>-यावत्‌; जे-जो; 
परिवज्जिए - श्री भ्रौर लज्जा से रहित है; मम धयं-मेरी लड़की, सोमसिरीए भारियाए- 
सोम श्री भार्या की; श्रद्धिद्र-दोस-पहयं--अ्रदुप्ट-दोष-पतित--जिसमें कोई दोष नहीं है श्र जो जाति 
आदि से वहिष्कृत भी नही है ऐसी निष्कलंक; कालवत्तिणि-युवति विवाह योग्य; श्रत्तयं-पुत्री; 
सोमं--दारियं-सोमा बालिका को; विप्पजहेत्ता-छोड़कर, मुंडे-मुण्डित होकर; जाव--याबवत्‌ 
पव्वहए-दीक्षित हो गया है।। ममं--मुक्े; खलु--निशचय ही, सेयं--योग्य है; गयसुकुमालस्स 
कुमारस्स--गजगुक्‌माल कूमार के; वेरनिज्जायणं करेत्तए-वेर का बदला लेना, एब-इस प्रकार; 
संपेहेइ --विचार करता है; संपेहित्ता-विचार करके; दिसापडिलेहणं करेइ- दिशा प्रतिलिखन करता 
है-चारों ओर देखता है, करित्ता-चारों श्रोर देखकर; सरसं मट्टियं - गीली-- भीगी हुई मिट॒टी को; 
गेष्ह्‌ह “ग्रहण करता है; गेण्हित्ता-ग्रहण करके; जेणेब--जहा पर; गयसुकुमाले श्रणगारे--गजसुकुमार 
मुनि थे; तेणेब--वहा पर; उबागच्छई-आ।ता है; उवागच्छित्ता- -प्रोर वहां ग्राकर; गयसुकुमालस्स 
कुमारस्स-- गजसुकुमाल कुमार के; मसत्थए-मस्तक पर; पाॉलि--पाल; सट्टियाए- माटो को; 
बंधइ--बांधता है। बंधित्ता-ओऔर बांध कर; जलंतोश्नो-जलती हुई; चिययाश्रो--चिता से; 
फुल्लियकिसुयसम।णे - खिले हुए पलाश के फूलों के समान, लाल-लाल; खयरंगारे--खदिर नामक 
लकड़ी के प्ंगारों को; कहल्लेणं-ठीकरे से; गेण्हइ-ग्रहण करता है; गेण्हित्ता-ग्रहण करके 
गयसुकूमालस्स अ्रणगारस्स--गजसुकूमाल मुनि के; मत्यथए-मस्तक पर, पक्खिबइ २-डाल 
देता है, पक्लिवित्ता--झौर डाल कर; तश्नों-तदनन्तर; भीए--भयभीत--डरा हुआ; लिप्पामेव-- 
शीक्र ही; तशो-वहां से; झ्रवक्‍कमइ-भाग जाता है; भ्रवक्‍कमित्ता--झभर भागकर; आमेव विसं-- 
जिस दिशा से, जिस तरफ से; पाउब्भूते-आया था; तमेव दिसं--उसी दिशा की झोर; पड़िगतै-- 
चला जाता है। 


तृतीय वर्ग १६३ 

मूला्थं--इधर सोमिल ब्राह्मण पहले ही हवन के निमित्त सूखी लकड़ियां लाने के 
लिए द्वारिका नगरी से बाहिर गया हुआ था। वह लकड़ियां, दाभ, कुशा और पत्ते 
लेकर जब वापिस लौटा, तब सायंकाल हो चुका था । लोगों का भ्राना जाना भी बहुत 
कम हो गया था | उस समय महाकाल इमशान के पास से जाते हुए उसने (ध्यान में 
खड़े) मुनि गजसुक्‌माल को देखा। देखते ही उसके हृदय में बेर जाग उठा। और 
श्रत्यन्त ऋद्ध होकर उसने (मन ही मन) कहा-- 








ग्रोह ! यह मृत्यु को चाहने वाला पुण्य एवं लज्जा से हीन वही गजसुकुमाल 
कुमार है जो किसी दोष से रहित-निर्दोष तथा जात्यादि से अ्रबहिष्कृत सम्मानित और 
विवाह योग्य, मेरी पृत्री सोमश्नी भार्या की श्रात्मजा--लड़की को छोड़ कर मुण्डित हो कर 
प्रत्रजित--दी क्षित हो गया है। श्रत: मुझे चाहिए कि मैं इस गजसुक्‌माल कुमार से इस 
बेर का बदला लू । सोमिल ब्राह्मण उक्त विचार-विमशे के श्रनन्तर चारों श्रोर देखता 
है । जब उसे निश्चय हो गया कि मुझे कोई नहीं देखता है, तत्र उसने (पास के तालाब 
से ) गीली मिट्टी उठाई, जहां मुनि गजसुकुमाल थे वहां आकर उसके मस्तक पर मिट्टी 
की पाल बनाता है, तत्पशचात्‌ धधकती चिता से खिले हुये पलाश के फूलों के समान रग 
वाले लाल-लाल खदिर लकड़ी के अ्रंगारे एक ठीकरे में उठा कर वह मुनि गजसुकमाल 
के मस्तक पर डाल देता है । उसके बाद उसको अन्तरात्मा काँपने लगी, वह डर गया, 
श्रोर उसी समय वहां से भाग गया, जिधर से श्राया था उधर ही चला गया । 

व्यास्या-इस सूत्र में हवनोपयोगी सूखी लकड़ियां श्रादि सामग्री ग्रहण करने के लिये सोमिल 
ब्राह्मण के द्वारिका नगरी से बाहिर जाने, यज्ञीय लकड़ियाँ झ्रादि साम्रग्नरी लेकर वहा से लौटते हुए 
महाकाल इमशान भूमि में ध्यान लगा कर खड़े हुए मुनि श्रीगजसुकुमाल को देखकर, अपनी निरपराध 
कन्या को बिना किसी भी कारण के त्याग कर दीक्षित हो जाने से क्रोधावेश में श्राने, और क्रोध के 
वश्ीभूत हो कर उसके सिर पर गीली मिट्टी की पाल बांधकर उसमे घधक्रते खदिर लकड़ी के प्रंगारों 
को रख कर वापिस लौट जाने आदि का बड़ा ही हृदयविदारक, मामिक उल्लेख किया गया है। 


इस कथानक से क्रोध की भयंकरता का स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। क्रोध की 
प्रवत्था में मनुष्य पागल हो जाता है । जिप्त प्रकार नदी के बढ़े हुए जल-वेगके आगे तृण-काष्ट 
भादि बह जाते हैं, उसो प्रकार क्रोध के प्रबल वेग के सामने मनुष्य को विचार, विवेक 
झादि सभो शक्तियाँ बह जाती हैं, उसको प्रपने कत्तर्व्य-प्रकत्त ब्य हानि-लाभ का कुछ भी भान नहीं 
रहता । क्रोधावेश में भ्राकर सोमिल ब्राह्मण ने गजसुकूमार मुनि के साथ जो प्रमानुषिक व्यवहार 


१६४ श्री अन्तकृ देशाज्भ सूत्र 
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किया है, उससे मनुष्य प्रकृति की क्रोव मूलक दु्भावना का सहज में ही परिचय प्राप्त हो जाता है 
इसीलिए शास्त्रकारों ने मनुष्य की आध्यात्मिक उन्‍नति का क्रोध को एक भयंकर प्रतिबधक माना है। 
यही क्रोध मनुष्य को नरकादि दुर्गंतियों की दुःखार्नि में अरनादि काल से जलाता चला श्रा रहा है। 
यही क्रोध मनष्य को भ्रांखों के रहते श्रन्धा बना देता है। झ्रतः सुखाभिलाषी तथा कल्याण-कामुक 
मनुष्य को इस क्रोध-पिशानर से सदा दूर रहना चाहिये । 


“सामिधेयस्स'--की व्याख्या करते हुए टीकाकार आचार्य भ्रभयदेवसूरि लिखते हैं--“साबि- 
धेयस्सत्ति-समित्‌-सम्‌ हस्थ/” अर्थात्‌ समिध्‌ शब्द से हवन में जलाई जाने वाली लकड़ो का ग्रहण किया 
जाता है। इन लकड़ियों के समुदाय का नाम सामिधेय है । 


“समिहातो य दब्भे य कुसे य पत्तामोडड च'' यहां पर समिध्‌, दर्भ, कुशा और ग्रामोटितपत्र 
इन चार शब्दों का प्रयोग है। इन्धनभूत लकड़ी या हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी को सम्रिध्‌, 
मूल सहित डाभ जड़ों वाली कुशा जेसी घास को दर्भ, डाम के श्रग्रभाग को कुशा तथा देवपुूजन के 
लिये वक्षो की शाखाश्रों के श्रग्रभाग से तोड़े हुए पन्नों को आ्रामोटित पत्र कहते है। झ्राचार्यवर प्रभय- 
देवसूरि के शब्दों मे समिध्‌ आदि की वग्याल्या इस प्रकार है । 


“समिहाउत्ति” इन्धनभूता काष्ठिका:, “दब्भेत्ति” समूलान्‌ दर्भान्‌, “कुसेतति” दर्भाग्राणीति, 
"“क्सामोडपयं चतसि” शाखि-शाखा--शिखामोटितपत्राणि देक्ताचेनार्थानीत्यर्थ: । 


एक स्थात पर-पत्तासोडय “का अर्थ- पतन्नामोटम्‌-पत्राणामासोट: पत्रामोटस्तंपत्रामोट्स्‌ -- 
पत्रसमूहसित्यथ:/ ऐसा लिखा है। इसके अनुसार “पत्तों” के समूह को पत्रामोट कहते हैं। 
“अदूरसामन्तेण ” यहां परठित ग्रदूर-सामन्त शब्द का श्रर्थ है-वह प्रदेश जो न तो बहुत दूर 
हो और न बहुत पास हो । यूत्रकार यह पद देकर यह ध्वनित करना चाहते हैं कि सोमिल ब्राह्मण महा- 
काल इमशान के इतना पास भी नहीं था कि इमशान का धुआं उसको खेद-खिन्‍न कर रहा हो और 
वह इमशान से इतना दूर भी नही था कि श्मशान के दृश्यों को वह देख ही न सकता हो । 


/पविरलमणुस्संसि” - प्रविरला मानुषा यस्मिन्‌, तस्मिनू, क्बचित्‌-क्यचिद दुष्टिगोचरी 
भवजनने प्रायो मानृष्यागमनरहिते, श्रर्थात्‌ जहाँ मनुष्यों का श्राना जाना विशेष रूप से समाप्त हो 
गया हो, उसे 'प्रविरल-मानृष्य' कहते है । 


“झासुरुत ५” यहां ५ के भ्रक से--रुद्ठ -कुविए-चंडिक्किए और मिसिसिसोसाणे इन 
प्रवशिष्ट चार पदों का ग्रहण करना सूत्रकार को इप्ट है। प्रासुरुत्त ” इस शब्द के आरशुरुप्त तथा 
झासुरोक्‍त ये दो संस्कृत रूप होते हैं दोनों का अर्थ विभेद इस प्रकार है-- 


जो शीघ्र ही क्रोध से बिमोहित हो जाए, कृत्य-प्रकृत्य, के विवेक से रहित हो जाये, वह 
प्राधुरुप्त या जिसकी वाणी क्रोधी राक्षसों जेसी हो उसे प्रासुरोक्‍्त कहते हैं। रोष करने वाला हृष्ट, 
मन से क्रोध करने वाला कुपित क्रोधाधिक्य के कारण भीषणता को प्राप्त चाण्डिक्यित तथा क्रोधारिन 
से जल कर दान्त पीसने बाला सिसिभिसीमान कहलाता है। 


तृतीय बर्ग १६५ 
स्स्स्ह्स्स्स्स्स्य्स्ल्स्स्ल्स्स्प्स्स््स्प्प्प्स्स्य्य्य््व्ल्ल्य्य्स्य्य्स्स्ल्प्ल्ल्ल्ट्ल्ल्य्ल्य्प्ण्ण्ज्ल्ल्ल्ल्य्ट्टस्टटससलसजटललजलडसलत>-- 


“झाप्पत्यिए जाब परिवज्जिए” यहां पठित जाब पद से-पत्थए बुरंत पंतलक्खणे, होनपुन्न- 
चाउह्स-हिरि-सिरि” इन पदों का ग्रहण किया जाता है। भ्रप्राथित--जिस की याचना नहीं की गई 
उस मृत्यु की प्रार्थना-याचना करने वाले को--पभ्रप्राथित तथा प्रार्थक, दुष्टावसान (जिसका गअ्रन्त 
दुष्ट--दु:खप्रद हो) होने से खराब लक्षणों वाले को दुरन्त-प्रान्त-लक्ष ण, जिस का पुण्यहीन हो गया 
हो तथा चतु दशी में उत्पन्न हुमा हो, उसको पृण्यहीन चातु'दश-पापात्मा, लज्जा तथा लक्ष्मी से 
रहित को--ही-श्री--परिवर्जित* कहते हैं । 
़ “अविद्द-दो स-पहय॑ * दुष्टो दोषरचोयादियंस्या: सा हृष्टदोषा, सा चासो पतिता--जात्यादेबं हिए- 
कृता, दृष्टदोषपतिता न तथेत्यदृष्ट-दोषपतिता श्रथवा न दुष्टदोषपतिता इत्यदृष्टदोषपतिता पझ्रथवा झ्रवृष्टं 
दोषप्रकृतिम्‌ न दृष्टो दोषों यवासा प्रवृष्टदोषा, तावृश्ञो प्रकृतियंस्या सातां मरणवांच्छुक इति 
भाव:। दुरन्त-प्रान्त-लक्षण:, दुरन्तं दुष्टावसानस्‌ झ्रत एव प्रान्तम्‌ -- भ्रमनोज्ञ लक्षणं यस्य सः--भाग्यहीन: 
इत्यथं: । होनपुण्यश्चातुर्दश: चातुदंश्यां जात: चातु्दंशः, हीन॑ पुण्य यस्थासौहोनपु ष्य: । हीनपृण्पश्चासौ- 
चातुर्दशइच होनप्ण्यचातुर्द शः-पापात्मा इत्य्थ:। छो-श्री-परिवर्जित:--लज्जालक्ष्मी रहित इत्यथ: । 
झहादृष्ट स्वभावभावामित्यथ: । 

अर्थात्‌ “अ्रविट्ठ-दोस-पहय” इस पद के “पअ्रदृष्ट-दोषपतिताँ” तथा भ्रदृष्टदो ष- 
प्रकृतिम्‌ ये दो संस्कृत रूप बनते हैं। ग्रदृष्ट दोष पतित के दो श्रय॑ होते हैं-१. जिस लड़की 
में चोरी आदि करने का कोई झवगुण-दोष न हो भ्रथवा जो लड़की जाति आदि से बहिष्कृत- 
बाहिर निकाली हुई न हो भ्रथवा बिना दोष देखे ही जिस लड़की को छोड़ दिया गया हो, 
उसे भ्रदृष्टदोष पतित कहते हैं, किसी में दोष देखने का जिपत लड़की का स्वभाव न हो, वह 
बालिका--श्रदृृष्टदोषप्रकृति: कही गई है । 

“कालवत्तिणो - काले-भोगकाले यौवने बतेते इति कालवतिनी ।” श्र्थात्‌ जो लड़की युवति होने 
के कारण विवाह योग्य हो रही हो उसे कालवर्तिनी कहते हैं । 

“वेरनिज्ञायणं -- बे्‌रनियतिनम्‌-- इस पद का भ्र्थ है-वेर का निकालना, शत्रता का बदला 
लेना । इस पद द्वारा सोमिल ब्राह्मण ने मुनिराज गजसुकुमाल को अपना शत्रु प्रभिव्यक्त किया है 
यह कारण उसने --“पविदठदोसपइय॑” प्रथवा कालबत्तिणी--इन पदों द्वारा शत्रुता के भाव प्रगट 

कये हैं । 

सोमा का पिता होने के नाते सोमिल ब्राह्मण गजसुकुमार को ध्यानस्थ मुनि के रूप में खड़े 
देखकर भप्राश्चर्यंचकित रह गया। वह सोचने लगा--यह क्या श्रनर्थ हो गया ? सोमा का भावी पति 
तो साधु बन गया है। सोमा युवती है एवं विवाह योग्य है, इसके सम्बन्ध का सब को पता लग गया है 
अब इसका दूसरे स्थान पर सम्बन्ध कंसे होगा ? फिर यह सम्बन्ध मैंने तो नही किया । द्वारिकाधीश 
मे स्वयं लड़की की याचना करके यह सम्बन्ध जोड़ा है। कितना खेद है कि प्राज इसे तोड़ दिया गया 
है जैसे कोई बात ही न हुई थी । 

सोमिल की विचारधारा गंभीर होने लगी वह कहने लगा--हां ! मैं यह स्वीकार करता हूं 
कि यदि लड़की में कोई दोष होता था चरित्र-हीनता का कोई अपयश होता या उसको ओर कोई 
कप्प्रावित--आ्यक:- प्रभाधितस्प-- भया चितस्म मृत्योः प्रार्थक: । 





प्‌ ६६ श्री अन्तकृहाज्ु सँँते 






>अनानकनननकककनम > » _कल५ कलम ऊ० न. ५० लक मान नम पक नम न कक कान न जन नमन कक न ननन+>नननपननननान न कफ ान न नक लनरन  नननक नाऊ ा न आना 3 मनन न नम मन करार नाकाम मा का 
्श्िल् जि 3ल बल डी जीन लव डील जज ४ ४४७८४ पी यामााका कया का पाया 





झंगूलि उठाता, किसी ने इससे सम्बन्ध बिच्छेद कर रखा होता तो इस सम्बन्ध को भले हो तोड़ दिया 
जाता, मैं कभी खेद प्रकट न करता, स्वयं ही विवाह करने से इन्कार कर देता पर बिना किसी दोष 
के बताये यूं ही लड़की छोड़ देना कितनी बुरी बात है भर मेरा कितना अपमान किया है दुनियां को 
क्या मुख दिखलाऊगा, मेरे लिये तो डूब मरनेवाली बात है। 

यह सोचकर सोमिल तिलमिला उठा, उसकी आंखों से रक्त बरसने लगा, उसकी त्यथोरियां 
चढ़ गई, क्रोध के मारे वह दाँत पीसने लगा। अन्त में उसने, निएचय किया कि गजसुकुमाल ने सर्वथा 
निर्दोष भ्रौर सोने जेसी निष्कलंक मेरी सोमा को छोड़ कर मेरे से जो वेर कमाया है-शत्रुता ठानी 
है, जब तक उसका बदला न ले लू तब तक अन्न-जल ग्रहण न करूंगा । 

गजसुकुमार को इस शत्रुता का दण्ड श्रवश्य दूंगा। सोमिल के इस द्वेषपूर्ण आन्तरिक निर्णय 
को हो सूजकार ने “बेर निज्ञायणं करेलए” इन पदों से अ्भिव्यक्त किया है। 


जब हम सोमिल ब्राह्मण की द्वं पूर्ण मानसिक स्थिति का ऊपर-ऊपर से ग्रध्ययन करते हैं, तो 
यह तकं-संगत दिखाई देता है । पर जब यूक्ष्म दृष्टि से इसका परिशीलन करते है तो मानना पड़ेगा कि 
सोमिल ब्राह्मण का गजसुकुमार पर ट्वेप करना निमू ल है; निराधार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, 
क्योंकि गजसुकुमार सर्वथा निर्दोष हैं, उनमें कोई दोष दिखाई नहीं देता । पिछला प्रकरण बतलाता 
है कि गजसुकुमार की ओर से सोमा के साथ विवाह करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया, न सोमा 
के विवाहित हो ने का उन्होंने कोई वचन दिया था। ग़जसुकूमार जी को तो विवाह से कोई लगाव 
ही नहीं था। यह अश्रधिक सम्भव है कि गजसुकुमार को कन्याग्रों के प्रन्त:पुर का पता हीनहो। 
संयम साधना के परमाराधक मनुष्य को वासना-प्रधान जीवन की सामग्री से प्रयोजन ही क्‍या हो 
सकता है ? विष और अमृत, प्रकाश और अन्धकार का नाता कंसा ? इसके अत्तिरेक्त यदि गज- 
सुकमार सोमा को छोड़ कर किसी दूसरी लड़की से विवाह करवाने का प्रस्ताव रखते या उसकी 
स्वीकृति देते तब तो सोमिल का रुप्ट होना कुछ जंचता था पर गजधुकुमार तो विवाह की दुनिया 
से ही संन्यास ले रहे हैं, कझचन, कामनी के सर्वथा त्यागी बन कर ब्रह्मचर्य जंसे श्रसिधारा ब्रत के 
भयंकर साधना-पथ पर चल रहे है, ऐसी दशा में उतपर रोप करना उनको हानि पहुंचाने का ह्रदय 
में संकल्प भी लाना बहुत बड़ी भूल करना है, ब्रह्मचय॑ के महादेव का धृष्टतापूर्वक ग्रपमान करना है। 


“विसापडिलेहणं --विशाप्रतिलेखनम्‌-- का श्रर्थ हैं--दिशाग्रों को देखना, कोई ग्राता या जाता 
तो नहीं, इस दृष्टि से चारो ओर अवलोकन करना । सोमिल ब्राह्मण का गजसुकमार के सिर पर 
प्रंगीठी बनाकर उसमें श्रंगारे डालने से पूर्व जो चारों भ्ोर देखना है यह प्रकट करता है कि हिसक 
हिसा करता हुआ सदा डरता है, उसकी भ्रन्तरात्मा एक बार कांप उठती है। वस्तुत: हिसांत्मक पाप- 
मयी प्रव॒ुत्ति का इस जीव पर महान्‌ प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की प्रवत्ति पतन 
की शोर जाते हुए उस आरात्मा को कितना प्रबल संकेत करती है और भय कंपादि के द्वारा उसकी 
परिणाम-भयंकरता को कितना स्पष्ट करती है, झ्रादि सभी बातों का श्रनायास ही स्पष्ट बोध प्राप्त 
ही जाता है। हिंसा भौर ग्रहिसा में यही श्रन्तर होता है। हिसा भय भ्ौर पतन की जननी है । 
इसके विपरीत अहिसा दयामय-प्रवृत्ति निर्भयता भौर उत्थान की उत्पादिका है। भ्रहिसक आभार्मा में 
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उत्साह, प्रसन्‍नता, शान्ति भौर गंभीरता आदि गुणों का उत्तरोत्तर विकास होता है, जबकि हिंसक 
प्रात्मा में इन सदगणों का हास होता है । 
फुल्लिय-किसुय समाणे' का अ्र्थे टीकाकार अभयदेव सूरि के शब्दों में इस प्रकार है-- 

बिकसित-पलाश-कुसुम-ससानान्‌ रकतानित्यर्थ: । भर्थात्‌ खिले हुये पलाश-टेसू के फूलों के 
समान । जैसे टेसू के फूलों का रंग अत्यधिक लाल होता है ऐसे श्रत्यधिक लाल वर्णवाले । 

“खयरंगारे'--का भ्रथं है--खंर नामक वृक्ष की लकड़ी के अंगारे । 

सूत्रकार कहते हैं कि सोमिल ब्राह्मण ने जलतो हुई चिताग्नों से जिन अंगारों को उठाकर 
गजसुकुमार के मस्तक पर डाला था वे अंगारे खेर लकडी के थे। इस वर्णन से यह प्रमाणित होता हैं 
कि उस युग में शवदाह के लिए मृतकों को जलाने के लिए खदिरकाष्ट-खेर वृक्ष की लकड़ियों क 
अ्रधिक प्रयोग होता होगा या इस लकड़ी की मुख्यता होगी । 

प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि मुनि गजसुकुमार के मस्तक पर जलते हुए भ्रगारों को रख कर 
सोमिल ब्राह्मण भाग जाता है | इसके प्रनन्तर क्या हुग्ना । अब सूत्रकार उसका वर्णन करते हुए 
कहते हैं-- 

मूल -तते णं॑ तसस गयसुकुसालस्स श्रणगारस्स सरीरयसि बेयणा पाउब्मृता, 
उज्जला जाव दुरहियासा । तए ण॑ से गयसुकूमाले श्रणगारे सोसिलस्स साहणस्स मण- 
सावि प्रप्पदस्समाण त उज्जलं जाव अहियसेमाणस्स सुभेणं परिणामेणं पसत्थज्भव- 
साणेणं तदावरणिज्जाणं कम्माणं खएणं कम्मरयविकि रणकर श्रपुव्वकरणं प्रणुपव्रिट्ठस्स 
अणंते भ्रणत्तरे जाव केवलव॒रनाणदंसण समरुप्पण्णे। ततो पच्छा सिद्धे जाब पहीणे। तत्य 
ण॑ भ्रहासंनिहितेहि वेवेहि “सम्म आ्राराहितंत्ति' कटदु दिव्बे सुरभिगंधोदए बुट्ठे, दसद्धवण्णे 
कुसुम निवाडिते, चेलुक्खेवे कए, दिव्बे य गीय-गंधव्व-निनाये कए यावि होत्था । 

छाया--ततस्तस्यथ गजसुकुमालस्य झ्तगारस्य शरीरे बेदना प्रादुभु ता । उज्ज्वला यावद्‌ 
दुरधिसहा।। ततः स गजसुकुमालोउनपार: सोमिलस्यथ साहनस्थ मनसाधि प्रप्रदृष्यन्‌* तामुज्ज्वलाभ- 
घिसह॒ते । ततस्तस्थ गजसुकुमालस्यप्ननगारस्य तामुज्म्वलां यावद्‌ श्रधिसहमानस्य शुभेन परिणामेन 
प्रशस्ताध्यवसायेन तदावरणीयानां कमंणां क्षयेण कमें-रजोविकिरणकरमपुर्वेकरणमनुप्रविष्टस्य झनम्तम- 
नुत्तरं याबद्‌ केवल-वर-ज्ञान-दर्शनं समुत्पन्नम्‌, ततः पच्चात्‌ सिद्धो घाबत्‌ प्रहोण:। तत्र यथासंनिहिल 
देबे: “सम्पग्‌ श्राराधितम्‌ इति कृत्वा दिव्यं सुरभि: गन्धोदर्क॑-बबितं, दक्शाद्ध वर्णाति कुसुमानि निपाति- 
तानि; चलोत्क्षेप: कृत:, विव्यदच गीत-गंधवें-निनादक्तश्चाप्यभवत्‌ । 

दाथं--हले--उस के पश्चात्‌; णं--वाक्य सोन्दयें के लिये प्रयुक्‍त किया जाता है; तस्स-- 

उस; गयसुकूमालस्स-गजसुकुमाल; अणयारस्स- मुनि के; सरीरयंसि-शरीर में,उज्जला--प्रत्यधिक 
दुःखमयी; जाव--यावद्‌, दुरहियासा-प्रत्यन्त श्रसह्म; वेयणा--वेदना, पीड़ा; पाउब्भूता-- उत्पन्न 
हुई; ततै--तदनन्तर; से भयसुकुमाले- वह गजसुकमार; अणगारे--अनगार--मुनि; सोमिलस्स-- 
+ टूंचमगच्छाल्नित्यथ 
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सोमिल; साहणस्स-अ्ाहाण पर; मणसाबि--मन से भी; अरष्पदुस्समाणे--द्वेष न करते हुए; 
चल्जलं--उस उज्ज्वल; जाव-यावद-वेदना को; श्रहियासेमाणस्स- सहन करते हुए; तस्स गयशुकुमा 
लस्स--उस गजसुकमाल; भ्रणगारस्स-म॒नि के; सुभेणं-शुभ; परिणामेणं-परिणाम विचार 
से; पसतथज्भवसाणेणं-प्रशस्त अ्रध्यवसान--आ्रात्म समाधि द्वारा; तदावरणिज्जाण--कर्मो के 
खएणं--क्षय होने पर; कम्म-रय-विकिरण-करं-ज्ञानावरणीयादि कर्मों के मल को नष्ट करने 
वाले; अपुब्बकरणं -आत्मा के पअपूर्व (अभूतपूर्व) शुभ परिणाम को; अ्रणुपविट्ठस्स--प्राप्त मुति 
गजसुकुमार को; प्रणंते--प्रनन्‍्त--जिसका अन्त न हो; भ्रणुत्तरे-- भ्रतुत्तर--जिससे उत्तर--प्रधान कोई 
न हो; जाव-यावत्‌; केवल-बरणाण-दंसणे--श्रेष्ठ केवल ज्ञान और केवल दर्शन; समुप्पने --उत्पन्त 
हो गया; ततो पच्छा-उसके पश्चात; सिद्धे-सिद्ध-क्तकृत्य; पहोणे-सर्व दुःखों से रहित; जाब- 
यावत्‌; तत्थ णं- वहाँ पर; अहासंनिहितेहि-समीपवर्ती, वेबेहि-देवों ने; सम्म भ्राराहितं-चारित्र का 
पालन ठीक ढंग से किया है; सि कटठु-ऐसा कह कर; विव्वे-दिव्य-देविक शक्ति से सम्पादित 
सुरभिगन्‍्धोदए-सुगन्धित जल की 'बृट्ठे -वर्षा की; दसद्भधवण्णे-पांच वर्ण वाले; कुसुमे--फूलों की; 
लिबाडिते--वर्षा की; जेलुक्लेवे कए-वस्त्रों की वृष्टि की; दिव्बे य--ओऔ र; देवसम्बन्धी; गोब-गीत- 
स्वर ताल से युक्त गायन, गंधव्य -गांधव मृदंग आ्ादि का बजाना; निनाये--गीत और गाँधव के 
निनाद ध्वनियें; कए याबि होत्था--भी किए गए। 








मूलार्थ-सो मिल ब्राह्मण के द्वारा गजसुक्‌माल के मस्तक पर माटी की पाल बना कर 
उसमें जाज्वल्यमान श्रंगारे डालने के पश्चात्‌ उनके शरीर में प्रत्यधिक दुःखमयी असह्य 
बेदना उत्पन्न हुई तथापि मुनि गजसुकुमाल सोमिल ब्राह्मण के ऊपर मन से भी किसी 
प्रकार का द्वेष न लाते हुए उस भयंकर श्रसह्य वेदना को सहन करने लगे | इस प्रकार 
महावेदना को सहन करने वाले उस गजसुकुमार मुनि के शुभ परिणाम श्ौर प्रशस्त 
प्रध्यवसाय-श्रात्मिक चितन के कारण झात्मिक गुणों के घातक ज्ञानावरणीयादि 
कर्ममल को नष्ट करनेवाले अ्रपूर्वकरण (प्रभूूतपूर्व श्रात्मिक शुभपरिणाम) में प्रवेश 
करके उन्होंने सर्वप्रधान, अ्रनन्‍्त सदा बने रहने वाले, ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त 
कर लिया । उसके भ्रनन्तर आयुष्यकर्म के क्षीण होने से वह सिद्ध-कतकछृत्य, बुद्ध-सकल 
पदार्थों के ज्ञाता, मुक्त--सकल कर्मों और सर्व प्रकार के दृ:खों से रहित हो गए । 


महामुनि गजसुकुमार के मुक्त हो जाने के ब्ननन्तर समीपवर्ती देवताग्रों ने “चारित्र 
की सम्यक्‌ भाराधना की है” यह कह कर दिव्य--बैक्रियमय-सुगन्धित जल की वर्षा की 
पांच प्रकार के फूल बरसाये, वस्त्रों की वर्षा की, दिव्य गीतों तथा मरइंगोंके स्वरों से 
झाकाश को गंजा दिया । 


/ - पृतीय.बर्ग... १६९ 

अर कसर णारु्ररााय्यप््मरररााारमारारा रम न रनान++- नम नमक न प «9५५ मनन नाना मकान 

व्यास्या--प्रहतुत सूच में श्री गजसुकूमार मुनि के मस्तक पर अ्ंगारे डालने से उन को होने 
बाली भीषणातिभीषण, हृदय विदारक महावेदना से सोमिल ब्राह्मण पर मन से भी किसी प्रकार का 
ईैघ न रखते हुए पूर्ण शान्ति के साथ उस महावेदना को सहन करने के कारण केवलज्ञान तथा केवल< 
दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष में पहुंच जाने का, एवं समीपवर्ती देवताप्रों द्वारा निर्वागोत्सव मनाने का 
उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत कथानक में यदि सबसे झधिक ध्यान देने योग्य कोई बात है तो वह 
मंगलमूरति, घी रशिरोमणि, मुनिराज श्रो गजसुकुमाल जी महाराज द्वारा की गई क्षमा तथा लोकोत्तर 
धीरता की विलक्षण आराधना की बात है। मस्तक पर अंगारे रख कर उसे अझंगीठी बना देने पर 
गजसुकमाल जी को कितना भयंकर कष्ट हुग्रा होगा ? यह केवली भगवान के अ्रतिरिक्त कौन 
बता सकता है ? प्रल्पज्ञ व्यक्ति तो केवल ग्रनुमान लगा कर कुछ कह सकता है। देखा गया है अधिक 
उध्ण पानी का मनुष्य के हाथ को यदि कभी स्पर्श हो जाये तो छाले पड़ जाते हैं, असह्य वेदना होने 
लगती है, मनुष्य तड़प उठता है-पर सिर को ही अंगीठी बना देने जेसे विकटतम परीषह के उपस्थित 
होने पर बड़े साहस के साथ उस पर पूर्णहूप से विजय प्राप्त करना किसी धीर, वीर एवं गंभीर पुरुष 
का ही काम हो सकता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने सिर को अंगीठी बना देने की दुष्टता की हो 
तथा जो जीवन का सर्वनाश करने पर तुला हो, सामथ्य होने पर भी उसके लिये किसी प्रकार का 
अनिष्ट न सोचना, न करना, राग-द्वेप से बिल्कुल दूर रहना यह और भी विलक्षण बात है। प्रस्तुत 
कथानक में जहां सोमिल ब्राह्मण हमें क्र रता, निर्देक्ता, पिशाचता की चलती-फिरती प्रतिमा दिखाई 
देती है वहां मुनि गजमुकुमार जी महाराज हमे आदर्श साधुता, अद्भुत, घीरता विलक्षण-क्षमा अनुपम 
सहिष्णुता के महासागर दिखाई देते हैं । यह बिता किसी सकोच के कहना पड़ेगा कि धीरशिरोमणि 
मुनि गजसु कुमार ने सयम साधना के दिव्य आदर्श का जो परिचय दिया है उसका ग्रन्यत्र मिलना बड़ा 
बाठिन है । 

प्रर-ऊपर से जब लोग इस कथानक को पढ़ते हैं, सिर को भ्रगोठी बनाने से होने वाली महा- 
वेदना की सहन करने की बात का परिशीलन करते है तो सहसा उन्हें ग्रतिशयोक्वि सी दिखाई देती 
है | उन्हें प्रनुभव होता है कि इतनी भयकर वेदना होने पर हृदस कसे शान्त रखा जा सकता है ? ऐसी 
असह्य वेदवा तो जीवत की जड़ें हिला देती हैं। गजसकु मार इस महावेदना के समय शानन्‍्त रह 
सके होंगे ? यह संदिग्ध है। ऐसे विचार साधारण मनुष्यों के हृदयों में श्रा सकते हैं। विशेष रूपेण 
वह मनुष्य जिन्होंने कभी जोवत-दर्शन के दर्शन नहीं किए उनको गजसुकुमार जी की सहिष्णुता में 
सनन्‍्देह हो मऊता है, परन्तु जो अवुभत्रो हैं, वेदता के क्षेत्र में पन्ने हैं, वेदता जिन को जोवत-संगिति रही 
है तथा जो ग्रादि मध्य श्रन्त तक वेदना से ही प्यार करते रहे हैं उन को गजसुकुमार मुनि की 
सहनशीलता तथा सहिष्णुता में कोई सन्देह नहीं हो सकता। वे अ्रच्छी तरह यह जानते हैं समझते 
हैं कि प्रग्तिदाह की भीषण वेदना का सहन करना कठित अझ्रवश्य है पर असंभव नहीं। इतिहास 
इस बात का गवाह है। हजारों वर्ष पुराने इतिहास को यदिन दोहराएं तो वर्तमान कालिक 
स्वतन्त्रता-युद्ध के इतिहास को ही देख ले । 

बंगाल में एक  क्राम्तिकारी दल था, भारत से अंग्रेज का बहिष्कार केवल हिसा के बल से 
ही हो सकता है, मदिसा से नहीं ऐसा उस का विश्वास था। अंग्रेज स्वयं भो इस दल की हिंसा- 
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पूर्ण नीति से बड़े भयभीत थे, सतक थे । इस दल का सदस्य बनने के लिये एक बड़ी कड़ी शर्ते 
थी। जो व्यक्ति इस का सदस्य बनना चाहता हो उत्ते सदस्य बनने से पूर्व एक परीक्षा देनी पड़ती 
थी। परीक्षा का रूप यह था कि परीक्षक परीक्षार्थी के सामने जलता हुम्नरा दीपक रख देता था। 
परीक्षार्थी को उस की शिखा पर अपनी अंगूली रख देनी होती थी । शिखा की आग जब 
अंगुली को जलाती थी उसे नष्ट करती थी, तब परीक्षार्थी को बिल्कुल शान्‍्त रहना पड़ता था 
यह सुख से उफ तक नहीं कह सकता था। यदि परीक्षार्थी भ्रपनी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए 
तब परीक्षक उसे अपने क्रान्तिकारी दल का सदस्य बनाता था, अन्यया नहीं । यह एक ऐविहासिक 
तथ्य है कोई काल्पनिक बात नहीं है । 

इस ऐतिहासिक सत्य से हम यह देख सकते हैं भ्रष्छी तरह समभ सकते हैं कि अग्निदाह 
को सहन किया जा सकता है। अग्तिदाह का सहन करना कठिन श्रवश्य है पर अभ्रसमव बात नही 
है। पर इस सत्य से कभी इन्हार नहीं किया जा सकता कि यह स्व उसके लिये संभव है जिस के 
हृदय में सच्ची लगन हो, जिस के कण-कण में सच्चा विश्वास हो, पूर्ण निष्ठा हो, मेरु जेसी 
झटलता हो । जिस मनुष्य में विश्वास ही वहीं जरा स्थिरता एवं दृढ़ता ही नहीं मारणान्तिक 
कष्ट तो कहां सामान्य कष्ट सहन करना भी उस के वश की बात नहीं होती। मुनि गजसुकुमार 
के सच्चे विध्वास मे कही कोई कमी दिखाई नहीं देती । इन का विश्वास मेह पर्वव से भी बढ़ना 
सुदृढ़ था। यही कारण है. कि कृष्ण महाराज द्वारा द्वारिका का मुकुट सर पर रख देने प्र भी यह 
मोह-माया में नही फंसे । भ्रपने विद्वास पर दृढ़ रहे, संयम साधना के महापथ पर चल दिए 
ओर अब जबकि इन के सिर पर सोमिल ब्राह्मण ने अग्रोटी रख दी तब भी इन के दृढ़ विश्वास में 
कोई कम्पन नही ग्राया । महावेदना के होने पर भी बिल्कुल शान्‍्त रहे, श्रात्मचित्तन में मस्ती से 
लगे रहे। इस के ग्लावा इन्होंने सोमिल ब्राह्मण के सम्बन्ध में द्वथपूर्ण किसो भी विचार को अपने 
हृदय में आने नहीं दिया । इस से बढ़ कर गजसुकमार जी के अटन एवं सुदृढ़ विश्वास का क्या 
प्रमाण हो सकता है ? 
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संस्कृत के एक बिद्वान झ्राचार्य कितनी सन्दर बात कहते हैं -- 

क्षमा वीरस्य भूषणम्‌ --क्षमा वीर पुरुषों का ही भूषण हो सकता है कमजोरों का नही। 
बस्तुत. श्रध्यात्मिक जीवन में -क्षमा का बहुत ऊचा स्थान है। इस को उपासना किए बिना 
अ्रध्यात्मिक जगत में सफलता के दर्शन नहीं हो सकते, क्षमा भगवती है, इस भगवती को आराधना 
से हो मोक्ष का महापथ मिल सकता है। भ्रत मोक्षाभिलाषी साधक वर्ग को क्षमा-वीर गजसुकुमार 
की भान्ति क्षमा-प्रधात जीवन द्वारा परमसाध्य मोक्ष को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए । 

उज्जला जाव वुरहियासा-यहां पठित जाव पद “विउला-कक्खडा-पगाढा-चंडा-रहा-दुक्खा' 
इन पदों का परिचायक है। उज्ज्वल, विपुल आदि पदों की व्याख्या वृत्तिकार के शब्दों में इस 
प्रकार है-- 


वेवमा कि विधा ? उन्ज्वला-विपक्षलेशेनापि प्रकलंकिता, विपुला-शरोरव्यापकत्थात्‌ । कक्‍्य- 


लिसु 'तितुलेहि” पाठ है, तन्न त्रोनपि भनोवाक्‌ कायलक्षणान्‌ प्र्थान्‌ तुलयति, जयति तुलारुदातियाकरोति 
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जितुला, कर्कशा--कर्कशत्रव्यमिवानिष्टेत्यथं:, प्रगाढा--प्रकर्षषती, चण्डा--रोद्रा, दुःखा--बुःखरूपा न 
सुंखेस्यथ, किसुक्त भवति ? बुरधिसह्या । 
| गजसुकुमाल मुनि के सिर पर जब अंगारे रखे गए तब उन को जो वेदना हुई उसी की 

भयंकरता को सूत्रकार ने उज्ज्वल श्रादि शब्दों द्वारा संसूचित किया है। उज्ज्वल ग्रादि पदों का 
प्र्थ इस प्रकार है-- 

१-उज्ज्वला- अत्यधिक दुःख, जिस में सुख का चिह्न भी न हो । 

२-विपुला- महान, जो सारे शरीर को पीड़ित कर रही हो | वृत्तिकार कहते हैं कि किसी 
किसी प्रति में विपुला के स्थान पर त्रितुला यह शब्द भी देखा जाता है। ज़ितुला का ग्र्थ है-वह 
वेदना जिस में मन, वचन और शरीर इन तीनों की दुरवस्था हो जाए। 

३-ककंशा -कर्कंश-- कठोर द्रव्य को तरह श्रनिष्ट-अ्रप्रिय । 





४- प्रगाढ्ा--अत्यधिक भयकर । 

भ्ू-चण्डा -उग्र, तीन । 

६--रौद्रा-- भीषण | 

७--बुःखा--जिस में दुःख ही दुःख है । 

८-दुरधिसहा- जिस का सहन करना बहुत ही कठिन है । 

उज्ज्वल श्रादि पद प्रायः समानाथंक से हो हैं। सूक्ष्म दृष्टि से चिन्तन करने पर जो अस्तर 
उपलब्ध होता है उस का दिग्दर्शन करा दिया गया है। सब पदों का भाव इतना ही है कि मुनिराज 
गजसुकुमार की वेदना ग्रत्यधिक हृदयविदारक थी, भवकर थी, श्रसह्य थी। साधारण मनुप्य इसको 
सहन नही कर सकता है। 

“सुभेणं परिणामेणं पसत्यज्मवसाणेणं* इस पाठ में दो बाते बताई हैं-१ - शुभ परिणाम 
तथा २ --भ्रशस्त अध्यवसाय । दोनों का श्र विभेद इस प्रकार है--१-सामान्य रूप से शुभनिष्पाप 
विचारों को शुभ परिणाम कहते हैं। २- विशेष रूप से ग्रात्मममाधि में लग जाने या सूक्ष्म श्रात्म- 
चिन्तन में संलग्न होने की दशा को प्रशस्त अध्यवसाय कहा गया है । 

“तदावरणिज्जाणं कम्माणं'- तत्तदात्मगुणावरकाणां कमंणाम्‌” । यहां कर्म विशेष्य है श्रौर 
तदावरणीय यह उस का विशेषण है। कर्म शब्द आत्म प्रदेशों से मिले कर्माणुओ्ें का बोधक है और 
ज्ञान-दर्शन आदि ग्रात्मिक गुणों को ढकने वाले, इस भश्रर्थ का मूचक--तदावरणीय शब्द है । 

“क्प-रप-विकिरण-करं-कर्त रजो विकिरणकरम्‌-कर्म ज्ञानावरणादि, तदेवरज: सलिन- 


कारकस्वात्‌, तस्य यद्‌ विकिरणं--पृथक्करणं ध्वंसनमिति, तस्य करं-क्ारकम-प्र्थात्‌ ज्ञावावरणीय 
झ्रादि कर्म रूप रज--मल का बिकिरण--नाश करनेवाले को कर्मरजो-विकिरण-कर कहते हैं। 





# शुभेन परिणामेन-शुभात्मक-परिणतिलक्षणेन । प्रशसस्‍्ताध्यवसानेन उत्कृष्ठतया सूक्ष्मात्मशिस्तनेन । 


रा श्री प्रन्तंकृदशॉंज़ सूत्र 
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प्रपुष्यकरणं --अपूर्वक रणम्‌, प्रात्मनो5भूतपूर्व शुभपरिणामम्‌। यहां पठित “पअपूर्वकरणं” 
जिसकी कभी पहले प्राप्ति नही हुई -दस अर्थ का बोधक है। यह झ्राठवें निवृत्तिवादर गुणस्थान* 
का भी परिचायक माना गया है। जिस जीव के अनन्तानुबन्धी, भ्रप्रत्याख्यान और प्रत्यक््यान कोध, 
मान-माया तथा लोभ ये चारो कषाय निवृत्त हो गये हों, उसके स्वरूप-विशेष को निवृत्तिवादर गुण- 
स्थान कहते हैं। इस गुणस्थान से उपशमश्रेणी और क्षपक श्रेणों ये दो श्रेणियां आ्रारम्भ होती हैं। 
सपकशम श्रेणीवाला जीव मोहवीय कर्म की प्रकृतियां उपशम करता हुझ्ना ग्यारहवे गुणस्थान पर जाकर 
रुक जाता है और क्षपक श्रेणीवाला जीव दसवे गुणस्थान से सीधा बारहवें गुणस्थान पर जाकर 
भ्रप्रतिपाति (जिसमें पतन न हो) हो जाता है। आठवें गुणस्थान में प्रारूढ़ हुआ जीव क्षपक श्रेणी 
पर आरूढ़ हो कर जब वारहवे गृणस्थान में पहुच जाना है तब उसकी श्रपूंकरण दशा होती है। 
इस अवस्था में जाकर जीव समस्त-घाती कर्मो का क्षय करता हुप्ना कंवल्य को प्राप्त करके परम- 
कल्याण रूप मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है। प्रस्तुत में सूत्रकार ने “भ्रपुन्बकरणं” ये पद देकर गज- 
सुकुमार के साथ अ्रपूर्व॑करण अवस्था का सम्बन्ध सूचित किया है। भाव यह है कि गजसुकुमार मुनि 
ने ग्राठवें गुणस्थान मे प्रविष्ट होकर क्षपक श्रेणी को भ्पना लिया था । 

“श्र॒ण॑ते-भ्रणुतरे जाव केवल बर-नाण-दंसणे' यहा पठित जाव पद से “निव्बाधाए-निरावरणे- 
कसिणे-पड़िउुण्ण इन पदों का ग्रहण करवाना सूत्रकार को इष्ट है। अ्रनन्त आदि पदों का भ्र्थ 
इस प्रकार है-- 

१. श्रनस्त--अन्त रहित, जिसका कभी अन्त न हो, जो सदा बना रहे | २ अ्रनुत्तर -- प्रधान-- 
जिससे बढ़कर ग्रन्य कोई ज्ञान नही है, सबसे ऊंचा ३. निव्याघात-व्याघात-- रुकावट रहित । जिसको 
दीवार वृक्ष-पहाड़ादि की कोई बाधा नहो होती । ४. निरावरण--जिस पर कोई ग्रावरण-पर्दा नहीं है, 
चारों श्रोर से ज्ञान-प्रकाश को वर्षा करनेवाला । ५. कृत्स्त- सम्पूर्ण, जो अ्रपूर्ण नहीं है । ६. प्रतिषुर्ण 
“संसार के सब पदार्थो को श्रपना वियय बनानेवाला, जिससे संसार का कोई पदार्थ श्रोभल नही है। 

“केवल-बर-नाण-दंसणे - -का अर्थ वृत्तिकार के शब्दों में इस प्रकार है--केवल-बर-ज्ञानदर्शनं, 
केवल इति नाम्ना प्रसिद्धम्‌। एकमाजं-सजातीप-द्वितोय-रहित बर॑ मतिश्रुतज्ञानाथ्पेक्षया श्रेष्ठ ज्ञानं 
चक्षुदेशनाहपेक्षया अ श्रेष्ठ दशेनम्‌ । श्रनयों: सकल-द्रध्य-पर्याय-विषयकत्वात्‌ । भ्र्थात्‌ केवल शब्द जिस 
का कोई सजातीय नहीं है, एस अश्र्थ का बोधक है | वर का म्र्थ है-श्रेष्ठ । मति श्र्‌त आदि ज्ञानों की 
अपेक्षा जो श्रेष्ठ है। वह केवल ज्ञान भर चक्षुदर्शन भ्रचक्षुद्शनादि की अपेक्षा जो श्रेष्ठ है वह केवल 
बर-दर्शन कहलाता है। केबलज्ञान और केवलदर्शन ससार के समस्त पदार्थों तथा इनकी समस्त पर्यायों 
-दक्षात्रों को भ्रपना विषय बनाते है, इनको जानते हैं, देखते हैं । है 

“सिद्धे जाब पहीणे” यहां पठित जाव यह पद बुद्धें-मुत्त -परिनिव्वाए--सथ्वदुक्ख इन भ्रवशिष्ट 
पदों का संसूचक है। सिद्ध ग्रादि पदों की श्र्थ विचारणा इस प्रकार है-- 

१. सिद्ध-जो कृतकृत्य हो गया है, जिसके समस्त कार्य सिद्ध--पूर्ण हो चुके हैं। २. जो लोक 
प्रलोक के सर्वे पदार्थों का ज्ञाता है। ३. मुक्त-जो समस्त कर्मों से रहित हो चुका है। ४. परिनिर्वात-- 


+ “अपु्बकरणंत्ति” प्रष्टमगृणस्थानकरवृत्तिकरोइभ यदेवसूरि: । ध्। 
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समस्त कर्मगत के विकारों के नष्ट होने से जो श्ञान्त है। ५. सर्व दुःख प्रहीण--जिसके शारीरिक 
तथा मानसिक दुःख नष्ट हो व्‌के है। 

“झहासंनिहिते देवेहि सम्म॑ं झ्रारा।हित सिकट॒टु-यथा संनिहितंदेव:--तत्समयसभ्ोपर्वातवेथेः 
सम्पक आाराधितम्‌ । अनेन गजसुखसालेन सुनिना चारिश्र सम्पक झ्राराधितम, इति फ़त्वा-एवं सनसि 
निधाय । श्रर्थात्‌ जहां गजसुकुमार मुनिने निर्वाण प्राप्त किया था वहां के समीपवर्ती प्रदेश के देयों मे 
विचार किया कि गजसुकुमाल मुनि ने चारित्र की सम्यक्‌ आराधना की है! यहां जिन देवों का सूत्र- 
कार ने वर्णन किया है, वे व्यतर देव हो समभने चाहिएं, क्योकि उस समय श्मशान भूमि के समीपबर्ती 
वक्षादि स्थानों में बे ही विद्यमान हो सकते है। अत: उन्होंने ही मिलकर गजसकुमाल मुनि का निर्वाणो- 
त्सव मनाया था उन देवों ने हो १. सुगन्धित जल को वृष्टि २. पांच रंग के फूलों की वर्षा ३. बस्त्रों 
को वर्षा ४. गीतों तथा ५. मुदंगों की ध्वनियों से आकाश को गुंजाया था। 

“गीय-गंधव्ब-निनाये --गीत-गान्धर्ब-निनाद: । गीत॑ स्वर: तालयुकत गाने, गारधबमुदंगादि- 
बादनम्‌, भ्रनयो: निनादः ध्वनि:, ग्रर्थात्‌ गीत और गाधर्व की ध्वनि | स्वर ओर ताल से युक्त गायन 
को गीत तथा म॒दंग ग्रांदि बाजे बजाने को गाधव कहते है। 





गजसुकुमार मुनि के निर्वाण पद को प्राप्त होने पर देवी देवताओ्रीं ने निर्वाणोत्सव मनाया, संगीत 
के मधुर स्व॒रों से वाताबरण को सरस और मधुर बनाया, मृदग (ढोल की तरह का एक बाजा मुरज) 
बजा कर श्राकाश को गूजा दिया | इस वर्णन से ध्वनित होता है कि गजसुकुमार के निर्वाण को प्राप्त 
होने पर देवी-देवताग्रों ने शोक न मना कर हर्ष मनाया | यहां यह प्रश्न होता स्वभाविक है कि गज- 
सुकुमार की दुःखद घटना को सुनने वाले थ्ोता जनों के साधारण मानस भी जब सहानुभूति के कारण 
हृदय कांप उठते हैं तब समीपवर्ती देवी देवताग्रों के हृदयों मे दुःखानुभूति अवश्य होनी चाहिए थी, पर 
वह क्‍यों नही हुई ? उन्होंने खेद-खिनन होने की बजाय हप॑ क्‍यों मनाया ? उत्तर में निवेदन है कि 
गजसुकमा र मुनि की दुःखद घटना से वहां के समीपवर्ती देवी-देवताओ्रों को कोई सहानुभूति नहीं थी 
श्र उन्होंने सोमिल ब्राह्मण द्वारा रखे अंगारों से गजसुकुमार के जलते हुए! तथा खिचड़ी की तरह 
पकते हुए मस्तक को देखकर कोई दुःखानुभव नही हुझ्ना, ऐसा कोई उल्लेख सूत्रकार ने नहीं किया। 
यह भी सत्य है कि सूत्रकार ने देवी देवताओ्रों के खेदखिन्न होने का भी कोई वर्णन नहीं क्रिया । पर 
इसका यह श्र्थ नही समभना चाहिए । गजसुकुमार की दु.ख-पूर्ण दशा को देखकर देवी देवताप्नों को 
दुःख नही हुआ्ना । मनोविज्ञान के नियमानुसार यह मानना पड़ेगा कि गजसुकुमार की दु.खद स्थिति को 
देखकर ये भी दु:खी थे, उनको भी इन से पूर्ण सहानुभूति थी। उनका खेदखिन्न होचा--सिहर उठना 
स्वभाविक है क्योंकि देवी देवता निवार्णोत्सव मनाकर गजसुकुमार के चरणों में अश्रपना श्रद्धा-सुमन 
समर्पित कर रहे हैं, वे उनकी पहले की दुःखपूर्ण दशा से प्रभावित न हों, प्राकुल-व्याकूल न हों यह 
कंसे हो सकता है ? 

'रही निर्वाणोत्सव मलाने की बात । इसके सम्बन्ध में इतना ही निवेदन है कि ऐसा होना 
स्वभाविक: है और उचित भो है। गजसुकूमार जिस लक्ष्य को लेकर संसार की मोह माया छोड़कर 
साधु बने के, एक रांभि को महाप्रतिमा की झ्ाराषता के लिए इमगानमें भ्राकर खड़े थे, वहू लक्ष्य श्राज 


औैक४ं श्री प्रन्तकृदर्शाड्र सूँते 
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इनका पूर्ण हो गया है। पर सफल सैनिक की भान्ति उन्होंने इस धर्म-युद्ध में विजय प्राप्त की है । इस 
विजय के उपलक्ष में यदि देवताओं ने उत्मव मनाकर गजसुकुमार की सफलता की सराहना कर दी 
तो यह किसी प्रकार अनुचित नही कहा जा सकता । 

प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है कि मुनि गजसुकमार ने दमझान में निर्वाणपद प्राप्त किया। 
समीपबर्ती देवी देवताओों ने इस उपलक्ष्य में निर्वाणोत्मव मनाया। इस के अनन्तर क्या हुआ ? 
प्रत सूत्नकार उस का वर्णन इस प्रकार करते है-- 


मूल-तते णं से कण्हे वासुदेबे कलल॑ पाउप्पमायाएं जाव जलंते ण्हाते जाव 
विभूसिए ह॒त्यि-खंध-वरगते-सकोरंट-मसल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्ज० सेयवरचामराहि 
उद्धव्वमाणीहि महया-भडचडगर-पहकर-बंद-परिक्खित्ते बारवात नर्गारे मज्कं मज्भेणं 
णिग्गच्छमाणे जेणेव श्ररहा श्ररिट्ठनेमि तेणेब पहारेत्थ गमणाय । तते ण॑ से कण्हे वासुदेवे 
बारवतोए नगरीए मज्भं मज्मेणं णिग्गच्छुमाणे एक पुरिस पासति, जुन्न-जरा-जज्जरिय- 
देहूं जाब किलंत महति-महालयाश्रो इट्टग-रासोग्रो एगर्ेयं इंट्रग गहाय-बहिया-रत्था- 
पहातो-प्रंतोगिह श्रणुप्पविसमाणं पासति । तए णं से कण्हे वासदेवे तस्स पुरिसस्स भ्रणु- 
कंपणद्‌्ठाए ह॒त्यिखंधवर-गते चेव एगं इट्टगं गेण्हति २ बहिया रत्यापहाश्रो प्रंतोगिहं 
प्रणुप्पबेसेति । तते णं से कण्हेणं वासुदेवेणं एगाते गहिताते समाणीते श्रणेगेहि पुरिस- 
सर्तेहि से महालए इट्टगस्स रासी बहिया रत्थापहातो अ्रंतोधर सि अ्रणुप्पवेसिए । 


छाया--ततः सः कृष्णो वासुदेव: कल्ये प्रादु:प्रभातायां यावत्‌ ज्वलति स्नातों यावद्‌ विभूषित:, 
हस्ति-स्कन्ध-बर-गतः सकोरण्ट-माल्य-दाम्ना छत्रेण ध्रियमाणेन इवेत-बर-चामरं: उद्धयमाने: महुता 
भट-चटकर-प्रहकर-बुन्दपरिक्षिप्त-हा राबत्या: नगर्या: मध्यमध्येन यत्रंव श्रहेंन्‌ श्ररिष्टनेसि: तत्रेव स 
संप्रधारितवान्‌ू गसनाय । ततः स कृष्णो वासुवेबो द्वारवत्या नगर्या मध्यमध्येन निर्गच्छन एक 
पुरुष पश्यति, जीर्णं-जरा-जजरित-देहंयावत्‌ क्‍्लान्तम्‌। महातिमहतः इष्टकाराशे एककासिष्टका 
गुहीत्वा बहीरथ्या-पथात्‌ श्रन्तोगृहमनुप्रविशमानं पश्यति | ततः स कृष्णों बासुदेव: तस्य पुरुषस्य 
झ्रणुकम्पनार्थाय हल्ति-वर-स्कन्ध गतश्चेव एकामिष्टकां गृह्लाति, गृहीत्वा बहि:रथ्यापयात्‌ श्रन्तोगह- 
मनुप्रविद्धति । ततः कृष्णेन वासुदेवेन एकस्यामिध्टकायां गृहीतायां सत्यां प्रनेके: पुरुषशतेः स इष्ट- 
काया: राशि: बही रधथ्यापयात प्रन्तग हे प्रनुप्रवेशितः । 


पदार्थं--ततै-तदनन्तर; ण॑--वाक्‍्य सौन्दर्य के लिए प्रयुक्त किया गया है; ल्े-वह (उस; ) 
कण्हे बासुदेवे- कृष्ण वासदेव ने; कल्लं--दीक्षा से अगले दिन; पाउप्पभायाएं--प्रभात हो जाने पर; 
जाव-यावत्‌; जलंते--सूर्योदय हो जाने पर; ण्हातिे-स्तान किया; जाव-यावत्‌; विभूसिए--८ 
शरीर को विभूषित किया; हत्थि-खंघ-वरनजसे-हाथी के उत्तम कन्धे पर बेठें; सकोरेष्ट भल्ल 
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वामेशं--कोरण्ट नाम के फूलों की माला से युक्त; छत्त णं धरिज्ज०-उछेत्र को धारण किया। 
सेधबरचामराहि--श्रेष्ठ श्वेत चंचर; उद्घुवमाणीहिं- रुूलाए जाने लगे; महया--महान; भड-चड़-गर- 
पहुकर-बंद-परिक्क्षित्त -योद्धाग्रों. के विस्तुत समूहों के वृन्द या समुदाय से आवृत्त। बारबति 
नगगरिं--हारिका नगरी के; मज्भमंमज्केणं -मध्य में से हो कर; जैणेब-जहां पर; श्ररहा-प्ररि- 
हन्त; झ्रिट्ठ०-अरिष्टनेमि भगवान थे; देणेब--वहाँ पर; पहारेत्य गमणाए--जाने का निएचय 
किया; तते--तदनन्तर; से कण्हे वासुदेवे--वे कृष्ण वासुदेवे; बारव॒तीए नयरीए-द्वारिका नगरी 
के; मज्कंमज्केणं-मध्य में से एक्क-एक; पुरिसं-पुरुष को; पासति-देखते हैं। वह पुरुष; 
जुस्मं “-जीणं -वृद्ध था; जरा-जज्जरियवेहू --बुढापे ने उसके शरीर को जजेरित-पीड़ित कर रखा 
था | जाव-यावत्‌; किलंतं-जो थका होने से कुम्हलाया हुमा था, ऐसे वृद्ध को; महतिमहालयों 
बहुत बड़ी; इटटूगरासीक्षो--ईटों की राशि (ढेर) से; एगमेगं-एक २; इट्टन-ईट को, गहाय-- 
लेकर; बहिया-रत्या-पहातो--गली के बाह्य प्रदेश से; श्रन्तोगिहं--वर के भीतर; श्रणुप्पविसमाणं-- 
अनुप्रवेश करते हुए; पासति--देखते है; तते णं--तदनन्तर; से कण्हे वासुदेवे--वे कष्ण वासुदेव; 
तस्स पूरिसस्स-उस पुरुष की; अ्रणकंपणटठाए-अ्नुकम्पा-दया के लिए; ह॒त्थि-लंध-बर-गते- 
चेब-हाथी के श्रेष्ठ कधे पर बंठे २ ही; एगं-एक; इंट्रगं--ईंट को; गरेण्हति २-ग्रहण करते हैं, 
ग्रहण करके; बहियारत्थापहाश्रो-गलो के बाह्य प्रदेश से; श्रंतोगिहुं-धर के भीतर; श्रणुप्पबेसेति 
“रख देते है। तते णं-तदननन्‍्तर; कण्हेणं बासुदेबेणं --कष्णवासदेव द्वारा; एगाते इट्टरगाते- 
गहितातैे--एक ईट के ग्रहण करने पर; श्रणेंगेहि पुरिससतेहि--से+ड़ो पुरुषों ने; से महालए-वह 
महान; इट्टंगस्स-ईटों की; रासी--राशी-ढेर; बहियारत्थापहातो--गली के वाह्म प्रदेश से; 
अंतोघधरंसि--घर के अन्दर, ग्रणप्पवेसघ्तिए--गख दी । 
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मूलार्थ- दीक्षा के अगले दिन प्रात:काद प्रभात के समय यूर्य के उदित होने पर 
कृष्ण वासुदेव ने स्तान किया, वस्त्राभूषणादि से अपने शरीर की अलंकृत किया । यह 
सब कुछ करने के श्रतन्तर कृष्ण महाराज हाथी के श्रेप्ठ कंधे पर बैठ गए। कोरण्ट 
नामक फूलों की मालामप्रों से युक्त छत्र को धारण करने पर श्वेत चंबर भूलाए जाने 
लगे, योद्धाश्रों के विस्तृत समूहों के वुन्द ने उनको घेर लिया | इस तरह पूरी सज-धज 
के साथ भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में उपस्थित होने के लिए कृष्ण महाराज ने 
द्वारिका नगरी के मध्य में से जाने का निश्चय किया | अपने निरचयानुसार कृष्ण वासुदेव 
द्वारिका नगरी के बीचों-बीच होकर जारहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा । वृद्धा- 
वस्था के कारण उसका शरीर जजंरित-पीड़ित हो रहा था, परिश्रम करने से उसका मुख 
भी मुरक्काया हुआ था, वह वृद्ध गली के बाह्य प्रदेश में पड़े बहुत बड़े ईटों के ढेर में से 
एक-एक ई ट उठाकर घर के ग्रन्दर रख रहा था। 


१७६ श्री भ्रन्तकदृज्षाड] मूत्र 








कष्ण वासदेव ने जब उस वृद्ध को देखा तो उनको उस पर बड़ी दया आझाई। 
देयाद हुए कृष्ण महाराज ने हाथी पर बैठे-बंठे ही गली के बाह्य प्रदेश से एक ईट 
उठाकर घर के भ्रन्दर रख दी । कृष्ण वायुदेव के ऐसा करने पर श्रग्य संकड़ों, पुरुषों ने 
भ्री वहां से ईटे उठा कर ईटों की राशि को गली के बाह्य प्रदेश से घर के भ्रन्दर रख 
दिया । 


व्यास्या-राजकूमार गजसुकभाल का बडे समारोह के साथ दीक्षा संस्कार-सम्पन्त हो जाने 
के श्रनन्तर महाराज वासुदेव माता देवकी कृष्ण वासुदेव ग्रादि सभी द्वारिका निवासी लोग अपने 
झपने स्थान को वापिस लौट गए थे, यह वर्णन पीछे किया जा चुका है। इससे झागे का पारि- 
बारिक वृत्तान्त सृत्रकार प्रस्तुत सूत्र में वणित करते रहे हैं। कृष्ण महाराज झपने छोटे भाई गजसु- 
कुमाल को भगवान ग्ररिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित करके चले तो गए पर उनका हृदय वहीं पड़ा 
था, भाई की ममता में महलों के स्वगंतुल्य ऐश्बर्य में मन को लगने नहीं दिया । प्रयत्न करने पर भी 
मन पर नियन्त्रण नही किया जा सका । श्रन्त में बड़ी मुश्किल से रात्रि व्यतीत को गई । प्रात:काल 
होते ही उन्होंने भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में उपस्थित होकर मुनि गजसुकूमाल के दर्शन करने का 
निशणय किया । 





कृष्ण महाराज ने स्नान किया शाही वस्त्राभूषण शरीर पर सजाये एवं आवश्यक कामों से 
निवृत्त हो कर उन्होंने अपने सेवकों को दश्शनयात्रा का कार्य क्रम चालु करने का गश्रादेश दिया । आ्रादेशा- 
नुसार कर्मचारियों ने भी दर्शनयात्रा का कार्यक्रम आरंभ कर दिया । बड़ा सुन्दर दृष्य था उस समय 
का । कृष्ण महाराज हाथी पर विराजमान थे, सिर पर छत्र था, चंवर भुलाए जा रहे थे बहुत बड़ी 
संख्या में अंगरक्षक साथ थे । इस तरह क्ृष्ण महाराज द्वारिका नगरी के मध्यमार्ग से हो कर चलने 
लगे । प्रभी कुछ ही दूर गए थे कि उन की आँखों ने एक बूढ़े को देखा। बूढ़े की दशा बड़ी दयनीय 
थी। शरीर पर बुढापे के श्राक्रमण प्रपना पूर्ण प्रभाव दिखला रहे थे | शरीर लड़खड़ा रहा था, मुख 
झ्राभा समाप्त हो चुकी थी। शक्ति न होने पर भी विवशता के कारण वह ईटों के बहुत बड़े ढें? में 
से एक २ ईट उठा कर घर में अन्दर रख रहा था। वृद्ध की इस शोचनीय श्रवस्था को देखकर कृष्ण 
महाराज का दवालु हृदय तड़प उठा। वहसोचने लगे यह बूढ़ा एक २ईट उठा कर ईंटों के इस 
विशाल ढेर को कंसे समाप्त करेगा ? फिर इसकी शारीरिक दशा बड़ी दयनीय है, इस जरा-जीर्ण शरी र 
से यह काम कंसे होगा ? कहीं ढेर समाप्त होने से पहले यही न समाप्त हो जाये । कृष्ण महाराज की 
झ्रन्तर्चेतना गंभीर हो गई । अन्त में निश्चय किया इस बूढ़े की सहायता करनी चाहिए । इसे इस कष्ट 
से बचाना चाहिए । कृष्ण महाराज यह विचार ही कर रहे थे कि उनका हाथी ईटोंके ढेर के पास 
श्रा गया । ईटों का ढेर इतना ऊचा था कि हाथी पर बेठे कृष्ण महाराज उसके बराबर झा गए। 
झपने बराबर ई टे देखकर कृष्ण महाराज ने तत्काल एक ई'ट उठा ली और हाथी पर बंठे बैठे ही 
बहू ईंट उप्त वढ़े के घर में डाल दो । । 


तृतीय वर्ग १७७ 











चिि्जज आल िलन आय हअलन फल जा जि डक अली की व बा जला 


महाराज श्रीकृष्ण ने ईंट उठाकर जब बूढ़े के घर में रखी, तब श्रीकृष्ण महाराज के साथ चलने 

वाले सभी लोगों को इनके ग्रभिप्राय को समझने में देर नहीं लगी, तत्काल सब सम गये कि कृष्ण 

महाराज इस वृद्ध को सहायता करना चाह रहै हैं, फिर क्‍या था, “महाजनो येन गतः स॒ पंथा” का 

प्रनुसरण करते हुए सभी लोगों ने ईंटें उठालीं भ्रौर कुछ ही क्षणों में इंटों का ढेर बूढ़े के घर में पहुंचा 
दिया गया । 





कृष्ण महाराज के दर्शन से तथा इनके इंटों के ढेर को घर में पहुंचाने के सदृव्यवहार से वृद्ध 
का हुदय आननन्‍्द-विभोर हो उठा, उसके नयन खुशी के मारे भर झ्राए । उसका रोम-रोम अपने 
हृदय-सम्राट्‌ महाराज कृष्ण के चरणों में क॒तज्ञता प्रकट करता हुआ उनके जयकारों से प्राकाश को 
गुँजाने लगा। 


इस सूत्र में सूत्रकार ने महाराज कृष्ण द्वारा एक वृद्ध और असहाय पुरुष पर की गई प्रनु- 
कम्पा के उल्लेख से उनकी परोपकार-परायणता, सुहृदयता, दुःखी जनों के प्रति वत्सलता का दिग्दर्शन 
कराते के साथ-साथ राजामहाराजा और धनादूय व्यक्तियों के कत्तंव्य का भी भान करा दिया है । इसके 
ग्रतिरिक्त यह भी प्रकट कर दिया है कि महान पुरुष, देश के नेता, मुखिया लोग जिस कार्य में प्रवृत्त 
होते हैं उनका अनुयायी वर्ग भी उनके आचरण में अपना सौभाग्य समझता है, भ्रतः श्रधिकारी वर्ग 
को चाहिए कि वह देश-जाति के कल्याण का मार्ग अपनाये ताकि उनका अनुयायी वर्ग भी देश-जाति 
के कल्याण-मार्ग पर चलकर देश-जाति के भविष्य को समुज्ज्वल बना सके । 


“पाउप्पभायाए जाब जलंते  “ण्हाते जाव विभूसिए” तथा “जरा-जज्जरिय-देहूं जाव किलंतं” 
यहां पठित जाव पद भ्रन्य सूत्रों में पढ़ें गए झ्रवशिष्ट पदों के संसूचक हैं । 


“सको रेंटमललदामेणं --सकोरेण्ट साल्यदाज्ना-कोरण्ट-साल्यस्य दाम कोरण्टमाल्यदाम तैन सह 
बतंते यत्त न-पीतवर्णपुष्पम्ताला-सहितेन । यह पद छंत्र का विशेषण है । इसका श्रर्थ है कोरण्टक 
वृक्ष के फूलो की मालाओं से युक्त । कोरण्ट वक्ष के फूल पीतवर्ण के होते हैं। बात यह है कि महाराज 
कृष्ण के सर पर जो छत्र था उस में पीले फूलों की मालायें लगी हुई थी । 


“सड़-चडगर-पहुक र-परि क्खित्त / भटानां ये चकरप्रहकरा:--विस्तृतसमूहास्तेषां य दृन्दः 
समुदाय: तेन परिक्षिप्त: संवेष्टितः $ यहां प्रयुक्त भट शब्द का प्रर्थे योद्धा, चटकर का विस्तृत, प्रहकर 
का समूह, वुन्द का समुदाय भ्रौर परिक्षिप्त बब्द का ग्रर्थ है घिरा हुप्रा। जो व्यक्ति योद्धाश्रों के 
विस्तृत समृहों के समुदाय से घिरा हुआ हो उसे “भट-चटकर-प्रहकर-वृन्द परिक्षिप्त' कहते हैं। बात 
यह है कि महाराज कृष्ण जब भगवान भ्ररिष्टनेमि के चरणों में उपस्थित होने के लिये जा रहे थे उस 
समय उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में योद्धा लोग थे । 


“पहुरेत्य गसणाए-गमनार्थ प्राधारयत्‌ यः संप्रधारितवान्‌ श्ररिष्टनेसिसस्निधौ गसताय 
निदथचयमसकरोतु । यहां पढ़ा गया गन शब्द जाने तथा पहारेल्थ शब्द निश्चय करने के भ्रर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है दोनों का सम्मिलित भ्रर्थ है “जाने के लिये निश्चय किया! । 


श्छ्य श्री अन्तकृहशाडूु सूत्र 
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“जरा जज्जरिय-बेह --जराजजंरितवेहम्‌, जरसा जजंरीकइृत वबेहूं यस्य तम्‌-पश्र्थात्‌ वृद्धा- 
वस्था ने जिसके शरीर को जर्जरित कर दिया है उसे 'जरा-ज्जजरित देह कहते हैं । 

सूत्रकार को “महतिमहालयाझो --महातिमहतः--अर्थात्‌ बहुत विशाल । ढेर ग्रादि की जहां 
ग्रत्यधिकता, महानता, विशालता ग्रभिव्यक्त करनी इष्ट होती है, वहाँ यह विशालता “महति- 
महालयाओ टस शब्द से प्रकट की जाती है। 

/ बहिया-रत्य-पहातो --बहीरथ्यापथात्‌--बाह्मरथ्यापथात्‌ ।/ रथ्या, गली का नाम है पथ शब्द 
मार्ग, प्रदेश तथा बहिर्‌ गब्द बाह्य का बोधक है। इस तरह गली क॑ बाह्य प्रदेश स्थान को 'बही- 
रथ्या-पथ' कहते है । 

“ग्रंतोगिहं --प्रन्तेगहूं, गृहमध्ये -श्र्थात्‌ घरके मध्यमें । इस ग्र्थ का बोधक अन्‍्तंगृहणब्द है। 

प्रस्तुत सूत्र मे लिखा है कि महाराज कृष्ण ने एक ईंट उठाकर एक वृद्ध पुरुष की सहायता 
की । इसके अनन्‍्तर क्या हुमझ्म ? अरब सूत्रकार इसका वर्णन करते है। 

मूल-तते ण॑ कण्हे वासुदेवे बारवतीए नयरोए मज्क सज्केणणिगच्छति णिग- 
च्छित्ता जेणेव अरहा अ्रिट्ठनेमी तेणेब उवागते, उवागित्ता जाव बदति णमंसति बंदित्ता 
णमंसित्ता गयसुकुमालं श्रणगार श्रपाससाणे श्ररहूं श्ररिट्ठनेमि वंदति णमंसति, वदित्ता 
णसंसित्ता एवं व्धासी- 

कहि ण॑ भंते ! से मर्म सहोदरे कणोयसे भाया गयसुकुमाले श्रणगारे, जा ण॑ं श्रहं 

बंदामि, तमंसामि तते ण॑ अ्ररहा श्ररिट्ठनेमी कण्ह वासुदेव एवं वयासो- 

“साहिए ण॑ कष्हा * गयस्‌ कुमालेणं श्रणगारेण साहिते श्रप्पणो अटठे'' तते ण से 
कण्हे वासुदेवे श्ररहं अरिट्ठनेमि एवं बयासो--कहण्णं भंते ! गयकुसुमालेणं श्रणगारेण 
साहिते प्रप्पणो अट3 ? तते ण॑ प्ररहा अरिट्ठनेमी क०हं वासदेव एवं व्यासी- 

एवं खल्‌ कण्हा ! गयसुकुमालेण श्रणगारेण सम कलल्‍ल पुव्वावरण्हकालसमयंसि 
बंदइ नमंसति, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-- 

इच्छामि ण जाव उबसंपज्जित्ताणं विहरइ । तए णं त गयसुकुमालं श्रणगार एगे 
पुरिसे पासति पात्तित्ता आ्सुरते ५ जाव सिद्धे, त॑ एवं खलु कण्हा ! गयसकमालेणं 
श्रणगारेणं साहिते अ्रप्यणो श्रटठे । 

छाया - ततः स कृष्णो बासुदेवों द्वारवत्या: नगर्या: मध्यमध्येन निर्गेच्छुति, निर्ंत्य यज्ञेव 
अहेन्नरिष्टने भिस्तत्रेवोपागत:, उपागत्य यावद्‌, बंदते नमस्यति, बंदित्वा नमस्क्त्य गजसुकुमालमन- 
गारमपदयन्‌ (न दृष्ट्वा) श्रहेन्तसरिष्टनेसि वंदते नसस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवदत्‌--क्य 


भदन्त ! स सम सहोदरः कनोयान्‌ भ्राता गजसुकुमालोउगार: यमहूं वन्‍्दे, नमस्थामि ? तो हुँन्‌ 
झ्ररिष्टनेसि: कृष्णं वासुवेबमेवसवदत्‌-- 
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साक्षित: क॒ष्ण ! गजसकमालेन अझनगारेण श्रात्मनो5र्थ:। ततः स कृष्णो वासुदेवो5हेन्तम- 
रिष्टनेसिसेवमवदत्‌-कथं भदन्त ! गजसुकूमालेन श्रनगारेण साधित: श्रात्मनो5थं: ? ततोएहँन 
झरिष्टनेमिः क॒ष्णं बासुदेवमेबसवदत्‌ --एवं खलु कृष्ण ! गजसुकुमालो5नगारः, मां कल्य॑ पुर्बापराण्ह- 
कालसमये वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एबमबदत्‌-इच्छासि यावद उपसंपद्य विहरति। 
ततस्त गजसुकुमालमनगारभेकः पुरुष: पश्यति, वृष्ट्वा-आशुरुप्तो यावत्‌ सिद्ध: । तदेव॑ खलु कृष्ण ! 
ग़ज़सुकुमालेनानगारेण साधित: आलात्मनो<रथ:। 

पदार्थं--तते-- उस के अ्रनन्तर; णं--वाक्‍्य सोन्दर्य के लिये है; से-वह; कण्हे वासुदेवे-- 
कृष्ण वासुदेव; बारबतीए नयरीए-द्वारिका नगरी के; मज्कंसज्केणं-बीचों बीच होते हुए; 
णिगच्छति--जाते हैं; णिगच्छित्ता--जाकर; जेणेब--जहां पर; श्ररहा श्ररिद्नेमि-अरिहन्त अरिष्ट- 
तेमि थे; तेणेब--वहां पर, उबागते-आते है, श्राकर; जाब-यावत्‌, तीन बार परिक्रमा दे कर; 
बंदति नमसति- वन्दना करते हैं नमस्कार करते है, बंदित्ता, णमंसित्ता--वंदना नमस्क्रार करके; 
गयसुकुसालं श्रणगारं-मुनि गजसुकुमाल को; अ्रपासमाणे-न देखते हुए; श्ररहं अ्रिट्ठनेमि-- 
शररिहन्त भगवान अरिष्टनेमी को; बंदति नमंसति--वंदना नमस्कार करते हैं; बंदित्ता, णग्मंसित्ता-- 
बंदना एवं नमस्करार करके; एवं वयासी-इस प्रकार बोले; 

भंते ! भगवन!; कहि-कहां है; से--वह; ममं-मेरे; सहोदरे--सहोदर-माँ जाए; भाया-- 
भाई; कणीयसे--छोटे, गयसुकमाले श्रणगारे--मुनि गजसुकुमाल, श्रहुं-मै; जाणं--जिन को; 
बंदामि णमंसासि- - वन्दना-नमस्कार करू; ततेणं--इसके बाद; श्ररहाश्ररिट्नेभि--अरिहन्त श्ररिष्ट- 
नेमि; कण्हूं वासुदेवं-- कृष्ण वासुदेव को; एवं बयासि--इस प्रकार बोले - 

कण्हा “हे कृष्ण |; गयसुकुमालेणं श्रणगारेणं--मुनि गजसुकुमार ने; श्रप्पषणो--प्र पना; 
झटके --मोक्ष प्राप्ति रूप अर्थ-प्रयोजन, लक्ष्य; साहिए-- साधित-सिद्ध कर लिया है; ततेणं-- 
तदनन्तर; से कण्हे वासुदेवे -वे कृष्ण वासुदेव; अरहं श्ररिट्ठनेमि--अरिन्त अरिप्टनेमी को; एवं 
वयासि--इस प्रकार कहने लगे-- 

भंते (है भगवन्‌ !; गयसुकुमालेणं श्रणगारेणं-मुनि गजसुकुमाल ने; श्रप्पणों श्रट्ठो-- 
भ्रपना प्रयोजन: कहुण्णं--किस प्रकार; साहिते- सिद्ध कर लिया ? ततेणं-उसके पश्चात; अ्ररहा 
झरिट्ठनेमि-अरिहन्त ग्ररिष्टनेमी भगवान; कण्ह वासुदेवं-क्रृष्ण वासुदेव को; एवं वयासी-- इस 
प्रकार बोले-- 

खलु-निश्चयार्थ बोधक है, यह अव्यय पद है; एबं -इस प्रकार; कण्हा--हे कृष्ण गयसुकु- 
सालेणं भ्रणगारेणं--मृनि गजपुकुमाल; कल्‍ल॑ -दीक्षावाले दिन, गत दिन; पुण्वावरण्हुकालसभयंसि-- 
सन्ध्याकाल के समय; बंदइ नमंसति वन्दना नमस्कार करते हैं; बंदित्ता, ण सित्ता-वंदना नमस्कार 
करके; एवं बयासी-इस प्रकार कहने लगा-- 

इच्छामि--हे भगवन्‌ ! मैं चाहता हूं एक रात्रि की महाप्रतिमा की--प्राराधना करना; 
जाव-यावत्‌ महाकाल रमझान में एक रातिकी; उवसंपज्जित्ताणं बिहरति--धारण करके वह विचरने 
लगा; ध्यानस्थ होगया; त्‌ एणं--उसके पग्ननन्तर; त॑ गयसुकुसालं श्रणगारं-- उस गजसुकुमाल मुनि को; 
एसे पुरिसे वाश्ल्ि--एक पुरुष ने देखा; पासित्ता-देखकर वह; भ्ासुरुत्त -वह क्रोध से तमतमा उठा; 








१६० श्री ्रस्तकृदशो डु सूंत्रें 








जाव--यावत्‌-- उसने उसके सिर पर मिट्टी की पाल बांधी, उसमें जलते हुए श्रंगारे रखे, ऐसा करने 
पर भी वह ध्यान से विचलित न हुए भ्रन्त में उसने; सिद्ध “सिद्ध गति को प्राप्त किया; तं-सो; 
खलु--निषचायार्थ में; एबं--इस प्रकार; कण्हा ! -हे कुष्ण ! ; गयसुकुमालेणं प्रणगारेणं--गजसुकु- 
माल' प्रनगार ने; श्रप्षणो प्रष्टी--अ्रपना का प्रयोजन; साहिते-सिद्ध कर लिया है। 


मूलार्थ-वृद्ध पुरुष की सहायता करने के प्रनन्तर कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी 
के मध्य में से होते हुए जहां भगवन्त अरिष्टनेमि विराजमान थे वहां पर झ्रा गए । 
महाराज कृष्ण ने दाहिनी ओर से झ्ारंभ करके तीत बार भगवान को प्रदक्षिणा-परि- 
क्रमा दी, वंदन नमस्कार किया । इसके पदचात्‌ मुनि गजसुकुमार को वहां न देखकर 
वे भ्ररिहन्त भगवान अरिष्टने मि को बंदन नमस्कार करने के बाद निवेदन करने लगे-- 

भगवन्‌ ! मेरे मां जाए छोटे भाई मुनि गजसुकुमार कहां हैं ? मैं उनको 
बन्दना नमस्कार करना चाहता हूं । 

महाराज कृष्ण के इस प्रश्न का समाधान करते हुए अरिहन्त भगवान अरिष्टनेमि 
कहने लगे-कृष्ण ! मुति गजसुकुमार ने मोक्ष प्राप्त करने का अपना प्रयोजन सिद्ध कर 
लिया है। गजसुक्‌मार मुक्ति में चला गया है। 

भगवान भ्ररिप्टनेमि से अपने प्रइन का उत्तर सुत कर कृष्ण वासुदेव भगवान 
प्ररिष्टनेमी के चरणों में फिर निवेदन करने लगे---भगवन्‌ | मुनि गजसुकुमार ने 
प्रपना प्रयोजन कंसे सिद्ध कर लिया है ? महाराज कृष्ण के इस प्रश्न का उत्तर देते 
हुए भ्ररिहन्त भगवान अरिप्टनेमि कहने लगे- 

कृष्ण ! दीक्षा के अनन्तर कल ही सायंकाल के समय मुनि गजसुकुमार ने 
बंदना करने के अनन्तर मुझ से कहा--है भगवन्‌ ! यदि आप आज्ञा दें तो मैं साधु की 
१२वीं पडिमा-एक रात्रि की महाप्रतिमा (महान प्रतिज्ञा) की आराधना करने के 
लिये महाकाल श्मशान में जा कर ध्यान लगा लूँ ? मुनि जी की इस विनती को मैंने 
स्वीकार कर लिया, तब मुनि जी ने महाकाल इमशान में जाकर महाप्र तिमा की झारा- 
धना भ्रारम्भ कर दी । महाकाल इमशान में ध्यानारूढड हो कर खड़े हुए मूनि जी को 
वहां से जाते हुए एक पुरुष ने जब देखा, तब देखते ही वह क्रोध से तमतमा उठा, दांत 
पीसने लगा, भ्रन्त में उसने गजसुकुमार के सिर पर आद्रैमिटूटी की पाल बांध कर 
'चिता से जलते हुए भ्रंगारे ला कर उसमें डाल दिए। स्वयं वहां से भाग गया, परस्तु 


तृतीय बर्ग हैदर 

















गजसूक्‌माल मुनि ने उस भ्रग्निजन्य भयंकर दाह की असह्य वेदना को शान्‍्तिपूर्वक 
सहन करते हुए उत्त पुरुष पर अणुमात्र भी द्वेष नहीं किया । प्रत्युत शुभ भावना द्वारा 
प्रात्मगुण घातक कर्मों का नाश कर के केवलज्ञान और केवलदशेंन प्राप्त कर लिया । 
केवल ज्ञान की प्राप्ति के श्रनन्तर ही अवशिष्ट कर्मों का समूल घात करके सिद्ध पद को 
वह प्राप्त हो गया है। हे कृष्ण ! इस प्रकार मुनि गजसुकुमार ने अपना प्रयोजन सिद्ध 
कर लिया है। 


व्याख्या--प्रस्तुत सूत्र में कृष्ण वासुदेव का भगवान अ्ररिप्टनेसि के चरणों गें उपस्थित होकर 
बन्दन नमस्कार करना अपने छोटे सहोदर भाई मुनि गजसुकुमार को मुनिमण्डल में बैठे न देखकर 
उनके सम्बन्ध में “वह कहां हैं ?” यह पूछना “मुनि गजसुकुमार ने अपना कार्य-प्रयोजन सिद्ध कर 
लिया है” ऐसा भगवान का उत्तर देने पर महाराज कृष्ण का फिर “एक रात में ही प्रयोजन कंसे सिद्ध 
कर लिया? ” यह पूछना, भगवान द्वारा इस प्रश्न का भी समाधान करते हुए समस्त घटना का वर्णन 
करना, इन बातों का उल्लेख किया गया है। इस कथानक में क्ृष्ण वासुदेव के द्वारा गजसुकुमार मुनि 
बिषयक किये प्रयोजन-सिद्धि के प्रश्न का भगवान श्ररिष्टनेमि ने जो समाधान किया है वह कितना 
माभिक है ? उसमें साधुता के दिव्य श्रादर्श की कितनी ऋलक है ? इसके समभने या समभाने के लिये 
किसी प्रकार की व्याख्या की आवश्यकता नही है। सोमिल ब्राह्मण के इतने बड़े श्रपकार को भी 
उपकार समझ कर उसका सहर्ष स्वागत करके उस अग्निदाह द्वारा अपने अन्तरंगसल को जलाकर 
सिद्ध गति को प्राप्त होनेवाले मुनि गजसूकुमार के विषय में कृष्ण वासुदेव को उत्तर देते हुए करुणा- 
मूति भगवान भ्ररिष्टनेमि ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे सचमुच ही शोक और सन्‍्ताप से संतप्त 
हृदयों को शान्ति के श्रगाध समुद्र में स्थापित कर सब प्रकार से शान्‍्त कर देने वाले हैं। कृष्ण वासुदेव 
के पूछने पर भगवान यह नही कहते कि गजसुकुमार मुनि वो एक ब्राह्मण ने श्राग लगाकर मार डाला, 
किन्तु वीतराग भगवान कहते हैं कि हे कृष्ण ! गजसुकुमार मुनि ने अपने अभीष्ट को सिद्ध कर 
लिया । जिस कार्य या जिस प्रयोजन के लिये उसते सांसारिक वेभव को छोड़कर दीक्षा को श्रंगीकार 
किया था उसको उससे प्राप्त कर लिया, कमं-बन्धन को तोड़ कर वह परम-कल्याण रूप मोक्षपद को 
प्राप्त हो गया है। भहा ! कितनी शान्ति है? कितनी निद्वन्द्रता है? श्रपकारी के अ्रपकार की श्रोर 
ध्यान न देकर उसके अपका र में भी उपकार के दशन करना समभाव की पराकाष्ठा है। वास्तव में 
बीतरागता का यही सजीव चित्र है । 

शास्त्रकारों ने सम्यगुज्ञान, सम्यग्‌दर्शत ओर सम्यग्‌ चारित्र इस रत्लत्रयी को श्रात्मा कर घन 
या भर्थ या प्रयोजन माना है, इन्हें सम्यग्‌ रूप से प्राप्त कर लेना ही श्रात्मा का वास्तविक प्रयोजन या 
कार्य की सिद्धि कहा गया है। जब यह जीव कर्म-मल से सर्वेथा रहित होकर स्व-स्वरूप की यथार्था- 
नुभूति करता है, कर्म-जन्य जन्म-मरण-परम्परा को विच्छेद करके परम श्रानन्द स्वरूप निर्बाण पद को' 
प्राप्त कर लेता है। आत्मा से परमात्मा बन कर सर्वज्ञ, सर्वंदर्शी, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त भौर निरंजन झादि 
संज्ञाओ्रों से अरभिहित किया जाता है । तब उसके समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, उस समय बह झृत« 
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कृत्य बन जाता है । प्रत्येक साधक जब साधना के क्षेत्र में उतरता है तब उसका ध्येय भी इसी प्रयोजन 
को सिद्ध करना होता है । यह सत्य है कि इस प्रयोजन को सिद्ध करना बच्चों का खेल नहीं है । इसके 
लिये भयंकरातिभयंक्रर कष्टों को भेलना होता है। जहर भरे प्याले पीने पड़ते है, सरसों की भांति 
कोल्हू में अपने को पिलवाना पड़ता है, शरीर की खाल उतरवानी पड़ती है, भ्नधिक क्या सिर पर 
ग्ंगीठी रखवानी होती है। यह सब कुछ होने पर भी मन को शांत रखना पड़ता है, राग-द्वेंष के भज्का- 
बातों से अपने को सर्वथा सुरक्षित रखना होता है। तब कही, साधक की साधना सफल होती है, तब 
उसे मुक्तपुरी के द्वार मिलते है तब वह जन्म-मरण के दु:खों से छूटकारा प्राप्त करके सदा के लिये 
झ्रात्मिक शाश्वत सुख में निमग्न होता है। महामुनि गजसुकुमार का क्षमा-प्रधान संयमी जोबन इस 
सत्य का ज्वलन्त उदाहरण है । 

“उबागते उवागितो जाव वंदति” तथा “इच्छामि णं जाबव उवसंपज्जित्ताणं यहां पठित जाव 
पद ग्रन्य स्थानों पर दिए अन्य अवशिष्ट पदो का संसूचक है। 

“आ्रासुरुत्ते ५” यहां दिए गए ५ के अ्रंक से जिन अवश्िप्ट पदों का ग्रहण करना सूत्रकार को 
इष्ट है, उनका वर्णन पीछे पृष्टों पर दिया गया है तथा “जाब सिद्धे” यहां पठित जाबव पद से सोमिल 
ब्राह्मण ने गजसुकुमार के मरतक पर माटी की पाल बनाकर तथा चिता से श्रंगारे निकाल कर उस में 
डाल दिए, इससे गजसुकुमार मुनि को अमसह्य बेदना हुई, तथापि मनमें किसी प्रकार का द्वेष न लाकर 
उप्त असीम वेदना को उन्होंने शान्तिपूर्वंक सहकर तथा केवलज्ञान प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त किया । 
इन भावों का परिचायक है | इन भावों का ससूचक आगम पाठ पीछे श्रा चुका है । 


“साहिते श्रप्पणो प्रटठे / साधित श्रात्मनो$र्थ, गजसुकुमाल. श्रात्म-सिद्धिरूप स्वकोयसभि- 
लक्षितं प्राप्तवानिति । यहां पर प्रयुक्त अर्थ गब्द का अर्थ है -आत्म कल्याण या मोक्षप्राप्ति रूप 
प्रयोजन-लक्ष्य । साधित शब्द--रसिद्ध कर लिया, पूर्ण कर लिया, इस अर्थ का बोधक है। 

प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि मूनि गजसककार ने ग्रपना प्रयोजन कंसे सिद्ध कर लिया ? इस 
प्रशन का समाधान कर दिया गया है। इसके अनन्तर क्या हुआ ? अब सूत्रकार उसका वर्णन करते है -- 

















मूल--तते ण॑ से कण्हे बासुदेवे श्ररह प्ररिट्नेममि एवं बयासो--के सण्ण भते ! से 
पुरिसे भ्पत्थिय--पत्थिए जाव परिवज्जिते जे ण मम सहोदरे कणीयसं भायरं गयसुकुमाल 
प्रणगार श्रकाले चेव जीवियातो बबरोविते। तए ण॑ ग्ररहा श्ररिद्वनेमी कण्हं वासुदेवं एवं 
वयासो--मा ण॑ कण्हा! तस्स पुरिसस्स पदोसमावज्जाहि, एवं खलु कण्हा ! तेणं पुरिसेणं 
गयसुकुमालस्स श्रणगारस्स साहिज्जे दिण्णे । 

छाया--ततः स कृष्णो वासुदेवो5हँस्‍्तमरिष्टनेमिसेवमवदत्‌--को भवन्त ! स पुरुष: श्रप्नाथि- 
प्राथित याबत्‌ परिवजित:, यो मम सहोदरं कनोयसं जातरं गजसुकुमालमनगारमकाले चेब जीवितात्‌ 
व्यपरोपितवान्‌ ? ततोःहेस्नरिष्टनेमि: कृष्णं बासुदेवमेवसववत्‌--मा कृष्ण ! त्वं तस्य पुरुषस्य प्रहेषमाय 
झत्व, एवं खलु कृष्ण ! तेन पुरुषेण गजसुकूमालस्य झ्रतगारस्य साहाय्य दत्तम्‌। 


तुताय वन श्८३े 
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पदा्ध--तलै -- तदनन्तर; णं--वाक्‍्य सौन्दर्या के लिये; से कष्हे ब।सुदेबे-- वह कृष्ण वासदेव; 
झरहू श्ररिदनेभि-अरिहन्त भ्रिष्टनेमि को; एवं बयासी--इस प्रकार, कहनेलगे; भंत्रे--हे भगवन ! 
झ्रपत्थिय-परिथए--मौत चाहनेवाला; जाव-यावत्‌; परिवज्जिए--लज्जा-विहीन; से पुरिल्े--वह 
पुरुष; के सणं--कौन है ?; जैणं -जिसने; मर्म सहोदरं कणीयसं भायरं-मेरे सहोदर छोटे भाई को 
गप्रसुकुसाल प्रणगारं--मुनि गजसकुमाल को; अभ्रकाले चेब--अकाल में ही; जीबियातो बबरोविते-- 
जीवन से रहित कर दिया; तए णं--उसके पश्चात्‌; श्ररहा श्ररिहुनेभि--अरिहन्त श्ररिष्टनेमी 
कण्हूं बासुदेव एवं वयासो--कष्ण वासुदेव को इस प्रकार कहने लगे; कण्ह !- है कृष्ण !; तुमं--प्राप; 
तस्स पुरिसस्स--उस पुरुष पर; माण पदोसमावज्जाहि--द्वेष मत रखो; कणष्हा |-है कृष्ण [; 
एबं--इस प्रकार; खलु--निशचय ही; तेणं पुरिसेणं--उस पुरुष ने; गयसुकुमालस्स अ्रनगारस्स-- 
गजसुकुमाल मुनि को; साहिज्जे दिन्ने--सहायता दी है। 


मूलार्थ--उसके अनन्तर कृष्ण वासुदेव ने अरिहन्त भगवान श्ररिष्टनेमि के चरणों 
में निविदन किया-- 

भगवन्‌ ! मृत्यु का इच्छुक, तथा लज्जाविहीन वह वह कौन पृरुष है? जिसने 
मेरे माँजाए छोटे भाई गजसुकुमाल को अ्रकाल में ही जीवन से रहित कर दिया । कृष्ण 
महाराज की रोपपूर्ण यह बात सुन कर अरिहन्त भगवान अरिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव को 
सम्बोधित कर के कहने लगे. 


कृष्ण ! तुम्हें उस पुरुष पर द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस पुरुष ने मुनि 
गजसू कुमार को सहायता दी है । 


व्यासख्या--इष्ट-वियोग और ग्रनिष्ट-संयोग से क्षोभ का प्राप्त होना तथा प्रतिकार की 
भावना से बेर का प्रतिशोध करना सामान्य मानव-प्रकृति के नेसगरिक कार्य हैं । तथापि इष्ठ का 
वियोग होने पर जीवन में जो भूचाल श्राता है वह कुछ विलक्षण ही होता है। उस समय छान्ति श्रौर 
धीरता का संसार को सन्देश देनेवाली बड़ी से बड़ी मानव-प्रक्ृति भी क्षुब्ध हो उठती है यही कारण 
है कि भगवान अरिष्टनेमि के मुख से निर्वाण-प्राप्त मुनि गजसुकूमार के देहान्त का दु.खद समाचार 
सुनते ही ऋष्ण वासुदेव एकदम तिलमिला उठे और बेर प्रतिशोध के लिये तत्काल उद्यत हो गये। 
तभी तो उन्होंने भगवान से सरोष भाषा में कहा कि भगवन्‌ ! वह लज्जाविहीन, अ्धमपुरुष कौन 
है, जिसने मेरे छोटे भाई मुनि गजसुकुमार को समाप्त कर दिया है ? उस दुष्ट ने यह नीच काये करके 
प्रपनी मृत्यु को भ्रामंत्रण दिया है । ग्रव वह बच नहीं सकता । उसे प्राण दण्ड दिया ही जायेगा। 

कृष्ण वासुदेव ने गजसुकुमार मुनि के हत्यारे को प्राण दंड देने को जो बात कही है उसमें 
मानव-प्रकृति-सिद्ध-प्रतिकार की भावना के अतिरिक्त नीति का भी कुछ समावेश है । अपराधी को 
यदि किसी प्रकार का दण्ड न विया जाये तो इससे लाभ की भ्रपेक्षा हानि की श्रधिक संभावना रहती 


रण श्री अम्तकृहृशाज़ सूत्र 
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है। दण्ड न देने से उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसकी झनर्थमूलक प्रवृत्ति को उत्तेजना मिलतो है 
उसकी देखा-देखी भ्रन्य उच्छुखंल भ्राततायी एवं दुश्शील प्राणियों को अश्रष्टाचार में प्रवृत्त होने का 
साहस होता है, परिणाम स्वरूप निबंल और निरपराधी जीवों का सबल एवं दुष्ट लोगों से संरक्षण 
करना अत्यन्त कठित हो जाता है। इन सब दृष्टियों को आगे रख हो शान्तित्रित श्रौर नीतिज्ञ 
व्यक्तियों मे नीतिश्षास्त्र का निर्माण और उसके श्रनुसार शासन की व्यवस्थाका सूत्रपात किया। इस 
नीतिज्षास्त्र के निर्माण तथा शासनव्यवस्था के सूत्रपात के पीछे एक ही दृष्टि रही है, वह यह है कि 
प्रजा में सुख शान्ति बनी रहे, सबल निर्बल को सताने से रुके, सामाजिक व्यवस्था औ्और लोक-मर्यादा 
का भली भांति संचालन हो | 

यह सत्य है कि नीतिशास्त्र या नोतिधर्म का शासन केवल लोकिक मर्यादा तक ही सोमित 
है भौर उसका क्षेत्र केवल संघव्यवस्था या ऐहिक श्रम्युदय तक ही मर्यादित है। शुद्धवर्म या 
मुनिधमं का सिंहासन इस से कही अ्रधिक ऊंचा है। इसके हाथ में पारलौकिक अभ्युदय और उसकी 
मर्यादा को स्थिर रखना होता है, इसलिये उसमें न तो प्रतिकार की भावना के लिये स्थान है और 
न ही प्रतिशोध के विचारों को अवकाश है। फिर वहां दूसरों को दण्ड देने की तो चर्चा ही व्यर्थ है । 

मुनिधर्म का एकमात्र लक्ष्य श्रात्मा की शुद्धि करना है। श्रात्मा के साथ लगे हुए कर्ममल को 
जलाकर उसे शुद्ध, निर्मेल निष्कर्म बनाना है। इस लक्ष्य की पूति के लिये जितने भी साधन भ्रपेक्षित 
हैं उन सब का प्रयोग केवल अपने लिये ही किया जाता है किसी दूसरे के लिये नहीं । यदि प्रायर्चित 
रूप कोई दण्ड है तो वह अपनी ग्रात्मा के लिए संयम है, यदि आत्मलिप्त कर्मों का कोई प्रतिशोध 
है तो वह आत्मगत-दोषों का ही है, किसी श्रन्य का नहीं । 

मनिधर्म की मर्यादा बड़ी विललण है । उप्तके सभी विधि-विधान स्व-पर-कल्याण 
के ही निमित्त हैं | दूसरे को कष्ट देना वहां स्वेथा निषिद्ध है । मनिधर्म का प्राणी मात्र 
के लिये सब से बड़ा श्रादेश, उपदेश एवं संदेश मेत्री भावना की आराधना करना है। 
मुनिधर्म के शासन में छोटे-बड़े सभी जीवों के लिए समान स्थान है उसमें शत्रु या मित्र 
ऊंच या नीच, लघु या गुरु की विषमता के लिये श्रंशमात्र भी अवकाश नही है । राग-द्वंष 
की पाषाणमयी दुंगम भूमि को पार करके वीतरागता के सर्वोच्च समतलस्थान पर विराजमान भ्रात्मा 
ही वास्तव में मुनि भ्रथवा मुनिधर्म का सच्चा श्रनुगामी, हो सकता है। इसलिये सच्चे मनि की 
साम्यमयी दृष्टि में उसके अ्रंगोंपर * चन्दतादि का लेप करनेवाला तथा शस्त्र से उसके अंगादि को 
काटने वाला, ये दोनों समान कोटि में ही है। सच्चे मुनि कभी चन्दन-लेप करनेवाले से राग और 


# लिम्ममो निरहंकारो, निस्प॑ंगों चततगारवो। 
समो य सव्वभूएसु, तसेसु य थावरेमु ये ॥६०॥ 
लाभालाभे सुहेदुक्ले, जीविए मरणे तहा, । 
समो निदा-पसंसासु, तहा माणावमाणयों ॥।६ १॥ 
झ्णिस्तिश्नो हुहं॑ लोए परलोए भ्रणिस्सिश्रो । 


वासी चंदणकप्पो ये, भ्रसणे भ्रणसणे तहा ॥६३॥।॥। 
उत्तराध्ययत सूत्र प्न० १६ 











शस्त्र से काटनेवाले पर हेष”नहीं करते। बवे.तो अपकार करनेवाले को भी अपना उपकारो समभसते 
हैं। लौकिक दृष्टि रखनेवाले जीवों को जिसमें अपकार या हानि दिखाई देती है, उनकी दिग्ध द्वुष्टि 
में वह उपकार की जीती जागती मूति होती है, इसी लिये भ्रगभवान अरिष्टनेमी ने वासुदेव,कृष्ण से कहा 
था कि हे कृष्ण ! मुनि गजसुकुमाल के ह॒त्यारे पर तू ढंष मत.कर, वह उसका घातक- नहीं, किस्तु 
उपकारी है, जसे कुबड़े को मारी गई लात उसके लिये"लाभदायंक् बन जाती है, इसो तरह ,उसः पुरुष 
ने जो कार्य किया है वह गजसकमाल मनि के निर्बाण-पद़ का कारण बन गया है, अतः दुसने उस मुत्ति 
के भ्रात्मविकास में बड़ी सहायता की है । यह समभक कर तुम्हें उस पर द्वेष नहीं करना त्राहिए। ... 


भगवान ग्ररिष्टनेसि ने वासुदेव कृष्ण को गजसूुकुमार के. हत्यारे पर. जो द्वेंष न करते की बात 
कही है उससे मुनिधर्म की विशिष्टता का सहज में ही बोध, हो जाता:है। मुनिलजीवन चन्दन के 
समान बतलाया गया है। चन्दन को जिस शस्त्र से काटा जाता, है, चन्दन उत्त शस्त्र के मुख को 
भी सुगन्धित कर देता है, अपकारी पर भी उपकार करता है। इसी तरह म॒नि भी अपने विरोधी 
का भ्रतिष्ट न सोच कर इष्ट ही सोचता है, उसने जो दुःख दिया है उसे भी आत्मशुद्धि में सहायक 
मानता है, यही उस की वीतरागतापूर्ण विलक्षणता है। 


एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीति-धम औरं विशुद्ध-धर्म दोनों सापेक्ष हैं, दोनों 
ही अ्रपना श्रपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। लौकिक मर्यादा को सुव्यवस्थित रखना नीतिधर्म का 
काम है श्रौर पारलौकिक अभ्युदय-निश्रेयस का सम्पादन करना विशुद्ध धर्म या मुर्निधर्म का कार्य है। 
जो कर्मोत्तिम पुरुष होते हैं उन की दृष्टि नीतिप्रधान होती है भ्रौर जो धर्मोत्तम पुरुष होते हैं. उनकी 
दृष्टि में धर्म की प्रधानता रहती है। इसी कारण कर्मोत्तम पुरुष होने से वासुदेव कृष्ण तो मुनि 
गजसुकुमार के घातक को नीतिधमं के अनुसार प्राणदण्ड देना उचित समभते हैं । इसके विपरीत मुनि- 
धर्म के सजीव आदश भगवान श्ररिष्टनेमि धर्मोत्तम पुरुष होने से उसको (मुनि गजसुकुंमार के 
हत्यारे को) दण्ड के ग्रयोग्य बतलाते हैं। जेनदर्शन अनेकान्तवादप्रधान दर्शन है। वस्तु में स्थित-सभी 
धर्मों पर दृष्टिपात करके सत्य का अन्वेषण करना, अनेकान्तवाद का प्रधान उद्देश्य है। इस ऊपापक 
प्रनेकान्त दृष्टि के अनुसार पर्यालोचन करने पर उक्त दोनों ही बिचारों में श्रपेक्षाकृत सत्यता के 
दर्शन होते हैं । इसलिये दोनों ही विचार समृचित्र एवं समादरणीय हैं । 

“ग्रपत्थिय-पत्थिए जाब परिवज्जिते” यहां पठित जाब पद से विवक्षित पदों का श्रथ पीछे 
लिखा जा चका है | 

“झकाले चेव जोबितातो बबरोविते” इन पदों का अर्थ है-अकाल में ही जीवन से रहित 
कर दिया। भ्रकाल शब्द झ्समय की मृत्यु के लिये प्रयुक्त होता है। जो मुत्यु समय पर हो व्यावहा- 
रिक दृष्टि में श्रपता समय पूरा कर लेने पर हो, उसे श्रकाल मृत्यु नही कहते, वह कालमृत्यु है। 
ग्रकाल मृत्यु क्यों होती है ? इसका क्या कारण है ? यह भी समझ लेना उचित रहेगा। 


न-शास्त्रों ने श्रायू के दो प्रकार बतलाये,हैं-- 
7 एक झषघतेनीय ओर दूसरा भ्रषणरतंदोय ।- जे -श्रामु बन्धकालोन स्थिति के . पूर्ण होने से पहले. 


श्धइ्‌ श्री भ्न्तकृदशाज सूत्र 
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च्ल्च्ल्स्ल्स्य्च्य्स्ट्डडिफः।फए डडफओडपर5ण: ना: तट 
ही क्षीघ्र भोगी जासके वह झ्पवतेतीय झोर जो प्रायु बंधकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले न भोगी 
जा सके वह झनपवलेसीय है| इसे प्रायुद्य का बन्ध स्वाभाविक नहीं है यह परिणामों के तारतम्य पर 
प्रतधारित है। श्रायु बांधते समय प्रगर परिणाम मंद हों तो झायू का बंध शिथिल पड़ेगा, भ्रगर 
परिणाम तीब्र हों तो श्रायु का बंध तीन पड़ेगा । शिथिल बंधवाली झ्रायु निमित्त मिलने पर घट जाती 
है--एक साथ ही भोग ली जाती है झोौर तीज बंधवाली भायु निमित्त मिलने पर भी नहीं घटती पश्ौर 
मे एक साथ भोगी जा सकती है। श्री स्थानांगसूत्र में ग्रायुभेद के सात निमित्त बताए गये हैं जो 
इस प्रकार हैं-. 
१. अ्रज्भावसाण -झध्यवसान--स्तेह या भय रूप प्रबल मानसिक प्राघात होने पर आय 
समय से पहले ही समाप्न हो जाती है। 
२. निर्मित्त-शस्त्र, दण्ड, झरित प्रादि का निमित्त पाकर आय शीघ्र समाप्त हो जाती है। 
रे. भाहार -अ्रधिक भोजत कर लेने पर श्राय्‌ू घट जाती है । 
४. बेदसा--किसी भी अंग में झसह्य वेदना होने पर भ्रायु के दलिक समय से पूर्व ही प्रात्मा 
से भड़ जाते हैं । 
४५. पराधात--गढ़ढ़े में गिरना, छत्त का ऊपर गिर जाना आदि बाह्य श्राधात पाकर झाय 
' का अन्त हो जाता है। 
६. स्पश्शं-सर्प भ्रदि जहरीले जीवों के काट लेने पर अथवा ऐसी वस्तु का स्पर्श होने पर 
जिससे शरीर में विष फैल जाए, भ्रायु अ्रसमय में ही खतम हो जाती है। 
७. झ्ाण-पाण-सांस की गति बन्द होजाने पर आय-भेद हो जाता है । 


नि्ित्तों को पाकर जो झायु नियतकाल समाप्त होने से पहले ही अ'तम्‌ हतंमानत्र में भोग 
नी जाती है, उस आय का नाम प्रपषर्तनीय भ्रायु है इसे सोपक्रम ग्राय भी कहते है । उपक्रमसहित 
सोपक्रम है, तीत्र शस्त्र, तीव्र विष, तीम्र भ्रग्नि आदि जिन नि्मित्तो से ग्राय, घट जाती है उनका प्राप्त 
होना उपक्रम है। सोपक्रम ग्रायु-अपवतंन भायु हो ग्रकाल मुत्य है। इसमें श्राय को श्षीघत्र भोग 
लिया जाता है। प्रत: प्रनपवर्तनीय प्रायु सोपक्रम और निरुपक्रम इन भेदों से दो प्रकार की होती है । 
दूसरे शब्दों में इस अनपवर्तनीय आयु को श्रकाल मृत्यु लानेवाले अध्यवसान आदि उक्त निम्ित्तो का 
संनिधान होता भी है शौर नहीं भी होता । उक्त निमित्तों का संनिधान होने पद भो अनपवतंनोय 
श्रायु नियतकाल से पहले पूर्ण नहीं होती । सक्षेप में कहें तो ग्रपवर्तनीय ग्रायुवाले प्राणियों 
को भ्रध्यमसान आदि कोई न कोई निमित्त मिल ही जाता है, जिससे वे अ्रकाल में हो मर जाते हैं 
और भ्रनपवर्तनीय झरायुवाले को कैसा भी प्रबल निमित्त क्‍यों न मिले पर वे श्रकाल में नहीं मरते । 
तीर्थंकर, चरमशरीरो, चक्रवर्ती, वासुदेव भ्रादि उत्तम पुरुष, श्रसंख्य वर्षजीवी मनुष्य और तिय॑ज्च 
प्रपक्तेनीय झ्ायुवाले हो जाते हैं। 


शास्त्र कहता है कि प्रौपपातिक (नारक तथा देव) चरमशरीरी (इसी भव में मुक्ति में जाने 


बाला), उत्तमपुरुष (वासुदेव बलदेव) अ्रसंख्य वर्षजीवी थे सब अझनपवर्तनीय आयवाले होते हैं। इस 
दुष्धि से गजसुकुमार चरमशरीरी होने से भवपवतंनीय भायुवाले महापुरुष हैं, भ्रत: इनकी प्रकालमृत्यु 





तृतीय वर्ग (१६७ 








नहीं हो सकती, परन्तु श्री वासुदेव कृष्ण इनके जीवनान्त को “गयसुकुसाल झजगारं झकाले खेव 
जोवियातो बवरोविते” इन पदों के द्वारा भ्रकालमृत्यु कह रहे हैं ऐसा क्‍यों ? उत्तर में निवेदन है कि 
सिद्धान्तानुसार मुनि गजसुकुमार की मृत्यु भ्रनपवर्तनीय मृत्यु है, भ्रकाल मृत्यु नहीं है। श्रीवासुदेव 
कष्ण ने जो इनकी मृत्यु को भ्रकाल भृत्यू कहा है बह व्यावहारिक प्रयोग है। सोमिल ब्राह्मण द्वारा 
इनको मारा गया था, इस दृष्टि से उन्होंने इसे “झकाल मृत्यु” कह दिया है । 


प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि भगवान प्ररिष्टनेमि ने बासुदेव श्रीकृष्ण से कहा कि हे कृष्ण ! 
मुनि गजसुकुमार के धातक पर द्वेष न करो । इसके गनन्तर क्या हुझ्ना ? अ्रब सूत्रकार उसका वर्णन 
करते हुए कहते हैं-- 


मूल-कहण्णं भंते ! तेणं पुरिसेणं गयसुकुसालस्स णं साहिज्जे विग्ने ? तए ण॑ 
प्ररहा श्ररिट्ठनेमी कण्हुं वासुदेज एवं वयासो--से नूणं कण्हा ! समंतुर्म पाय अंदए हुध्य- 
मागच्छमाणे बारवतीए नयरीए पुरिसं पाससि जाव अभ्रणपविसिते, जहां ण॑ कण्हा ! तुम 
तस्स पुरिसस्स साहिज्जे विन्ने, एवमेव कण्हा ! तेणं पुरिसेणं गयसुकुमालस्स श्रणगारश्स 
श्रणेगमव-सय-सहस्स-संचियं कम्म॑ उदोरमाणेणं बहुकम्मणिज्जरत्थं साहिज्जे बिन्‍्ने । 


छाया--कर्थ भवन्त ! तेन पुरुषेण गजसुकुमालस्य साहाय्यं दत्तम ? ततो5$हु्नरिष्टनेसि: कुच्णं 
वासुदेवमेवमबदत्‌--प्रथ नून॑ कृष्ण ! सम त्वथं पादवन्दनाय झीप्रमागच्छत्‌ द्वारवत्वां सगर्य्या 
प्रुषं पश्यसि यावत्‌ भझनुप्रवेशितः, यथा कृष्ण ! त्वया तस्य पुरुषस्य साहाय्यं बत्तमेव, कृष्ण ! 
तेन पुरथण गजसुकुमारस्य श्रमगारर्य झनेकभव दात-सहुख-संखचितं बरस उदोरयता बहुकभंमिजेरर्थ 
साहाय्यं इत्तम्‌ । 


पदार्थ--भन्तै--हे भगवन्‌ ! तेणं पुरिसेणं--उस पुरुष ने; गयसुकुमालस्स णं-मुनि गणसुक्‌- 
मार को; कहण्णं--किस प्रकार; साहेज्जै-सहायता | बिन्ने--दी ? अरहा श्ररिट्ठमेसि-- भगवान 
प्ररिहन्त प्ररिष्टनेमि; तए णं-- तदनन्तर; कण्हूं वासुदेवं--कष्ण वासुदेव को; एवं वयासी-इस प्रकार 
कहनें लगे; कष्हा-हे कृष्ण ! से-पश्रब; नूणं-निश्चय हो; तुमं--तुम ने; ससं-मेरे; पायबंदए 
-पाद बन्दन के लिये; हृध्वमागश्छमाणे-शीघ्र प्राते हुए; आरबतोए नमरीए-द्वारिका नगरी में; 
पुरिसं-एक पुरुष को; पाससि--देखा; जाव-यावत्‌, इटें उस के घर में; ग्रणूपबिसिले--रख दीं; 
जहा णं-जिस प्रकार; कष्हा (-हे कृष्ण ! तुमं--तुम ने; तस्स पुरिसस्स--उस पुरुष को साहिज्णे 
--सहांगता; विन्ने--दो है; एबमेब--ठीक इसी प्रकार; कणष्हा (--हे कृष्ण ! तेज पुरिसेश्ं-»उस 
पुरुष ने; गयसुक्रुभालस्स भ्रणगारस्स--गजसुकुमार अ्रनगार को; प्रणेग-भव-सम-सहस्स--लाखों जन्मों 
के; सच्ियं कम्मं--इहकट्ठे किए हुए कर्म की; उदीरमाणेणं--उदीरणा करने से, उदय में न श्ागे 
कर्म को उदय में लाने से; अहुकस्मनिष्ज रत्थं->प्रमेक कर्मों की निर्जरा के लिये; साहिज्जे दिग्तें-- 
सड्डायता दी है । 


श्थ्थ' श्री भ्रन्तकृदर्शाज सूत्र 
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कीच जरीजलचन्‍ीजत जन 


मुझा्थ-भगवान अरिष्टनेमी की बात सुन कर कृष्ण वासुदेव ने उन के चरणों 
में निवेदन किया-'भगवन ! उस पृरुष ने मुनि गजसुकुमार को कैसे सहायता प्रदान की ? 
महाराज, श्रीकृष्ण के इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान अग्ररिष्टनेमि कहते लगे-- 





कृष्ण ! अ्रभी तुम मुझे चरण-वन्दन करने के लिये आ रहे थे तो द्वारिका नगरी 
के मध्य में तुम ने एक वेद्ध पुरुष को ईंटें उठाते हुए देखा, उस की दयनीथ दशा से 
तुम्हारा हृदय दयाद्र हो उठा, फंलतः ईटें उठा कर तुम ने उंसके घर में रख दीं, तुम्हारे 
ईटें उठाने से तुम्हारे सेवक-पुरुषों ने तत्काल सारी ईटें उठा कर उस के घर में रख 
दीं। है कृष्ण ! जेसे' ईण्ट उठा कर तुमने उसे पुरुष की सहायता की, दीक उसी प्रकार 
उस पुरुष ने भी मूति गजसुकुमार के लाखों जन्मों के संचित किए हुए कर्मों की उद्दी- 
रणा (काल प्राप्त न होने पर भी प्रयत्त विशेष से किया जाता कर्म का अनुभव) द्वारा 
बहुत से कर्मो की निर्जरा करने में सहायता दी है । 


ख्या--प्रस्तुत सूत्र में वासुदेव कृष्ण के प्रश्न के उत्तर में भगवान भ्ररिष्टनेमी ने जो कुछ 
कहीं है उसका भ्रभिप्राय इतना ही है कि ईटों के बड़े भारी ढेर में से एक-एक ईण्ट को उठा कर 
प्रन्दर रखने में उस पुरुष को बहुत प्रधिक समय लगता भ्रौर इतने भारी ढेर को भ्रन्दर ले जा कर 
रखने में उसे महान परिश्रम करना पड़ता, परन्तु हे कृष्ण ! तुम्हारी सहायता से वह ईशण्टों का 
ढेर बहुत ही जल्दी समाप्त हो गया-उस वृद्ध के घर के शभ्रन्दर रखा गया। जैसे तुम्हारों सहायता 
से उस पुरुष का कार्य बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो गया, ठीक वेसे ही श्रनेकानेक जन्मों के उपाजित किए 
हुए कर्मों को क्षय करने में गज़सुकुमाल को , बहुत समय , लगाना पड़ता, जन्म्र-जज्मान्तर के सचित 
किए्‌,हुए कर्मों की निर्जरा के लिये उस को अत्यधिक समय तक परिथ्रम करना पड़ता, परन्‍्त्‌ उस 
पुरुष ने भपूने पूर्वोक्त भ्राचरण से [सिर पर अंगारे रख कर) मुनि गजसूकमार के अनेक जन्मोपार्जित 
सत्तायत कर्मो-को उदम्र में लाकर समाप्त करवा दिया। -भाव यह है कि कर्मों की निज के द्वारा 
जिस स्थिति को मुनि गजसुकुमाल ने बहुत समय के अनन्तर प्राप्त करना था, वह स्थिति -उस--को 
कल रात्रि को ही प्राप्त-हो गई, भ्रथवा यूं कहें कि मोक्ष-प्राप्ति या प्रात्मकल्याण ,या निर्वाणपद की . 
प्राप्ति रूप. जिस अ्योजन को. सिद्ध करने के लिये गजसुकुमार-मुनि को प्रनेकानेक वर्ष श्रपेक्षित. ये, 
उस भग्रोजन को उस पुरुष के निमित्त-ने कम से कम समय में सिद्ध कर दिया, इसलिये हे कृष्ण ! 
बहू पुरुष, तुम्हारे रोष का पात्र नहीं होना चाहिये, किन्तु हमारी दृष्टि में प्रभिलषित कार्य की सिद्धि 
में सहायक होने से वह क्षमा का पात्र है। ह 


भगवान प्ररिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव को गजसु कुमार मुनि के घातक पुरुष पर द्वेष न रखने 
की जो बात कही है, वह उनकी वीतरागता के भनुरूप ही है। प्रतिद्वन्दी तथा जीबन-नाशक मनुष्य 


“7 हुतीय चर्म रद 





पर भी समता की वर्षा करता, उसका श्रहित या अनिष्ट'न सोच कर उस के हित ही चिन्तना 
करना, वीतरागता का वास्तविक स्वरूप होता है। भगवान प्ररिष्टनेमि में इसी बीवरागता के स्प्रष्ट 
रूप से दशन हो रहे हैं। - 


भ्रध्यात्म-साधना का अ्रन्तिम ध्येय वीतरागता की प्राप्ति करना होता है। वीतरागता प्राप्त 
किये बिना भ्रध्यात्म-साधना सदा अपूर्ण ही रहती है। सम्भव है, इसीलिये जेनाचार्यों ने साधक-वर्ग 
को बीतरागता की समुच्च भूमि पर विराजमान होने के लिये निम्नोक्त भावना से भावित होने की 
मधुर प्रेरणा प्रदान की है :-- 
. सत्त्बेषु मंत्रीं गुणिषु प्रमोद, 
क्लिष्टेषु जोवेषु कृपापरत्वम्‌ |. 
साध्यस्थ्यभाव॑ विपरीतवत्तो 
.. सदा ममात्मा विदधातु देव !! 


जल 


हे जिनेन्द्रदेव ! मै चाहता हूं कि मेरी यह आत्मा सर्देव प्राणिमात्र के प्रत्ति मित्रता का भाव॑ 
गुणिजनों के प्रति प्रमोद का भाव, दुःखीजीवबों के प्रति करणाभाव और धर्म से विपरीत ग्राचरण करने- 
ले ग्रधर्मी तथा विरोधी जीवों के प्रति राग द्वेष से रहित उदासीनता का भाव धारण करे। 
सोमिल ब्राह्मण तथा मुनि गजसुकुमार के भ्रतीत कालीन कर्म-सम्बन्ध को लेकर वृद्ध परम्परा' 
में एक कथा पाई जाती है, सका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है :-- 


कहते हैं कि एक पुरुष की दो पत्नियाँ थी, एक की गोद में बच्चा था दूसरी किसी बच्चे की 
मां नही थी। बच्चेवाली नारी साधारण थी बह विशेष चतुर न थी, परन्तु दूसरी नारी पटु थी भ्रौर 
कुटिल भी । उसने मां बनने के लिये अनेकों प्रयत्न किए, पर उसकी कामना पूर्ण नहीं हो सकी । 
उसने निहचय किया कि यदि मै मां बन गई तो ठोक है, भ्रन्यथा अपनी सौत के बच्चे को भी जीवित 
नहीं रहने दू गी, उसके बच्चे .को मार कर उसे अपने जैसी बना दूगी । 


पुत्र-प्राप्ति की कामना पूर्ण न होने पर उसने अपनी सौत के बच्चे को मारने का निश्चय कर 
लिया । वह बच्चे की मारने कां भ्रवसर टटोलने लगी। दुर्भाग्य से बच्चे के सिर में फुसियाँ निकल 
आईं, फु सियों से बच्चा बहुत दुःखी था। बंद्यों का इलाज करने पर भी जब फुसियां ठोक न हो 
सकी तब मिराश होकर बच्चे की मां ने अपनी सौत को कहा-- बहिन ! बच्चा बहुत दुःखी हो' रहा 
है ईसकाो कोई इलाज तो बता ?? | 


इलाज की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्‍न हुई, बिल्ली के भाग्य से मानों छींका टूट गया। 
उसने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहा--'बहिन ! यह तो साधारण सी बात है। फुसियों का इलाज मैं कर 
दूगी। बच्चे के सिर पर गरम पूड़ा बांधना पड़ेगा । पूड़े को बांधने से फुसियां खतम हो जायेंगी। 
यदि तुझे स्वीकार है तो मैं इलाज कर देती हूं। बच्चे की मां की श्र से स्वीकृति मिलते ही उसने” 
सोचा, यहे घुनहँरी प्रंवंसर है इससे लाभ उंठाना चाहिए। मर्मे' पूड़ा बच्चे के: सिर पर बांध दूगी।' 
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पूढ़े की गर्मी बच्चा सहन॒ न सकने के कारण मर जायगा। बच्चे की मृत्यु का स्वप्न देखकर वह 
बरानन्द-विभोर हो उठी । 

बच्चे की मां जब इधर-उधर हुई, तब उससे पूड़ा पकाया धौर गरम-गरम पूड़ा बच्चे के 
सिर पर बांध दिया। एक तो बच्चे का सिर फू सियों से पहले ही पिलपिला हो रहा था, दूसरे पूड़े 
की भयंकर गर्मी थी। पूड़ा सिस्पर रखने की देर थी कि बच्चा तड़प उठा, बहुत रोया, बहुत 
चिललाया, पर उस निदंयी को कोई तरस नहीं भ्राया । बच्चा उस बेदना को सह न सका। भ्रन्त में 
घसकी जीवन-लीला समाप्त हो गई । अपनी सौत को अपने जेसी बनाकर मानों उसे सब कुछ मिल 
गया । उसका रोम-रोम प्रसन्‍न हो उठा। 


कथाकार कहते हैं उस बच्चे को मारकर उसने अत्यधिक हष मनाया था, उसीसे उसने निकाचित 
कर्मों का बंध बांध लिया था। हज़ारों जन्म-जन्मान्तर की घाटियां पार करती हुईं वही नारी एक 
दिन माता देवकी के घर गजसुकुमाल के रूप में पैदा हुई श्रौर जिस बच्चे के सिर पर गरम-गरम 
पूड़ा बांध कर मारा गया था, वह बच्चा द्वारिका नगरो में सोमिल ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ । 
राजकुमार गजसुकुमार मुनि बनकर जब महाकाल श्मशान में ध्यान लगाकर खड़े थे, तब सोमिल 
भ्ाह्वाण ने उन्हें देखा, देखते ही वह तमतमा उठा, उस की श्रांखों में रक्त उतर श्राया, उसके रोम- 
रोम में द्पारित भड़क उठी, अन्त में उसने मुनि गजसुकूमार के सिर पर अंगीठी बनाई भ्रौर उस में 
बंगारे डाल कर वह चला गया । 


कथाकार कहते हैं कि निन्यानव लाख जन्म पहले गजसुकमार के जीव ने किसी समय 
सोमिल ब्राह्मण के जीव के सिरपर गरम-गरम पूड़ा बांधकर उसे मारा था। उसके बदले में गजसु- 
कुम्राल के भव में उसको सोमिल ब्राह्मण से श्रगीठी रखवानी पड़ी । उसके हाथों से मरणान्तिक 
कष्ट सहना पड़ा । 

“वाससि जाव प्रणुपविसिते --यहां पठित जाब पद पोछे पढ़ें गए--“जुन्सं जरा-जज्जरिय 
बेहूं' 'बहिया रत्यापहाओ्रो प्रंतोगिहं " इस पाठका परिचायक है। इसका अर्थ पीछे लिखा जा चुका है। 

“झणेग-भव-सय-सहस्स-सं चितकम्मं--प्रनेक-भव-शत-सहूत्त-संचित॑ कम, भवस्थ शतसहख्राणि, 
भव-शतसहस्राणि, पनेकानि थे भव शतसहस्राणि श्रनेकभवशतसहस््राणि तेशु संखितं, प्रनेफ 
भवषशतसहसख्जन्मोीपाजित क्म--अर्थात्‌ ग्रनेक शब्द एक से अधिक, श्र्थ का, भव शब्द जन्म का 
शत-सहस्न शब्द लाखों का श्रौर संचित शब्द उपाजित किए हुए, अर्थ का बोधक है। कर्म उस 
पौद्गलिक शकित का नाम है जो आत्मा को ससार-प्रटवी में भ्रमण करवाने वाली है। सब पदों का 
सम्मिलित श्र्थ है-लाखों जन्मों में उपाजित किया हुप्रा कर्म । 


“उदोरेमाणेण “--उदोरणां प्राप्तेन--प्रप्नाप्तेपपिकाले भोक्तुम॒दयावलिकाय। प्रवेशयता --भर्भात 
उदीरणा करके । जन-शास्त्रों में कर्म की चार भ्रवस्थायें बतलाई गई हैं--बंध, उदय, उदीरणा भौर 
सत्ता। मिध्यात्वादि के निमित्त से शञानावरणीय श्रादि के रूप में परिणत हो कर कर्म-पुद्गलों का 
प्रात्मा के साथ दूध-पानीं की तरह मिल जाना बंध है। उदय-काल-फलदान का समय ब्लाने पर 
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कर्मों का शुभाशुभ फल देना उदय है। झवाघाकाल (बंधे हुए कर्मों का जब तक झात्मा को फल नहीं 
मिलता) बह काल व्यतीत हो चुकने पर भी जो कर्म-दलिक पीछे से उदय में प्रानेवाले हैं उनको 
प्रथस्त विशेष से खींच कर उदय-प्राप्त दलिकों के साथ भोग लेना उबीरणा है। बंधे हुए कर्मों का 
झपने स्वरूप को न छोड कर प्रात्मा के साथ लगे रहना ससा है। 


प्रस्तुत प्रकरण में उदीरणा भ्रपेक्षित है। कर्मों के फल का समय न होने पर भी प्रयत्न 
विशेष से उन कर्मों का उपभोग करना उबदीरणा है। उदय झ्रौर उदीरणा में इतना ही अन्तर होता 
है कि उदय में किसी भी प्रकार के प्रयत्न के बिना स्वभाविक क्रम से कर्मों के फल का भोग होता है 
झौर उदीरणा में प्रयत्न करने पर ही कर्मफल का भोग होता है। प्रस्तुत में मुनि गजसुकुमाल ने जो 
फर्मफल का उपभोग किया है, वह स्वाभाविक क्रम से नहीं किया, किन्तु सोमिल ब्राह्मण के प्रयत्न 
विशेष से कर्मों का उपभोग कराया गया है, अभ्रत: यहां कर्मों की उदारणा की गई है, ऐसा करना उचित 


भी है भौर शास्त्र-सम्मत भी है । 

“बहु कम्सणिज्जरत्थं--बहु-कर्म निर्ज राथम--घहुकरमं विनाशाय अर्थात्‌ बहुत कर्मों की निजंरा 
--विनाश के लिये। इस प्रथ का बोधक “बहुकसं-निर्जराथथ” यह शब्द है । 

प्रस्तुत यूत्र में वासुदेव कृष्ण के प्रघन का भगवान अरिष्टनेमि ते समाधान किया है। इस 
समाधान को सुन कर महाराज श्रीकृष्ण ते क्‍या कहा ? अब सूत्रकार इस बात का वर्णन करते 
हुए कहते हैं :-- 

मूल-तते ण॑ से कण्हे बासुदेवे श्ररहूं प्ररिट्धनेसि एवं बयासी- 

सेणं भंते ! पुरिसे मते कहं जाणियब्बे ? तए ण॑ श्ररहा श्ररिट्ठनेमी कण्हं वासु- 
देव एवं बधासी- 

जेणं कण्हा तुम बारबतोए नयरोए भ्रणपत्रिसमाणं पासेत्ता ठितए चेष 
ठित्तिभिएणं काल करिस्सति, तण्णं तुमं जाणेज्जास एस ण॑ से पुरिसे । तते ण॑ से 
कण्हे वासुदेवे श्ररहं श्ररिटठनेसि वनदति नसंसति, वन्दित्ता नमंसित्ता जेणेब श्राभिसेय 
ह॒त्यिरयर्ण तेणेव उवागच्छुद, उवागच्छित्ता ह॒त्यि दुरूहद, दुरूहित्ता जेणेब बारवती 
णयरी जेणेब सते गिहे तेणेव पहारेत्य गमणाय, तस्स सोमिलस्स माहणस्स कल्ल जाबव 
जलंते श्रयमेयारुवे श्रब्मत्थिए ४ समुप्पन्ने-एवं खल्‌ कण्हे वासुदेवे श्ररहं अ्ररिद्ठनेमि 
पायवन्दए निर्गते ते तायसेयं भ्ररहता, विन्नायमेयं श्ररहता, सुतमेयं श्ररहता सिटठसेय॑ 
झरहया भव्रिस्‍्सद कण्हुर्स वासवेवस्स तं न नज्जद णं कण्हे वासुदेवे मर्म केणवि कुसा- 
रेणं मारिस्सद शिकट्टु भोए ४ सवाझ्रो गिहाश्नो पडिनिक्लसइ, पड़िनिक्खमित्ता कण्हस्स 
वासुदेयस्स वारवति नर्वारे श्रणूपविसमाणस्स पुरतो सपक्खि सपड़िदिसि हव्वमागए। 


१९२ श्री अन्तक दशा डू सूत्र 
स्प्ष्प्स्प्ल्ल्ल्ल्ल्ह्ख््ण्ल्स्य्स्स्ल्श्ट्व्य्त्ल्ल्ल्ल्ल्ल्व्य्ट्स्य्स्स्य्स्स्य्स्स्य्स्स््स्स्स्स्ल्ल्च्च्य्ल्य्स्य्य्स्स्स्य्््च््य्ः 
(०७ 5  खायवा--ततः स कष्णो बासुदेबोःहँनतमरिष्टनेसिलेब्सबदत्‌-- ७9.5 
:+«.. सो भवत्त ! पुरुषों मया कथ्थ ज्ञातव्यः? ततो5हँस्नरिष्टनेमि: कृष्ण वासुदेवमेबसबदत्‌-मः 
कृत्ण ! दासव्यां नगर्याधनुप्रव्िशन्त दृष्टबा स्थिततचेव स्थितिभेदेन (श्रायुक्षयेण) काल करिष्यति 
तें हव॑ शास्यसि, एव: सः पुरुष: । ततः स: कष्णो वासुदेवो5हेन्लमरिष्टनेमि बंदते वमस्करोति, वन्दित्वा 
तम्रश्कृत्म यत्रेव आभिषेक्य हस्तिरत्नं तत्रेवोपागच्छति, उपागत्य हस्तिनमारोहति, प्रारुह्म यत्रेव 
ढ्वारावली नगरी यत्रंव स्वक गृह, तत्रेव संप्रधारितवान्‌ गमनाय, तस्य सोमिल-ब्राह्मणस्थ कल्ये ग्रान्नत्‌ 
जबलति सति अ्रयमेतव्रूप ग्राध्यात्मिक: समुत्पस्न:-- एवं खलु कृष्णो वासुदेवो5हेग्तमरिष्टनेसि पता द- 
बर्दबाय निर्गतः, तदेवं ज्ञातमेतद्‌ श्रहंता, विज्ञातमेतद्‌ भ्रहंता, श्रुतमेतद श्रहेता, शिष्टम्‌ (प्रतिपादितम्‌) 
एतदू भविष्यति कृष्णस्य वासुदेवस्थ (कृष्णाय वासुदेबाय) तत्‌ न ज्ञायते कृष्णो वासुदेवों मां केनापि 
कुमारेण मारयिष्यति इति क॒त्वा भीतः ४ स्वकात्‌ गृहात्‌ प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्कृस्प.कृष्णस्य 
बासुदेवस्य द्वारावतीं तगरोमनुप्रविशत: पुरत: सपक्ष सप्रतिदिक शीघ्रमागत:। 


पदार्थ -- तते--उसके अनस्तर; णं--वाक्य सुन्दरता के लिये; से कण्हे- बासुवेबे--वह कृष्ण 
वासुदेव प्रयोगशाला में गये ओर; शप्ररहं भ्ररिटरनेष्ति-अस्हिन्त प्ररिष्टनेमि को; एवं बयासो--इस 
प्रकार बोले-- 

भंते [| --हे भगवन्‌ !; से--वह (जिसने मुनि गजधुकमार का प्राणाम्त किया है ); प्ररिसि--- 
पुरुष; मते-मेरे द्वारा; कहूं--किस प्रकार; जाणियब्वे--जाता जा सकेगा; तएणं--उसके अनन्तर | 
प्रहा भ्ररिटुनेनी-प्ररिहन्त भ्ररिष्टनेमि; कण्हूं बासुदेवं -क्रष्ण वासुदेव को; एवं बयासी--इस प्रकार 
कहने लगे - 

.. कणष्हा!-हे कृष्ण !; जेणं--जो; बारबतोए नयरीए-द्वा रिका नगरी में; प्रणपविसमाणं -- 
प्रवेश करते हुए; तुमं-तुमकों; पासेत्ता-देखकर; ठितए एब-खड़ा खड़ा ही; च--पुन ; 
ठितिमेएणं --स्थिति-भेद--भ्रायु की स्थिति समाप्त होने से; काल करिस्सति- काल करेगा ; तण्णं-- 
उसको; तुम जाणेज्जासि-तुम जान लेना कि; से पुरिस्ते-यह वही पुरुप है । तते णं--उसके पश्चात्‌ 
से कण्हे वासुदेवे -वह कृष्ण वासुदेव; श्ररहु श्ररिद्नेमि -अरिहन्त अभ्रिप्टनेमि को; बंदति-नमंसति-- 
बन्वना-तमस्कार करते हैं, बंदित्ता नमंसित्ता--वन्दना नमस्कार करके: जेणेब--जहां पर; आझ्लाभि- 
सेघं--भाभिषेक्य - प्रधान; हत्थिरय्णं --हस्तिरत्न अर्थात्‌ अपना उत्तम हाथी था; तेणेब--वहां पर; 
उवागच्छइ --आते हैं; उबागच्छित्ता--और वहां झ्राकर; ह॒त्यिं दुरूहति--हाथी पर सवार हो जाते 
हैं; बृरूहिता-ओर सवार होकर; जेणेब--जहां पर; बार्वती नयरी--द्वारिका नगरी थी; जेणेव 
सते भिहे--जहां पर, अपना घर था; तेणेब--वहां पर; गमणाए-जाने का; पहुरेस्थ-निर्चय - 
किया । (दूसरी श्रोर)। तस्स सोमिलस्स माहुणस्स --उस सोमिन ब्राह्मण को; कह्लं-अगले दिन; 
जाव-यावत्‌ जलंते सूर्योदय होने पर; प्रयभेयारूबे --इस प्रकार का ; श्रब्भत्यिए ४--आ्राध्या- 
त्मिक-हृदयगत तकें; समुप्पन्ने-- उत्पन्त हुआ; “४”--इस प्रंक से--कप्पिए--कल्पित, प्रनेक विध 
कल्पनाओों से युक्त: चिन्सित--चिन्तित, बार-बार किया गया विचार; सनोगए--मनोगत+-जो 
विचार झ्भी प्रकट नहीं क्रिया केवल मन में ही है; संकप्पे--संकल्प--हृदययत डउतार-चढ़ाव, इन्‌ 





तृतीय वर्ग श्श३ 
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पदों का ग्रहण करता इष्ट है। एवं खलु--इस प्रकार निश्चय ही; क्हे-बासुद्रेवे क्षण, वादे; 
भ्रहूं प्ररिट्रनेम्ि--प्ररिहन्त भ्ररिष्टनेमि को; पायबंदते-चरण-वन्दना के लिये; णिग्गते-लग हैं 
तं--सो; पश्ररहता--भ्ररिहन्त भगवान को; एयं--यह, मुनि गजसुकुमार का मरण॑-वत्तान्ता 
नायं--ज्ञात है, पता है; श्लरहता--अरिहन्त भगवान को; एपयं--यह, गजसुकुमार 'सम्घ्धी 
वत्तान्‍्त; विन्नायं--विज्ञात है, अच्छी तरह से पता है; श्ररहता-अरिहन्त भगवान ने;शय-++ 
यह वृत्तान्त; सुथं-किसी देवता आदि से सुन लिया होगा; अ्रहता--प्ररिहन्त भगवान्‌ ने 
कण्हस्स- वासुदेवस्थ-- कृष्ण वासूदेव को; एयं--यह वृत्तान्त; सिद्दु भविस्सइ--कह दिया होगा; 
तं-सो; न नज्जद--पता नही है; ममं--मुभको; कण्हे बासुदेवे--कृष्ण वासुदेव; केणांयि कुमारेंण-- 
किस कुमृत्यु--किस भयंकर मरण से; मारिस्सति--मारेंगे; त्ति कट्ठु-ऐसा विचार कर; 'भीते--डर 
गया; ४--इस अंक से; तत्थे--त्रास को प्राप्त, उब्विग्गे--उद्विग्ग --व्याकुल; संजातभये--भय के कारण 
कम्पन को प्राप्त, इन पदों का ग्रहण करना है। सयाशक्रों गिहाझ्ो--अपने घर से; पड़िनिक्खलभइ-- 
बाहिर निकलता है, पडिसिक्वसित्ता--बाहर निकल कर; बारगवाति णर्यारे-- द्वारिका नगरी में; श्रण- 
पविस्समाणस्स--प्रवेश करते हुए; पुरतो--भ्रागेः कण्हस्स बासुदेवस्स--कष्ण वासुदेव के; सपक्खिं-:- 
सामने; सपर्डिदिसि--सप्रतिदिक श्रर्थात्‌ अत्यन्त संमुख; हव्ब॑-शीघ्र, भ्रवानक; झ्रागए--श्रा गया-५ 





मूलार्थ-भगवान श्ररिष्टनेमि द्वारा अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करके कष्ण 
बासुदेव फिर भगवान के चरणों में निवेदन करने लगे-- | 

भगवन्‌ ! मैं उस षुरुप को किस तरह जान सकता हूं ? महाराज श्रीकष्ण के 
इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान ग्ररिष्टनेमि कहने लगै- 


कृष्ण ! यहां से चलने के अ्रनन्तर जब तुम द्वारिका नगरी में प्रवेश करोगे ,तो उस्च 
समय एक पुरुष त॒म्हें देख कर भयभीत होगा, वह वहां पर खड़ा खड़ा ही गिर जायेगा । 
ग्रायु की समाप्ति हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जायेगा। उस समय .तुम समझ 
लेना कि यह वही पुरुष है जिस ने गजसुकुमार के प्राण लिये हैं । 


भगवान ग्ररिष्टनेमि द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर सुन कर भगवान ग्ररिष्टनेमि, 
को वंदन एवं नमस्कार करके श्रीकृष्ण ने वहां से प्रस्थान किया और अपने प्रधाक्न- 
हस्तिरत्न पर बेठ कर भपने घर की ओर चलने का निश्चय किया। श्रोकृष्ण अपने! 
निरचयानुसार इधर अपने घर की ओर श्रा रहे थे। उधर अगले दित सूर्योदय होने" 
पर सोमिल ब्राह्मण के हृदय में यह विचार श्राया कि निश्चय ही सूर्योदय होने पर 
कृष्ण वासुदेव अरिहुन्त भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में वन्दत एवं नमस्कार करते: 


ट १९४ श्री श्रन्तकृदशाऊु सूत्र 
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' $ भगवान वीतराग हैं, स्वेज्ञ हैं, स्वंदर्शी हैं, अत उनसे कुछ भ्रनजाना नही । मुनि 
>ननाहकक्कांड को मैंने मार दिया है, इस बात का उनको पता है, वे अच्छी तरह जानते 
कक शाक्कुकूमार का जीवनानत करनेवाला सोमिल ब्राह्मण है, ऐसा भी हो सकता है 
#कि/किसे देवादि से भगवान ने इस बृत्तान्त को सुन लिया हो । 

सोमिल ब्राह्मण विचार करता हुआ फिर कहने लगा-यह निश्चित है कि 
यह सब वृत्तान्त भगवान प्ररिष्टनेमि कृष्ण वाधुदेव को बतला देंगे। अपने छोटे भाई 
का ह॒त्यारा मुझे जान कर कृष्ण वासुदेव न जाने मुझे किस प्रकार मरवायेंगे ! इतना 
विचार भाते ही सोमिल ब्राह्मण भयभीत हो उठा, त्रास और उद्देग की अ्रधिकता के 
कारण वह कांपने लगा | भय और त्रास से व्याकूल हुआ सोमिल अपने घर से निकला 
इधर वह घर से भागने के लिये निकल पड़ा, उधर द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हुए 
कृष्ण वासदेव उसके सामने झा गये, इस प्रकार सोमिल ब्राह्मण और कृष्ण वासुदेव का 
अचानक ही परस्पर सामना हो गया । 








ब्याश्या--प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने पांच बातों का विवेचन किया है-सर्व प्रथम सूत्रकार ने 
श्रीकृष्ण की उस जिज्ञासा का वर्णन किया है जिसमें उन्होंने भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि से पूछा है कि मुनि 
गजसुकुमार के घातक पुरुष की मुझे जानकारी प्राप्त हो सकती है या नही ? 


दूसरी बात-महाराज श्रीकृष्ण की उक्त जिज्ञासा की पूर्ति करते हुए भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि ने 
कहा - कृष्ण ! तुम्हारी यह इच्छा तब पूर्ण हो जाएगी जब द्वारिका नगरी में प्रवेश करोगे । उग 
समय एक प्रुष तुम्हें देखते ही खड़ा-खड़ा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा । समाप्त होनेवाला वही मनुष्य 
गजसुकुमार का हत्यारा है, यह तुम समझ लेना । 

तीसरी बात--श्री कृष्ण अपने प्रश्न का उत्तर पाकर भगवान ग्ररिष्टनेमि को न्वदन करने के 
झनम्तर वापिस श्रपने घर को लौट जाने का निश्चय करते हैं । 

चघोथी बात--गजसुकुमार का प्राणान्त करने के भ्रनन्तर अगले दिन सूर्योदय होने पर सोमिल 
वियार करता है कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के चरणों में प्रतिदिन की तरह वन्दन करते आज 
भी गये हैं। भगवान प्रन्तर्यामी हैं, घट-घट के ज्ञाता हैं, उनसे संसार की कोई घटना श्रज्ञात नहीं 
है, वे जानते हैं कि सोमिल ब्राह्मण ने मुनि गजसुकुमार का प्राणान्त किया है, भगवान को ज्ञान-प्रकाश 
में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि गजसुकूमार के सिर पर श्रंगीठी रखकर उसकी जीवन-लीला समाप्त 
करनैवाला सोमिल के बिना भ्रौर कोई नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भगवान के चरण-कमलों 
के अमर किसी देव ने भगवान के सामने मेरे पाप का भण्डाफोड़ किया हो । 

हो। कुछ भी हो यह तो 

सिदिचित है कि भगवान भरिष्टनेंसि को मेरे सब पापों का पूर्णतया बोध है। इसके साथ-साथ यह भी 
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निश्चित है कि भगवान ग्ररिष्टनैमि कृष्ण वासुदेव को मेरे पाप को सब कथा सुना दें गे। कृष्ण वासुदेय 
का छोटा भाई मारा गया है, उसका कृष्ण के सामने कथन न हो यह कभी हो नहीं सकता, भ्रसः 
भगवान श्ररिष्टनेमि कृष्ण के सामने गजसुकुमार के घातक सोमिल ब्राह्मण की भवश्य चर्चा करेंगे। 


पांचवीं बात--कृष्ण वासुदेव को जब पता चलेगा कि सोमिल ने उनके मांजाए सहोदर भाई 
मुनिराज गजसुकुमार को मार दिया है, उसके सिर पर अंगीठी रखकर उसका निर्देयता से प्राणान्त 
कर दिया है तो कृष्ण भ्रपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकेंगे, वे मेरे भ्रपराध का मुझे दण्ड देने के 
लिये एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। पता नहीं कंसे मरवायेंगे ? क॒त्तों से मुझे नुचवायेंगे ? या भूमि में 
गड़वायेगे ? या प्रग्निकुण्ड में फिकवायेंगे या वनस्पति की तरह मेरे शरीर के खण्ड करके मेरा 
प्राणान्त करेंगे ? या वृक्ष से उल्टा बांध कर पत्थरों से मुझे मरवायेंगे ? इस तरह अपने भावी श्रनिष्ट 
का विचार करते हुए सोमिल ब्राह्मण की आराँखों के भागे प्रंघेरा छा गया, वह किकतंव्य-विमृढ़ हो गया। 
अन्त में उसने घर से भाग जाने का निश्चय किया। उसने सोचा श्रीकृष्ण भगवान के पास से वापिस 
आते ही मुझे पकड़ने के लिये राजपुरुषों को भेजेंगे, भ्रतः मुझे यहां से भाग जाना ही उचित है। कृष्ण 
के क्रोध-प्रहारों से बचने का सर्वोत्तम उपाय भागना ही है। भ्रन्त में सोमिल ब्राह्मण श्रंपले चर से 
भाग निकला, पर समय की बात समझ्किए कि सोमिल श्रीक्षष्ण से बचने के लिये घर से भागा जा रहा 
था, पर जब वह द्वारिका नगरी के मध्य में गया तो सामने क्‍या देखता है कि श्रीकृष्ण की सवारी झा 
रही है । उसने श्रीकृष्ण को देखा और श्रीकृष्ण ने उसे देखा । 


“ठितिभेएणं--स्थिति-भेदेन, भ्रायूष: स्थितिक्षयेण--श्रायु की स्थिति के नाश का नाम स्थिति- 
भेद है। जिस प्रकार जल के संयोग से मिश्री या बताशा अपनी कठिनतता को छोड़कर जल में विलीन 
हो जाता है तथा जेसे अग्नि का सम्पर्क पाकर घृत पतला हो जाता है, उसी प्रकार सोपक्रमी जोब का 
आयुध्यकर्म भो* अध्यवसान ग्रादि निमित्त विशेष के मिलने पर क्षय हो जाता है, इसीलिये व्बवहार- 
नय के अनुसार ससारी जीवों के श्रायु-क्षय को ग्रकाल मृत्यु के नाम से व्यवहृत किया जाता है। 

भगवान अरिष्टनेमि ने वासुदेव कृष्ण को यह कहा है कि द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हुए 
तुम्हें देखकर तुम्हारे भय से एक पुरुष मृत्यु को प्राप्त हो जायेगा । इसमें उस पुरुष की मृत्यु में निमित्त 
कारण भयाधिक्‍षय ही प्रमाणित होता है, इसी भयाधिक्य के कारण इस पुरुष की स्थिति-भेद. प्र्यात्‌ 
भ्रायु की स्थिति का नाश होगा । 


“झभिसेयं हत्यिरयर्ण --यहां पठित श्राभिषेषय शब्द का प्र्थ है--मुख्य --प्रभान । जो हाथी 
विशिष्ट एवं बिलक्षण गुणोंवाला हो उसे “हस्तिरत्न कहते हैं। हस्तिरत्न हाथियों में भी जो मुख्य 
हो वह भ्राभिषेष्य कहलाता है। यहाँ हस्तिरत्न विशेष्य है श्र प्लाभिषेक्य उसका विशेषण है । 

“कल्ल जाव जलते --यहां पठित जाब पद प्रन्य स्थानों पर द्विये गये प्रबशिष्ठ पाठ का. 
संसूचक है। | हु 
+ प्रध्यवसान झादि आयुभेदक निमिसों की चर्चा पीछे एंष्ठ १५३६ पर की जा चूँकी है। 


१४६: श्री प्रन्तकदृशांज़ मूंत्रं 
#क व #्कभत्यिए ५/--यहां के ५ भ्रंक से--कप्पिय, चिन्तिय, पत्थिय, मणोगय, संकप्पे”” इन पदों 
का अहण करना भ्रभीष्ट है। इस समस्त पाठ में श्रब्भत्थिए ग्रादि पाँचों पद संकप्पे के विशेषण हैं। 
इलका अर्थ-भेद इस प्रकार है-- 
+ झाध्यात्मिक संकल्प--वह संकल्प जो आत्मगत है, आ्रात्मा में पेदा हुआ है । कल्पित संकल्प -- 
बहू संकल्प जिसकी कल्पना की गई है, जिसे सोचा गया है। प्राथित संकल्प-बह संकल्प जिस पर 
"बार-बार विचार किया गया है। मनोगत संकल्प--वह संकल्प जो श्रभी मन में ही है, जिसे प्रकट नहीं 
क्रिया गया है। 
नायमेयं श्ररहता, बिननायमेयं श्ररहता. सुतमेयं श्ररहता, सिट्दुमेयं श्ररहया --प्रस्तुत पाठमें ज्ञात्त, 
बिज्ञात, श्रुत भर शिष्ट ये चार पद हैं। सामान्य रूप से यह जानना कि गजसुकुमार मुनि का प्राणान्त 
ह्वी गया है, यह ज्ञात है। विशेष रूप से जानना कि सोमिल ब्राह्मण ने भ्रमुक अ्रभिप्राय से गजसुकुमार 
का भ्रग्नि द्वारा घात किया है, विज्ञात है। भाव यह है कि सामान्य बोध शौर विशेष बोध के सूचक 
ज्ञात और विज्ञात ये दोनों शब्द है । इन दोनों पदों का श्र वृत्तिकार अभयदेव-सूरि के शब्दों में इस 
प्रकार है- 
/त॑ नायमेयं श्रहया” तदेव॑ ज्ञातं सामान्येन एतद्‌ गजसुकुमालमरणमहेँता जिनेन विज्ञात् 
किशेषतः सोमिलेनेवमभिप्रायेण कृतमेतदित्येवम्‌ । 
'सुयमेय--इस पद के संस्कृत-रूप दो बनते हैं--१-स्मृतमेतद्‌ । २-श्रुतमेतद्‌ । आचार्य 
झभयदेव सूरि ने प्रथम रूप अंगीकार किया है, इसी कारण उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 


।  “सुयसेयं/ स्मृतं पूवकाले ज्ञातं सत्‌ कथनावसरे स्मृतं भविष्यत्रि -ग्र्थात्‌ सोमिल-ब्राह्मण 
ने विचार किया, भगवान भ्ररिष्टनेमि सर्वज्ञ है, स्वंदर्शी हैं, श्रतः उन्हें गजसुकुमार मुनि का मरण- 
वृत्तान्त अवगत ही है । जब यह घटना सघढित हुई थी, उसी समय उन्होंने इस घटना को अपने ज्ञान के 
प्रकाश में देख लिया था ॥ कृष्ण वासुदेव के श्राने पर जब गजसुकुमार मुनि का प्रसंग आ्रायेगा तब 
ससेवान को प्रथम काल का जाना वृत्तान्त, सुय-स्मृतं-स्मरण हो आएगा । 
॥ ॥॥ . सुबं ' शब्द का दूसरा संस्कृत रूप “श्रूतम्‌' है। “सुयमेय श्ररहया” इन पदों की व्याख्या 
पूस, प्रकार, है -- 
भुतमेतद्‌ भरता कस्मादपि देवविशेषाहा भगवता श्रुतम्‌ भविष्यति । इन पदों का भाव यह है 
क्र सोमिल ब्राह्मण विचार करता हुआ कहता है कि मुनि गजसुकुमार का मरण-वत्तान्त किसी देव 
विशेष से भगवान श्ररिष्टनेमि ने सुयं-श्रुतं--सुन लिया होगा। है 
ह 0700 बंद पलक 
गा गा का भ्रथ है--कह दिया। भाव यह है कि सोमिल ब्राह्मण ने 
बचार किया कि भगवान भ्ररिष्टनेमि ने वासदेव कृष्ण को मनि गज क्‌ 
गा गुदेव के न गजसुकुमार का देहान्त-वक्तार / 
+क्िष्टं-कह दिया होगा । हट कम अब 
“भोते ४” यहां दिये गए ४ के भ्रक से, “तत्ये, उब्विग्गे, संजायभये” 
का ग्रहण करना सूत्रकार को इष्ट है। भीत भ्रादि पदों का भ्र्थ इस प्रकार है-- 










इन झवशिष्ट पदों 


| 
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“मौत-डरा हुझ्ना । त्रस्त-त्रास को प्राप्त; 'मेरे प्राण लूट लिये जाएंगे” इस बिचार से; 
श्रस्त--घब राया हुआ । उद्विग्न--विचलित मनवाला | संजातभय--डर के मारे जिसका हृदय धड़क 
रहा हो । 

“पुरतों सपक्खि सपडिदिसि” पुरत: अ्रग्रतः, सपक्षं सप्रतिदिशम-सर्वथा संमुखम्‌-पश्र्थात्‌ 
पुरत:” शब्द का भ्र्थ है--प्रागे। 'सपक्ष' सामने और 'सप्रतिदिक' शब्द प्रत्यन्त निकट, बिल्कुल 
सामने, श्रर्थ का बोधक है। 

“हब्बमागते--शो प्रमागतः, भ्रकस्मादागत: । यहां पढ़ा गया 'ह॒ब्ब' पद सामान्य रूप से 'शीघ्र' 
भ्र्थ में प्रयृकत होता है, परन्तु प्रस्तुत में इसका अ्रर्थ श्रकस्मात्‌ श्रचानक यही उपयुक्त प्रतीत होता है। 

प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि सोमिल ब्राह्मण श्रीकृष्ण से अपने जीवन को सुरक्षित रखने 
के विचार से द्वारिका नगरी से बाहिर भागा जा रहा था, परन्तु आगे से श्रीकृष्ण की ही अचानक 
उससे भेंट हो गई। इस के अनन्तर क्या हुआ ? झब सूत्रकार इसका वर्णन करते हुए कहते हैं :-- 


मूल-तते णं से सोमिले कण्हूं वासुदेवं सहसा पासित्ता भीते ४ ठिते य चेब ठिति- 


भेयं काल करेइ, धरणितलंसि सब्व्गेहि धस त्ति संनिवडिते, तते ण॑ से कण्हे वासुदेवे सोमिल 
माहणं पासति, पासित्ता एवं वयासी-- 


एस णं॑ देवाणुप्पिया ! से सोमिले माहणे भ्रपत्थिय-पत्थिए जाव परिवज्जिए, जेण 
सम्न॑ सहोदरे कनीयसे भायरे गयसुकुमाले अ्रणगारे भ्रकाले चेव जीवियाश्रो वबवरोबिए । 
त्तिकटदु सोमिल माहणं पार्णोह कड्डाबेइ, कड्भावित्ता भूस पाणिएणं श्रब्भोकक्‍्स्तावेइ, 
श्रब्भोक्‍्खावेत्ता जेणेव सते गिहे तेणेंब उबागते, सयं॑ गिहं अ्णुपविट्॒ठ । एवं खलु जंबू ! 
समणेण जाब सम्पत्तेणं अन्तगडदसाणं तच्चस्स वग्गस्स अरट्मस्स अ्रज्फयणस्स अ्रयमट्ठे 
पण्णते । 


छाया--तत: सः सोमिलो ब्राह्मण: कृष्ण वासुदेव॑ सहसा दृष्ट्वा भीत: ४, स्थितशचेव स्थिति- 
भेदं काल करोति | धरणितले सर्वाड्भरो: धस इति सन्निपतितः । ततः सः कष्णो वासुदेव: सोमिल ब्राह्मण 
पद्यति वृष्ट्वा चेबमवदत्‌-- एव वेवानुप्रिया: ! सः सोमिलो ब्राह्मणः, श्रप्राथित: यावत्‌ परिवर्जित:, 
येन मस सहोदर: कनोयान्‌ अ्राता गजसुकुमालो5नगारो5काले चेब जीवितात्‌ व्यपरोपित: । इति कृत्वा 
सोमिलं ब्राह्मणं पाणे:-- (चाण्डाले:) कर्षयति, कर्षयित्वा तां भूमि पानीयेन श्रम्युक्षपति, भ्रम्युक््य स 
यत्रेव स्वकोयं गृह तत्रेव उपागतः, स्वर गृहसनुप्रविष्ट:। एवं खलु जंबू ! यावत्‌ अ्मणेन भगवता 
महा।वोरेण याबत्‌ सम्प्राप्तेन भ्रन्तक्दशानां तृतोयस्य वर्गेस्थ श्रष्टमाध्ययनस्य अयमर्थ: प्रशप्त: । 


' प्रदायं--तले-उसके अ्रनस्तर; णं--वाक्य सौंदर्य के लिये प्रयोग में लाया जाता है; से 
पतोमिले माहुणे -वह सोमिल ब्राह्मण; कण्हू बासुदेवं- कृष्ण वासुदेव को; सहुसा--एकदम--झचानक; 


(रद श्री भ्न्तकृदशाज़ उतर 
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पासिता-अपने सामने देखकर; भोते--डर गया; य-और; ठढिते एब-खड़ा हुआ ही; च-समु- 
छचग्रार्थथ है; ठितिमेयं-श्रायुष्यकर्म की स्थिति का क्षय करके; काल करोति-मृत्य को प्राप्त 
होता है; धरणितलंसि--भूमि तल पर; सब्बंगेहि--सब श्रंगों से; धस त्ति-धस, ऐसा शब्द करता 
हुआ, भ्र्थात्‌ घड़ाम से; संनिवडिते-गिर पड़ा; तते णं-इसके अ्रनन्तर; से कण्हे बासुदेवे--वह कऋष्ण 
वासूदेव, (गिरते हुए) सोमिलं माहणं--सोमिल ब्राह्मण को; पासति-देखते है; पासित्ता-देखकर; 
एवं बयासी-- (साथियों से) इस प्रकार कहने लगे; देवाणुप्पिया! --हे भद्र पुरुषो; एसणं--यह सामने 
भूमि पर गिरा हुआ व्यक्ति; श्रपत्थिय-पत्थिए--मृत्यु को चाहनेवाला; जाब--यावत्‌ परिवज्जिए-- 
श्री एवं लज्जाविहीन; से सोमिले माहणे-वह सोमिल ब्राह्मण है; जेण-जिसने; ममं-मेरे; 
सहोदरे--मां जाए; कनीयसे भायरे--छोटे भाई; गयसुकुमाले श्रणगारे--मुनि गजसुकुमार को; 
झकाले चेव-पअ्रकाल में ही; जोवियाप्रों-जीवन से; ववरोबिए--रहित कर दिया है; त्ति कददु-- 
ऐसा कह कर; सोमिलं साहणं -सोमिल ब्राह्मण को; पार्णेहू-चाण्डालों द्वारा; कड॒ढाबेइ--पेरों को 
रस्सी से बंधवाकर तथा घसोटवा कर नगर से बाहिर गिरवा देते हैं; कड॒ढावित्ता--गिरवाने के बाद; 
त॑ भूमि--उस भूमि को जहा सोमिल ब्राह्मण का शव पड़ा था; पाणिएणं--जल से; श्रब्भोक्खावेइ-- 
बुद्ध करवाते है; भ्रब्भोक्वावेत्ता-शुद्ध करवा कर; जेणेब--जहा पर; सते गिहे-अ्पना घर था; 
वैणेब उबागतै--वहां पर भ्रा गए, उसके अ्रनन्तर वे; सबं--अपने; गिहं-घर में; श्रणुपबरिट्व - प्रविष्ट 
हुए। एबं-- इस प्रकार; खलु--निश्चय ही; जबू !--है जम्बू ! समर्णणं--श्रमण; जाव सम्पसेणं-- 
यावत्‌ मोक्ष प्राप्त महावीर ने; श्रंतगडदसाणं- भ्रन्तकृहुशा के; तच्चस्स वग्गस्स-तुतीय वर्ग के; 
प्रदुमरकयणस्य-- प्राठवें श्रध्ययन का; श्रयमट्ठे -यह प्रर्थ, पष्णते--प्रतिपादन किया है। 


मूलार्थ--उसके अनन्तर वह सोमिल ब्राह्मण श्रीकृष्ण को प्रचानक अपने सामने 
देखकर भय के मारे घबरा गया, उसका हृदय धड़कने लगा। अधिक भय के कारण 
प्रायुष्यकर्म को समाप्ति होने पर वहां खड़ा-खड़ा ही समाप्त हो गया और धड़ाम से 
उसका शरीर भूमितल पर गिर पड़ा । 


भूमितल पर गिरे सोमिल ब्राह्मण को देख कर श्रीकृष्ण ने अपने साथियों को 
सम्बोधित करते हुए कहा-हे भद्ग पुरुषों ! सामने भूमितल पर पड़ा हुआ, मृत्यु का प्रार्थी 
श्री एवं लज्जा से विहीन यह वही सोमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे मांजाए छोटे भाई 
मुनि गजसुकुमाल को श्रकाल में ही जीवन से रहित कर दिया है। ऐसा कहने के 
पश्चात्‌ श्री वासुदेव कृष्ण चाण्डालों को बुलवाते हैं, सोमिल ब्राह्मण के परों को रस्सी से 
बंधवा कर उनसे ही घसीटवा कर उसे द्वारिका नगरी के बाहिर फिकवा देते हैं। यह्‌ 
सब कुछ करने के अनन्तर जहां सोमिल ब्राह्मण का दव पड़ा था, उस भूमि को जल 
से साफ करवाते हैं और भ्रन्त में भ्रपने घर चले नाते हैं। 


तृतीय वर्ग १९६ 
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श्रीसुधर्मा स्वामी श्रपने शिष्य जम्बू को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे 
जम्बू ! यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने ग्रन्तकहशांग सूत्र के 
तृतीय वर्ग के अ्रष्टम अध्ययन का यह श्रर्थ प्रतिपादित किया है । 


व्याख्या-पुण्य का श्राचरण न करना, परन्तु पुण्य के मधुर फल की आकांक्षा बनाए रखना 
और पापाचार में निमग्त रहना एवं पापों के दुःखान्त परिणाम से सदा उन्मुक्त रहने का विचार 
रखना, यह जन साधारण का स्वभाव-सिद्ध सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त की आराधना करनेवालों को 
संख्या थोड़ी नही है। द्वारिका नगरी का सोमिल ब्राह्मण भी इसी सिद्धान्त का अनुयायी था। उसने 
श्रीकृष्ण के मांजाए छोटे भाई गजसुकुमार का प्राणान्त कर दिया । गजसुकुमार एक तो त्रिखण्डा- 
घिपति श्रीकृष्ण के छोटे भाई थे, दूसरे एक महान तपस्वी थे। ऐसे उच्च महान्‌ व्यक्तित्व के स्वामी 
महापुरुष के सिर॒पर अंगीठी रखकर मरणान्तिक कष्ट पहुंचाना--उनकी जीवन-लोला समाप्त कर देना 
कितना भयंकर अक्षम्य अपराध है-पाप है ? तथापि सोमिल इसके फल से बचना चाहता है। उसका 
विचार है कि यदि द्वारिका नगरी से भाग जाऊंगा तो श्रीकृष्ण को श्रांखों से ओभल हो जाऊंगा श्रौर 
इस प्रकार गजसुकुमार की हत्या के अपराध के फल से बच जाऊंगा । इस विचार को कार्यान्वित करने 
के लिये वह श्रपने घर से चल भो देता है, बड़ी शीघ्रता के साथ अपने पांव उठाता है, ताकि वह शीघ्र 
ही द्वारिका नगरी की सीमा से बाहिर होजाने में सफल होजाये, पर लाखों प्रयत्न करलेने पर भी पाप- 
कर्म जीव का पिण्ड नहीं छोड़ता । जब पाप-कर्ं का उदय भा जाए तो फिर वह गपने फल का भुगतान 
करके ही छोड़ता है। सोमिल ब्राह्मण के पाप कर्म का उदय-काल थ्रा चुका था, परिणाम स्वरूप वह 
झपनी योजना को मूर्तरूप देने में सफल नहीं हो सका। सूत्रकार कहते हैं कि जब सोमिल ब्राह्मण 
द्वारिका नगरी से बाहिर हो रहा था, तब उस समय श्रीकृष्ण द्वारिका नगरी में प्रवेश कर रहे थे। 
इस तरह ग्रचानक दोनों का मेल हो गया। श्रीकृष्ण को देखते ही उसकी आंखों के आगे अंधकार छा 
गया, जीवन सुरक्षा की सब योजनाएं समाप्त हो गई, श्रीकृष्ण को देखते ही वह जीवन से सर्वधा निराश 
हो गया। मृत्यु-भय के मारे उसका रोम-रोम कांप उठा, उसके हृदय को ऐसा धक्का लगा, जिसे वह 
सहन नहीं कर सका, परिणाम स्वरूप वह खड़ा-खड़ा हो समाप्त हो गया। आयुष्य-कर्म की पूजी 
समाप्त होने से उसका प्राणान्त हो गया । निर्जीव होने से उसका शरीर मिट्टी के ढेले की तरह 
धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा । हिन्दी के एक अनुभवी विद्वान्‌ कवि ने कितना सुन्दर कहा है-- 


पाप छुपाया न छुपे, छुपे तो मोटा भाग। 
दाबी दूबधो न रहे, रुई लपेटी श्राग ॥। 


कथाकारों की ऐसी भी मान्यता है कि श्रीकृष्ण जब वापिस द्वारिका नगरी की श्रोर आ रहे 
थे तो उस समय वे छोटे भाई गजसुकुमार की श्रकाल मृत्यु की दुःखद घटना से बड़े ब्याकुल थे-श्रत्य- 
घिक खिन्‍न थे | उसी खिन्‍नावस्था के कारण उन्होंने राज-सेवकों को श्रादेश दिया कि आराज हम द्वारिका 
नगरी के मध्य में से होकर तहीं जायेंगे, जिस मार्ग में लोगों का यातायात कम है उसी एकान्‍्त शान्त 
मार्ग से घर पहुंचेंगे । भ्रादेशानुसार सेवकों ने मध्य मार्ग छोड़कर एकान्त गली का मार्ग ले लिया । 


एक ७ श्री प्रन्तकृदशाजु सूत्र 


श्रीकृष्ण गली में से होकर जा रहे थे । समय की वात समक्ति! कि उधर भागते समय सोमिल ब्राह्मण 
के सन में विचार आया कि श्रीकृष्ण द्वारिका के मध्य मार्ग से आया करते हैं, ग्रतः मै मध्यमार्ग को 
छोड़कर गली के मार्ग से चलता हूं । यह सोचकर सोमिल गली के मार्ग से जाने लगा । भ्रागे बढ़ा तो 
महाराज श्रीकृष्ण के दर्शन हो गये । अपने ही पाप के कारण झ्राज उसे महाराज श्रीकृष्ण यम राज 
दिखाई दिये। बस फिर क्या था, सोमिल भावी ग्रनिप्ट की कल्पना से कांप उठा, उसके रोम-रोप्र में 
मृत्यु का भय नाचने लगा । ग्रन्त में, भयाधिक्य से उसके प्राण पंखेरू उड़ गये श्रौर बह धड़ाम से भूमि- 
तल पर गिर पड़ा । 

कहा जा चुका है कि श्रीकृष्ण ने भगवान श्ररिष्टनेमि से पूछा था कि अभो ! मैं गजसुकुमार 
मुनि के ,घातक पुरुष को कैसे जान सकता हूं | इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा था कि है कृष्ण 
जब तुम द्वारिका नगरी में प्रवेश करोगे तब तुम्हें देखते ही एक मनुष्य फा प्राणान्त हो जाश्गा तब 
तुम समझ लेना कि यह वही पुरुष है, जिसने मुनि-गजसुकमार की हत्या की है यह सब वार्ता श्रीकृष्ण 
को याद थी । इसीलिये अपने सन्मुख भूमि तल पर मरे पड़े सोमिल को देखकर वे अपने साथियों को 
सम्बोधित करते हुए तत्काल बोल उठे-भद्र पुरुषो ! भाग्यहीन, अधम लज्जा-विहीन तथा नोच 
यह वह सोमिल ब्राह्मण है, जिसने गजसुकुमार मुनि का भ्रकाल मे जीवन समाप्त कर दिया है। 








सोमिल ब्राह्मण के शव को देख कर श्रीकृष्ण को मार्मिक वेदना हुई। ब्राह्मण-कुल मे जन्म 
ले कर धर्म-शास्त्रों का संसार को सन्देश देनेवाला सोमिल ब्राह्मण इस प्रकार का नीच ककत्य 
करेगा, उनको स्वप्न में भी यह ग्राशा नही थी । श्रीकृष्ण के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति सोभिल 
ब्राह्मण द्वारा की गई मूनि गजसुकुमार की हत्या की बात सुतता वही आश्चर्य चकिस रह जाता । 
सभी उसकी भत्संना करते और उसके शव पर थूकते। श्रन्त में श्रीकृष्ण ने सोमिल ब्राह्मण के शव 
को चाण्डालों द्वारा खिचवा कर द्वारिका नगरी से बाहिर फिकवा दिया। 

“भीते ४ यहां दिये गये ४ के भ्रंक से तथा “अ्पत्यिय पत्थिए जाव परिवष्जिते” यहां पणित 
जाव-यावत्‌ पद से अ्भीष्ट पदों का वर्णन क्रमण: पृष्ठ १९६ तथा पृष्ठ १६५ पर कर दिया गया है । 

“एवं खलु जम्बू ! समणेणं जाव संपत्तेण” यहां पठित जाब पद भगवया महावोरेणं ग्राइयरेणं 
तित्यगरेणं सिवमयलमरुश्र-सणंत-मसकक्‍्खय-भव्वावाह-मपुणरावित्ति-सिद्धिगई नामधेयं ठाणं” इन पदों 
का संसूचक है। इनका विवेचन पीछे पृष्ठ १३ पर किया जा चकाहै । 

“वार्णेहू कड॒ढाबेइ-पार्ण: - चाण्डाल: कर्षयति, चरणे रज्जु' बन्धयित्वा चाण्डालें: मगराद 
बहिनिष्कासयति । यहां प्रयुक्त पाणं शब्द चाण्डाल का बोधक है। सोमिल के पेरों को रस्सी से 
बंधवाकर तथा घसीटवा कर नगर से बाहिर फिकवा दिया जाता है । इन भावों का संसूचक 'कडढा- 
बेहइ' यह पद है। 

“त॑ मूर्ति पाणिएणं श्रब्भोकक्‍्खावेइ ->इन पदों का भावार्थ है--सोमिल के शव को उठाए 
जाने के पदचात्‌ उस भूमि को जल के द्वारा शुद्ध कराया जाता है। हु 

सोमिल ब्राह्मण के शव को चण्डालों से खिचवाना तथा शववाले स्थान को जल से घुलवाना 
ये सब बातें जन साधारण को शिक्षित करने के लिये कही गई हैं । लॉग यह समझ ले कि दुष्ट कर्म 
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का आचरण करने वाला व्यक्ति प्रत्येक दृष्टि से निन्दित होता है, उसका किसी भी दशा में सम्मान 
नहीं हो सकता, उसे सर्वत्र श्रपमानित होना पड़ता है। नीलि-धर्म के भ्रनुसार ग्राततायी व्यक्ति के साथ 
किस प्रकार का व्यवहार करना उचित होता है ? इस प्रइन का समाधान भी उक्त वर्णन में प्राप्त हो 
जाता है। इसके भ्रतिरिक्त सोमिल ब्राह्मण के भ्रन्य कुटुम्बी जनों के साथ किसी प्रकार का दुव्यंवहार 
न करना यह श्रीकृष्ण की न्याय-प्रियता का सुन्दर एवं समर्थ उदाहरण है। 

कहा जा चुका है कि पांच सौ शिष्यों के साथ आर्य सुधर्मा स्वामी चम्पानगरी के पूर्णभद्व नामक 
उद्यान में विराजमान थे । इनके विनीत शिष्य श्रार्य जम्बू स्वामी ने इनके चरणों में निवेदन किया 
था कि भगवन्‌ ! अ्रन्तगड सूत्र के तृतीय वर्ग के सातवें अ्रध्ययन में श्रमण भगवान महावीर ने जिस 
महापुरुष का जीवन-चरित वर्णित किया है उसका मैंने श्रवण कर लिया है। मेरी इच्छा है कि 
ग्रुदेव ! श्रब आप प्न्तगड सूत्र के तृतीय वर्ग के आठवें भ्रध्ययन का वर्णन सुनाएं--भगवान महावीर 
मे इस भ्रध्ययन में किस महापुरुष की जीवनी बरणित की है, उसे सुनाने को कृपा करें। श्रपने प्रिय 
शिष्य झ्रार्य जंबू की इस प्रार्थना को सुन कर ग्राये सुधर्मा स्वामी ते इनको तृतीय वर्ग का श्राठवां 
भ्रध्ययन सुनाना आरम्भ किया था। इसमें उन्होंने गजसु कुमार मुनि का जीवन-चरित सुनाया । मुनि 
गजसुकुमार का जीवन-चरित समाप्त होने पर वे अपने शिष्य जम्बू से बोले--जम्बू ! इस प्रकार 
श्रमण भगवान महावीर ने श्रन्तगड सूत्र के तृतीय वर्ग के श्राठवें भ्रध्ययन का वर्णन किया है। इसो 
बात को सूत्रकार ने 'एवं खल्‌ जम्बू ! आदि पदों से अ्रभिव्यक्त किया है । 

प्रस्तुत प्रध्ययन में मुख्यतया तीन बातों पर प्रकाश डाला गया है :-- 

पहली बात मातृ-ममता की है । माता देवकी के हृदय में बाल-क्रीडाएं देखने की महान 
उत्कण्ठा उसके मातृ-हृदयगत ममत्वभाव का पर्याप्त परिचय करवा रही है । 

दूसरी बात, मुनि गजसुकुमार की दुृढ़ता की है। सोमिल ब्राह्मण द्वारा सिर पर अंगीठी रख 
देने पर भी उसके लिये मन में जरा भी द्वेष नहीं झ्राने दिया, प्रत्युत बड़ी शान्ति और घोरता से उस 
असीम संकट को सह कर मू्‌नि गजसुकुमार ने श्रपनी संयम-साधनागत निष्ठा का आ्रादर्श परिचय दिया 
है शौर संसार को बतला दिया है कि मोक्ष-सम्पदा को हस्तगत करने के लिये अग्नि-दाह जैसे कष्टों 
को सहन करने की क्षमता भी श्रपेक्षित है । 

तीसरी बात सोमिल ब्राह्मण के कर्मों के विषाक की है। सोमिल चाहता था कि मैं श्रीकृष्ण 
की आंखों से ओकल हो जाऊं, द्वारिका-नगरी से भाग कर ऐसे ठिकाने पर अपने को छिपा लूं जो 
श्रोकृष्ण की पहुंच से बहुत दूर हो, पर हुआ्रा इससे बिल्कुल विपरीत | सोमिल ग्रभी नगरी से बाहिर 
हो हुआ था कि श्रीकृष्ण उसे मिल गए। श्रीकृष्ण के रूप में मानों यमराज उसके सामने प्रागए । 
श्रीकृष्ण उसके वध का कोई आदेश दें, इससे पहले ही उश्चके कर्म ने उसे दण्ड दे डाला और वह 
सदा के लिये मृत्यु की गोद में सो गया। इससे यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि कर्म-फल से मनुष्य 
बच नहीं सकता । कर्म जब उदयोन्मुख होते हैं तो उस समय स्थान, काल की चिन्ता किये बिना ही 
वे मनुष्य को अपना फल दे डालते हैं, श्रतः सुखाभिलाषी सहृदय मानव को दुःखान्त कर्मों से सदा 

पृथक रहना चाहिये । 

कक झ्ाढ़वां भ्रध्ययन समाप्त 


नंवस अध्ययन 


तृतीय वर्ग के ग्राठवें अध्ययन के प्रनन्तर नौवें श्रष्ययन का स्थान है। नौवें ग्रध्ययन में किन 
महापुरुषों के जीवन-चरित हैं ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए यूत्रकार कहते हैं :- 


मूल--नवमस्स उ उक्खेवग्रो । एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवतोए 
नयरीए जहा पढमए जाव विहरइ । तत्थ णं बारवतोए बलदेवे नाम॑ राया होत्था । 
वण्णश्रों । तस्स ण बलदेवस्स रण्णो धारिणी नाम॑ देवी होत्था । वण्णग्रो । तते णं सा 
धारिणो सीहूं सुमिणे जहा गोयमे, नवरं समुहे नाम कुमारे पन्‍नासं कन्नाओो पन्नासदाग्रो। 
चोहसपुव्वाइं प्रहिज्जइ, बीस वासाईं परियाओ्रो, सेसं तं चेव सेत्तुझ्जे सिद्धे ! निक्‍्लेबशो। 


छाया-नवभस्य तु उत्क्षेपक: | एवं खलु जम्बु !तस्मिन्‌ काले तस्मिन समये द्वारवत्यां नगर्या 
यथा प्रथमको घावद्‌ विहरति । तत्र द्वारवत्थां बलदेवो नाम राजा बभूव। वर्णक:। तस्प बलवेवस्प 
राज धारिणी नाम्नो देवो ब॒भूव । वर्णक: | तत: सा धारिणी सिहं स्वप्ने, घया गौतमः, नवरं सुमुलो 
नासता कूमार:, पथ्चाशत्‌ कन्याः, पश्म्चाशत्‌ दाया:, चतुर्देशपुर्वाणि अ्रधीते, विश्ञति वर्षाणि पर्याय:, 
शैष॑ तच्चेय, शत्नु>जये सिद्ध: । निक्षेपकः । 


पदार्थ -नवम॒स्स--तवम अध्ययन की, उ--समुच्चयार्थ र है | उक्खेवश्रो--उत्क्षेयक---प्रस्तावना 
पहले की भांति जान लेना; एवं खलु-इस प्रकार, निश्चय हो; जंबू !- हे जम्बू !; तेणं कालेणं-- 
उस काल; तेण समएणं--उस समय; बारबतीए नयरीए--द्वारिका नगरी में; जहा- जिस प्रकार; 
पढमए--प्रथम अध्ययन में वर्णन किया जा चुका है। जाव--यावत्‌ कृष्ण वासुदेव राज्य किया करते 
थे; तत्थणं--उप्ती नगरी में; बलदेवे नाम --बलदेव नाम का; राया--राजा; होत्था--था; वण्णपओ-- 
उसका वर्णन औयपातिक सूत्र की भाँति जानना; तस्स णं--उस; बलदेवस्स रम्तो--वलदेव राजा 
की; धारिणी नामं--धारिणी नाम की; देवी होत्था-रानी थी; वण्णश्रो-रानी का वर्णन भी पहले 
की भांति जान लेता; तते णं-इसके ग्रनन्तर; सा धारिणी-उस धारणी देवी ने; सुमि्ण-स्वप्न में; 
सीहूं--सिह देखा; जहा-जिस प्रकार; गोयमे--गौतम कुमार का जन्म हुश्रा थां, वेसे ही इसका 
एक कुमार हुआ्रा; नवरं--भ्रन्तर केवल इतना है कि इसका; नामं-ताम; सुमुहे कुमारे--सुमुख कमार 
था; पतनास -सुमुख कमार का पचास; कम्नाश्रो-कन्याझ्रों के साथ विवाह किया गया । तथा : पन्‍्नासं 
दाहमो--पचास-पचास वस्तुझ्ों का दहेज दिया गया । फिर दीक्षा ग्रहण की, फिर वह; चोहस पुथ्वाई-- 
चौदह पूर्वों का; भ्रहिज्जइ-प्रध्ययन करता है; बोल बासाइं--बीस वर्ष; परियाह्रो “दीक्षा का पालन 


तृतीय वर्ग ३०३ 








करता है; सेसं--शेष वर्णन; त॑ खेब--वेसा ही है, भ्रन्त में; सेत्तुजे-शत्रुरुजय पर्वत पर वह; सिद्धें-- 
सिद्ध पद प्राप्त करता है; निक्‍लेवश्रो--निक्षेप--उपसंहार पहले को तरह जानना | 


मूलार्थ-नवम अध्ययन की प्रस्तावना पहले की तरह जान लेना । प्राय सुधर्मा 
स्वामी झ्रायं जम्बू अनगार से कहने लगे कि जम्बू ! उस काल तथा उस समय द्वारिका 
नगरी में तिखण्डाधिपति श्रीकृष्ण राज्य किया करते थे, परन्तु द्वारिका नगरी के एक 


विभाग का आ्राधिपत्य महाराज बलदेव कर रहे थे । श्रौपपातिक सूत्र में वणित राज्य- 
वंभव की भाँति महाराज बलदेव का भी राज्य-वेभव था । 


महाराज बलदेव की रानी का नाम धारिणी था। धारिणी नारी स्त्री-उचित 
सभी गुणों को भण्डार थी । एक बार महारानी धारिणी ने स्वप्न में सिह को देखा । 
समय आने पर उसने एक पुत्रर॒त्न को जन्म दिया । राजकुमार गौतम कुमार को भांति 
बालक का जन्मोत्सव मनाया गया । अन्तर केवल इतना है कि बालक का नाम सुमुख 
कमार रखा गया । युवावस्था आने पर उसका पचास राजकन्याओ्रों के साथ विवाह हुआ । 
पचास-पचास प्रकार का इनको दहेज मिला | वेराग्य होने पर ये साधु बन गये। इन्होंने 
चौदह पूर्वो का भ्रध्ययन किया । बीस वर्षो की दीक्षा का पालन किया, अन्त में शत्रुह्जय 
पर्वत पर उन्होंने कर्मों का आमूल-चूल क्षय करके सिद्ध-पद प्राप्त किया । 


व्याख्या-अन्तगडसूत्र के तृतीय वर्ग के इस नवम श्रध्ययन मे सूत्रकार ने राजकुमार सुमुख 
कुमार के जीवन का उल्लेख किया है| सुमुख कुमार द्वारिका नगरी मे पंदा हुए थे, पिता महाराज 
बलदेव श्रौर माता धारिणी देवी थी | कुमार जब गर्भ में श्राए थे तो उस समय माता ने स्वप्न में एक सिह 
को देखा था | सिह-दर्शन का अर्थ था-गर्भ में आनेवाला जीव शौर्यादि गुणों में सिह के समान होगा। 
स्वप्न-पाठकों द्वारा स्वप्न का मंगलमय सुखद फलादेश सून कर माता-पिता को बहुत प्रसन्नता हुई 
थी । बालक के जन्म होने पर राज्य भर में प्रसन्‍नता छा गई। माता-पिता ने दिल खोल कर याचकों 
को दान दिया | बालक का नाम सुमुख कुमार रखा गया । जब राजकुमार सुमुख युवक हो गया तब 
माता-पिता ने उसका अ्रनुपम॒ सुन्दर कन्याओं के साथ विवाह कर दिया। पचरास-पचास प्रकार का 
दहेज दिया । विवाहित होने पर राजकुमार साँसारिक सुखों का श्राननद भोगने लगा। 

एक बार द्वारिका नगरी में विश्ववन्ध मंगलमूरति भगवान भ्ररिष्टनेमि पधारे। राजकुमार 
सुमुख को भगवान के मंगलमय उपदेश सुनने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ | भगवान की कल्याणमयी 
बाणी ने सुमुख की सोई हुई झन्तचेतना जगा डाली झौर उसे बैराग्य हो गया । माता-पिता के समभाने 
पर भी वह वेराग्य का महापथ छोड़ने को तैयार न हुआ । शुभ दिन देखकर एक दिन उसने भगवान 


५०४ श्री प्तकदरशाज़ पृत्र 
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के चरणों में दीक्षा-ब्रत भ्रंगोीकार कर लिया। सयम-साधना की बड़ी कठोरता के साथ आझाराधना 
करने लगा, साथ में चोदह पूर्वों का भ्रध्ययन भी किया । इस तरह बीस वर्ष तक संयम-साधना तथा 
ज्ञानाराधना में लगा रहा। प्रन्त में झत्रुझ॒जय पर्वत पर विराजमान होकर मुनि सुमुख ने निर्वाण- 
पद को प्राप्त कर लिया । 

“उकलेबशो -उत्क्षेपक:। उत्क्षेपक, प्रस्तावना, प्रारंभिक वक्तव्य, या उपोद्घात का नाम है। 
सूत्नका र की भाषा में प्रस्तुत नवम अध्ययन की प्रस्तावना इस प्रकार है-- 

जह ण॑ भंते ! समरणणं भगवया जाव संपत्त णं भ्रट्ठमस्स श्रेंगस्स अन्तगडदसाणं तच्चस्स वग्गस्स 
झटठमस्स भ्रज्कपणस्स श्रयमट्ठे पण्णत्त , नवमस्स ण॑ भंते ! श्रज्कपणस्स समणेणं भगवया महावीरेणं 
जाव संपत्त णं भ्रन्तगडदसाणं के झट्ठे पण्णत्त ? 

श्रार्य जम्बू अनगार अपने गुरुदेव प्रार्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन करते हैं कि 
है भगवन्‌ ! यदि मोरक्षप्राप्त यावत्‌ श्रमण भगवान ने अन्तगड़ सूत्र के तुतोय बर्ग के आठवें अ्रध्ययन 
का यह अर्थ प्रतिपादन किया है तो भगवन्‌ ! मोक्ष प्राप्त यावत, श्रमण भगवान महावीर ने नवम 
अ्रध्ययन का क्‍या श्रर्थ कथन किया है ? यह नवम अध्ययन की प्रस्तावना है। जिसे सूत्रकार ने मूल 
सूत्र में “तवस्स्स उक्खेबशो' इन पदों से सूचित किया है । 

“जहा फ्ठमए जाव बिहरइ! इन पदों का अर्थ है--जसे पहले अध्ययन में श्रीकृष्ण के वेभव 
का तथा ग्राधिपत्य का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण तीन खण्ड पर अपना शासन चला 
रहे थे। अ्न्तगड सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम ग्रध्ययन में तत्थ णं बारबतोए नयरोए कण्हे णाम॑ वासुदेवे 
राया परिवसइ | महया राय वण्णतो | से णं तत्थ समुहृधिजयपामोक्खाणं:*“प्राहेबच्च॑ जाब विहरइ। 

.. यह पाठ भ्राता है। भ्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने “बारबतीए नयरीए जहा पढमए जाव विहरइ” ये पद 
देकर प्रथम वर्गीय प्रथम अध्ययन में पठित उक्त पाठ के ग्रहण करने की और सकेत किया है । 


“बण्णओ्री” का भ्र्थ है-वर्णन-प्रकरण या वर्णनप्रकार | सूत्रकार ने यह पद राजा तथा रानी 
दोनों के साथ जोड़ा है | पहला “बणष्णग्रो” पद-महया-हिसवंत-महंंत-मलय-मन्दर-सहिदं-सारे'** 
पसन्‍्तडिस्ब-डमरं रज्जं पसासेमाणे विहर॒ह इन पदों का संसूचक है। श्रौपपातिक सूत्र में इन पदों की 
व्याख्या देखी जा सकती है। द्वितीय “बष्णओ्रो” पद झ्रोपपातिक सूत्र में वणित “--सुकुमाल- 


पाणिपाया, भ्रहोण पडिपुण्ण-पंचिदिय सरीरा:'पंचविहे माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवसाणी बविहरति” 
इन पदों का परिचायक है। इनकी व्याख्या भी औपपातिक सूत्र में ही देखनी चाहिए । 


“जहा गोयमे का श्रथे है--जैसे प्रथम वर्गीय प्रथम अध्ययन में गौतम कुमार का जन्म-सम्बन्धी 
वर्णन पीछे किया गया है । वैसे ही सुमुख कुमार का जन्म-वर्णन भी सम लेना चाहिए । स्वप्न- 
पाठकों का बुलाना, समय पर गर्भ का धारण करना, नवमास पूर्ण होने पर बालक का जन्म लेना, 
माता-पिता का जन्मोत्सव मनाना, ये सब बातें जेसे राजकुमार गौतमकुमार के प्रकरण में बतलाई 
गई हैं, ठीक उसी प्रकार सुमुख कुमार के प्रकरण में भी जान लेनी चाहिए । इसो बात की सूचनाथे 
सृजकार मे 'जहा गोयमे' इन शब्दों का प्रयोग किया है । 
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'पनासं दाओ्नो' का अर्थ है, पचास-पचास का दहेज दिया गया । राजकुमार सुमुख का विवाह 
५० राजकुमारियों के साथ सम्पन्न हुआ था; अ्रतः माता-पिता ने पुत्रवधुओों को कुण्डल श्रादि जो 
दहेज में दिए उनकी संख्या पचास-पचास थी, ताकि प्रत्येक पृत्रवध्‌ को प्रत्येक वस्तु मिल सके । यह 
सब कुछ देने के पीछे माता-पिता की यही भावना थी कि एक वस्तु एक के पास रहे और एक के 
पास न रहे ऐसी विषमता न हो, प्रत्युत एक जैसी वस्तु प्रत्येक पुत्रवध्‌ को प्राप्त हो । 

“चोहस पुण्बाईं” का भ्रर्थ है--चोदह पूर्व । तीर्थ का प्रवर्तन करते समय तीर्थंकर भगवान जिस 
ग्र्थ का पहले-पहल गणधरों को उपदेश देते हैं, ग्रयवा गणधर पहले-पहल जिस झ्रर्थ को सूत्र रूप में 
गुंथते हैं, उसे पूर्व कहते हैं। उत्वाद पूर्व, श्रग्नायणीय पूर्व आदि चौदह पूर्व हैं। इन्हीं चौदह पूर्वों का 
मुनिराज सुमुख कुमार ने अ्रध्ययन किया था ।* 

“सेस त॑ चेब” इन पदों का ग्रर्थ है-सुमुख मुनिवर का शेष वर्णन वही है। भाव यह है कि 
जेसे गौतम कुमार के प्रकरण में गौतम मुनि के जीवन का अन्तिम भाग वर्णित हो चुका है, वही वर्णन 
सुमुख मुनि का भी समझ लेना चाहिए। 

'निक्‍्खेबस्नो - निक्षेपक - इस पद का अर्थ है--उपसंहार, समाप्ति-सूचक वाक्य । शास्त्रीय 
भाषा में इस नवम अध्ययन का उपसंहार वाक्य इस प्रकार है-- 

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावोरेणं जाव संपत्त ण॑ भ्रट्टमस्स श्रंगस्स प्रन्तगडद्साणं 
तच्चस्स बग्गस्स तवमस्स भ्रज्कपणस्स प्रयमट्ु पण्णत्त त्ति बेमि। भ्रर्थात्‌ हे जम्बू ! इस प्रकार मोक्ष- 


प्राप्त यावत्‌ श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अन्तगड सूत्र के तुतीय वर्ग के नवम अध्ययन का यह 
(जेसा कि पहले बताया जा चुका है) अर्थ प्रतिपादन किया है, ऐसा मैं कहता हूं। 


नवम श्रध्ययन समाप्त 





' * शौदह पूर्थों का वर्णन पढ़िए पू० ८५ १९। 


चार श्रध्ययन 


(१० से १३ ) 


अ्रन्तगडसूत्र के तृतीय वर्ग के नवम अध्ययन का वर्णन किया जा च॒का है। अब क्रम प्राप्त 
झगले प्रध्ययनों का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


मूल--एवं दुम्मुहेवि, कृवदारएवि तिन्निवि बलदेव-धारिणी सुधा, दारुएवि एवं चेव, 
नवर वसुदेवधारिणीसुते । एवं श्रणाधिटठीवि वसुदेवधारिणोसुते । एवं खलु जम्बू ! 
समणेणं भगवया महावोरेणं जाव संपत्तेणं अटठमस्स अंगस्स श्रंतगडदसाणं तच्चस्स 
बर्गस्स तेरसमस्स झ्रज्कयणस्स पश्रयमट्ठे पण्णत्ते । 


छाया--एवं हिम्ुखो5पि, कृपदारकोउपि त्रयोएषि बलदेवधारिणीसुता:, वारुकोउपि एवं चेंब. 
मथरं वसुदेवधारिणीसुत:। एक्मनाधृष्ट्यपि वसुवेबधारिणीसुत: । एवं खलु जम्बु ! श्रमणेन भगवता 
महावोरेण यावत्‌ सम्प्राप्तेन ,प्रष्टसस्पांगस्थ श्रन्तकुहशानां तृतीयस्य वर्गस्थ अयोवशस्य श्रध्ययनस्य 
झ्रयमर्थ: प्रश्नप्त:। 


पदार्थं--एवं--इसी प्रकार; दुम्महेषि-ह्िमुख कुमार भी; कुबदारएबजि- कूपदारक कुमार 
भी; तिन्निषि-तीनों ही; बलदेवधारिणोसुया--बलदेव श्रौर धारिणी के पुत्र थे; एवं चेब--भ्ौर 
इसी प्रकार; दारुएबि--दारुक कुमार का भी वर्णन समझ लेना; नवरं--अन्तर केवल इतना है; 
वसुदेषधारिणोसुया-ये वसुदेव राजा और घारिणी देवी के पुत्र थे; एवं--इसी प्रकार; झ्रणाधिट्ठीवि 
-अनाधृष्टि कुमार का भी वर्णन है; बसुदेवधारिणीसुते--यह वसुदेव तथा धारिणो के पुत्र थे; एवं 
झलु--इस प्रकार निश्चय ही; जंबू !(--ह जम्बू |; जाव संपत्तेणं-यावत्‌ मोक्ष सम्प्राप्त: समणेणं 
“+श्रमण; भगवया--भगवान; महावीरेणं--महावीर ने; श्रट्ठमस्स अ्रंगस्स--आराठवें अंग; झन्त- 
गड़दसाणं--प्रन्तक् दशा के; तच्चस्स बग्गस्स--तुतीय वर्ग के; लैरसमस्स--तेरहवें; श्रज्कपणस्स 
- अध्ययन का; श्रयमदठे-यह प्रथं; पण्णत्त --प्रतिपादन किया है । 


मूलार्थ-जिस प्रकार सुमुख कूमार के जीवन का उल्लेख किया गया है, इसी 
प्रकार द्वमुख भर कूपदारक इन दो राजकुमारों के विषय में भी जान लेना चाहिये। 
सुभुख, द्विमुख और कूपदारक ये तीनों हो राजा बलदेव के पुत्र और माता धारिणी 
के भात्मज थे। इन की तरह ही दारुककुमार की जीवनी है, भ्रन्तर केवल इतना है कि 
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पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम घारिणी था | दारुक कुमार के भाई प्रना- 
धृष्टि कुमार के जीवन की भी ऐसी ही कथा है। 


आये सुधर्मा स्वामी आये जम्ब को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे जम्बू ! 
इस प्रकार मोक्ष सम्प्राप्त यावत्‌ श्रमण भगवान महावीर ने आठवें श्रंग अन्तकहशा के 
तृतीय वर्ग के तेरहवें प्रध्ययन का यह भ्रर्थ प्रतिपादित किया है । 


व्याख्या--प्रस्तुत सूत्र में चार भ्रध्ययनों का वर्णन किया गया है। इन में क्रमश: द्विमुख, 
कृपदारक, दारुक तथा भश्रनाधृष्टि, इन चार राजकुमारों के जीवन-वृत्तों का उल्लेख है। इन में 
द्विमुख प्रौर कूपदारक ये दोनों इसी वर्ग के नवम ग्रध्ययन में वणित सुमुख कुमार के मां जाए भाई 
थे। तीनों के पिता महाराज बलदेब थे। इनको जन्म देनेवाली माता धारिणी थी। 

दारुक और अनाधृष्टि ये दोनों सगे भाई थे, पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम 
धारिणी था। इन चारों कुमारों की जीवनो सुमुख की तरह जाननी चाहिये । 

इनकी तथा सुमुख की जीवनी में कोई विशेष ग्रन्तर न होने के कारण सूत्रकार ने केवल इनका 
तथा इनके माता-पिता के नाम का उल्लेखमात्र कर दिया है। केवल नामोल्लेख करने के पीछे सूत्रकार 
की यही भावना प्रतीत होती है कि द्विमुख आदि राजकुमारों का जन्म, शेशवकाल, यवावस्था विवाह, 
दीक्षा-ग्रहण, ज्ञान-प्राप्ति तथा निर्वाण-प्राप्ति श्रादि सभी बाते सुमुख कुमार की तरह ही जान लेनी 
चाहिए । 

ढुम्मुहे! इस पद की संस्क्रृतच्छाया--“दुमु खः' ऐसी भी देखने में श्राती है । 

“तिन्निथि” यह पद तीन का बोधक है । इसी सूत्र में वणित श्री द्विमुखकुमार तथा श्री कप- 
दारक दो ये तथा तीसरे नवम श्रध्ययन में वर्णित श्रीयुमख कुमार हैं। इस प्रकार इन तीनों का सचक 
'विन्नि! यह पद है। 

प्रस्तुत सूत्र का परिशीलन करने से ज्ञात होता है कि उस युग में 'धारिणी' यह नाम अत्यधिक 
लोकप्रिय था । जनता में राजकुमारियों का घारिणी' नाम रखने की अधिक प्रथा थी। इसीलिये 
वसुदेव राजा की रानी का नाम धारिणी था, तथा बलदेव राजा की रानी का नाम भी धारिणों था। 
प्रथम वर्ग के प्रथम अ्रध्ययन के नायक राजकुमार गौतम कुमार की जननी का नाम भी धारिणी था। 
परन्तु घारिणी नाम की ये सभी रानियां अलग-प्रलग थी। नाम की समानता होने से इनको एक 
समभने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिये । 

“समणेणं जाब संपत्त ण॑” यहां पठित 'जाब-यावत्‌” पद से भ्रभीष्ट पदों का संकेत पीछे पृष्ठ 
पर कर दिया गया है। 

सूत्र का उपसंहार सूत्रकार ने स्वयं कर दिया है जिसका अर्थ स्पष्ट ही है। 


॥ तृतोय वर्ग समाप्त ॥। 


चतुर्थ वर्ग 


प्रव सूत्रकार चतुर्थ वर्ग का भ्रारम्भ करते हुए कहते हैं-- 

मूल-जहइ ण॑ भंते ! समणणं जाव संपत्तेणं॑ तच्चस्स वग्गस्स श्रयमद॒ठे पण्णत्ते 
चजत्यस्स के श्रटठे पण्णत्ते ” एवं खल्‌ जंबू ! समणेणं जाब संपत्तेणं चउत्थस्स बग्गस्स 
दस श्रज्कयणा पण्णत्ता, तं जहा- 

जालि, मयालि, उवयालि, पुरिससेणे य, वारिसेणे य, पज्जुन्त, संब, श्रनिरुद्धे, 
सश्चनेसि य, दढनेसि । 

जद ण॑ भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं चउत्थस्स वग्गस्स दस श्रज्कपणा पण्णत्ता । 
पढमस्स ण॑ भ्रज्कपणस्स के भ्रटठे पण्णत्ते ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं 
बारवतो नयरो, तोसे जहां पढमे कण्हे बासुदेवे श्राहेबच्च॑ं जाबव विहरह । 

तत्यथ णं बारवतोए नयरीए वसुदेवे राया, धारिणी वण्णप्रो, जहा गोयमो, नवर 
जालिकुसारे । पन्‍नासं दातो, बारसंगी सोलस वासा परिताश्रो, सेसं जहा गोयसस्स 
जाव सेतु जे सिद्ध । 

एवं मयालि, उबयालि, पुरिससेणे य वारिसेणे य। एवं पजुन्नेवित्ति, नवरं कण्हे 
पिया, रुष्पिणी माता । एवं संबेषि, नवरं जंबबती साता । एवं श्रनिरुद्धेवि नवर पज्जुन्ने 
पिया बेदब्भी साया । एवं सच्चनेमो, नवरं समुद्ृविजये पिता, सिवा माता । दढनेमीवि, 
सब्ये एप गा । चउत्थवर्गस्स निक्‍खेवशो | 

छाया-यदि भदन्त ! श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन तुतीयरय वर्गस्य ग्रयमर्थ:ः प्रज्ञप्तः, चतुर्थेर्य 
कोर्य: प्रज्पष्त: ? एवं खलु जम्बु ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये द्वारवती नगरी, तस्यां यथा प्रथमे 
क्ष्णों बासुदेव: प्राधिपत्यं यावद्‌ विहरह । 

तन्न द्वारवत्यां नगर्या' बसुदेवो राजा धारिणी । वर्णक:। यथा गोतम:, नवरं जालिकुसार: । 
पञ्चादात्‌ दाया:। द्वावशांगो। षोडश वर्षाणि पर्यायः । शैध यथा यौतमस्य, यावत्‌ शत्रुझ्जये सिद्ध: । 

एवं मयालि:, उपयालि:, पुरुषसेनश्च, वारिषेणइच, एवं प्रद्युम्तोडपि इति, नवरं कृष्ण: पिता 
रुक्मिणो माता, एवं शाम्बो5पि नवरं, जाम्बबती माता | एक्सनिरुद्धोडपि, नवर प्रशुम्नः पिता, बंदर्भी 


साता। एवं सत्यनेसि:, नवरं समुद्रविजयः पिता, शिवा माता, हढनेसिरपि। सर्वे एकग्ला:, चतुर्थ वर्गस्य 
निर्षेपक: । 
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पदार्थ--अ३ह--पदि;। णजं--वाक्य सौंदर्यार्थ है। भंते (हे भगवन्‌ !(; समर्णेणं--श्रमण; 
जाव--पावत्‌; संपत्तेणें--मोक्ष-सम्प्राप्त महावीर स्वामी ने; तच्चस्स बग्गस्स--तृतीय वर्ग का; 
झयमदट्ठे--यह प्रथ; पषण्णत्त --प्रतिपादन किया है तो हे भगवन्‌! ; चउत्यस्स--चतुर्थ वर्ग का; के अटडे 
पण्णंत्त --क्या श्रर्थ प्रतिपादन क्रिया है? (श्री सुधर्मा स्वामी बोले); एबं--इस प्रकार; खलु-- 
निश्चयाथेंक है; जंबु !--हे जम्बू !; समणेणं-श्रमण: जाब--यावत्‌; सम्पत्तेणं--मोक्ष-प्राप्त 
महावीर ने; चउत्थस्स वर्गस्स--चतुर्थ वर्ग के; दस अ्ज्जञकपणा--दस अध्ययन: पण्णत्ता--कथन 
किए हैं; त॑ं जहा--जैसे कि :-- 

जालि--जालि कुमार; मयालि--म्यालि कुमार, उदयालि--उपयालि कुमार; पुरिससेणे य-- 
श्रौर पुरुषसेन; बारिसेणे य--ओऔर वारिषेण; पश्ञुन्न-प्रद्युम्तकुमार; संब-शाम्बकुमार; पझ्ननिरुद्धे-- 
अ्निरुद्धकुमा रसच्चनेमी य--झ्रौर सत्यनेमिक्‌मार ; दढ़नेमी -दृढ़ने मिकुमार; जइ णं--यदि; भंते!--हे 
भगवन्‌!; समरणेणं--प्रमण;जाव--प्रावत्‌; संपत्त णं--मोक्षप्राप्त महावी रने;चउत्थस्स बग्गस्स--चौथे वर्ग 
के; दस प्रज्कषण(--दस अध्ययन; पण्णला--प्रतिपादत किए हैं तो हे भगवन्‌! ; पढसस्स ण॑ श्रज्कपणस्स 
--प्रथम अध्ययन का; के श्रट्ट पण्णत्त --क्या श्र्थ प्रतिपादन किया है ? (श्री सुधर्मा स्वामी बोले ) 
एबं--इस प्रकार; खलु--निशचय ही; जंबू !--हे जम्बू !; तेणं कालेणं तेणं समएणं--उस काल 
तथा उस समय में; बारबती णयरी--द्वारिका नगरी थी; तोसे--उस नगरी में; जहा--जिस प्रकार; 
पढमे--प्रथम अध्ययन में कहा जा चुका है, वेसे हो; कण्हे वासुदेबे--क७ण वासुदेव; ब्राहेवच्च-- 
राज्य करते हुए; जाव-प्रावत्‌; विहरइ--विहरण कर रहे थे । 

तत्थ णं--वहा; बारवतीए णयरीए--द्वारिका नगरीमें; बसुदेवे राया--राजा वसुदेव भी राज्य 

करते थे, उनकी; धारिणी--त्ररिणी नाम की रानो थी; व्णश्रो--उस का वर्णन औपपातिक सूत्र 
को भांति समझ लेना च।हिये। (इन के घर एक बालक ने जन्म लिया); जहा गोयमो--जिस 
प्रकार गौतम कुमार का जन्मोत्सव मनाया गया था; (उसी प्रकार इसका भी जन्मोत्सब मनाया 
गया; नवरं-इतना अन्तर है कि इस बालक का नाम; जालिकुमारे--जालिकुमार रखा गया । 
इसका पचास राजकन्याग्रों से विवाह किया गया, विवाह में इनको; पन्‍्नासतो दातो--प्रचास-पचास 
प्रकार का दहेज दिया गया। इन्होने भगवान अ्ररिष्टनेमि के पास दीक्षा ली झौर; बारसंगी-- 
बारह अंगों का अध्ययन किया; सोलस वासा परिताश्नो--सोलह वर्षो तक दीक्षा पाली; सेस जहा 
गोयमस्स--शेष वर्णन गौतम कुमार के समान सम लेना चाहिये; जाव--पावत्‌; सेतुडजे--शत्रुझुजय 
पर्वत पर; सिद्धे--सिद्ध पद प्राप्त किया । 

एवं--इसी प्रकार; मयालि--मयालि कुमार; उवयालि--उपयालि कुमार; पुरिससेणे य-- 
झौर पुरुष सेन; वारिसेश य--प्रौर वारिषेण, एवं--इसी प्रकार; पज्जुन्नेवि-प्रयुम्म कुमार का 
जीवन भी समझ लेना चाहिये; नवरं--प्रन्तर इतना है कि; कण्हे पिया--इन के पिता कृष्ण थे; 
रुव्यिणी माता--माता रुक्मिणी थी, एबं--इसी प्रकार; संबेबि--शाम्ब कुमार का जीवन भी समझ 
लेना चाहिये, नवर्ं-इतनी विशेषता हैं कि इनकी, जंबबती साता-पमराता का नाम जाम्बंवती था; 
एव भ्रनिरद्े बि--इसी प्रकार राजकुमार प्रनिरुद्ध का जीवन भी जान लेना रहिये, नवरं-इतना 
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धन्तर है कि इनके; पहुस्ने पिया--पिता प्रयुम्न थे, वेदश्भी माया--मात। का नाम वेदर्भी था; एवं 
सस्यनेसी--इसी प्रकार सत्यनेमि कूमार का कथानक है; नवरं--भ्रन्तर इतना है कि उनके; समुदृ- 
बविजये पिता--पिता समुद्रविजय थे श्रौर; सिवा साता-माता का नाम शिवा था; दढनेमीबि-- 
इसी तरह दृढनेमि कुमार को जीवनी भी समझ लेनी चाहिये, सब्बे--इन सब का, एगगमा--एक 
जैसा पाठ भ्र्थात्‌ वर्णन है, जउत्थस्स वग्गस्स--चतुर्थ वर्ग का, निक्‍्लेबश्नो--निक्षेकक उपसंहार 
समझ लेना चाहिये । 
मूला्थ-- अपने गुरुदेव भ्रार्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन करते हुए आये 
झनगार जम्बू बोले--भगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्ष सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने यदि 
प्रन्तगड़ सूत्र के तीसरे वर्ग का यह श्र बताया है तो हे भगवन्‌ । उन्होंने चतुर्थ वर्ग 
का क्‍या श्रर्थ प्रतिपदन किया है ?' 
अपने शिष्य जम्बू प्रनगार के इस प्रश्न का समाधान करते हुए आये सुधर्मा 
स्वामी जम्बू को सम्बोधित करते हुए कहने लगे- 
'जम्बू ! मोक्षसम्प्राप्त अमण भगवान महावीर नै अन्तगडसूत्र के चतुर्थ वर्गके दश 
प्रध्यपन कथन किये हैं। उन श्रध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं- 
१. जालिकुमार, २. मयालिकुमार, ३. उपयालिकुमार, ४. पुरुषसेण कुमार, 
५. वारिषेण कुमार, ६. प्रदुम्त कुमार, ७- शाम्ब कुमार, ८. अनिरुद्ध कुमार, 
९. सत्यनेमि कुमार, १०. दृढनेमि कुमार । 
अपने प्रइन का समाधान प्राप्त करके आये जम्बू अनगार ने अपने गुरुदेव प्रार्य 
सुधर्मा स्वामी के चरणों में पुन: निवेदन किया-- 
भगवन्‌ ! मोक्ष सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीरने यदि प्रन्तगड सूत्र के चतुर्थ वर्ग 
के दस भ्रध्ययन बतलाए हैं तो भगवन्‌, उन्होंने प्रथम ग्रध्ययन का क्या श्रर्थ बताया है ?' 
श्रार्य जम्बू अनगार के इस प्रइन का उत्तर देते हुए झ्ार्य सुधर्मा स्वामी ने कहा- 
जम्बू ! उस काल तथा उस समय में द्वारिका नगरी थी उसमें वासुदेव कृष्ण 
राज्य किया करते थे। नगरी की लम्बाई-चौड़ाई तथा कृष्ण महाराज के राज्य-वैभव 
प्रादि का परिचय प्रथम श्रध्ययन में दिया जा चुका है। इसी द्वारिका नगरी के एक 
भाग के शासक महाराज वसुदेव थे । महाराज वसुदेव की रानी का नाम धारिणी था । 
समय आने पर माता घारिणी ने एक बालक को जन्म दिया । बालक का लालन-पालन 
प्रथम अध्ययन में वणित राजकुमार गौतम के समान किया गया। भ्रन्तर केवल इतना 
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है कि नामसंस्कार करते समय इस बालक का नाम जालिकुमार रखा गया। युवक 
हो जाने पर जालिकुमार का पचास राजकन्याप्नों के साथ विवाह सम्पन्न हुआ, इनको 
पचास-पत्रास प्रकार का दहेज मिला । 

एक बार द्वारिका नगरी में भगवान अरिष्टनेमि पधारे, जालि कुमार भगवान की 
सेवा में उपस्थित हुए, भगवान के धर्मोपदेश से उनके हृदय में वेराग्यभाव जागा श्रौर 
वे माता पिता से झ्राज्ञा लेकर भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए। इन्होंने बारह 
अंगों का अ्रध्यपन किया। सोलह वर्ष तक संयम-साधना की झाराधना की । जिस प्रकार 
प्रथम अध्ययन में वणित गौतम मुनिराज ने भगवान से आझ्ाज्ञा लेकर भिक्षु-प्रतिमाओं का 
ग्राराधन किया, गुणरत्न तप किया, स्थविरों के साथ शत्रुअ्जय पर्वत पर तपस्या की, 
उसी प्रकार मुनि जालिकुमार ने भी यह सब कुछ किया और भ्रन्त में शत्रुरूजय पर्वत 
पर सिद्ध-पद को प्राप्त कर लिया । 

जालिकुमार की भांति मयालिकुमार, उपयालिकुमार, पुरिषसेन कुमार और 
वारिषेणकुमार ने भी संयम-साधना द्वारा सिद्ध-पद की प्राप्ति की । इसी प्रकार प्रद्य स्त 
कुमार, शाम्बकूमार, अनिरुद्धकुमार, सत्यनेमिकूमार तथा दुृढनेमि कुमार भी सिद्ध-पद 
को प्राप्त हुए। श्रन्तर केवल इतना है कि प्रद्युम्त कुमार के पिता भ्रीकृष्ण श्नौर माता 
रुक्मिणी थी । शाम्बकुमार की माता जाम्बवती, श्रनिरुद्ध के पिता प्रद्य मन माता वेदर्भी 
तथा सत्यनेमि कुमार तथा दुढ़नेमि कुमार इन दोनों के पिता समुद्रविजय और माता 
शिवा थी | इन सब का शेष वर्णन समान ही है । संयम-साधना करके सभी शत्रुञ्जय 
पर्वत पर सिद्ध हो गये । 

ग्रार्य सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बू भ्रनगार से कहने लगे कि हे जम्बू ! मोक्ष- 
प्राप्त भ्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भ्रन्तगडसू त्र के चतुर्थ वर्ग का यह श्रर्थ प्रतिपा- 
दन किया है । 


व्यास्या--प्रन्तगडसत्र का तुतीय वर्ग सुनने के अनन्तर भ्रार्य जम्बू प्रनगार के मन में चतुर्थ 
बर्ग के श्रवण करने की प्रभिलाषा उत्पन्न हुई। उन्होंने श्रपती भ्रभिलाषा की पूर्ति के लिये शभ्रपने 
गुरुदेव झा सुधर्मा स्वामी के चरणों में विनयपूर्वक निवेदन करते हुए कहा-“गुरुदेव ! मेरी प्रार्थना 
हैं कि अब भाप मुझे भ्रन्तगड सूत्र के चतुर्थे वरगें का वर्णन सुनाने को कृपा करें। विष्ववन्ध मंगल- 
मू्ि भगवान महावीर ने चतुर्थ वर्ग में जिन महापुरुषों के जीवन की व्यास्या की है उन्हें सुनाने का 


११२ श्री अ्रन्तकदशाज़ सूश्र 
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झनुग्रह करें । अपने विनीत शिष्य जम्बू की जिज्ञासा भरी प्रार्थना को सुन कर महामहिम श्रार्य 
सुधर्मा स्वामी बोले कि जम्बू ! श्रमण भगवान महावीर ने अन्तगड सूत्र के चतुर्थ वर्ग में दस भ्रध्ययन 
बतलाए हैं। जिस अध्ययन में जिस महापुरुष के जीवन का उल्लेख किया गया है, उस श्रध्ययन का 
वही नाम रक्‍्खा गया है। इन दस महापुरुषों मे जालि कुमार, मयालि कुमार, उपयालि कुमार, 
पुरुषसेन कुमार तथा वारिपेण कुमार ये पांच महापुरुष वासुदेव श्री कृष्ण के भाई थे। अन्तर केवल 
इतना है कि वासुदेव कृष्ण की माता देवको थी और जालिकुमार आदि की माता का नाम धारिणी 
था। इन पांचों महापुरुषों का अन्तगड सूत्र के प्रथम वर्गीय प्रथम श्रध्ययन में वणित गौतम कुमार 
की भान्ति पालन-पोषण हुआ था, प्रत्येक का ५०-५० राजकन्याग्रो के साथ विवाह हुझ्ना था, इन को 
४०-५० प्रकार का दहेज मिला था, इन पाचो ने भगवान ग्ररिप्टनेमि के चरणों मे दीक्षा ली थी। 
बारह प्रंगों का अ्रध्ययन किया था, सालह वर्ष तक इन्होंने संयम साधना को थी और भ्न्त में शत्रुअुजय 
पर्बेत पर जप-तप के साथ निर्वाण-पद पाया था। 

चतुर्थ वर्ग में वणित छट महापुर॒ुष का नाम प्रद्युम्न कुमार था। ये वासुदेव क्रृष्ण के पुत्र 
थे, इनको माता का नाम रुक्मिणी था। सातव महापुरुष शाम्ब कुमार थे, ये भी श्रीकृष्ण के पुत्र थे। 
इसकी माता का नाम जाम्बवती था । झ्राठ्व महापुरुष श्रनिरुद्ध कुमार थे, इन के पिता का नाम 
प्रयुम्न# और माता का नाम वेदर्भी था। नाव महापुरुष सत्यनमि कुमार और दसवे दृढ़नेमि कुमार 
थे। ये दोनो श्रीकृष्ण के ताऊ महाराज समुद्रविजय के पृत्र थे, इनकी माता का नाम शिवा 
देवी धा। ये महापुरुष भी गौतम कुमार की तरह राजपाट छाड़ कर भगवान श्ररिष्टनेमि के चरणों 
में साधु बने थे। तथा गौतम कुमार की भाति सयम-साधना की आराधना के अनन्तर शत्रञ्जय 
पव॑त पर इन्होने निर्वाणपद प्राप्त किया था । “ 

सूत्रकार ने चतुर्थ वर्ग मे वणित जालि कुमार आदि सभी महापुरुषों के जीवनों को एक 
समान बतलाया है। यह समानता केवल चारित्रपर्याय को ले कर ही समभनी चाहिये। संसारी 
जीवन सब का विभिन्‍न था, विभिल्न र। जक्‌मारियों के साथ ही इनका विवाह हुआ्ला था। यह सत्य 
है कि सूत्रकार ने प्रस्तुत वर्ग में इन महापुष्पा के सासारिक जीवन का कोई उल्लेख नही किया, 
बयोंकि शास्त्रकार का मुख्य ध्यय मोक्ष और उस के साधनों का वर्णन है, ग्रत. चारित्रवर्णन में इसी 
की प्रधानता रखनेवाले अंशों को ही शास्त्रकार मुख्य स्थान देते है। कह्दी-कहीं पर गृहस्थ-जीवन 
का जो वर्णन प्राप्त होता है वह आानुषंगिक है। 

जालि कुमार श्रादि दसो महापुरुषों के जीवनो के अध्ययन से यह भली भाम्ति प्रमाणित हो 
जाता है कि ये सब यदुवंशी थे, राज-परिवार से सम्बन्धित थे, उच्च व्यक्तित्व के घनी पुरुष थे, ये 
बड़े-बड़े सम्पत्तिशाली गण्य-मान्य पुरुष भी श्रपने राज्यवेभव को त्याग कर साधना के बंटी रत 








* श्री भ्रनिरुद्ध कुमार के पिता श्री भ्रद्युम्त कुमार भगवान भ्ररिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित होनेवाले 
तथा श्रीकृष्ण के पुत्र ही प्रतीत होते है। श्राज के युग में भी पिता-पुत्र साथ्‌ बनते हैं, माता-पुत्री साध्बी 
बनती हैं। फिर भगवान श्ररिष्टनेमि का युग तो साक्षात्‌ धर्म का युग था। उस समय पिता-पुत्र का साधु 
बनना तो एक साधारण बास रही होगी । 


चतुर्थ वर्ग ११३ 














मार्ग पर चलते हैं प्लौर मार्ग में आनेवाले सभी परीषहों को सहर्ष सहन करते हैं। यह वर्णन भारतीय 
जनवृत्ति के श्राध्यात्मिकता के प्रति प्राकर्षण का ज्वलन्त उदाहरण है। वस्तुतः ऐसे ऐसे अध्यात्म- 
निष्ठ महापुरुषों के प्रताप से ही धर्म जीवित रहा है और संसार में धर्म की प्रभावना होती रही है। 
धन्य हैं वे महापुरुष ! जो ग्राध्यात्मिकता के पावन मार्ग पर चलते हुए अपने परमसाध्य, मोक्ष को 
प्राप्त करते हैं, तथा अन्य संसारी जनों को इस महामाग पर चलने की प्रेरणा दे कर उन के जीवन 
को कल्याणोनन्‍्मुख बनाते हैं । 





"५८०७१ 





“समणणेणं जाब संपत्तेण” यहां पठित 'जाब' पद से श्रभीष्ट पदों की सूचना पीछे पृष्ठ १३ पर 
दी जा चुकी है। 

“भ्राहेबच्चं जाबव विहरइ यहां पठित जाब पद--“पोरेबच्च, भट्टित्त, सामिचं,महत्त रगत्त ध्राणा- 
ईसर सेणावच्च करेमाणें, पालेमाणे'” इन पदों का परिचायक है। एनका भाव यह है कि श्रीकृष्ण सब 
में प्रधान एवं अग्रसर थे सबका पालन-पोषण करने वाले थे, सबके साथ उनका स्वामी सेवक जैसा 
सबंध था। (देखिए पृ० ३७) 

“गोयमस्स जाव सिद्धे” यहां पठित “जञाब” पद्र गौतम मुनि के प्रकरण में निर्वाणपद प्राप्त 
करने के निमित्त शत्रुञ्जय पर्वत पर आरोहण करने से पूर्व का जो वर्णन है, उसकी ओर संकेत करता 
है । 

"तीसे जहा पढमे कणष्हे” का श्रर्थ है--प्रन्तगडयूत्र के प्रथम वर्गीय प्रथम भ्रध्ययन में द्वारिका 
नगरी तथा महाराज कृष्ण के राज्य-वेभव का जिस प्रकार वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहां 
भी समभ लेना । भ्रर्थात्‌ जिस प्रकार प्रथम अध्ययन में वर्णित द्वारिका नगरी में महाराज श्रीकृष्ण 
राज्य करते थे, उसी प्रकार उनके राज्य-बेभव का वर्णन यहां भी समभ लेना चाहिए । 

“धारिणी” के साथ पठित वर्णक शब्द से ग्रभीष्ट पदों के लिये पीछे पृष्ठ ४० देखिए । 

“जहा गोयमो नवरं जालि कुमारे” इन पदों का श्रर्थ है--जिस प्रकार गौतमकुमार का 


जन्मोत्सव मनाया गया, वेसे ही जालिकुमार का भी मनाया गया । भ्रन्तर केवल इतना है कि नाम- 
संस्कार करते समय बालक का नाम जालिकुमार रखा गया। 


“सेसं जहा गोयमस्स जाब सेत्तुझजे सिद्ध” इन पदों का प्रर्थ है--जिस प्रकार संध्याकाल 
में गौतममुनि ने भगवान अरिष्टनेसि से भिक्षु-प्रतिमाश्नों की श्राराधना एवं तपस्या की उापसना प्रौर 
शत्र॒ुञ्जय पर्वत पर आरोहण करने की शआ्राज्ञा लेकर स्थविर मुनियों के साथ श्त्रुझ्जय पर्वत पर 
प्रारोहण किया था, उसी प्रकार ये समस्त साधना-कार्य जालिकुमार ने भी किए । 

“सम्बे एगगसा --सर्व एकगमा:--सर्वाणि श्रध्ययनानि समानपाठानीति--प्रर्थात्‌ चतुर्थ वर्ग 
के जो दश भ्रध्ययन हैं, इनमें वणित राजकुमारों के जीवन की व्याख्या करनेवाले पाठ एक जैसे ही हैं । 
नाम भ्रादि का जो भ्रस्तर था उसे स्पष्ट करने के अनन्तर सूत्रकार कहते हैं कि जालिकुमार भादि 
राजकुमारों का शेष जीवन एक जेसा ही समभना चाहिए--सभी के घटनावुस एक समान हैं । 


२१४ श्री प्रन्तकदशा ज़ै तुँत्र 





शाया्कमकम कम काकंग का पन्मा आया यम का कपक बाइक कक 


'निबलेबशो का अर्थ है--निक्षेपक । निक्षेपक उपसंहार या समाप्ति-वाक्य को कहते हैं । 
शास्त्रीय भाषा में वह समाप्ति-वाक्य इस प्रकार है-- 





एवं खलु जंबू । समणेणं जाव संपत्त णं भ्रट्ठमस्स प्रंगस्स अ्रंतगडदसाणं चउत्थस्त बग्गस्स 
झयमटठे पण्णत्त त्ति बेसि। श्रर्थात्‌ हे जम्बू ! इस प्रकार निश्चय ही मोक्ष --प्तम्प्राप्त यावत्‌ भगवान 
महावीर ने ग्राठवें भ्रंग ग्रन्तकृह॒शांगसूत्र के चतुर्थ वर्ग का यह श्रर्थ प्रतिपादन किया है। ऐसा मैं 
कहता हूं । 


चतुर्थ वर्ग समाप्त 





पञ्चम वर्ग 


प्रव सूत्रकार पश्चचम वर्ग का झ्रारम्भ करते हुए कहते हैं :-- 
मूल--जह ण॑ भंते ! सम्णणं जाव संपत्तेणं चउत्थस्स वग्गस्स श्रयमदठे पण्णत्ते, 
पंचसस्स वर्गस्स श्रंतगडदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के ग्रटठे पण्णत्ते ? एवं खल्‌ जंबू ! 
समणेणं जाव संपत्तेणं पंचमस्स वग्गस्स दस अश्रज्कभयणा पण्णत्ता, तंजहा- 
पउमावई य गोरी, गंधारी लक्खणा सुसीमा य । 
जंबवई सच्चभामा, रुप्पिणी मूलसिरी मूलदत्ता वि ॥१॥ 
जद ण॑ भंते ! पंचमस्स वग्गस्स दस अ्रज्भयणा पण्णत्ता, पठमस्स भंते ! श्रज्कय- 
णस्स के श्रटठे पण्णत्ते ? 
एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं बारबतो णयरी, जहा पढमे जाव कण्हे 
वासुदेवे श्राहेक्‍न्‍्च जाव विहरइ। तस्स णं कण्हस्स वासुदेवस्स पउमावती नाम देवी 
होत्या । वण्णश्रो । तेणं कालेणं, तेणं समएणं भ्ररहा भ्ररिट्ठनेमो समोसढे जाव विहरह । 
कण्हे बासदेवे णिग्गते, जाव पज्ज वासइ, तते णं सा पउठमावतो देवो इमीसे कहाए लड़दा 


समाणो हृट्ठ० जहा देवती जाव पज्जुवासइ । तए ण अ्रहा प्रनरिट्ठनेमी कण्हस्स वासु- 
देवस्स पउमावतीए य धम्म कहा, परिसा पडिगया । 


छाया-यदि भदनन्‍्त ! श्रमणेन)यावत्‌ सम्प्राप्तेन चतुर्थस्य वर्गस्य झ्यमर्थे: प्रज्॒प्त,, पञ्चभस्य 
वर्गस्थ प्रन्तकृहश्ानां भ्मणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन को5थ: प्रजश्मप्त:? एवं खलु जम्बु ! अ्मणेन यावत्‌ 
सम्प्राप्तेन पश्चमस्य वर्गस्य दश प्रध्ययनानि प्रश्नप्तानि, तह्ाथा-- 


पद्मावती ज गोरी, गन्धारो लक्ष्मणा, सुसोमा च । 
जास्ववतो सत्यभामा, रविसणी मूलआओी: मुलदत्तापि ॥१॥॥ 


यदि भदन्त ! पड्चभस्य वर्गस्थ वशाध्ययनानि प्रश्प्तानि, प्रथमस्य भदन्त ! भ्रध्ययनस्थ 
को5्थ: प्रश्॒प्तः ? एवं खलु जम्दु ! तस्मिम्‌ काले तस्सिन्‌ समप्रे द्वारवतो नगरी, यथा प्रथसे यावत्‌ कृष्णो 
बासुदेव:, झाधिपत्यं यावद्‌ विहरति। तस्य कृष्णस्य वासुवेबस्य पद्मावती नास्‍्तो देवी बभव, बर्णक:। 


२१६ श्री प्रन्तकृदशाजू सूत्र 
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लस्सिस्‌ काले तस्सित्‌ समये5हेस्‍नरिष्टनेसि: समवसूतो यावत्‌ विहरति। क्ृष्णो वासुदेवों लिगेतः, 
यावत्‌ पयुं पासति । ततः सा पद्मावतों भ्रस्या: कथाया: लब्धार्था हृष्ट-तुष्टा सतो यथा वेवकों यावत्‌ 
पयु पासति, ततोह5हेननरिष्टनेमि: कृष्णस्य वासुदेवस्य पद्मावव्याइच धर्मकथा, परिषत्‌ प्रतिगता । 


पदाय--भंते !--हे भगवन्‌ !; जइ-यदि; णं-वाक्य सौदर्य के लिये प्रयुक्त है; जाव 
संपत्त णं-यावत्‌ मोक्ष प्राप्त; समरणेणं--अ्रमण भगवान्‌ महावीर ने; चउत्थस्स वस्गस्स--चतुर्थे वर्ग 
का; अझ्यमदढे-यह ग्र्थ; पष्णत्त -प्रतिपादन किया है तो; अ्रन्तगड़दसाणं -अन्तगड सूत्र के; पंचमस्स 
चष्गस्स--पंचम वर्ग का; जाव संपत्त णं-यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्तपः समर्णेणं-श्रमण भगवान ने; 
के झट्ठे--क्या श्रर्थ; पण्णल -प्रतिपादन किया है ? एवं-इस प्रकार; खलु-निश्चय ही; जम्बू-- 
है जम्बू ! जाव संपत्त णं -यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त: समर्णणं “भ्रमण भगवान ने; पंचमस्स--पांचवे; 
बरगस्स--वर्ग के; दस पग्रज्कपणा-दस अध्ययन; पण्णत्ता-प्रतिपादत करिए है, त॑ं जहा-जेसेकि 

पउमावती-पद्मावती देवी; य-और; गोरी -गौरी देवी; गंधारी --गांधारी देवी; लक्खणा 
--लक्ष्मणा देवी; 4--और; सुसीमा-सुसीमा देवी; जंबबइ--जाम्बवती देवी; सच्चभामा-प्तत्य- 
भागा देवी; रुष्पिणी--रुक्मिणी देवी; मुलसिरि-मूलश्री देवी; मुलदत्ता-मूलदत्ता देवी, वि--यह 
भ्रव्ययपद पादपूर्ति के लिये प्रयुक्त होता है । 

भंते-है भगवन्‌ !; जइ णं-यदि; पंचमस्स वग्गत्त-पांचवे वर्ग के; दस श्रज्ययणा-दस 
ग्रध्ययत; पण्णत्ता--प्रतिपादन किए हैं तो; भंते! -हे भगवन्‌ ! पढमस्प्त ण॑ं श्रज्कपणस्थ - पहले प्रध्य- 
यन का; के प्रट्ठे “क्या ग्रथे; पण्णक्त -प्रतिपादन किया है । 

एबं--इस प्रकार; खलु-निश्चय ही; जंबू !>हे जम्बू; तेण॑ कालेणं-उस काल; तेणं 
सम्एणं--उस समय; बारवती णपरो--द्वारिका नगरी थी, जहा-जिस प्रकार, पढमे--प्रथम अध्ययन 
में बर्णत किया है; जाब-यावत्‌ वैसे ही; कण्हे बासुदेवे--कृष्ण वासुदेव; श्राहेकच्चं --राज्य, जाव- 
विहरहइ-यावत्‌ कर रहे थे; तस्स णं--उस; कण्हस्प बासुदेवस्स --क्‌०्ण वासुदेव को; पठमावती नाम 
देवी-पद्मावती देवी नाम की रानी; होत्या-थी; वष्णश्लो-उसका वर्णन अन्य सूत्री में वणणित स्त्री 
वर्णन जैसा जानना चाहिए; तेणं कालेणं --उप् काल; तेणं समएणं -उस समय; श्ररहा --परिह्न्त, 
वीतराग भगवान; झ्रिट्॒ठनेसी-- अरिष्टने मि; समोसढे--पधा रे; जाब- यावत्‌ नन्‍्दनवन में तप सयम से 
आत्मा को भात्रित करते हुए, बिहर्॒‌इ -विचरण करने लगे; कण्हे वासुदेबे --क्रष्ण बासुदेव, णिग्गते -- 
द्वारिका से निकले, प्रभु चरणों में वन्दन करने गये; जाव--यावत्‌ भगवान को; पज्जुवासइ--पयु- 
पासना-- भक्ति करने लगे; तते णं--उसके भ्रनन्तर, सा पउभाचती देवी--वह पद्मावती देवी; इमोसे- 
कहाए-इस कथा वृत्तान्त को; लद्घइंढा समाणी “जानकर; हुृद्ढ० --बहुत प्रमन्‍त हई; जहा--जिस 
प्रकार; देबतो-देवकी देवी घामिक रथ पर चढ़ कर भगवान की सेवा में गई थी उसी प्रकार पद्मावती 
भी गई और भगवान की; पज्जुधासइ --पयु पासना-भक्ति करने लगी; लए णं--उसके ग्रनन्तर; श्ररहा 
“अरिहंत: भ्ररिट्ठनेमी--अरिष्टनेमि; कण्हस्स वासुदेवस्स-क्रृष्ण वासुदेव को; घ-झौर; पड- 
मावहीए-पद्मावती देवों को; धम्मकहा-धर्म-कथा सुनाते हैं, धर्म कथा सुन कर; परिसा पडिगत। -- 
ज॑नता चली जाती है। - ले 


पञुचम वे २१७ 








::' मुलार्थ-श्रार्य जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव आये सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन 
करने लगे कि भगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने यदि श्रन्त- 
गड सूत्र के चतुर्थ वर्ग का यह श्रर्थ वर्णन किया है, तो भगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्षसम्प्राप्त 
श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने ग्रन्तगडसूत्र के पंचम वर्ग का क्या प्रर्थ प्रतिपादन 
किया है ? 


आय जम्बू श्रनगार की इस प्रार्थना को सुन कर पायें सुधर्मास्वामी जम्बू 
को सम्बोधित करते हुए बोले-कि हे जम्बू ! यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान 
महावीर ने अन्तगडसूत्र के पंचम वर्ग के दस अध्ययन बताए हैं। उनके नाम इस प्रकार 
हैं- ४ 

१-पद्मावती देवी २-गौरी देवी ३-गान्धारी देवी ४--लक्ष्मणा देवी 

५--सुसी मा देवी ६-जाम्बवती देवी ७-संत्यभामा देवी ८-हक्मिणी देवी ९--मूलश्री 
देवी १०-मूलदत्ता देवी । 

अपने प्रश्न का उत्तर सुन कर अनगार भाय॑ जम्बू भ्रपने गुरुदेव आर्य सुधर्मा 
स्वामी के चरणों में पुत: निवेदन करते हैं कि “भगवन्‌ ! श्रमण भगवान महावीर ने 
यदि पंचम वर्ग के दस अध्ययन बतलाए हैं तो भगवन्‌ ! भगवान महावीर ने प्रथम 
अध्ययन का क्या अर्थ बताया है ?' 

ग्रायं जम्बू अनगार के इस प्रश्न का समाधान करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी 
कहने लगे-'हे जम्बू ! उस काल तथा उस समय में द्वारिका नगरी थी। प्रथम वर्गीय 
प्रथम ग्रध्ययन में जैसे वर्णन किया गया था उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव वहां पर राज्य 
किया करते थे। कष्ण वासुदेव की पट्टरानी का नाम पद्मावती था। पद्मावती देवी 
नारी-योग्य सभी सदुगुणों से सम्पन्न थी। उस का गुण-वर्णन औपपातिक सूत्र की 
भांति समभ लेना चाहिये । 

उस काल तथा उस समय वीतराग भगवान ग्ररिष्टनेमि द्वारिका नगरी में पधारे। 
नगरी के बाहिर नन्‍्दनवन नामक उद्यान में वे विराजमान हो गए । तप एवं संयम से 
अपनी आ्रात्मा को भावित करते हुए विहरण करने लगे । - 


“भगवान नगरी में पधार गए हैं,” इस बात की सूचना. जब श्रीकृष्ण को मिली 


२१८ श्री अन्तकृहशाऊु सूत्र 
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तो वे भगवान के दर्शन करने के लिये अ्रपने घर से चले और द्वारिका नगरी के बाहिर 
उद्यान में विराजमान भगवान की सेवा में उपस्थित हो कर उनकी सेवा-भक्ति करने 
लगे । 

श्रीकृष्ण की पद्ट रानी पद्मावती देवी ने भी भगवान के आगमन के शुभ संवाद 
को सुना । इस शुभ समाचार को सुन कर पद्मावती आनन्दविभोर हो उठी । उसका 
रोम-रोम पुलकित हो गया। उसने तत्काल अपने राजसेवकों को धामिक रथ तैयार 
करने की श्राज्ञा प्रदान की। माता देवकी की तरह वह भी भगवान के चरणों में 
उपस्थित होकर उनकी सेवा करने लगी । 

वासुदेव श्रीकृष्ण, महारानी पद्मावती तथा भ्रन्य श्रद्धालु जनता के यथास्थान 
बेठ जाने पर वीतराग भगवान ग्ररिष्टनेमि ने सब को धर्म-कथा सुनाई। धर्मकथा 
सुनने के अनन्तर वासुदेव कृष्ण तथा महारानी पद्मावती को छोड़ कर अन्य श्रोता-मण्डल 


वहाँ से चला गया । 

व्याख्या--प्रस्तुत सूत्र में पंचम वर्ग के विषय का वर्णन किया गया है। इस वर्ग में दस अ्रध्ययन 
हैं जिनमें दस सम्नारियों के आ्राध्यात्मिक जीवन की गाथाएं प्रस्तुत की गई हैं। जिस अध्ययन में जिस 
नारी के जीवन का वर्णन हुआ है, उस नारी के नाम से ही उस श्रध्ययन का नाम रखा गया है। 
जमे पहले अध्ययन में श्रोकृष्ण वासुदेव की पट्टरानी पद्मावती की जीवन-कथा वर्णित हुई है, इसलिये 
सूत्रकार ने इस पहले भ्रध्ययन का नाम पद्मावती रखा है। इसी प्रकार श्रागे के नौ अ्रध्ययनों का 
नाम-करण किया गया है। इस वर्ग में जिन दस नारियों के जीवन का उल्लेख किया गया है। 
उनमें से श्राठ तो श्रीकृष्ण की रानियां है श्रौर दो इन की पृत्रवधुए हैं। इस प्रकार इस पचम वर्ग 
में श्रीकृष्ण के ही नारी-परिवार की जीवन कथाएं वणणित की गई हैं। 

“समर्णेणं जाव संपत्त ण॑, जहा पढमे जाव कण्हे” तथा “आहेवच्चं जाब विहरद्ट” इन वाक्यों 
में पठित जाब पद और * देवी होत्था वण्णओ्रो” यहां पठित वर्णक पद से अभिमत पाठ का संकेत पीछे 
किया जा चुका है ।* 

“समोसढे जाव बिहरइ” “णिग्गते जाब पज्जुवासइ” इन वाक्यों में पठित जाब पद श्रन्य 
स्थानों पर पढ़े गए श्रवशिष्ट पदों का बोधक है। (इन पदों की व्याख्या पृष्ठ १०० पर देखिए) 


“हुटूठ०” यहां दिया के गया विदु तुट्ठचित्तमाणंदिया पोइमणा, परमसोमणस्सिया, हरिस-वस- 
धघिसप्प्माणहियया--आादि पदों का सूचक है ।_ 


+ देखिए पृष्ठ ४०-४१ पर देवी धारिणी का वर्णन । 
हृष्ट-तुष्ट-चित्तानन्दिता--हुष्टा हृषिता नंतुष्टा घन्याहं  भगवन्त: हा 
4 हृष्टन्तु हृष्टा हथिता, तुष्टा-संतुष्टा घन्याहं द्वारिकायां भगवन्त: समागतवन्तः, इति कूतकृत्या, 


हृष्ट-तुष्ट-चित्तन प्रानंदिता, प्रीतिमना तृप्तचित्ता, परमसौमनस्यिता सातिशयप्रमोदभावमापन्ना, हष॑बश- 
विसपंद्हुदया हर्षातिशय-प्रवद्ध मान-भना । 


वैजुचम वर्ग २१६ 





्ज्ल्जिज जज जज जज जज जज जल जन बल जीबी अच ऑल 


“जहा देवती जाब पज्जुबासइ” इन पदों का अर्थ है--तृतीय वर्गीय ग्राठवें श्रध्ययन में जिस 
प्रकार माता देवकी भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में उपस्थित होकर उनको सेवा-भक्ति करती है, 
ठीक उसी प्रकार महारानी पद्मावती भगवान श्ररिष्टनेमि के चरणों में उपस्थित होकर भगवान की 
सेवा-भक्ति करती है। 

प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि भगवान अरिष्टनेसि की धर्म-कथा समाप्त होने के अ्रनस्तर 
श्रीकृष्ण और पद्मावती को छोड़कर द्वारिका की श्रन्य जनता वापिस अपने-अपने घर को चलो गई। 
इसके अनन्तर क्या हुआ ? शअ्रब सूत्रकार इसका वर्णन करते हुए कहते हैं-- 








मूल--तते ण॑ कण्हे वबासदेवे भ्ररहुं श्ररिट्ठनेमि वंदइ, णमंसति, बंदित्ता णमंसित्ता 
एवं बयासी--- 
इमीसे ण॑ भंते ! बारवतीए णयरोए नवजोयणा जाव देवलोगमृयाएं कि मूलाते 
विणासे मविस्सइ ? 
कण्हाइ ! श्ररहा भ्ररिट॒ठनेमी कण्हूं बासुदेवं एवं वयासी--एवं खलु कण्हा ! 
इसोसे बारबतीए णयरीए नवजोयण जाव भूयाएं स्रग्गिदीवायणमूलाए विणासे 
भविस्सइ । 
कण्हस्स वासुदेवस्स श्ररहतो श्ररिट्ठनेमिस्स श्रंतिए एवं सोच्चा निम्तम्प एपं 
अब्भत्थिए ४ समुप्पन्ने-- 
धन्ना णं ते जालि-मयालि-उवयालि-पुरिससेण-बारिसेण-पजुन्न-संब-प्रनिरुद्ध-दढ- 
नेमि-सच्चनेमिप्पभियश्रो कुमारा जेणं चदहत्ता हिरण्णं जाव परिभाएत्ता श्ररहत्रो अरिट्ठ- 
नेमिस्स श्रंतियं मुंडा जाव पव्वइया अहण्णं अ्रधन्ने, श्रकयपुण्णे रज्जे य जाव प्रंतेउरे य 
सणुस्सएसु य कामभोगेसु मुक्छिए ४, नो संचाएसि श्ररहतो अ्ररिठठनेमिस्स जाव 
पबइत्तए । 
कण्हाइ ! श्ररहा भ्ररिट्ठनेमो कण्ह॑ं बासुदेवं एवं बयासीसे नृ्ण कण्हा ! तब 
श्रय॑ भ्रब्मत्थिए ४ समुपन्‍ने-धन्ना णं ते जाव पव्वड्स ए। से न्‌णं कण्हा ! श्रयघट्ठे समटठे ? 
न्‍्ता भ्रत्थि । त॑ नो खलु कण्हा ! त॑ एवं भूत वा भव्य वा भविस्सह था जन्‍्स वासु- 
देवा चइत्ता हिरण्णं जाबव पव्यइस्सन्ति । 
से केणदठेणं भंते ! एवं वृच्चई-न एयं भूयं वा जाब पव्वतिस्संति ? कण्हाइ ! 


३२० श्री भ्न्तकहंशा डू सूत्र 








प्रहा प्ररिट्ठनेमी कणहं वासुदेवं एवं वयासी--एवं खल्‌ कण्हा ! सब्बे विय ण॑ं वासुदेवा 
पुब्बभवे निदाणकडा, से एतेणटठेणं कण्हा ! एवं वुच्चति न एयं भूयं जाव पव्वइस्संति । 





छाया--ततः क्ृष्णो वासुदेवो5हेन्तमरिष्टनेमि वदन्ते, नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य चेमववदत्‌ 
प्रस्थाः भदन्‍त ! हारवत्या: नगर्या: नवयोजनाथा: यावत्‌ देवलोकभूताया: कि सूलकों विनाशों 
भविष्यति ? कृष्ण ! इति, श्रहेन्नरिष्टनेमि: कृष्ण कासुदेवमे वमबदत्‌-- 
एवं खलु कृष्ण ! श्रस्या: द्वारवत्या: नगर्याः नवयोजनाया: यावत्‌ भुताया: सुराग्निहपायनम्‌लकों 
विनाशों भविष्यति । 
कृष्णस्य वासुदेवस्य श्रहंतो5रिष्टनेमेरन्तिके एतत्‌ श्रुत्वा निशम्य प्रयमाध्यात्मिक: ४ समुत्पन्न: 
--घन्यास्ते जालि-मयालि-उपयालि-पुरुषषण-वारिषेण-प्रद्यम्त-शाब-अनिरुद्ध-हढ नेमि-सत्यने सि- 
प्रभुतय: कुमारा:, ये त्यवत्वा हिरण्यं यावत्‌ परिभाज्य अहंतो5रिष्टनेमेरन्तिके मुण्डा: यावत्‌ प्रव्नजिताः । 
अहुसधन्य:, प्रकृतपुण्पः राज्ये च यावत भ्रन्त:पुरे च मानुष्यकेषु च कामभोगेषु म्‌ृच्छित: ४. न शक्‍नोसि 
भ्रहंतो5रिष्टनेमे: यावत्‌ प्रश्नजितुम्‌ । 
कृष्ण इति, अ्रहुस्नरिष्टनेमि: कृष्ण वासुदेवमेवमवदत्‌--प्रथ नून॑ कृष्ण ! तवायमाध्यात्मिक: 
४ समुत्पन्त:--धन्यास्ते यावत्‌ प्रश्नजितुम्‌ू ? श्रथ नूनं कृष्ण ! श्रयमर्थ: समर्थ: ? हन्त, श्रस्ति । तन्‍नो 
खलु कृष्ण ! तदेव॑ भूतं वा भव्यं वा भविष्यति वा यद्‌ वासुदेवा: त्यकत्वा हिरण्यं यावत्‌ प्रव्नजिष्यन्ति । 


प्रथ केनार्थेन भदन्‍्त ! एवमुच्यते-न एतद्‌ भूतं वा यावत्‌ भ्रव्नजिष्यन्ति ? कृष्ण इति, भ्रहेन 
भ्रिष्टनेमि: कृष्ण वासुदेवमेवमवदत्‌-एवं खलु कृष्ण ! सर्वे:पि च वासुदेवा: पुर्बंभवे निदानकृताः, 
झ्थ एतेताथथेन कृष्ण ! एवमुच्यते न एतद्‌ भूतं यावत्‌ प्रश्नजिष्पन्ति । 


पदार्थं--तते--उसके अ्रनन्तर; णं--व्राक्य् सौदयय के लिये है; कण्हे वासुदेबे--कृष्ण वासु- 
देव; अ्ररहूं प्रिट्ठनेसि--अरिहन्त-वीतराग भ्ररिष्टनेमि भगवान को; बंदइ णमंसति--वन्दन एवं 
नमस्कार करते हैं; बंदित्ता णमंसित्ता--वम्दन एवं नमस्कार कर के; एवं बयासी--इस प्रकार कहने 
लगे | 

भंते |>हे भगवन्‌ !; इमोसे णं--इस; नवजोयण--नौ योजन चौड़ी; जाव--यावत्‌; देवलोग 
भूयाए--देवलोक के समान; बारबतोए णयरीए--द्वारिका नगरी का; विणासे--विनाश; किमूलाते 
“किमूलक--किस कारण से; भविर्सति--होगा; कण्हाइ !--कृष्ण ! ऐसा कह कर; श्ररहा प्रिट्ठ- 
नेमी-भ्ररिहन्त श्ररिष्टनेमि; कण्हूं वासुदेवं--कृष्ण वासुदेव को; एवं बयासो--इस प्रकार बोले-- 

एवं खलु--इस प्रकार; कण्हा !--हे कृष्ण |; इमीसे->इस; बारवतीए गयरोए--द्वारिका 
नगरी का जो कि; नब्जोयण--तौ योजन चौड़ी ; जावब--पावत्‌; भूयाए-स्वर्गं लोक के समान 
है; अर सुरग्गिदीवायणमूलाए--सुरा, भ्रग्नि और द्वैपायन ऋषि के कारण; भविस्सइ 
“>होगा । । 


पडुचर्म यर्गे २१६: 











कण्हस्स बासुदेवल्स--कुष्ण वासुदेव को; पश्ररहतो भ्ररिट्ठनेसिस्स--प्ररिहन्त अ्ररिष्टनेमि 
भगवान- के; झ्नन्तिए--पास; एयं--पह बात; सोच्चा--सुन कर; निसस्म--विचार कर; श्रयं--यह; 
भ्रव्भत्थिए--प्राध्यात्मिक विचार; ४--पह चार का शअ्रंक कष्पिए-+कल्पना; थिस्तिए--पुनः-पुनः 
विचार किया; समणोगए--हादिक चिन्तन; संकप्पे--पंकल्प इन पदों का संसूचक है; सुप्पन्ते-- 
उत्पन्न हुप्ला-- 





ते--वे; जालि--जालिकुमार, मबालि--मयालिकुमार; उवयालि--उपयालिकुमार; 
पुरिससेण--पुरुषषेण कुमार, वारिषेण--व!।रिषेण कुमार, पज्जुन्त--प्रयुम्न कुमार; संब--शा म्व कुमार 
प्रनिरुद्ध-प्रनिरुद्ध कुमार; दढनेमि--दृढनेमि क्मार; सच्चनेसि--सत्यनेमि कुमार पियश्नो-- 
आ्रादि; कुमारा-क्रुमार; धन्ना णं--धन्य हैं; जेणं--जो; हिरण्णं--प्ोना भ्रादि; जाव--प्रावत्‌ 
अपने धन को; चइत्ता--छोड़ कर; परिभाएत्ता--प्रपने भाइयों तथा याचक्रों में बांट कर; शबअरहतो 
प्ररिटठने सिस्स--प्र रिहन्त भगवान अरिष्टनेमि के; ग्रंतिय--परास, मुंडा--मुण्डित साधु, जाव-- 
यावत्‌; पब्बइया--प्रव्जित ग्रर्थात्‌ दीक्षित हो गए हैं; श्रहं ण॑--मैं; झ्धन्ने--प्रधन्य हूं; प्रकयपुण्णे 
“पुण्य न करनेवाला हूं; रज्जे य--ओऔर राज्य में; जाब-यावत्‌; प्रंतेडरे-अ्रन्त:पुर में, य-- 
समुच्चयार्थंक है; य--भ्ौ र; माणुस्सएसु--मनुष्य जीवन सम्बन्धी, कामभोगेसु--क्राम भोगों में, मुच्छिए 
“+मूछित--उन्ही के ध्यान में लगा हुम्रा, ४--इस अंक से, गिद्धे--प्राकांक्षावाला, गढिए--स्नेह 
जाल में बंधा हुग्ना, श्रज्कोवन्ने--प्रसक्त, इन अवशिष्ट पदों का ससूचक है, नो संचाएसि--मैं समर्थ 
नही हूं कि। अ्ररहतो प्ररिट्ठनेमिस्स--अरिहन्त अरिष्टनेमि के पास, जाब--यावतू, पण्वइत्तए-- 
दीक्षित हो जाऊ। 


कण्हाइ !-हे #ष्ण ! ऐसा कह कर; अ्रहा श्ररिट्ठनेसी--प्ररिहन्त प्ररिष्टनेमि भगवान; 
कण्हूं वासुदेवं--कृष्ण वासुदेव को; एवं बयासी--इस प्रकार बोले; से--सो; नूणं--निश्चय ही कण्हा-- 
हे ऋष्ण ! तबतैरे हृदय में, श्रयमब्भत्थिए--पह; अ्राध्यात्मिक--विचा र; समुप्पन्ते ?--उत्पस्त 
हुआ है कि, धनन्‍ना ण॑ ते >-ते धन्य हैं; जाव--प्रावत्‌ जालिकुमार श्रादि; पण्वइत्तए--जो दीक्षित हो 
गए हैं और मैं अधन्य हूं जो दीक्षा नहीं ले सका; से--सो; नूणं--निश्चय ही; कण्हा !-हे कृष्ण ! 
प्रयमट्ठे--यह बात; समट्ठे ?--ठीक है ? हुंता श्रत्थि--हां भगवन्‌ ! यह ठीक है; तं--प्तो, खजु-- 
निश्चय ही; कण्हा ! हे कृष्ण !; तं--ह; एबं--इस प्रकार; नो--नहीं; भूत॑ बा-पीछे हुआ है; 
भव्बं बा--प्रथवा हो रहा है; भबिस्सइ बा--प्रथवा भविष्य में होगा; जण्णं --जो; वासुदेबा--वासु- 
देव; हिरण्णं--सुवर्ण आदि को; चहइत्ता--छोड़कर; जावब--पावतृ; पण्बइस्सन्ति--दोक्षा लेंगे । 


भंते [-हे भगवन्‌ !; से--वह; केणट्ठेणं--किस कारण से; एबं--इस प्रकार; वुच्चइ--कहा' 
जाता है; एयं--यह; न भू बा--कभी पहले नहीं हुआ कि; जाब--यावत्‌ वासुदेव; पव्यइस्संति-- 
दीक्षित हो सकेंगे; कण्हाइ--हे कृष्ण ! ऐसा कह कर; झरहा भ्ररिद्ठनेमी--पभ्ररिहन्त अ्ररिष्टनेमि 
भगवान; कण्हूं वासुदेबं--कुष्ण वासुदेव को; एवं बयासी-“इस प्रकार बोले; एबं--इस प्रकार खलु-- 
निश्चय ही; कण्हा | --हे कृष्ण; सब्बे वि य णं--सभी; वासुदेवा--जासुदेव; पुब्बभवे--पूर्व भव में; 


२५२ श्री अम्तकृदशाड़ें सूत्र 
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लिदानकडा--निदान (किसी ब्रतानुष्ठान की फल प्राप्ति की अभिलापा--संकल्प विशेष ) किए हुए 
होते हैं; ले--पो; एतेणद्‌ठेणं--इस कारण से; कण्हा ! --हे कृष्ण; एवं--इस प्रकार; बुच्चति--कहा 
जाता है कि; एयं--पह; न भूयं--पहिले कभी नहीं हुआ कि; पव्वइस्संति--बासुदेव दीक्षा ले सकेंगे । 

मूलाबं--उसके अनन्तर वासुदेव कृष्ण अरिहन्त वोतराग भगवान ग्ररिष्टनेमि के 
चरणों में वन्दना नमस्कार करते हैं, वन्दना नमस्कार करने के पश्चात्‌ उनसे यह 
निवेदन करने लगे-- 


भगवन्‌ ! बारह योजन लंबी और नौ योजन चौड़ी देवलोक के समान सुन्दर 
इस द्वारिका नगरी का अन्त किस प्रकार होगा ? और इसके विनाश का कौन कारण 
बनेगा ? 


वासुदेव कृष्ण के इस प्रदन पर वीतराग भगवान अ्ररिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव को 
सम्बोधित करते हुए बोले:- 


हे कृष्ण ! बारह योजन लंबी, नौ योजन चौड़ी, देवलोक के समान सुन्दर इस 
द्वारिका नगरी के विनाश के कारण १. सुरा, २. झग्नि तथा ३. द्वेपायन ऋषि ये तीनों 
होंगे। सुरा-पान करके यदुवंशीयुवक द्वपायत ऋषि का अपमान करेंगे, मारपीट करेंगे, 
फिर ह्वंपायन ऋषि ग्रग्निकुमार देव बन कर द्वारिका नगरी को अग्नि से दरध कर देंगे। 

अरिहन्त भगवान अरिप्टनेमि से अपने प्रश्न का उत्तर सुन कर श्रीकूण विचार 
में पड़ गए, उनके हृदय में यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि जालिकुमार, मयालि कुमार, 
पुरुषसन कुमार, वारिपेणकुमार प्रद्युम्न कुमार, शाम्बकुमार, दृढनेमिकुमार तथा सत्य- 
नेमि कुमार आदि धन्य है, जिन्होंने सुवर्ण आदि अपने बभव को छोड़ कर तथा उसे 
श्रपने भाइयों भौर याचकों में बाँट कर भगवान अरिप्टनेमि के चरणों में दीक्षा ग्रहण 
कर ली है, परच्तु मेरे जीवन में धन्य बनने का वह अवसर कहाँ ? मैं तो अकृत-पुण्य 
हूं, राज्य-वेभव और भ्रन्त:पुर में तथा मनुष्य सम्बन्धो काम-भोगों में मूछित हो रहा हूं । 
मेरी शक्ति कहां कि मै भगवान अरिण्टनेमि के चरणों में दीक्षित हो जाऊं ? 

कृष्ण वासुदेव को इस तरह विचार-निमरन देखकर वीतराग भगवान प्ररिष्टनेमि 
वासुदेव श्रीकृष्ण को सम्बोधित करते हुए कहने लगे-- 


कृष्ण ! अभी-पअ्रभी तुम्हारे हृदय में यह संकल्प उठा है कि जालि, मयालि, 
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तथा पुरुषसेन श्रादि राजकुमार धन्य हैं, जो कझचन-क्रामिनी को छोड़कर तथा अपनी 
सम्पत्ति को अपने भाइयों तथा याचकों में बाँठ कर भगवान श्ररिष्टनेमि के पास दीक्षित 
हो गए हैं, परन्तु मैं भ्रधन्य हूं, पुण्यरहित हूं, जो राज्य एवं रनिवास तथा काम-भोगों 
में मूच्छित हो रहा हूं । मुझ में भगवान के पास दीक्षित हो जाने की शक्ति नहीं है। 
कृष्ण ! यह सत्य है, तुम्हारे हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है ? 

भगवान अरिष्टनेमि की इस बात को सुनकर वासुदेव श्रीकृष्ण ने तत्काल उत्तर 
दिया--हां भगवन्‌ ! यह सत्य है, आपने जो कुछ कहा है, वहो विचार मेरे हृदय में 
उत्पन्न हुआ है। 

वासुदेव श्रीकृष्ण की यह बात सुन कर अ्ररिहन्त भगवान अरिष्टनेमि वासुदेव 
कृष्ण को फिर कहने लगे कि कृष्ण ! यह निश्चय रखो, भूत, वतंमान, और भविष्यत्‌ 
इन तीन कालों में ऐसा नहीं हो सकता कि वासुदेव राजपाट छोड़ कर साधु बन जाए, 
दीक्षा अंगीकार कर ले | 


भगवान अरिष्टनेमि की यह बात सुनकर वासुदेव श्रीकृष्ण भगवान के चरणों में 
फिर निवेदन करने लगे कि भगवन्‌ ! वासुदेव भूत, वर्तमान और भविध्यत्‌ काल में 
दीक्षा नही ले सकते, यह किस कारण से कहा जाता है ? 


वासुदेव श्रीकृष्ण का यह प्रश्न सुनकर भगवान्‌ अ्रस्प्टिनेमि ने श्रीकृष्ण को सम्बोधित 
करते हुए फिर कहा--कृष्ण ! सभी वासुद्रेव्र पूर्वभव में निदान किए हुए होते हैं, 
इस कारण भूत, वतंमान और भविष्यत्‌काल में कोई भी वासुदेव राजपाट छोड़कर 
दीक्षित नहीं हो सकता । 


व्यास्या--उदय के साथ श्रस्त तथा विकास के साथ ह्ास का अनादि कालीन सम्बन्ध है । जो 

वस्तु बनी है एक दिन उसका अन्त अवश्यंभावी है। जन्म लेनेवाले को एक दिन मरना ही पड़ता है। 
जन्म के साथ मृत्यु के इस अटल नियम को संसार की कोई शक्ति खण्डित नहीं कर सकती । इस 
विश्वास को झागे रखकर द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण ने भगवान श्ररिष्टनेमि से पूछा कि भगवन्‌ ! जिस 
द्वारिका की आज संसार में धाक है, स्वगंपुरी भी जिसके सामने नगण्य है, संसार जिसके वेभव तथा 
रचनागत वेलक्षण्य को देखकर श्राइवर्य-चकित हुए बिना नहीं रहता, वह द्वारिका नगरी भी क्‍या 
एक दिन श्रतीत के गर्भ में चली जाएगी ? इसका यह समस्त सौंदर्य नष्ट हो जाएगा ? ये ऊंचे-ऊंचे 
गगत-चंबी प्रासाद भूमिसात्‌ हो जाएंगे ? भगवन्‌ ! कृपा करके यह बतलाने का भी झनुग्रह करें कि 
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इस द्वारिका नगरी का अन्त कैसे होगा ? इसका विनाश किस कारण से होगा ? मेरी सानुरोध प्रार्थना 
है, कि झरापश्री इस सम्बन्ध में कुछ मार्ग दर्शन करें ? 


. वासुदेव श्रीकृष्ण क्री इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिये भगवान श्ररिष्टनेमि ने उनके सामने तीन 
बातें रखीं, भगवान बोले--'कष्ण ! द्वारिका का ग्न्त तीन कारणों से होगा। इन कारणों का स्पष्टी 
करण करते हुए भगवान ने बताया कि कृष्ण ! द्वारिका के विनाश का सबसे पहला कारण मदिरा है, 
दूसरा कारण द्वेपायन ऋषि का क्रोध है, तीसरा कारण अग्नि है। इन कारणों से द्वारिका नष्ट हो 
जाएगी । इसका समस्त वैभव जलकर राख हो जाएगा । 

द्वारिका नगरी के विनाश के तीन कारणों में सर्व प्रथम कारण मदिरा है। इसे शराब भी 
कहते हैं । शराव शब्द दो पदों से बना है--शर और श्राब | शर शरारत भ्रर्थात्‌ धूर्तता का नाम है, 
झ्राब पानी को कहते हैं । जो पानो पीनेवाले को इन्सान न रहने दे, उसे शरारती बना दे--शैतान बता 
दे, माँ श्रौर बहिन के अन्तर को भूलादे, हानि और लाभ के विवेक से शून्य कर दे तथा इन्सान को 
इन्सान के वेष में हैवान बना दे उसे शराब कहते है। शराव शब्द की इस प्रथथ-विचारणा से यह स्पप्ट 
हो जाता है कि जीवन का निर्माण एवं कल्याण चाहनेवाले मनुष्य को इससे सदा दुर ही रहना चाहिये । 


झाचाय हरिभद्र ने मदिरा के अ्रनिष्ट परिणामों का बड़ी सुन्दरता से वर्णन करते हुए कहा 





है :-- 

“बेरुप्यं व्याधिपिण्ड: स्वजनपरिभवः कार्यकालातिपातो । 
वि षो ज्ञाननाश: स्मृतिमतिहरणं विप्रयोगइच सद्भिः ॥॥ 
पारुष्य॑ नीचसेवा कुलबलबिलयों धर्मकायथ्थिहानि:। 
कष्ट थे घोडशते निरुपचयकरा: मद्यपानस्थ दोषा: ॥।”! 

““हरिभद्रीयाष्टक, १८ वां इलोक टीका । 
ल्‍+प्रदिरा के सेवन से शरीर कुरूप और बेडोल हो जाता है, शरीर व्याधियों का घर बन जाता है, घर 
के लोग तिरस्कार करते हैं, काय का उचित समय हाथ से निकल जाता है, हेप की उत्पत्ति, ज्ञान क 
ताश, स्मरण-शक्ति एवं बुद्धि का नाश हो जाता है, सज्जनों से जुदाई हो जाती है, वाणी में कठोरता 
श्राती है, नीच लोगों की सेवा करनी पड़ती है, कुल की हीनता होती है, शक्ति का ह्ास होता है, धर्म, 
काम एवं अ्र्थ को हानि होती है। इस प्रकार ग्रात्म-पतन करनेवाले मद्यपान के सोलह दोष होते है। 
भक्तराज कबीर के शब्दों में मदिरा-सेबन का दुःखान्‍्त परिणाम देखिए-- 


“प्रोगुन कहाँ शराब का, ज्ञातवन्त सुन लेय । 
मानस से पसुझ्ना करे, द्रव्य गांठ का देय 
प्रमला भ्रहारी भ्रात्मा, कबहूं न पावे पार। 
कहे कबीर पुकार के, त्यागो ताहि विचार ॥” 


मदिरा के अनिष्ट परिणामों की कहां तक चर्चा की जाये ? मदिरा बैयक्तिक, पारिवारिक, 
समाजिक तथा राष्ट्रीय सभी दृष्टियों से भ्रहित॒कर एवं हानिप्रद है। राजाप्रों को आपस-में लंडानेवाली 
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अही; भदिरा/है, जिसमे दी प्रकृतिवालों को भी राक्षसी प्रकृति का बना दिया । इसकी बदौलत ग्रसंख्य 
मनुष्य सुखमंग्र जीवन' से हाथ धो बैठे । अधिक क्‍या, इसीने' स्वर्ग जेसी ह्वारिका नगरी को जलाकर 
राख बना दिया था। ... . कट 


! ' द्वारिका गगरीं के विनाश का दूसरा कारण द्वैवायन ऋषि था। हैपायन ऋषि के सम्बन्ध में 
कोषों में अनेकों भ्र्थ लिखे हैं । ््््ि 

१--महाभारत, पुराणों प्रादि के. रचयिता वेदव्यास, इनका जन्म द्वीप में हुआ था, इसीसे 
घूनका नाम: दपायन पड़े गया । ' ' 9. 

'२--एक प्राचीन ऋषि जिसने द्वारिका जलाने को निदान “किया था भर जो आगामी 
उत्सपिणी काल में भरत क्षेत्र में एक -तीर्थंकर होगा । ' 
! '  ३-इस नाम का एंक महधि' जिसने यादव कंमारों की हंसी दिल्लगी से उत्पन्त क्रोध के 
कारण नियाणा करते हुए भ्रग्निकुमार देव के रूप में उत्पन्न होकर द्वांरिका पुरी को जलाकर भस्म 
कर दिया था। प्रस्तुत प्रकरण में द्ेपायत ऋषि शब्द से भ्रस्तिम दोनों ग्रर्थों का ग्रहण करना चाहिये । 


| द्वारिका नगरी के विनाश का तीसरा कारण अग्नि है ।. भगबान कहते हैं कि अग्तिकुमार 
द्वारिका को आग लगावेगा और उससे द्वारिका दग्ध हो जाबेग्री 4 


सुरा, द्वैपायन ऋषि तथा भ्रग्निकिस तरह द्वारिका का नाश करेंगे ? यह प्रश्न होना स्वाभाविक 
है, इसका उत्तर देते हुए कथाकरार कहते हैं कि जब वासुदेव श्रीकृष्ण ने भगवान अरिष्टनेमि से यह 
सुन लिया कि सुरा, अरिन और द्वेवायन ऋषि के कारण द्वारिका नगरी का विनाश होगा, तब उन्होंने 
सुरा-निर्माणं तथा सुरा-पान पर प्रतिबन्ध लगा दिया और द्वारिका नगरी में जहां-कहीं सुरा पड़ी थी, 
उसे भी उठवा कर वाहिर फिकवा दिया। अधिक क्या खोजने पर भी द्वारिका में सुरा प्राप्त नहीं की जा 
सकती थी । सुरा का सर्वथा बहिष्कार कर देने पर श्रीकृष्ण बिल्कुल निश्चित हो गये । 


गौ 


,.._- समय की वात है कि एक बार कुछ यादव कुमार भ्रमणार्थ बाहिर जा रहे थे, मार्ग में गिराई 
गई मदिरा को देखकर उनक्रा मन मचल उठा, सब ने तृथ्त होकर मदिरा पान किया । मदोन्मत्त राज- 
कुमार जब आगे बढ़े तो सामने ही देपायन ऋषि दिखाई दिए । दंपायन ऋषि एक विरक्त उदासीन 
तपस्बी सन्त -थे । प्रभु-भक्ति तथा तपस्या की आराधना में लगे रहते थे । मदोन्मत्त राजकुमार ऋषि- 
राज का उपहीक्ष-कंरने लगे, उनकी साध्षना-सामग्री को उठाकर इधर-उधर फेंकने लगे। समझाने पर 
भी जब' तहीं समझे तो, ऋषि क्रोध से तमत्तमा उठे । उन्होंने राजकुमारों को बहुत बुरा भला कहा 
झ्रौर मार भगाने की ज्षेष्टा की | इस पर यादव कुमार बिगड़ गये और उन्होंने ऋषि को मारना, पीटना . 
ऋरए्म कर दिया.।: इतना ग्धिक मारा; क्नि उनकी हड्डियां तक तोड़ दीं। अन्त में ऋषि बेहोश हो गये 
लड़कों ते, सम्॒का, कि.ये मर गए हैं,। ते, भागे ,हुए सीधा द्वाय॒रिका में गये । बड़े हर्ष के साथ उन्होंने 
ईंमस्नन हऋषि;को-म[ रने का वृत्तान्ल श्रीकृष्ण को सुनाया । यह सुनते ही श्रीकृष्ण" सन्‍न रह गये झौर , 
बोलै--पागलो ! तुमने यह क्‍या कर दिया, यह तो तुमने द्वारिका के नाश के बीज बो दिये। श्रीकृष्ण 
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तत्काल वहाँ से चल दिये। बलराम (बलदेव) को साथ लेकर द्ेपीयत ऋषि के चरणों में उपस्थित 
हुए । द्वेपायन उस समय होश में झ्रा चुके थे भौर मारणान्तिक कष्ट से कराह रहे थे। ऋषि की बह 
शोचनीय दक्षा देखकर श्रीकृष्ण को मामिक वेदना हुई । उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, झ्नुनय-विनय की, 
पर ऋषि का दुःखी मानस शान्त नहीं हुआ । श्रीकृष्ण की प्रधिक विनीतता देखकर उन्होंने इतना ही 
कहा कि तुम दोनों पर मुझे कोई रोष नहीं है, तुम दोनों का मैं कोई झ्निष्ठ नहीं कहूंगा । श्रीकृष्ण 
निराश होकर लौट गये । ऋषि ने निदान किया कि यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं द्वारिका 
का नाश करूं। परिणाम-स्वरूप ऋषि मर कर प्रग्निकुमार देव बने श्रौर समय भ्राने पर उन्होंने 
द्वारिका नगरी को झ्राग लगा दी। कृष्ण बलराम को छोड़कर वहां से किसी को जीवित नहीं जाने 
दिया । इस तरह द्वारिका के नाश में सुरा, ढेपायन ऋषि झौर भरिनि ये तीनों कारण बन गये । 
द्वारिका नगरी का विनाश होगा झौर वह सुरा, द्वेपायन ऋषि तथा भ्रग्नि के द्वारा होगा । यह 
सुन कर श्रीकृष्ण विचार करने लगे कि यह संसार प्रसार है, प्रभात के तारे की तरह क्षणभंगुर है । 
प्रतिक्षण क्षीणता की ओर बढ़ रहा है। वे लोग धन्य हैं, जो इस शभ्सार संसार में भी जीवन का सार 
प्राप्त कर लेते हैं । जालि कुमार, मयालि कुमार, उपयालि कुमार झादि यादव कुमार कितने भ्च्छे हैं, 
तरणहार जीव हैं, धन्य हैं, जिन्होंने भरी जवानी में मोह-माया को छोड़ दिया है, कज्चन-कामिनी को 
ठोकर मार कर वीतरागता के महापथ पर चलना झारंभ कर दिया है--साधु बन गए हैं। श्री कृष्ण 
गंभीर होते गए, भ्रन्तमु खी होकर विचार करने लगे कि एक मैं है, सब कुछ जानता हुआझा भी भ्रन्ध- 
कार में फिर रहा हूं । राज्य रनिवास एवं कामभोगों में प्रासक्त हो रहा हूं, मोहमाया को छोड़ कर संयम- 
साधना को अपनाने का कभो विचार तक नहीं करता। भहह ! मैं जीवन-कल्याण से बहुत दूर बैठा हूं । 
मालूम होता है पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य नहीं किया, प्रकृत पुण्य हूं, भ्रन्यथा परमसाध्य मोक्ष-मार्ग 
पर मैं प्रवश्य चलता, जालि क़रुमार प्रादि कुमारों की भांति प्रात्म-कल्याण कर लेता, संसार में धन्य 
बन जाता । इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण को कुछ ग्लानि की प्रनुभूति हुई भोर वे उदासीन 
हो गए | अन्दर की निराशा मुख पर ऋलकने लगी। 
भगवान अरिष्टनेमि अपने ज्ञानालोक में श्रीकृष्ण के ग्रन्तजंगत को भ्रच्छी तरह देख रहे थे । 
के हक निराशा एंव उदासीन देख कर उन्होंने प्रपना मौन भंग किया। वे वासुदेव कृष्ण को 
कहने लगे--- 
कृष्ण ! आज निराश हो रहे हो, दिल छोड़ बैठे हो, वासुदेव होकर इतनी उदासीनता ? 
प्रपने हाथों से बीज बोलिए हैं, तो उनके फलों को देख कल क्यो ? विश्वास लो. आदुदेंव 
कभी संयमसाधना के मार्ग पर चल सहीं सकते, न कभो पहले ऐसा हुभा है श्रौर न भविष्य में ऐसा कभी 
हो सकता है। पिछले जन्म में निदान करने के कारण वासुदेव को संयम की साधना का अभ्रवसर नहीं 
मिल पाता । भनादि कालीन इस नियम को संसार की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती । 


निदान जेन-जगत का अपना एक पारिभाषिक दाब्द है। मोहनीय कर्म के उदय से काम भोगों 

काम- 
की इच्छा होने पर साधु, साध्वी श्रावक और श्राविका का श्रपने चित्त में संकल्प कर लेना कि मेरी 
तपस्या से मुझे ध्रमुक फल की प्राप्ति हो, उसे निदान कहते हैं। जन साधारण में इसे नियाणा कहा 
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' आता है। निदान को लेकर “श्रीदशाश्रुतस्कंध सूत्र में बड़ा सुन्दर विवेचन किया गया है। वहां 
लिखा है-- 

एक समय राजगृही नगरी में भगवान महावीर पधारे। महाशाज श्रेणिक तथा महारानी 
चेलना बड़े समारोह के साथ भगवान को वन्दन करने भ्राए । श्रेणिक नरेश की समृद्धि देख कर कुछ 
साधुपों ने विचार किया--'कौन जानता है, देवलोक कंसा है ? श्रेणिक राजा सब तरह से सुखी है, 
देवलोक इससे बढ़ कर नहीं हो सकता। उन्होंने मनमें निश्चय किया कि हमारी संयम-साधना का 
फल यही हो कि हम भी श्रेणिक के समान राजा बनें ।' 

अग॒वान महावीर के पास विराजमान साध्वियों ने जब महारानी चेलता के नारी-ऐश्वयें को 
देखा तो उन्होंने विचार किया कि हमारी तपस्था का यदि कोई फल हो तो वह यही हो कि हम 
झगले जन्म में चेलना रानी के समान नारी-ऐदवर्य को प्राप्त करें ।' 

भ्रन्तर्यामी भगवान महावीर ने साधु-साध्वियों की झ्राम्तरिक स्थिति को देख कर उन्हें प्पने 
पास बुलाया । उनको निदान का स्वरूप समझाते हुए भगवान कहने लगे*- 

ध्रार्यो ! निदान कल्याण-साधक नहीं, जो व्यक्ति निदान करके मरता है, उसका फल प्राप्त 
करने पर भी उसे निर्वाण नहीं मिलता । वह बहुत काल के लिये संसार में भटक जाता है, निदान 
करने के € प्रकार हैं । वे इस प्रकार हैं-- 
« एक पुरुष किसी समृद्धिशाली पुरुष को देखकर निदान करता है। 
. स्त्री ग्रच्छा पुरुष प्राप्त करने के लिये निदान करती है । 
. पुरुष सुन्दर स्त्री के लिये निदान करता है । 
. स्त्री किसी सुखी एवं सुन्दर स्त्री को देखकर निदान करती है। 
. कोई जीव देवगति में देवरूप से उत्पन्त हो कर अपनी तथा दूसरी देवियों को वैक्रिय 
शरीर द्वारा भोगने का निदान करता है। 
कोई जीव देवभव में सिर्फ भ्रपनी देवी को वैक्रिय करके भोगने के लिये निदान करता है। 
, कोई जीव श्रगले भव में श्रावक बनने का निदान करता है। 
, कोई जीव देवभव मेँ श्रपनी देवी को बिना वेक्रिय के भोगने का निदान करता है। 

९. कोई जीव भ्रगले भव में साथु बनते का निदान करता है । 

भगवान महावीर भ्रपने साधु-साध्वियों को बतला रहे हैं--'प्रार्यों ! इनमें से पहले चार 
निदान करनेवाला जीव केवली भगवान द्वारा प्ररूपित घर्म को सुन भी ,नहीं सकता । पांचवां निदान 
करनेवाला जीव धर्म को सुन तो लेता है, पर दुल॑भवोति द्वोता है प्लोर बहुत काल तक संसार में परि- 
भ्रमण करता है। छठे निदानवाला जीव जिन-धर्म को सुनकर भौर समझ कर भी दूसरे धर्म की 
झोर रुचि रखता है। सातवें निदानंवाला जैव सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, धर्म पर श्रद्धा कर 
सकता है, किन्तु व्रत श्रंगीकार नहीं कर सकता । भाठवें निदानवाला श्रावक का प्रत ले सकता है, पर॑ 
साधु नहीं हो सकता। नवें निदानवाला जीव साधु हों सकता हैं, पर उसी भव में मोक्ष प्राप्त नहीं 


नम जाए सकता । * 
* इलॉश्ुतस्कथ १०वीं दशा । 
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“कष्हाइ! भ्रहा झरिट्ठनेमी कण्हं बासुवेब एवं बयासो-एवं खलु कणष्हा /” इस पाड श्मे 
कण्हाइ, कण्हा ! ये दो सम्बोधन पद हैं। जबकि एक ही सम्बोधन पद से काम चल सकता था । प्रशल 
होना स्वाभाविक है कि यह दो सम्बोधन पद क्यों ? उत्तर में निवेदन है कि उस समय इसी तरह की 
पद्धति थी। सर्वप्रथम सामान्‍य रूप से मनुष्य को सम्बोधित किया जाता था। जब बकक्‍ता झ्पनी 
बात कहनी आरम्भ करता था, फिर उस समय वह श्रोत) को सम्बोधित किया करता था। “कण्हाह' 
यह पद केवल प्राचीन शैली के कारण है, पुनरक्ति की यहां कोई ब्ात नहीं है। ५ 

/न्रव जोषण जाव देवलोगभयाए” यहां पठित जाब पद प्रथम बर्गीय प्रथम अध्ययन में पठित 
«-वित्यिण्णा धणवइमतिनिम्माया'' पच्चकर्खंं इन पदों का बोधक है। इनका श्रर्थ पृष्ठ २४-२५ 
पर किया जा चुका है| 

प्रथम वर्गीय प्रथम अध्ययन में द्वारिका-वर्णन का जो पाठ आता है, उसको देखने से प्रतीत 
होता है कि प्रस्तुत सूत्र में “नव-जोश्रण जाब देवलोगभ्याए इस पाठ के स्थान पर यदि--दुबालस 
जोयण-जाब देवलोगभूयाए* यह पाठ होता तो यह भ्रधिक उचित था, क्योंकि द्वारिका-वर्णक पाठ में 
दुबालसजोयणायामा यह पाठ पहले है श्रोर इसके बाद नवजोश्रणवित्यिण्णा यह पाठ है । 


“सुरग्गिदीवायणमूलए--सुराग्निदपाथनम्‌ू लक :, सुरा मदिरा, श्रग्नि: श्रनलः, दपायन: ऋषि- 
विशेषः, एते मूलं कारण यस्मिन्‌ सः सुराग्निहपायननिमित्तः इत्यर्थ: | जिसमें सुरा, भ्रग्नि और द्वेपायन 
ऋषि ये कारण हों, उसे 'सुराग्नि-हेपायन-मूलक' कहते हैं। अर्थात्‌ 'सुरागान से मदोन्मत्त हुए राज- 
कुमार दंपायन ऋषि को पीडित करेंगे और उनके पीड़ा-जन्य संताप से मृत्यु को प्राप्त हुआ ह्पायन 
ऋषि श्रग्निकुमार नाम का देव होगा और वह श्ररित द्वारा इस द्वारिका नगरी को भस्म करेगा। यह 
पद विनाश का विशेषण है। 


“भ्रब्भत्थिए ४ समुपन्‍ने” यहां दिए गये ४ के अंक से ग्रभिमत पदों को पीछे पृष्ठ १९६ 
लिखा जा चुका है। “हिरण्णं जाव परिभाएत्ता” मुंडा जाब पव्यइया” “रज्जे य जाव प्रंतेउरे” 
“प्रिट्‌ठ जाव पथ्वतित्तए” “हिरण्णं जाब पव्वइस्संति” “भूयं वा जाब पष्वतिस्संति” इन वाक्यों में 
पठित जाव पद भन्य स्थानों पर पढ़े गए भ्रवशिष्ट पाठों के द्योतक हैं । 

“परिभाएत्ता--परिभाज्य--बास्थवेम्यो यासक्षेम्यइच्च॒ वत्त्ता ।” का अर्थ है--भाइयों और 
याचकों में बांटकर । "५ है | 5 

“मुच्छिए ४” यहां दिए ४ के भ्रंक से अभीष्ट पदों की सूचना पीछे पृष्ठ २२१ पर दी जा चुंकी है। 

“निदाण कड़ा” का प्रर्थ है--जिस ने निदान कर रखा है ।. किसी प्रकार के अच्छे या ब्रे 
फल की इच्छा से कियानुष्ठान करने का नाम निदान कम है। दूसरे शब्दों में सकाम कर्म का नाम्र 
सनिदान कर्म श्रौर निष्काम कम को निदान-रहिल कर्म कहते हैं।। जैन-शास्त्रों में सनिदान का सार्व- 
प्रिक निषेध है। जिनधर्म में साधु श्रथवा गृहस्थ दोनों के लिये ही सकाम कर्म को त्याज्य बसलाया 
गया है। यद्यपि गृहस्थ के लिये पापानुबन्धी पृण्य का ही भ्रधिकतया निषेध देखने में झाता /पुण्या- 
मुबन्धी पुण्य का तहीं, परन्तु वह भी निदान रहित भर्थात्‌ निष्काम ही प्रणस्त मामा गया हैं; सनिदोन 
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श्र्थात्‌ सकाम नहीं ।* साधु के लिये तो पुण्यानुबन्धी पुण्य कर्म भी त्याज्य ही है। अशुभ कर्म की 
तरह शुभ कर्म को भी झ्ञास्त्रकारों ने बन्धन का हो हेतु कहा है, परत: स्व-विरतिरूप साधुधर्म का 
अनुष्ठान करनेवाले व्यक्ति का जितना भी क़ियानुष्ठान है वह सब शुभाशुभ दोनों प्रकार के कर्मों 
की निर्जरा के लिये है, उसका एक मात्र प्रयोजन कर्मों की निर्जरा करना है, ऐसी श्रवस्था में उसके 
लिये निदान कर्म की तो कोई चर्चा ही शेष नहीं रह जाती । 


प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने साधक-बर्ग के लिये दो बातों को छोड़ देने की प्रेरणा प्रदान की 
है। एक है+-मदिरा-सेवन, यदि विवेकपूर्ण दृष्टि से विचार किया जाये तो मद्यपान अनर्थों का 
मूल. है, इसी के प्रभाव से द्वारिका ज॑सी स्वर्गतुल्य विशाल नगरी का विनाश हुआ, यद्यपि प्रन्य 
मादक पदार्थों का भी मनुष्य की बुद्धि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, परन्तु इन सब में मदिरा 
विशेष है, भ्रतः विचारशील पुरुषों को मदिरा जैसे विनाशकारी पदार्थ से सदा ही दूर रहने का प्रथत्न 
करना चाहिये । 


सूत्रकार ने जिस दूसरी बात को छोड़ने पर बल दिया है, वह है निदान। निदान चारित्र« 
धर की प्राप्ति में वाधक माना गया है। निदान की प्रतिबन्धकता भगवान श्ररिष्टनेमि के कृष्ण 
वासुदेव को दिये गए उत्तर से स्पष्टतया ज्ञात हो जाती है। भगवान कहते है कि सभी वासुदेव 
पुवभव में निदान किये हुए होते हैं, यही कारण है कि वासुदेव को सर्वविरति रूप चारित्रधर्म की 
कभी प्राप्ति नहीं हो सकती । पिछले निदान कर्म के प्रताप से उसे चारित्र-मोहनीय कर्म के क्षय करने 
का अ्रवसर ही प्राप्त नहीं होता श्रौर बिना चारित्रमोहनीय कर्म के क्षयोपशम किये चारित्र उदय में 
नही आता, इसलिये मुमुक्षु जनों को सनिदान कर्म से सदा दूर ही रहना चाहिये। . 


प्रस्तुत सूत्र में कृष्ण वासुदेव तथा भगवान अ्ररिष्टनेमि के मध्य में हुए प्रश्नोत्तरों का 


वर्णन किया गया है। अब सूत्रकार श्रीकृष्ण महाराज द्वारा कृत एक प्रन्य प्रश्न तथा भगवान द्वारा 
दत्त उस के उत्तर का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


. मूल-तते ण॑ से कण्हे वासुदेवे श्ररहं भ्ररिट्ठनेसि एवं वयासी--- श्रहं णं भंते ! 
इतो कालमासे काल किच्चा कह गमिस्सामि ? कह उववज्जिस्सामि 


.. तते ण॑ प्ररहा झ्ररिटठनेमी कण्हं वासुदेगं एवं बयासी--एवगं खल्‌ कण्हा ! बार-' 
वबतोए नयरीए स्रदीवायणकोवनिहड्डाए श्रस्मापिइनियगविप्पहण राभेण बलदेवेण 
संद्धि दाहिणवेलाए भ्रभिषुहे जोहिदिठल्लपामोक्खाणं पंचण्हं पांंडवाणं पंड्रायपुत्ताणं 
पास पंडुमहुरं संपत्थिए कोसंबबणकाणणे नग्गोहबरपायवस्स भ्रहे पुडविसिलापट्टए पीत- 
वत्थपच्छाइयसरीरे जरकुमारेणं तिक्खेणं कोदंडविप्पमुक्केणं इसुणा वास पादे विद्धे 
समाणे कालसासे काल किच्चा तच्चाए वालुयप्पभाए पुदवीए उज्जलिए नरए नेरइयत्ताएं 


उबवक्जिहिसि पे 7 तीज टिल+ 
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तले ण॑ कण्हे बासुदेवे भ्ररहतो प्ररिट्ठनेमिस्स अ्ंन्तिए एयसट्ठ सोचणा मिसम्स 
जाव मियाइ । 

कण्हाइ ! भ्रहा प्ररिट्ठनेमी कण्हूं बासुदेव एवं वयासी-- 

मा ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! श्रोहय जाव श्ियाहि । एवं खलु तुम देवाणुप्पिया ! 
तच्चाप्रो पुढवोशो उज्जलियाश्रो श्रणंतर उबद्ठवित्ता इहेब जम्बुदीबे भारहे वासे भ्रागमेसाए 
उस्सप्पिणोए पुंडेसु जणवतेसु सयदुबारे बारसमे श्रममे नाम भ्ररहा मविस्ससि, तत्थ तुस 
बहुइं वासाईं केवल-परियायं पाउणित्ता सिज्किहिसि । 


तते ण॑ से कण्हे बासुदेवे श्ररहतों श्ररिट्ठनेमिस्स भ्ंतिए एयमट्ठ सोच्चा लिसम्म 
हुट्ठ-तुट्ठ० श्रप्फोडेइ, श्रप्फोडित्ता बग्गई, बग्गइत्ता तिर्वात छिदइ, छिदइत्ता सोहनाय॑ 
करेइ, करित्ता प्ररहूं श्ररिट॒ठनेमि वंदति णमंसति, गंदित्ता, णमंसित्ता तसेव भ्रभिसेक्क 
ह॒त्यि दुरूहुई, दुरूहित्ता जेणेब बारवती णयरी, जेणेव सते गिहे तेणेव उवागए, श्रमिसेय 
हत्थिरपणाओों पच्चोरुहद, पच्चारुहित्ता जेणेब बाहिरिया उवट्ठाणसाला जेणेव सते 
सीहासणे तेणेबव उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता सोहासवरंसि पुरत्थाभिम्हे तिसीयइ, निसी- 
इतता कोडुंविय पुरिसे सहावेइ, सदहावित्ता एवं बयासी- 


छाया--तत: खलु सः कृष्णो वासुदेबो5हेन्तमरिष्टनेमिसेवसवादीत्‌ -- 


धहूं भदन्त ! इतः कालमासे (मृस्युसमये) काल कृत्वा कुचज गसिष्याप्ति ? कृत्र उत्पत्स्थे ? 

ततो5हुँस्‍्नरिष्टनेसि: कृष्ण बासुदेवं (प्रति) एबमवबदत्‌-- 

एयं खलु कृष्ण ! द्वारवत्यां नगर्याँ सुराहपायनफोपनिवस्धायामस्थापित॒निजकविप्रहीनः रामेज 
बलदेबेन सादे दक्षिणवेलायाः प्रभिमुखः: युथिष्ठिरप्रसुखानां पझुचानां पाण्डबानां पाण्डुराजपुत्राणां 
पाइमें वाण्डु-सथुरां सम्प्रस्पित: कोशास्थवनकानने न्यग्रोधवरपावपस्य श्रध: पृथिथोशिलापटटके 
पोतबस्त्रप्रस्छावितशरीर: जराकुमारेण तोदणेन कोवण्डविप्रमुक्त न इषुणा बासे पादे विद्व: सम्‌ कालसासे 
काल हत्या तृतीयां बालुकाप्रभायां पुथिथ्यामुज्ज्बलितायां नरके नरगिकत्वेन उत्पत्स्पसे । 


ततः क्षष्णो बासुदेबो5हूतो5रिष्टनेमेरन्तिकात्‌ एतसर्थ भुरणा निशम्य उपहतो पाजद्‌ भ्यायति । 

कृष्ण ! इति, अहन्नरिष्टने सि: कृष्ण वासुदेव (प्रति) एबसवदत्‌--- 

सा त्व॑वेबानुप्रिय ! उपहुत: यावव्‌ ध्यायस्थ । एवं खलु त्वं बेबानुप्रिय ! तुतीयायाः पृथि७थ्या: 
उश्म्वलिताया: भ्रनन्‍्तरमुद्वत्य॑ इहैव जम्बूद्ीपे भारतवर्ष झ्रागमिष्यन्त्यामुत्सपिष्यां पृण्डेंधु जतरब 
दातहारे ह्ञावधमों प्रसमः तास्‍्ता झ्रहुन्‌ भविष्यसि। तन्न त्वं बहूनि बर्बाणि केवलपर्याय प्रोष्य लेहबेंसि । 
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ततर: कृष्णो वासुदेबोडहुतो:रिप्टनेसेरन्तिकाद एसमर्थ भुत्वा निशम्य हुध्ट-तुख्ट० झ्रास्फोटय्ि, 
द्यास्फोटित्वा बल्मति, वल्यित्या त्रिपदीं छितत्ति, छित््वा सिहनादं करोति, फ़ृत्या भहुन्समरिव्टनेमि वन्‍्दते 
नमस्पति, वन्दित्वा नसस्क्त्य तमेव ध्राभिषे्य हस्तिनमारोहति, भ्राराह्म यत्रेव हारवती सगरी मजे 
स्वकीय गृहुं तत्रेव उपागत:, झाभिषेक्यहस्तिरत्नात्‌ प्रत्यवरोहति, प्रत्यवरह्य यत्रेव बाह्यउपस्यानक्ाला, 
पत्रंव स्वक सिहासन तत्रेवोपासस्छति, उपागत्य सिहासनवरे पूर्वाभिमुख: निषोदरति, निषश कौट्स्विक- 
पुरुषान्‌ शब्दयति, शब्दयित्वा एक्मवदत्‌-- 

पवा्ं--तते-- उसके भ्रनन्तर; णं--वाक्य सौन्दर्य के लिये; से कष्हे बासुवेबे--वे कृष्ण वासुदेत्र, 
झरहूं प्ररिटर्ने्ि--प्ररिहन्त वीतराग अरिष्टतेमि भगवान को; एवं वयासी--इस प्रकार कहने लगे; 
भंते [--है भगवन्‌ !; प्रहूं णं--मैं; इतो--पहां से; कालसासे--मुत्यु के समय; काल किल्या--काल 
बा कहि--कहां पर, गधिस्सासि ?7-जाऊंगा ?, कहि--फहां पर; उक्‍्वज्जिस्साम्ि--उत्पम्त 

ऊंगा । । 

तले णं--इसके अनन्तर; प्ररहा प्रिट्नेमी--भ्ररिहन्त भ्ररिष्टनेमि भगवान; कष्हुं बासुदेब-- 
कृष्ण वासुदेव को; एवं बयासी--इस प्रकार बोले-- 

एवं--इस प्रकार; खलु+-निश्चय ही; कणष्हा !--है ऋष्ण !; बारबतीए--द्वारिका; नयरीएं-- 
नगरी के; सुरदीवायणकोपनिहुड्डाए-- भग्निकुमार देवरूप द्वेपायन ऋषि के क्रोध से भस्म हो जाने 
पर; अ्रम्मापिहनियगविष्पहुणे--माता-पिता तथा निजक सम्बन्धियों से वियुक्त होकर; रामेण 
बलदेवेण--राम बलदेव के साथ--प्रपने बड़े भाई राम के साथ; वाहिणवेलाए भ्रभिमुले--दक्षिण समुद्र 
के किनारे की ओर; जोहिट्टिल्लपामोक्लाणं--जिन में युधिष्ठिर बड़े हैं, ऐसे; पंडुरायपुत्ताणं+-पाण्ड्‌ 
राजा के पुत्र; पंचण्हं पांडबाणं--पांच पाण्डवों के; पासं--पास; पंडुमहुरं--पाण्डू मथुरा--पाण्डवों 
की राजधानी मथुरा की ओर; संपत्यिते--जाते हुए; कोसंबबनकाणणे--फ्रौशाम्ब नामक फलों के 
व॒क्षों के वन में; नग्गोहबरवायबस्स--प्रत्यन्त विशाल न्यग्रोध नामक वृक्ष के; झ्नहे--नीचे; पुढुबि- 
सिलापटूए--पृथ्वी पर पड़ी हुई तखत जसी शिला पर; पोतपत्थपच्छाइयसरीरे--शरीर पर पीत वस्त्र 
को भ्रोढ़े हुए; जरकुमारेणं-जरा कुमार के; कोदंडविप्पमुक्‍्केणं--धनुष से निकले हुए; तिक्लेणं-- 
तोदण; इसुरया--वाण से; बामपादे--त्राएं पांव के; विद्ध समार्ण--बिध जाने पर; कालमासे-- 
मृत्यु के समय; काल किच्चा-मर कर; उज्जलिए--उज्ज्वलित--भयंकर श्रथवा तीसरी नरक 
भूमि का सातवां नरकेन्द्र नरक स्थान विशेष; वालुयप्पमाए--बालुका प्रभा नामक; तच्चाए पुदबीए-- 
तीसरी पृथ्वी रूप: नरए--7रक में; नेरइयत्ताए--तरक रूप से; उबवज्जिहिसि--उत्पन्न होबोगे; 
तते भं--उसके प्रनन्तर; कण्हे वासुदेवे--कृष्ण बासुदेव; भ्ररहतो--प्ररिहन्त; भ्ररिद्वगेमिस्स--- 
अरिष्टनेमि भगवान के; झ्न्तिए--पास से; एयमट्गर --इस बात को; सोच्चा--सुनकर; निसम्भ-« 
कप पर विचार करके; झोहय--निराश हो गए; जाव-यावत; क्रियाइ--प्रातंध्यान करने 
लभ। 








कण्हाइ--है कृष्ण !! ऐसा कह कर, भ्ररहा प्ररिद्ठनेमी--प्ररिहन्त ग्ररिष्टनेमि, एवं कयासो 
“-इस प्रकार कहने लगे, 


शहर श्री अन्तकृदशाएज सूत्र 





वैवोणुष्पिया !+-हे देवानुप्रिय ! हे भद्र ! , तुमं--तुम्हें, मा ण॑ं--तहीं; श्रोहृय--निराश होना 
चाहिये; जावं--यावत्‌; किपाहि--आ्रारतंध्यान नहीं करना चाहिये; एवं खलुं--इस प्रकार मिस्कय ही 
देवाणुष्पिया (--हे देवानृप्रिय !; तुमं--तुम; उज्जलियाश्रो--उज्ज्वलित, तच्चाओर--तींससीं) -पुंढे 
वोधों--पृथ्वी--तरक से, प्र॒णंतरं--प्रतन्तर, बिना व्यवधान के सीधे, उबद्वित्ता--निकल कर, :ईहैब 
इसी, 'जंबदीवे--जम्ब्‌ द्वीप के अन्तर्गत, भारहे वासे--भारतवर्प में, श्रागमेसाए--प्रानेवाले 
उस्सप्पिणीए--उत्सविणी काल में, पृण्डेस जणवतेसु-पुण्ड नामक जनपद में, सयदुवारे--शतद्वार 
नामक नगर में,  बारसमे--त्रा रहवाँ, श्रममे--प्रमम, नामं--ताम का, श्ररहा--प्ररिहन्त--तीर्थ क र; 
'भविस्ससि--होवोंगे, तत्थ--वहां पर, तुमं--तुम, बहुइं--अहुत; वासाइं--अर्ष, --केवलपरियायं-* 
केवलपर्याय भ्रर्थात्‌ केवलज्ञान की श्रवस्था को, पाउणित्ता--प्राप्त कर के, सिज्किहिसि--सिद्ध हो 
जावोगे; ५--इस अंक से, बुज्भिहिसि--कैवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को जातोमे; मुच्चिहिसि 
--संपूर्ण कर्मों से रहित हो जावोगे, परिनिव्बहिसि--सकल कर्म-जन्य संतापों से मुक्त हो जावोगे 
प्रौर सव्ववुक्लाणमंतं करिहिसि--सब प्रकार के बु.खों का भनन्‍्त कर दोगे, इन पदोेंका ग्रहण किया 
जाना चाहिये हे रे ह 


तते णं--उस के भ्रनन्तर, से कष्हे वासुदेवे-त्रे कृष्ण वासुदेव: श्ररहतो अ्ररिटठनेमिस्स-- 
अरिहन्त भ्ररिष्टनेमि भगवान के, ग्रन्तिए--पास; एयमटठ--पह बात; सोच्चा--पन कर, निसम्म 
“उस पर विचार कर; हुट्ठ-तुट्छ०--अत्यधिक प्रतन्न हुए; श्रप्फोडेइ--प्रंगों का झारफोटन करते है 
अपनी भुजा फड़काते हैं, श्रष्फोडित्ता--फड़का कर; बग्गइ-जोर से आवाज करते हैं, बग्गइत्ता-- 
शब्द करके; तिबति-त्रिपदी--भूमि में तीन बार पांव का न्यास, या गति विशेष अर्थात मल्न की 
भांति--जहां पर तीन बार पैरों को मारतें हैं उछलते हैं; सीहनायं--सिंह के समान गर्जन; करे 
-करते है, करित्ता--ार्जेव करके; श्ररहं अ्ररिटठतेमि--प्ररिहन्त अ्रिष्टनेमि भगवान को 
बंदति णर्मंतति--वरदना नमस्कार करते हैं; बंदित्ता णमं सित्ता-वरदना नमस्कार करके: तमेब-- 
उसी (जिस पर सवार हो कर श्राए थे); प्रभिसेक्कृं--पर्व प्रधान; ह॒त्थि--हाथी पर; दुरूहुइ--चढ़ते 
हैं, बुरूृहित्ता--वढ़ कर; जेणेब-जहां पर; बारवती णयरोी-द्वारिका नगरी थी; जेणेब--जहां पर 
सिते गिहे--प्रपना घर था, तेणेबैं--बहां पर, उबागए--प्रा गए; श्रभिसेयहत्थिरयणाग्रो--प्रधान हस्ति- 
रत्न से; पच्चोरहति--उतरते हैं; पच्चोरूहित्ता--उतर कर; जैणेब--जहां पर; बाहिरिया--बाहिर 
की; उवटठाणसाला--सभास्थान था; जैंणेब--जहां पर; सते सोहासणे--प्रपना सिहासन' था? 
तेणेब--तरहां परः उबामच्छाइ--पआ्रते हैं; उवागच्छित्ता--आ कर; सिहासणवरंसि--उत्तम सिह्ठासस 
पर; पुरत्थाभिमुहे-पूर्वाभिमुख हो कर--पूर्व दिशा की श्रोर मुंह कर के; निसोयति--बैठ जाते हैं 
निसीइक्ता--बेठ कर; कोड बिय पुरिसे--राज-सेवकों को; सद्दावेइ--जुलाते हैं सहावित्ता--शुला कर; 
एवं--इस प्रकार, वयासी--कहने लगे-+ 

मूलार्थ--भपने प्र इन का-समाधान प्राप्त कर के कृष्ण वासुद्वेव अब तिराग 


भगवान भ्ररिष्टनेमि के चरणों में निवेदन करने लगे---. 477 शि 


पक्च्स बर्े[ ।.०॥ डे ३३३. 

#ह सिक्स / मृत्य की ही प्राने सड़,, काल, करकेशमैं .किस दिशा. में जांऊगा भौर 
क्विसस्थात पाए /जहम जगा ५ ४ 5 हैं 30 कम 0 0 

: +वकष्ण धाप्लुदेव के अवन!-का' उत्त र-देते हुए-अ्रिहस्त' भ्रगवान भ्ररिष्टनेमि कहने 
जुगे>कऋष्ण:! सुरभौर देवहूप ह्रेपायन फ्रैफि के फोध-रूप, अग्नि से द्वारिका नगरी के दग्ध 
हो।छ्ाने १०; मांत्ताअपिततक और; निज. सम्बन्धियों से रहित-करेवज़ राम भर्थात्‌ बलदेव के 
साथ, दक्षिण समुद्र के किनारे को प्रोह सुधिष््टिर-प्रधान, -प्राण्डराज के पृत्र पांच 
पाण्डवों के पास पाण्डु-मथू्‌ रा (पाण्डवों की राजधानी) की श्रोर जाते हुए कोशाम्रवक्षों 
के वन में न्यग्रीध-वंट वृक्ष, के नींचे पृथ्वी-शिला के पट्ट पर पीतंवस्त्र से अपने शरीर को 
ढांपे,हुए /ज़राकुमार के द्वारा धतुष्त से छोड़े तीक्षम बाण से बाँए पांव के विध जाने पर 
मृत्यु के समय काल करके तीसरी बालुकाप्रभा के. उज्जवलित ( नरक-स्थान विशेष ) ' 
नरक में नारक रूंप'में उत्पन्त होवोगें॥ / ४ ' 5 अं 











भगवान भ्ररिष्टनेमि से अ्रपने प्रश्न का उत्तर सुन कर महाराज कृष्ण विचार में 
पड़े गए । “नरक का विचार आ्राते हीं हृदय में निराशा जाग उठी, प्रारतंध्यान से वे 
विह्नल हों गए। 


कृष्ण वासुदेव की यह 'दक्षा देखकर अरिहन्त भगवान परिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव 
को सम्बोधित करते हुए पुन: बोले-# 


कृष्ण ! निराद्य क्यों होते हो | आतंध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
इससे श्रागे.का काबत् सुन्दर. ही सुन्दर है!॥. उज्ज्वलित तीसरे नरक से बिता व्यवधान 
के निकेल' कर अनागतंकालीन उत्सपिणों' में इसी जम्बू द्वीपान्त्गंत भारतवर्षीय पुण्ड- 
देश के शतद्वार न्ामुक नगर में प्रमुध काम के :बोरह॒वे तीर्थंकर बनोगे, वहां पर 
श्रतेकों वर्षों तक क्ेवली दक्षा को प्राक्ष करके तुसः सिद्ध बन ज़ावोगे, ज्ञान के द्वारा 
समस्तः फ़दार्धों;को ज़ानजाबोगे, सम्पूर्णःक्तों फेमुक्त हो:जाबोगे, संकल कमं-जन्य संतापों 
से छूट जाम्नोगे, जन्म-मरण-जन्य समस्त दुःखों का भ्रन्त कर डालोगे। 


हे ० मिरिहन्‍काभुग़व #रडल्च म सं; झरि केस, ४ के प्रस-से भविष्यद्‌-कालीन /निर्वाणपद- की प्राप्ति 
वी/पपुकद | धार्ता /सुते के 7 करप्ण-वीसुदेव आसन्द्किमीर हो उठे, उनकी - भूजाएं फंडकने' 






घ्श्४ थी प्रन्तकुह॒शाऊु यूत्र 








लंगीं, हर्षाधिक्य के कारण वे उच्च स्वर से बोलते हुए, मल्‍ल की भांति उछलने लगे, 
सिहनाद कर उठे । इस तरह आान्तरिक प्रमोदातिरेक को अभिव्यक्त करने के 'प्रनम्तरः 
कृष्ण वासुदेव अरिहन्त भगवात भ्ररिष्टनेनि को वन्दन एवं नमस्कार करते हैं, तत्वरचात्‌ 
जिस उत्तम हाथी पर चढ़ कर झ्राए थे, उसी पर बैठ कर द्वारिका नगरी में जहां भ्रपनां 
घर था, वहां भ्रा जाते हैं। श्राकर पूव्व-दिशा की प्लोर मुख कर के बंठ जाते हैं भौर 
राज-सेवकों को बुलवा कर वे इस प्रकार कहते हैं- | रा 


व्याख्या--शुभाशुभ कर्म के विपाक की प्रवदयंभाविता से इन्कार नहीं किया जा सकता। 
शुभ भ्रोर अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों का फल श्रवद्य मिलता है, ये उदय में धाए हुए प्पनी 
स्थिति के अनुसार फल दिये बिना कभी निवृत्त नहीं होते। कर्मों की फल-प्रदायक ध्षक्ति का वर्णन 
जेन एवं जमेतर सभी शास्त्रों भें बड़े विस्तार के साथ मिलता है। जेनागम श्रीउत्तराष्ययन सूत्र में 
भगवान महावीर कर्मों की शक्ति का मनोहारी शब्दों में बिवेषन करते हुए कहते हैं-- 


“कड़ाण कम्माण न सुक्खु प्रत्यि 


भगवान कहते हैं, कृत-कर्मों को भोगे बिना किसी का छुटकारा नहीं हो सकता, राजा हो ग्रा 
रंक, योगी हो या भोगी, कर्म सभी को भोगने ही पड़ते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता का निर्म्ना./लखित इलोक 
भी इसी सत्य का पूर्णरूप से समर्थन करु रहा है-- 


“अ्रषश्यमेव भोक्‍्तच्यं, कृत कर्म शुभाशभम्‌ । 
नाभुक्‍त क्षोपत्ते फर्म, कल्पकोटिशलेरपि॥/ 
प्र्थात्‌--उप।जंन किया हुआ ग्रथवा ग्रशुंभ कर्म बिना भोगे कभी क्षय नहीं होता, किन्तु 

उसका फल अवश्यमेव भोगना ही पड़ता है। कर्म तीर्थंकर, चक्रत्र्ती, बासुदेव, बलदेव झ्रादि किसी का 
पक्ष-पात नहीं करते, सभो को ये झपना प्रभाव दिखलाते हैं। तीर्थंकर भगवान को भो इनके प्रहार 
सहन करने पड़ते हैं। भगवान महावीर के जीवन में झानेवाली दुःख पूर्ण घड़ियां इस सत्य की ज्वलन्त 
उदाहरण हैं। प्रस्तुत सूत्र के प्रनुसार द्वारिकाधीश वासुदेव श्रीकृष्ण भो इनके दुःखद प्रहारों से नहीं 
बच सके । वे श्राज भी तीसरी नरक में कर्मों के म्रनिष्ट परिणाम का फलभोग रहे हैं । 


यहां एक प्रदन उपस्थित होता है कि जिस वासुदेव श्रीकृष्ण का वर्णन प्रस्तुत सूत्र में किया 
गया है, वह कृष्ण कौन है ? वेदिक परम्परा के प्रनुषायी सनातनधर्मो बन्धु जिस कृष्ण को मानते हैं, 
क्या ये कृष्ण वही हैं या उनसे भिन्न हैं ? * 

उत्तर में निवेदन है कि माता-पिता झादि सम्बन्धियों के नामों की दृष्टि से जब प्रस्तुत सूत्र 
में वणित श्रीकृष्ण का अध्ययन करते हैं तो सनातन धर्मावलंबियों भ्रौर प्रस्तुत प्रकरण के कृष्ण में 
कोई भ्रन्तर दिल्लाई नहीं देता, परन्तु पौराणिक-परम्परा तथा जैन-परम्वरा दोनों के कृष्णों को जब ' 


कक 


पैधचम बग २३१५ 








न्फकसामसम सम काााकनइ "कया 


सूदम दृष्टि से झध्ययन करते हैं तो इन में महान भ्रम्तर दिखाई देता है श्रोर यह बिना किसी संकोच 
के कहा जा सकता है कि ये दोनों कृष्ण भिन्‍न हैं। जहां तक नामों की एकता का सम्बन्ध है, यह भी 
कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, एक नाम के सेंकड़ों हम्जारों मनुष्य भ्राज भो उपलब्ध होते हैं । 

वेदिक शास्त्रों का अध्ययन करने से पता चलता है कि मनु नाम के कई महापुरुष हो चुके हैं। 
सनातमधर्मी परम्परा में श्रोशंक राचार्य को गद्दी पर जो भो बैठता है, उसे श्रव भी शंकराचार्य के नाम 
से ही स्मरण किया जाता है। इसी तरह शोर भो कई गहियां हैं, जिन पर विराजमान होनेवाले 
महात्मा अपने पूर्व पुरुष के नाम से ही व्यवहृत होते हैं । 

कृष्ण नाम के अनेकों महापुरुष हो गये हैं ।* पोराणिक परम्परा के श्रीकृष्ण तथा जैन-परम्परा 
के वासुदेव श्रोकृष्ण भिन्‍न-भिन्‍त हैं उनमें क्या-क्या अन्तर है ? इसके सम्बन्ध में नोचे पंक्तियों में 
निवेदन कर रहे हैं-- 

मारे सनातनधर्मी बन्धुञ्नों की दृष्टि में कृष्ण भगवान, विष्णु भगवात के आठवें भ्रव- 

तार हैं। प्रवतार का भ्रर्थ है--ईश्बर का मनुष्यादि रूप में जन्म लेना | इस तरह सनातनधर्मी कृष्ण को 
पुरुष या मनुष्य न मानकर पुरुष के रूप में साक्षात्‌ भगवान मानते हैं, किन्तु जेन-दर्शन अवतारवाद को 
नही मानता है। उसका विश्वास है--भगवान इन्सान के रूपमें श्रवतरित नही होता--जन्म नही लेता, 
प्रत्युत इन्सान ही तप एवं संयम की भ्रखण्ड साधना द्वारा भगवत्स्वरूप हो जाता है--भगवान बन 
जाता है। इन्सान का भगवान बनना हो जन दर्शन का भ्रवतारवाद है । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि सनातनधर्मी बन्धु भगवत्स्वरूप कृष्ण को मानते हैं, उसका 
स्वरूप जैन दर्शन द्वारा वर्णित कृष्ण में प्राप्त नहीं होता है। जं॑न-दर्शन का कृष्ण मनुष्य है, महामनुष्य 
है, तीन खण्ड का शासक एक नीतिज्ञ वासुदेव है। यह दर्शन कृष्ण को भगवत्स्वरूप स्वीकार नहीं 
करता, ग्रत: पौराणिक परम्पश द्वारा माने गए भगवत्स्वरूप कृष्ण पुथक हैं और जेन-दर्शन द्वारा 
मान्य महान्‌ तेजस्वी कृष्ण पृथक हैं। 


२--समातनधर्मी बन्धुश्रों का विश्वास है कि महाभारत के युद्ध को हुए पांच हजार वर्ष हो 
गए हैं, इससे स्पष्ट है कि जो कृष्ण महाभारत के काल में थे, भ्रजू न के सारथी बने ये, उनको भी हुए 
पांच हजार वर्ष ही हुए हैं। श्रब हमें यह देखना है कि जन-शास्त्रों में जिस कृष्ण का उल्लेख मिलता 
है उनका समय कौनसा है ? जेन-दर्शन का परिशीलन करने से पता चलता है कि श्रीकृष्ण २२वें 
तीर्थंकर भगवान भ्ररिष्टमेमि के चाचा के लड़के थे, भ्रतः दोनों प्रापस में भाई-भाई थे । जेन-दृष्टि से 
भगवास भ्ररिष्टमेमि के 5३७५० वर्षों के अ्रनन्तर भगवान पादर्वनाथ हुए हैं। भगवान पार्श्बनाथ 


* इस सम्बन्ध में लाहौर (वर्तमान में पाकिस्तान) से निकलनेबाले दैनिक प्रभात के १३, १४, १६, 
१७, ९० और १६ भगरुत सम्‌ १६४४ के भ्रकों में एक लेखभाला निकली थी, पाठकों को उस लेखमाला का 
झ्रवषय भ्रध्ययत करना चाहिये। इस लेखमाला को धर्मप्रेमी ला० कांशीराम जी चावला ने एक पुस्तिका के 
रूप में सम्पादित किया है। पुस्तिका का नाम 'एक भूल का सुधार” है। यह पुस्तिका एस० एस० जैन सभा 
लुधिवाता ने प्रकाशित की है और यह शाला काॉंशीरांध जी चांवला, सिविल लाइन लुत्ियाना से श्राप्त की जा 
ऋज़तों है । 


५३६ श्री अन्त ईशी ड़ सूत्र 
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से २४० वर्षों के पश्चात्‌ भगवान महावीर का जन्म हुआ थी । भगवान गा स्व 
झाजकल २४९३ चल रहा है। इसे तरह जिस कंष्ण को जेंने-शास्त्रों में वर्णन मिलता है; उनकी 
हुए छियासी हजार चार सौ वष हो गए हैं। इसके: विपरीत महाभारत के कृष्ण को पाचहजार यैंष हुए 
हैं। इस तरह काल की दुष्टि से महाभारत और जेन-शास्त्र के दोनों कुष्णों में इक्कासी (अं चार 
सौ वर्षों का भ्रस्तर मिलता हैं। यह काल सम्बन्धी ग्रन्तर समुचित रूप से प्रकट कौर रहा है कि दीनों 
कृष्ण एक नहीं थे, प्रथक-पृथक्‌ थे। अन्तगड़ प में जिस कर्ण के तीसरे नरक में जोनै का उल्लेख 
किया गया है वे कृष्ण महाभारत काल के कृष्ण संवंधा ह भिन्‍ने हैं। “जिनके काल में ः इवंकीसी हजार 
वर्षों का अन्तर हो उन्हें एक कहा भी कंसे जा सकता है? . 7 


हाल कह 


३--कृष्ण को कृष्ण वासुदेव कहा जाता है। वासुदेव शब्द का व्याकरण के आधार पर भर्थ 
होता है--'बसुदेवल्य श्रपत्यं पुमान्‌ बासुदेव:” वसुदेव के पुत्र को वांसुदेव कहते हैं ।' कृष्ण के पिता 
का नाम वसुदेव था, इसलिये इनको वासुदेव कहते हैं। वारसुदेव शब्द सामान्य रूप से कंष्ण का वाचर्क 
है--कृष्ण का दूसरा नाम है, परन्तु वासुदेव का उक्त अर्थ मान्य होने पर/भी यह 'शब्द जैन-दर्शन का 
पारिभषिक शब्द है | जेन-दर्शन में वासुदेव नौ हैं--१. त्रिपृष्ठ, २. द्विपृष्ठ, ३. सवयंभू/ ४. पुरुषोत्तम, 
५. पुरुषसिह, ६. पुरुष-पुण्डरीक, ७. दत्त, ८. नारायण (लक्ष्मण, ९. क्ृंण। ' इनमें कृष्ण का 
प्रन्तिम स्थान है। वासुदेव का श्र है--जो सात रत्नों, तोन खण्डों का स्वामी हो तथा जी अनेक 
विध ऋद्धियों से सम्पन्न हो। जैन-दृष्टि से वासुदेव प्रतिवासुदेव को जीतकर एवं मारकर तीन खण्ड 
पंर राज्य किया करते हैं। इसके ग्रतिरिक्त जेन-दर्शन॑ ने २८लब्धियों में से वा व की एक लब्धि मानी 
है। तीन खण्ड तथा सात रत्नों के स्वामी वासुंदेव कहलाते हैं; इस पद का प्राप्त हौना वासुदेव लब्धि 
है। वासुदेव में महान बल होता है। इस बल का उपमां द्वारा“ वर्णन करंते हुए जैनाचाययें कहते हैं 
कि कृप में बैठे हुए वासुदेव को जंजीरों से बांध कर यदि हाथी, घोड़े, रथ और पैदल रूप चतुरंगिणी 
सेना सहित सोलह हजार राजा भी खींचने लगें तो भो उसे वे खींच नही सकंते, किन्तु उसी जंजीर 
को बाए हाथ से पकड़ कर वासुदेव भ्रपनी श्रोर भ्रासानी से खींच सकता है। 


जेन-दर्शन में जिस कृष्ण का उल्लेख है वे यही बासुदेव हैं,-वासुदेव-लब्धि से-सम्पन्न; हैं । कसुदेख 
प्रपते युग के सर्वोत्क्ष्ट योद्धा होते हैं। चक्रवर्ती स्वयं नहीं लड़ता, उसकी सेना लड़तीः है, “फर चापुव्रेत़ 
स्वयं लड़ते हैं। . भ्रकेने कृष्ण वासदेव ने ३६० युद्ध लड़े थे और उनमें विजय प्राप्त क्री थी ॥; इन्हीं 
वासुदेव कृष्ण का वर्णन अन्तगड सूत्र में किग्रा गया है। सद्ाततधर्मियों के साहित्य में वासुदेव शब्द की 
ज॑न-शास्त्र सम्मत व्याख्या देखने में नही प्राती। वैदिक साहित्य में. वासुदेव .पदविशेष्‌ या. लब्धि- 
विशेष है ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता । इससे भी.जैन साहित्य में बणितृ कृष्ण. वैदिक स्राहिल्य में 
वर्णित कृष्ण से विभिन्‍न ही प्रमाणित होते हैं। ........_ हु है हे है रा ह हि] 


४--प्रन्तगडसूत्र का फरिशीलन करते से .प्रतोतत होशा है कि पे वासुदेव करन अचबो आरखिट- 
तेमि के भनत्य श्रद्धालु थे, उपासक थे, यही कारण है कि भगवान के द्वारिका में पधारने पर वें'बड़ी 


हा 


" पंचम वर्ग. ३३६७ 
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धंजभण के साथ स्वर्थ उनके दर्शनार्थ उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं, श्रपने परिवार को साथ लेजाते 
हैं , उनकी धर्म-देशना सुनते हैं। भगवान से द्वारिकादाह की बात सुनकर स्वयं भगवान के चरणों 
में दोक्षित ने हो सकने के कारण भाकुल होते हैं, भ्रातंध्याव करते हैं। जालिकुमार भ्रादि राजकुमारों 
के दीक्षित होकर प्रात्म-कल्याणोन्मुख होने से उनकी प्रशंसा करते हैं। इन सब बातों से प्रमाणित 
होता है कि वासुदेव कृष्ण भगवान के अनुयायो थे वे उनके विश्वास को श्रपना विश्वास समभते थे, 
उनके मार्ग पर चलनेवालों को सहयोग देते थे, क्षमता न होने पर भी उस पर स्वयं चलने की 
प्रभिलाषा रखते थे | संक्षेप में कहा जाय तो ये कृष्ण महाराज जेनधर्मावलम्बी थे। जेनदर्शन को 
अपना भ्राराध्य मान कर अपनी जीवन-यात्रा चला रहे थे, परन्तु वेदिक साहित्य में ऐसा कोई वर्णन 
नहीं है । वेदिक साहिध्य कृष्ण को जैन धर्मानुयायी नहीं मानता झर न ही उनको भगवान प्ररिष्ट- 
नेमि का भक्त मानता है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जेन साहित्य में वरणित कृष्ण वैदिक 
साहित्य में वणित कृष्ण नही है । भ्राचार-विचार को लेकर दोनों में महान श्रन्तर दिखाई देता है। 


'” ५-प्रन्तगड सूत्र में लिखा है कि भहिलपुर निवासी सेठ नाग के छ: पुत्र जो भगवान 
अरिष्टनेमि के चरणों में साधु बने थे, ये छहों भाई वासुदेव कृष्ण के मांजाए भाई थे तथा गजसु- 
कमार भी वासुदेव कृष्ण के भाई ही थे, ये भी भगवान भ्ररिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित हो गए थे । 
इस तरह महाराज कृष्ण के मां जाए ये सात भाई भगवान ग्ररिष्टनेमि के पास जेन साधु बने थे । 
'इनमें से किसी का उल्लेख वेदिक साहित्य में नहीं मिलता । 





जालिकुमार, मयालिकुमार, उपयालिकुमार, पुरिषषेणकुमार और वारिसेनकुमार ये पांचों 
महाराज वसुदेव के पुत्र थे, अतः वासुदेव कृष्ण के भाई थे, इनको माता धारिणी थी,राजकुमार सत्य- 
'नेमी तथां दृढ़नेमी ये दोनों राजकुमार वासुदेव कृष्ण के ताऊ के लड़के थे प्रधुम्नकुमार तथा शाम्ब 
कुमार ये दोनों वासुदेव कृष्ण के अपने लड़के थे। राजकुमार भअनिरुद्ध वासुदेव कृष्ण का पोता था। 
ये सभी राजकुमार भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में जेन साधु बने थे। पर इनके जेन साधु बनने का 
किसी भी वंदिक ग्रन्थ में उल्लेख देखने में नहीं भ्राता । 


महारानी पदुमावती, गौरी, गान्धारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जांबवती, सत्यभामा, रक्मिणी ये 
'झ्राठों महाराज क्ृष्ण की रानियां थीं। मूलश्री तथा मूलदत्ता ये दोनों कृष्ण महाराज के पुत्र शाम्ब॑- 
कुमार की रानियां थीं। ये सब भगवान ग्ररिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित होकर जैन साध्वी बन गई 
'थीं। दीक्षामहोत्सवादि का सब कार्य कृष्ण महाराज ने अपने नेतृत्व में करवाया था। श्रयवा यूं कहें 
'इल्होंने स्वयं इनको दीक्षा दिलवाई थी। पर इनके जन साध्वी बनने का कोई वर्णन बेदिक साहित्य 
' मैं देखने में नहीं ग्राता । 


महाराज कृष्ण की रानियां, पुत्रवधुएं साध्वी बन रही हैं, इनके पुत्र जेन साधु हो रहे हैं 

' इनके पोते भोह-माया के बंधनों को तोड़ कर भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षा शंगीकार कर 

रहे हैं, ऐसी दशा में महाराज कष्ण के जेनधर्मानुयायी होने में सन्देह के लिये कोई स्थान नहीं रह 
'अंता हैं, यहों देत्यें जेन-साहिंत्य के कृष्ण को बेदिक साहित्य के कृष्ण से पृथक सिद्ध करता है। ' 


और श्री अन्तकृदशा जूँ सत्र 











£ » , ६-प्रन्तगड़ सूत्र में लिखा है कि वासुदेव कृष्ण अपने राजसेवकों द्वारा द्वारिका नगरी के सभी 
प्रदेक्षों में एक उद्घोषणा कराते हैं। घोषणा में कहा जाता है कि द्वारिका निवासियों! बारह 
योजन लम्बो भ्रौर नव योजन चौड़ी स्वर्गपुरी के समान हमारी यह द्वारिका नगरी एक दिल 
औपाग्रलनऋषि द्वारा जला दी जायेगी, ग्रतः जो भो व्यक्ति भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में 
दोक्षित होकर अपना कल्याण करना चाहे, उसे महाराज कृष्ण की ग्राज्ञा है कि वह दीक्षित हो सकता 
है, साधु बन कर परम साध्व निर्वाणपद की आराधना कर सकता है | यदि किसी को पोछे की कोई 
चिस्ता हो तो उसे वह छोड़ देनी चाहिए, पोछे की सब व्यवस्था महाराज कृष्ण स्वयं करेंगे । इसके 
भतिरिक्त घोषणा में यह भी कहा गया था कि जो भी व्यक्ति साधु बन कर अपना कल्याण करना 
भाहे, उसके दीक्षा-समारोह की सब व्यवस्था महाराज श्रीकृष्ण को ओर से होगी। यह घोषणा एक 
बार नहीं, तीन-तीन बार की गई थी । 


इस घोषणा से स्पष्ट ध्वतित होता है कि वासुदेव कृष्ण परम धर्मात्मा एवं श्रद्धालु व्यक्ति थे 
श्रौर भ्रपने नगर-निवासियों को धर्म में दीक्षित करने के लिये सभी प्रयत्न कर रहे थे । ध्यान रहे 
'जिस धर्म में द्वारिका निवासियों को दीक्षित करवाने को योजना हमारे सामने श्रा रही है यह कोई 
प्रस्थ धर्म नहीं, जेन धर्म ही है, भगवान ग्ररिष्टनेमि का निग्नेन्थ धर्म है। द्वारिका-निवासियों को 
'जैन-धर्म में दीक्षित करवाने का यह उल्लेख वैदिक साहित्य के किसी ग्रन्थ में देखने में नहीं प्राता । 
जैन शास्त्रों के इत स्पष्ट उल्लेखों के अनन्तर भो यदि कोई ज॑न-साहित्य में वर्णित कृष्ण वाघुदेव 
“को, वैदिक साहित्य का कृष्ण समभने का प्रथास करे, तो इस से बढ़ कर श्रन्य कोई भ्रान्ति नहीं हो 
सकती | 
_ ७--श्रीमदुभागवत के समुद्र: सप्तमेःहन्येनां पुरीझ्च प्लावयिष्यति'--इस वाक्य से सिद्ध होता 
है कि वैदिक परम्परा के श्रीकृष्ण की द्वारिका को समुद्र ने डुबोया था और उसकी पूर्व सूचना स्वयं 
श्रीकृष्ण ने दी थी । जब जैन श्रीकृष्ण की द्वारिका को हेपायन ऋषि की क्रोधारित ने जलाया था और 
इस अग्नि-दाह को पूर्व सूचना भगवान गअरिष्टनेमि ने दी थी । 


कुछ लोग यह कहते द्वँ कि जन साहित्य में कृष्ण को नरकवासी बतला कर सनातनधर्मी 
कृष्ण एवं उतके भक्तों का अपमान किया गया है, उन के मानस को परिपीड़ित करने का यह ढंग 
अपनाया गया है। 


परन्तु कृष्ण भक्तों का ऐसा सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जेनधर्म का अनुयायी कहलानेवाला 
कोई भी व्यकित अपमान करने की बुद्धि से किसी का अ्रपमान करे, यह सर्वथा अ्रसम्भव है। जैनघर्म 
प्रोर पर-प्रपमान का कोई सम्बन्ध नही है। जैनधर्म प्राणिमान्र के मानस को परिपीड़ित करने का 
निषेध करता है तो स्वयं किसी का श्रपमान करे यह कैसे हो सकता है ? 


। दूसरी बात--जैन साहित्य कृष्ण के केवल नरक-गमन की बात कह कर मौन नहीं हो जाता 
वह उनके भावी तीर्थंकर बनने की भी बात बतलाता है। तीर्थंकर का श्रर्थ है--जैन जगत का सब 
से बड़ा भ्राध्यात्मिक नेता, जैन जमत्‌ में इस से बड़ा कोई पद नहीं है। जेन-जगत्‌ जैसे श्रीव्दभभदेव, 


पञधुवम वर्य २३६: 








शान्तिनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसंव्रत, भ्ररिष्टनेमि, पार््नाथ झौर महावीर को तीथंकर मान केर उन 
का सम्मान करता है, . यही सम्मान वह भावी तोर्थंकर होने से श्रीकृष्ण को देता है। इसी दृष्टि” 
से भ्रन्तगड सूत्र में भगवान अ्ररिष्टनेमि वासुदेव कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण! झगामो उत्सपिणी 
में तुम भारतवर्ष के शतद्वार नगर में भ्रमम नाम के बारहवें तीर्थंकर बनोगे । ५ 


इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण वासुदेव को जहां नरकगामी बतलाया गया है 
वहां उन्हें तीथंकर बन जाने के अ्रनन्तर मोक्षगामी बतला कर परम सम्मान भी प्रदान किया गया है । 


तीसरी बात--जिस कृष्ण को जेनशास्त्रों ने नरकगामी बतलाया है, वह कृष्ण जैनशास्त्रों 
का कृष्ण है, जैनधर्मानुयायी कृष्ण है। हज़ारों नर-तारियों को जेनसाधु तथा जैनसाध्बी बतवानेवाला 
कृष्ण है। वह वेदिक परम्परा का भगवत्स्वरूप कृष्ण नहीं है। भगवान से इन्सान बन कर जगत्‌ 
को अपनी लीला दिखलानेवाला कृषण नहीं है । 


“कालमासे --इस पद में काल भौर मास इन दो छाब्दों का प्रयोग किया गया है। सामान्य 
रूप से काल शब्द समय प्लौर मास शब्द महीने का बोधक है, पर प्रस्तुत में काल शब्द मृत्यु भौर 
मास शब्द समय का सूचक है। इस तरह मृत्यु के समय को 'कालमास' कहते हैं। 


“सुरदीवायणकोवनिहड्डाए--सुर-हं पायणन-कोप-निदरधायाम्‌ का श्रर्थ है--देवरूप द्वैपायन 
ऋषि के क्रीध के कारण (द्वारिका के) दग्ध हो जाने पर । 


कहा जा चुका है, कि मदोन्‍्मत्त यादवकुमारों से प्रताडित द्वेपायन ऋषि ने निदान कर लिया 
था कि यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं द्वारिका नगरी को जला कर भस्म कर दू'। निदाना- 
नुसार द्पायन ऋषि भ्रग्निकुमार नाम के देव बने । धर वे पूर्व वैर का स्मरण करके हारिकादाह 
का अवसर देख रहे थे, उधर द्वारिकानिवासियों ने अ्रग्तिकुमार देव से श्रपती सुरक्षा के लिये प्रमल 
तपस्या ग्रारम्भ करदी । कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें ग्रमल तप का ग्रनुष्ठान न होता हो, सर्वत्र 
झमलतप की हो झ्ाराधना चल रही थी । कथाकार कहते हैं कि श्रग्तिकुमार द्वेपायन ऋषि द्वारिका- ह 
नगरी में प्रतिदिन चक्कर लगाता था, परल्तु भ्रमल तपस्या के प्रभाव के सामने उसका कोई वश्ष नहीं 
चलता था, वह द्वारिका नगरी को जलाने में श्रसफल रहा, तथापि उसने प्रयत्न नहीं छोड़ा, लगातार 
बारह वर्षों तक उसका यह प्रयत्त चलता रहा। 


नीतिकार कहते हैं कि मनुष्य के जब दुदिन झाते हैं तो उसकी बुद्धि विगड जाती है, उसको 
कितनी भी हितदायक बात समझा दो जाये, पर उसकी समभा|में वह नहीं बेठती । सत्पथ 
छोड़कर कुपथ पर चलना ही उसे प्रिय लगता है। यही दशा द्वारिका-निवासियों की हुई । बारह वर्षों 
के बाद द्वारिका के कुछ लोग सोचने लगे--प्रमल तपस्था करते-करते वर्षों व्यतीत हो गए हैं, श्र 
पझग्निकुमार हमारा क्या बिगाड़ सकता है ? दूसरी बात कुछ लोग यह भी सोच रहे थे कि-- 


श४० . श्री अन्तकृहशाऊु सूत्र 
... द्वारिका के सभी लोय तो अमल कर ही रहे हैं. यदि हम लोग न भी करें तो इससे क्या प्न्तर , 
पड़ता है ? समय की बात समक्तिए कि द्वारिका में एक दिन ऐसा श्रा गया जब किसी ने भ्री प्रमल , 
तप नहीं किया । श्रापसी स्वार्थ के कारण संकेट-मोचक अमल-तप से सभी विमुख हो गए 4 अरिनि-.. 
कुमार हं पायन ऋषि के लिये इससे बढ़कर झ्ौर कोन सा अवसर हो सकता था, उसने द्वारिका को, 
झाग लगा दी । चारों ओर भयंकर शब्द होने लगे, जोर की श्रांधी चलने लगी, भूचाल से मकान 
धराक्षायी होने लगे, प्रग्ति ने सारी द्वारिका को अपनी लपेट में ले लिया । वासुदेव कृष्ण ने झा शान्त 
करने के भनेकों यत्न किए, पर कर्मों का ऐसा प्रकोप चल रहा था कि झ्राग पर डाला जानेवाला 
पानी तेल का काम कर रहा था। पानी डालने से भ्राग शान्‍्त होती है, पर उस, समय ज्यों-ज्यों पानी 
डाला जाता था त्यों-त्यों भ्रग्ति श्रौर ग्रधिक भड़कती थी, अग्नि की भीषण ज्वालायें मानों गगन को 
भो भस्म करने का यत्न कर रहो थी। कृष्ण वासुदेव, बलराम, सब निराश थे, इनके देखते' देखते ' 
द्वारिका जल गई, पर ये उसे बचा नहीं सके । * 


ढ्वारिका के दर्ध हो जाने पर कृष्ण वासदेव श्रौर बलराम वहां से जाने की तंय्यारों करने ह 
लगे इसो बात को सूत्रकार ने “सुर-दीवायण-कोर्वनिह इढाए” इस पद से श्रभिव्यक्त किया है ।' 


““पम्मा-पिह-नियग-विप्पहूणे ”--प्रस्यापितु-निजक-विश्रहोण:. सातृपितृश्यां. स्वजनेस्यइ् 
बिहोनः--प्र्थात्‌ माता-पिता और अपने सम्बन्धियों से रहित व्यक्तित को 'भ्रम्बापितृ-निंजक-विप्रहोण' “ 
कहते हैं। कथाकारों का कहना है कि जब द्वारिका नगरी जल रही थी तो उस समय कृष्ण बासदेव 
श्रौर इनके बड़े भाई बलराम दोनों प्राग बुकाने की चेष्टा कर रहे थे, पर जब ये सफल नहीं हुए तब॑ ' 
ये भ्रपने महलों में पहुचे भ्ौर भ्रपने माता-पिता को बचाने का प्रयत्न करने लगे । बड़ी कठिनाई से 
माता-पिता को महल में से निकालने में ये सफल हुये । इनका विचार था कि माता-पिता कौ रथ पर 
बंठा कर किसो सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाये, अपने विचार की पूर्ति के लिये वासुदेव श्रीकृष्ण जब 
भ्रश्वशाला में पहुंचे तो देखते है, भ्ररवशाला जलकर नष्ट हो चुकी है। ये वहां से चले, रथशाला में 
भ्राए रथशाला को भ्राग लगी हुई थी, जिन्‍्तु एक रथ उन्हें सुरक्षित दिखाई दिया । वे तत्काल उसी को' 
बाहिर ले भ्राये, उस पर भ्रपने माता-पिता को बंठाया, घोड़ों के स्थान पर दोनों भाई लगे, पर जैसे ही 
सिहद्वार को पार करने लगे, उस समय रथ का जूझ और दोनों भाई द्वार से बाहिर आये ही थे कि 
तत्काल द्वार का ऊरी भाग टूट पड़ा और माता-पिता उसी के नीचे दव गए और उनका देहान्त हो 
गया। वासुदेव कृष्ण तथा बलराम से यह मार्मिक, भयंकर दृश्य देखा नहीं गया, वे माता-पिता के ' 
विय्ोग से ये प्रवोर हो उठे । ज॑से-त॑से इन्होंने अपने मन को संभाला, माता पिता तथा भ्रेन्ये सम्ब- 
स्थियों के वियोग से उत्पन्न महान संताप को घैयंपूर्वके सहन किया। माता-पिता तथा अन्य निज 
बा] की इसी विहीनता को सूत्रकार ने “अम्मापिह-नियग-विप्पहुणं” इस पद से संसूचित:किफ- 

“रामेण बलदेबेण संद्धि/--का भरथे है--राम बलदेक -के साथ। महाराज बंसुदेव की एक्र:.. 
रानो का नाम रोहिणो था, रोहिणो ने एक पुष्यवान तेजस्वी पृत्र को जन्म द्विप्लो ।; वह-प्रम अ्रभिरान 2 
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सुन्दर था, इसलिये उसका नाम “राम” रखा गया। आगे चलकर भत्यन्त बलवान और पराक्रमी होने 
के कारण राम के साथ बल विशेषण और लग गया श्रौर ये राम, बलराम, बलभद्र श्रौर बल आदि अनेक 
नामों से प्रसिद्ध हो गये | ज॑नशास्त्रों के श्रनुसार वलदेव एक पद विशेष भी है। वासुदेव के बड़े भाई 
बलदेव कहलाते हैं, ये स्वर्ग या मोक्षगामी होते हैं। वलराम नौवें बलदेव थे। बलदेव श्रौर वासुदेव 
का प्रेम भ्रनुषम और शद्वितीय होता है। महाराज क्रष्ण के बड़े भाई बलदेव राम को ही सूत्रकार ने 
/रामेण बलदेबेण'” इन पदों से व्यक्त किया है । 





“दाहिणबेलाए श्रभिमुहे जोहिठिल्लपामोक्खाणं ', “पंचण्हूं पांडवाणं पंडुरायपुत्ताणं पास पंडु- 
महूरं संपत्यिए” का श्रर्थ है-दक्षिणसमुद्र के किनारे पांड्राजा के पुत्र युधिष्ठिर प्रधान पांचों 
पांडवों के पास पाण्डू मथुरा की ओर चल दिये । 

कथाकार कहते हैं कि महाभारत के यूद्ध के अनन्तर पांडवों का समय आ्ानन्दपूर्वक हस्तिनापुर 
में व्यतीत हो रहा था | एक बार वहां नारद मुनि श्रागाए; भाग्यवश वह सीधे द्रौपदी देवी के महल में 
पहुंच गये, परन्तु अ्रब्रती समझ कर द्रौपदी देवी ने उनका सम्मान नहीं किया, जिससे क्र द्ध होकर और 
बदले की भावना से नारदमुनि वहां से लौट गए । बहुत सोच विचार के बाद वे धातकीखण्ड की भ्रम र- 
कंका नगरी में पहुंचे । वहां के नरेश पद्मनाभ ने उनका स्वागत किया । वे भोजनार्थ जब उनको महल में 
लाए तब उन्होंने अपने भ्रन्त:पुर का उनसे परिचय कराया। अवसर देखकर नारद बोले--राजन्‌ ! 
भरत क्षेत्रोय हस्तिनापुर में पांडव राज्य करते है, उनकी द्रौपदी के सामने तुम्हारा यह रनिवास नगण्य 
है । एक बार भी उसे देख लो तो आश्चर्यचकित रह जाओ । भरतक्षेत्र में स्वयं जाना अ्रसम्भव समकक 
कर परस्त्री लंपट पद्मनाभ ने द्रौपदी को लाने के लिये अपने मित्र देव की आराधना आरम्भ कर दी । 
देव के प्रसन्‍न होने पर उसने द्रौपदी को लाने को कहा । 'द्रोपदी महासती है, इस से तुम्हारी कामना 
पूर्ण नही हो सकेगी, यह सब समभाने पर भी जब पद्मताभ नहीं माना, तब उस देव ने सोई हुई द्रौपदी 
को पलंग सहित उठा कर पद्मनाभ के महल में पहुंचा दिया। प्रात.काल होने पर द्रौपदी ने जब 
आ्रांखे खोली तो वह चकित रह गई। पद्मनाभ ने अपने हृदय की सारी बातें सुना कर उसके श्राइचर्य 
को दूर करते हुए उसे श्रपनी प्रर्धांगिनी बनाने का प्रस्ताव रखा | द्रोपदी समझदार थी, उससे 
समय देख कर एक मास के बाद निर्णय देने को कहा । 


इधर हस्तिनापुर में द्रौपदी को न देखकर पाण्डव घत्ररा गए। चप्पा-चप्पा छान मारा, जब 
द्रौपदी नहीं मिली तो कुन्ती द्वारिका पहुंची श्रौर महाराज कृष्ण को सब घटना सुनाई। घटना को 
सुनते ही महाराज कृष्ण विचार में पड़ गए । इतने में अचानक नारद मुनि के आने की सूचना मिली । 
महाराज कृष्ण ने उनका स्वागत किया । 


कृष्ण को उदास देख कर नारद बोले--वासुदेव ! उदास क्‍यों हो ? उत्तर में कृष्ण बोले-- 
प्रौफदी का पता नहीं लग रहा, श्राप ही कुछ बतलाने की कूपा करें ? 

कृष्ण की बात सून कर नारद ने कहा--बरातकी खण्ड की अमरकंका नगरी में पद्मनाभ नरेश 
के महल में द्रौपदी जैसी एक नारी देखी तो थी, मैं भी विस्मित था कि द्रौपदी यहां कंसे भ्रा गई ? 


श्ड२ श्री भनन्‍्तकृदशाद्ु सूत्र 
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मारद मुनि की बात सुनकर कृष्ण समझ गए, यह सब माया नारद मुनि की है। उन्होंने तत्काल 
पाण्डवों को सूचना दी । समुद्र के तट पर भ्रा जा, मैं भी वहां भारहा हूं। सब के एकञ्रित हो जाने 
पर श्री कृष्ण ने तेला करके समुद्र के अधिनायक का स्मरण किया और उससे द्रौपदी-हरण की सब 
घटना सुन कर कहा--'हमारे रथ पृथ्वी के समान ही समुद्र को लांघ जायें। देव ने “तथास्तु' 
कहा। छहों रथ प्रमरकंका नगरी के उद्यान में जा पहुँचे । 

श्रीकृष्ण ने दूत द्वारा द्रौपदी को वापिस करने का पद्मनाभ को संदेश भिजवाया । ब्नभिमानी 
पद्यचनाभ नहीं माना, लड़ाई आरम्भ हो गई | पॉडव लड़ाई में हार गए, फिर महाराज कृष्ण स्वयं 
मैदान में श्रा गए। महाराज कृष्ण के पराक्रम को देख कर पद्मनाभ घबरा गया। इनके प्रहारों के 
सामने वह टिक न सका । रणभूमि से भाग कर श्रपनी नगरी के द्वार बन्द करा कर वह दूुंगे में 
जा पहुंचा, पर महाराज क्रृष्ण के पाद-प्रहार ने नगरी की दीवारें तोड़ दीं श्र वे नगरी में प्रविष्ट 
हो गए। किसी भी तरह अपनी रक्षा का उपाय न देख कर पद्मनाभ ने द्रौपदी की शरण में जा 
कर उससे जीवनरक्षा की भिक्षा मांगी । द्रौपदी ने एक ही उपाय बताया--वह था--'स्त्री का वेष 
बना कर वासुदेव के चरणों में गिर पड़ो ।” पद्मनाभ के ऐसा करने पर महाराज कृष्ण शात्त हो 
गए और द्रौपदी को ले कर वापिस लौट गए। समुद्र के किनारे श्राने पर कृष्ण समुद्र के श्रधिनायक 
देव के प्रति क़ृतज्ञता प्रकट करने लगे और पांचों पांडव महानदी गंगा के तट पर ग्राकर नाव के द्वारा 
उसे पार कर के महाराज कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगे। पाण्डवों को चाहिये था कि महाराज कृष्ण 
के लिये वह नाव वापिस भेज देते, पर उन्होंने महाराज कृष्ण के बल की परीक्षा के लिये नाव वापिस 
नहीं भेजी । 

महाराज कृष्ण देव के प्रति भ्रपनी कृतञ्ञता प्रकट करन के श्रनन्तर सहर्ष गंगा तट पर पहुंचे । 
वहां नाव नहीं थी, बडी टेढी समस्या थी, पर महाराज कृष्ण को समाधान करते कोई देर नहीं लगी । 
एक हाथ से उन्होंने अश्वसहित संग्रामी रथ उठाया, दूसरे हाथ से गया महानदी को तैरना ग्ारंभ 
किया । नदी विशाल थी , अतः मध्य में महाराज कृष्ण थक गए । 'पाण्डव इस विशाल नदी को क॑ंसे 
पार कर गए, यह सोच कर बे उनकी प्रशंसा करने लगे । भ्रयनी थकावट से उन्हें कुछ दुविधा नज़र 
धाने लगी । ्रभी-प्रभी युद्ध भूमि लौटने के कारण एवं पाण्डवों के व्यवहार से समुत्पन्न विक्षोभ के कारण 
श्री कृष्ण की थकान अस्वाभाविक नहीं । तभी नदी की आधष्ठात्री देवी सहायता उनकी के लिये आ 
गई। उसने उनके विश्वाम के लिये शुष्क स्थल बना दिया, विश्राम करने के अ्रनन्तर महाराज कृष्ण 
फिर तेरने लगे और किनारे पर पहुंच गए। पाण्डवों ने उन का स्वागत किया | 


महाराज कृष्ण बोले--'मैं समझ नहीं सका महानदी गंगा के विज्ञाल महाप्रवाह्‌ को बिना 
साधन के पार करनेवाले पांडव पद्मनाभ से कैसे हार गए ? यह सुन कर पांडव बोले--'हमने भुजाप्रों 
से गंगा पार नहीं की, हमें नाव सिल गई थी, उसी से हम पार हो गए थे ।! 


पांडवों की बात सुनकर श्रीकृष्ण कहने लगे--फिर तुम ने यह नाव मेरे लिये क्‍यों नहीं भेजी ? 
इसका उत्तर देते हुए पाण्डव कहने लगे--हमने सोचा कृष्ण के भुजबल की परीक्षा ली जाये, इसी कारण 
हमने नाव वापिस नहों भेजी । 
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इतना सुनना था कि महाराज श्रीकृष्ण क्रोध से तमतमा कर बोले--तुमने श्रमरकंका में मेरा 
भूजबल नहीं देखा ? मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं श्राई ? कृष्ण ने आवेश 
में श्राकर अपने लोह-दण्ड से पांचों पांडवों के रथों को खण्ड-खण्ड कर दिया और पांडवों को आदेश 
दिया कि तुम जैसे नीच मेरे राज्य में नहीं रह सकते प्रतः मेरे राज्य से बाहिर हो जाओो ।' 


पाण्डवों को भ्रपनी भूल का बड़ा दुःख था, पर कृष्ण का भयंकर रूप देखकर वह डर गये और 
वापिस हस्तिनापुर पहुंचे, शौर माता कुन्ती को सब वृत्तान्त सुनाया | कुती ने पांडबों के इस भ्रपराध 
को अ्रक्षम्य-प्रपराध बताया, तथापि वह द्वारिका में श्रीकृष्ण के पास पहुंची। द्रौपदी को वापिस 
लाने की उनके सामने कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसने श्रीकृष्ण से कहा--'बेटा ! पाण्डवों को जो तुमने 
दण्ड दिया है वह तो उनके अपराध के झनुरूप ही है, परन्तु यह तो बताग्नो कि वे रहें कहाँ ? तीन 
खण्ड से बाहिर जाने की उनकी क्षमता नहीं है । 


महाराज श्रीकृष्ण कु तती का बड़ा मान करते थे, कुती वासुदेव को बहिन थी, श्रत: श्रीकृष्ण 
इन्हें माता तुल्य ही समभते थे । कु ती की बात सुनकर श्रीकृष्ण बोले--'माता ! आपके होते हुए कोई 
समस्या सुलभे बिना नहीं रह सकती । आप पाण्डवों से कह दें कि दक्षिण-समुद्र के तट पर पाण्ड्मथ्रा' 
नाम की नगरी बसा लें और उसीमें निवास करें, मैं उस प्रदेश को श्राज से तीन खण्ड से पृथक घोषित 
कर देता हूं। 


कु ती सन्‍्तोषजनक उत्तर पाकर बड़ी प्रसन्‍न हुई भौर उसने हस्तिनापुर जाकर सारी बात कह 
दी । पाण्डव कृष्ण के आदेशानुप्तार दक्षिण-समुद्र के तट पर पाण्डुमथुरा नाम की नगरी बना कर 
सानन्द रहने लगे । 

द्वारिका नगरी के दग्ध हो जाने पर कृष्ण बड़े चिन्तत थे, उसी दशा में उन्होंने बलराम से 
कहा कि श्रौरों को शरण देनेवाला कृष्ण आज किस की शरण में जाये ? इसके उत्तर में बलराम कहने 
लगे--पाण्डवों की आपने सदा सहायता की है, उन्ही के पास चलना ठीक है। 

यह सुनकर कृष्ण बोले--जिनको सहारा दिया हो, उनसे सहारा लेना लज्जास्पद है, फिर 
सुभद्रा (प्रजुन को पत्नी) अपनी बहिन है |. बहिन के घर रहें ये भी शोभास्पद नहीं हैं। 

कृष्ण की तकं-संगत बात सुनकर बलराम कहने लगे--भाई ! कुंती तो अपनी बृग्ना है, बृश्रा 
के घर जाने में अ्रपमान जनक कोई बात नहीं | प्रन्त में कृष्ण अनिच्छा होने पर भी बलराम कृष्ण को 
साथ लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर बसाई पांडवों की राजधानो पाण्डुभथुरा की ओर चल दिए । सूत्र- 
कार ने प्रस्तुत सूत्र में जो “दाहिणबेलाए श्रभिमुहे पांडमहुरं संपत्यिए” ये पद दिये हैं ये उक्त कथा- 
नक की ओर ही संकेत कर रहे हैं । 

“कोसंब-बण-काणणे --कोशा स्रवन-कानने, कोशाच्रनामकफलविशेषवक्षाणासारण्पे--प्रर्थात 
कोश[म्र एक फल विज्षेष का नाम है, उस फल के वुक्ष-समुदाय के जंगल में । ह 


“बृढ़बिसिलापटूए  --पृथ्वीक्षिलापट्के, भूमिस्थित-शिलापट्टके अर्थात्‌--जमीन पर पड़ी शिला* 
रूप पटट भ्र्थात्‌ तर्त पर। 


६४४ श्री प्रन्तकुदर्शाड़ु सूत्र 
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“चीत-बत्य-पच्छाइय-सरीरे--पीतवस्त्र प्रच्छादित शरीर: पीताम्बरेणप्रच्छावित शरीरं 
यस्य--प्र्थात्‌ जिसका शरीर पीतबस्त्र से ढका हुआ हो उसे पीतवस्त्र प्रच्छादित शरीर कहते हैं। भाव 
यह है कि जिस समय महाराज श्रीकृष्ण कोशाम्रवन में वृक्ष के नीचे पृथ्वी-शिलापट्टक पर विश्राम 
कर रहे थे, उस समय उन्होंने शरीर पर एक पीला वस्त्र श्रोढ़ रखा था। 

“जरा कुमारेणं--का श्रर्थ है जरा कुमार ने । जरा कुमार यादव वंशीय एक राजकुमार था, 
जो महाराज श्रीकृष्ण का भाई था। भगवान अरिष्टनेमि ने भविष्यवाणी करते हुए यह कहा था कि 
जराकुमार के बाण से आहत होने पर वासुदेव श्रीकृष्ण की मृत्यु होगी । जराकुमार को महाराज 
श्रीकृष्ण की मृत्यु का कारण बनने से बड़ा दु.ख था । अन्त में, उसने निश्चय किया कि मैं द्वारिका छोड़ 
कर कोशा म्रवन में चला जाता हूं, वहाँ जीवन के शेष क्षण व्यतीत कर दूंगा, इससे श्रीकृष्ण की मृत्यु 
का कारण बनने से मैं बच जाऊगा । ग्रपने निश्चय के अभ्रनुसार वह कोशाम्रवन में रहने लगा था | पर 
भवितव्यता को कौन टाल सकता था | द्वारिका के जल जाने पर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के 
साथ पाण्डुमथुरा जा रहे थे। रास्ते में कोशाम्रवन झाया । महा राज श्रीकृष्ण को प्यास लगी, बलराम 
पानी लेने चले गये । पीछे श्रीकृष्ण एक वृक्ष के नीचे पीतवम्त्र श्रोढ़कर विश्राम करने लगे। उन्होंने 
एक पाव पर दूसरा पाव रखा हुआ था । वासुदेव के पांब में पद्म चिन्ह होता है, इनका यह चिन्ह 
अपनी छटा दिखला रहा था, दूर से जंसे भृग की श्रांख चमकती है ठोक उसी प्रकार श्रीकृष्ण के पाँव 
में पद्मरचन्ह्‌ चमक रहा था। इधर इस दशा में ये विश्राम कर रहे थे, उधर जराकुमार उसी वन 
में भ्रमण कर रहा था, उसे किसो शिकार की खोज थी। जब बह बट वृक्ष के निकट आया तो उसे 
दूर से ऐसे लगा ज॑से कोई मृग बेठा है। उसने तत्काल घनुप पर एक बाण चढ़ाया, मगनयन का लक्ष्य 
करके जोर से खीचकर वह बाण छोड़ दिया । बाण लगते ही कृष्ण छटपटा उठे । महाराज श्रीकृष्ण को 
ध्यान आया कि बाण कही जराकूमार का ता नहीं ? जराकुमार को सामने देख कर उतका विचार 
सत्य प्रमाणित हुआ । जराकुमार के क्षमा मागने पर वे बोले-- 


जराकुमार ! तुम्हारा इसमें क्या दोप है ? भवितव्यता ही ऐसी थी। भगवान अ्ररिष्टनेमि 
की भविष्यवाणी भश्रन्यथा कैसे हो सकती थी ” वलराम के आने का समय निकट देखकर कृष्ण बोले-- 
जराकुमार ! तुम यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा बलराम के हाथो से तुम बच नही सकोगे । जिस भ्रधम 
कार्य से जराकुमार बचना चाहता था, जिस पाप से बचकर उसने द्वारिका नगरी का वास छोड़कर 
कोशाम्रवन का वास अगीकार किया था, उसी पाप को अपने हाथों से होते देखकर उसका हृदय रो 
पड़ा, पर क्या कर सकता था ! श्रीकृष्ण की वेदना उग्र हो गई, साथ ही उनकी शान्ति भग हो गई । 
कहने लगे--मेरा घातक मेरे हाथों से वचकर निकल गया, मुझे तो उसे समाप्त कर ही देना चाहिए 
था, रोद्रध्यान अपने यौवन पर आ गया और उसी रौद्रध्यानपूर्ण स्थिति में महाराज श्रीकृष्ण का 
देहान्त हो गया । वे प्यासे ही इस पाथिव शरीर को छोड़कर नरकधाम में चले गये । 


/क्ोदंडविप्पमुक्केणं'' “कोदण्ड-विप्रमुक्तेन, कोदण्डात्‌ विप्रमुक्तस्तेव--प्र्थात्‌ कोदण्ड धनुष 
फा नाम है, विश्रमुक्त--छूटे हुए को कहते हैं, श्रत: इसका श्रय्य है धनुष से छूटे हुए । 





पश्चंम वर्ग १४५४ 
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“तच्चाए बालुयप्पभाए पुढ्योए उज्जलिए नरए--तृतीयरयां बालुकाप्रभावयां पथिव्यामुज्ज्व- 
लिते नरके--प्रर्थात्‌ बालुकाप्रभा नामक तीसरी पृथ्वी के उज्ज्वलित नरक में । 

ज॑न-दृष्टि से यह जगत्‌ ऊध्वंलोक, मध्यलोक श्रौर भश्रधोलोक इन तीन लोकों में विभक्त 
है । भ्रधोलोक में सात नर हैं । भ्रधोलोक के जिन स्थानों में पंदा होकर जीव अपने पापों का फल 
भोगते हैं, वे स्थान नरक कहलाते हैं +ये सात पृथ्नियों में विभक्त हैं जिनके नाम हैं--घम्मा, वंसा, 
शैला, अंजना, रिट्ठा, मघा तथा माघवद । इनके--रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, 
धूमप्रभा, तम:प्रभा श्रौर महातमप्रभा ये सात गोत्र हैं। 

शब्दाथ से सम्बन्ध न रखनेवाली अनादि काल से प्रचलित सज्ञा को नाम कहते हैं श्रौर 
शब्दार्थ का ध्यान रख कर किसी वस्तु को जो नाम दिया जाता है वह गोत्र कहलाता है। प्रस्तुत में 
बालुकाप्रभा, तीसरो भूमि का प्रसंग है । वालु--रेत अधिक होने से इसका नाम बालुकाप्रभा है। 
क्षेत्र-स्वभाव से इसमें उष्ण वेदता होती है। यहां की भूमि जलते हुए अंगारों से भो भ्रधिक तप्त होने 
से भयकर उप्ण वेदना का कारण बनती है। इस तीसरी पृथ्वी में नौ प्रतर (नरक के एक-एक परदे 
के बाद जो स्थान होता है--उसी तरह के स्थान) हैं। पहले प्रतर की प्रत्येक दिशा में 
पच्चीप और विदिशा में छौबीस आवलिका प्रविष्ट (जो नरकावास चारों दिशाओं में पंक्तिरूप से 
अवस्थित है वे) नरकावास है | बीच में एक नरकेन्द्रक है। कुल मिलाकर एक सौ सतानवे नरका- 
वास है । बाकी ग्राठ प्रतरो में क्रम से ग्राउ-आठ कम होते हैं। सभी प्रतरों में कुल मिलाकर एक 
हजार चार सौ पच्चासी नरकावास है, शेष चौदह लाख, ग्रट्ठानवें हजार पांच सो पन्द्रह प्रकीर्णक 
(इधर उधर बिखरे हुए नरकावास ) है। दोनों को मिलाकर तीसरी नरक में १५ लाख नरकावास हैं। 

प्रस्तुत सूत्र के वर्णन से पता चलता है कि कृष्ण वासुदेव बालूकाप्रभा नामक तीसरी पृथ्वी 
में पंदा हए है । उज्ज्वजित शब्द के दो अर्थ होते हैं--पहला तीसरे भूमि का सातवां नरकेन्द्रक नरक- 
स्थान विशेष और दूसरा भीषण-मयंकर । उज्ज्वलित शब्द नरक का विशेषण है । 














पौरणिक राहित्य में भी कृष्ण महाराज के प्राणान्त का वर्णन किया गया है। वहां भी 
भगवान कृष्ण जीवन-लीला समाप्त करने के अनन्तर पाताललोक में बलि के द्वार पर चले जाते हैं । 
सूक्ष्म दृष्टि से श्रध्ययन करें तो जेन-साहित्य तथा वेदिक-साहित्य के इस वर्णन में कोई महत्व पूर्ण 
प्रन्तर दिखाई नही देता है। बेदिक साहित्य जिसे पाताल लोक कहाता है, जेन साहित्य उसे अ्रधो- 
लोक कहता है। इस प्रकार वेदिक साहित्य जिसे बलि का द्वार कहता है जेन साहित्य उसे बालुकाप्रभा 
कहता है भ्रन्तर केवल नरक का है तथा उसमें उपभुकत की जानेवाली बेदना का है। 

“उस्सप्पिणीए  --उत्सपिष्याम्‌--प्र्थात्‌ उत्सपिणीकाल में । जेन शास्त्रकारों ने काल को दों 
विभागों में विभक्‍त किया है, एक का नाम अवसपिणी और दूसरे का उत्सपिणी है, जिस काल में 
जीवों के संहनन (अस्थियों की रचनाविशेष) ओर संस्थान (शरीर का आकार) क्रमशः हीन होते 
चले जायें आयू झौर भ्रवमहना घटती चली जाए बह काल अवसपिणी काल कहलाता है। इस काल 
में पुदूगलों के वर्ण, रस, गंध भौर स्पर्श हीन होते चले जाते जाते हैं। शुभ भाव घटते हैं, अशुभ भाव 
बढ़ते हैं। यहू काल दस कोडा-कोडी सागरोपम है। 


२४६ थ्री प्रन्तकदशो्ज सूत्र 


इसके विपरीत जिसकाल में जीवों के संहनन और संस्थान क्रमशः अधिकाधिक शुभ होते चले 
जाते हैं, भ्रायु भौर अ्रवगाहना बढ़ती जाती है, वह उत्सपिणी काल है। जीबों की तरह पुद्गलों के 
वर्ण, गंध, रस और स्प्श भी इस काल में क्रमश: शुभ होते जाते हैं। यह काल भी दस कोडाकोडी 
सागरोपम का है । 

प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि भगवान अरिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव से कहां, कृष्ण ! आ्राने 
बाली उत्सपिणी काल में पुण्डू देश के शतद्वार नगर में श्रमम नाम के बाहरवें तीर्थंकर बनोगे । 

प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद में भारतवर्ष में साढे २५ देशों को झ्राय माना गया है । तथा श्रार्य 
देश में ही अ्रिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, और वासुदेव को उत्पत्ति बताई गई है। यहां प्रश्न उपस्थित होता 
है कि जिन साढ़े २५ देशों के नाम शास्त्रां में बतलाए गए है उनमें पुण्ड देश का नाम देखने को नहीं 
मिलता, ऐसी दक्शा में उसको आ्रार्यदेश कंस कह सकते है? भगव।न अरिष्टनेमि के कथनानुसार वहां कृष्ण 
वासुदेव बाहरवें तीर्थंकर बने गे, इस दृष्टि से विचार करते हैं तो उस पुण्ड् देश को अनाये भी नहीं, कह 
सकते । इस तरह प्रज्ञापना सूत्र के अनुत्तार साढ़े २४५ देशों को आय माने तो उनमे पुण्डु देश का 
नाम नही झ्राता तो फिर वहां तीर्थकर का जन्म कंसे ? यदि तीर्थंकर की उत्पत्ति होने से उसे भ्रार्य देश 
मानें तो फिर साढे २५ की गणना असंगत हो जाती है | यह पूर्वापर का विरोध सगति चाहता है। उत्तर 
में निवेदन है कि जहां पर तीर्थंकर आदि महापुरुषों का जन्म होता है, वे देश प्रार्य हैं, यह सिद्धान्त 
युक्तियुकत भर शास्त्रसम्मत प्रतीत होता है। रही बात, साढ २५ देशों को गणना को, वह तो 
भगवान महावीर स्वामा के समय की भअपेक्ष। स की गई प्रतीत होती है। भ्रतः पुण्ड देश को श्रायं देश 
मानने में किसी प्रकार का विरोध दिखाई नही देता । 

“झरहा--शब्द का सामान्य रूप से ग्र्थ होता है प्ररिहन्त । राग-द्वेष आ्रादि प्रात्म-शत्रुओं का 
हनन करनेवाले, महापुरुष अ्रिहन्त कहलाते है। प्रत्येक अरिहन्त तीर्थंकर हो यह झ्रावश्यक नही । 
तीर्थंकर का अ्ररिहल्त होना तो सुनिश्चित है, पर अ्रिहन्त तोर्थकर हो भी सकता है भौर नही भी, श्रत: 
प्रस्तुत सूत्र में जो “अरहा” शब्द उपयुक्त है, वह सामान्य रूप से श्ररिहन्त का बोधक नहीं है, प्रत्युत 
इस शब्द से प्रस्तुत में तीर्थंकर शब्द का ही ग्रहण होना चाहिये। 

| “झ्ोहय जाव कियाइ--यहां पठित जाव पद “मणसंकप्पे, करतल-पल्हत्थमुहे, श्रट्टल्भाणोब- 
गए--इन पदों का बोधक है। जिसके मनोगत संकल्य-विकल्प रह जाएं वह -'उपहतमन:-संकल्प:', 
जिसका मुख हाथ पर स्थापित हो वह्‌ 'कर-तल पर्यस्तमुख' और श्रार्तध्यान करनेवाले को प्राते- 
ध्यानो पगत कहते हैं । 


“परप्फोडेइ, श्रप्फोडइत्ता वग्गह, बग्गइत्ता तिवात छिदइ, छिदित्ता सोहनायं करेइ'--प्रास्फोट- 
यति--हूँष्ट-तुष्ट-हुदय: सन्‌ बाहुमास्फालयति, श्रास्फोट्य--बाहुमास्फाल्य बल्गति--उच्चे: शब्द करोति, 
बल्गित्वा जिपदी छिनत्ति, त्रयाणां पदानां समहारस्त्रिपदी, मल्लस्येव रंगभूमो पवत्रयविन्यासविशेषतां 
घिनत्ति करोति, प्रथवा त्रिपदों छिनत्ति पश्चात्‌ पादत्रयमुल्लंघते समवसरणे पदत्रयं समुच्छलतीत्पर्थ: । 
सिहंनाद सिहस्य नाद: ग्जन करोति, कत्बेति--अर्थात्‌ इस पाठ से सृत्रकार ने चार बातें ध्वनित की 
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हैं। महाराज कृष्ण भविष्य में बारहवें तीर्थंकर बनने की शुभ वार्ता सुनकर झ्रानन्द विभोर हो उठते 
हैं, प्रपनोी प्रनेक विध चेष्टाग्रों द्वारा अपने आन्तरिक हफष को भ्रमिव्यक्त करते हैं। उनकी वे चेष्टाएं 
चार भागों में विभाजित की गई हैं--१. भविष्य में तीर्थंकर जेसे महान अ्राध्यात्मिक पद को प्राप्त 
करू गा यह सुनकर श्रीकृष्ण प्रमुदित होकर अपनी भुजाएं फड़काते हैं, उनके श्रंगों में स्फुरणा प्रारम्भ 
हो जाती है। २. श्रीकृष्ण उच्च स्वर से प्रसन्‍तता प्रकट करनेवाले शब्दों का उच्चारण करते हैं। 
३. पहलवानों की तरह भूमि पर तीन बार पंतरे बदलते हैं या भगवान के समवसरण में तीन बार 
उछलते हैं। ४. शेर की तरह गर्ज॑ते हैं । 








“सिज्मिहिइ ५” यहां दिए गए ५ के अंक से अभिमत पदों का निर्देश पदार्थ में कर दिया 
गया है। 


“हुट्ठतुटठ” यहां का बिदु चित्तमाणंदिए, पोइमणे, परमसोमणस्सिये हरिसवसविसप्पमाण- 
हियये” इन पदों का ग्राहक है। भाव यह है कि महाराज श्रीकृष्ण अत्यधिक प्रसन्‍न हुए । कहने लगे 
कि मैं धन्य हूं जो भविष्य में तीर्थकर पद को प्राप्त करू गा, इस कारण सन्तुष्ट चित्त होने से वे भ्रानन्द 
विभोर हो उठते हैं, उनका हृदय तृप्त हो गया, उन्हें भ्रपूव श्रानन्द का श्रनुभव होने लगा। हर्षातिरेक 
से उनका हृदय उछलने लगा। 

प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि श्री कृष्ण सहासन पर बंठकर अपने राजसेवकों को बुलाते हैं। 
इसके अनन्तर क्या हुआ, अब सूत्रकार इसका वर्णन करते हुए कहते है-- 

मूल-गच्छह ण॑ तुब्मे देवाणुष्पिया ! बारवबतीए णयरीए सिघाडग जाव उवधोसे- 
साणे एवं वयह--- 


एवं खलु देवाणुप्पिया ! बारवतोए णयरोए नवजोयण जाव भूयाएं, सुरगिगि- 
दोवायणमूलए विणासं भविस्सइ । तं॑ जो ण॑ देवाणुप्पिया ! इच्छेहई बारवतीए णएरीए 
राया वा, जुबराया वा, ईसरे, तलवरे, मांडबिये, कोडुंबिये, इब्मे, सेटठी वा, देवो वा, 
कुमारों वा, कुमारी वा, श्ररहतो श्ररिट्ठनेमिस्स श्रंतिए मु डे जाब पव्वइत्तए, तं णं कण्हे 
बासुदेवे विसज्जेति । पच्छातुरस्सवि य से श्रह्मपवित्त वित्ति भश्रणुजाणइ, महया हडिड- 
सक्‍्कारसमुदऐण य से निवलमणं करेइ । दोच्चंपि तच्चंपि घोसणायं घोसेह, घोसइत्ता 
मम एव माणत्तियं पत्चप्पिणह । तए ण॑ ते कोंडुबिय जाव पच्चपिणंति । 

छाया-एवं खलु देवानुप्रिया: ! द्वारबत्या: नगर्या: सुराग्निदेपायनमूलक: विनाशों भवि- 
ध्यति। तस्माद्‌ यो देवातुप्रिया: ! इच्छुति द्वरवत्यां नगर्या राजा वा, युवराद्‌ वा, ईदवरः, तलबरः, 
माण्डविक:,कोटुस्विक: इस्यः क्रेष्ठी वा, वेवी वा, कुमारो वा, कुमारी वा झहेतो5रिष्टनेमे: भ्रन्तिके मुण्डो 
मावत्‌ प्रबलितुम्‌, त॑ कृष्णो वासुदेव: विसर्जयति, पश्लादातुरस्यापि जल तस्य यभाप्रवत्तां वृत्तिमनु- 
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जानाति, महता ऋद्धि-सत्कार-समुदयेन ख तस्य निष्क्रमणं करोति, द्वितोयवारमपि, तृतीयवारभपि 
घोषणा धोषपत, घोषयित्वा ममतत्‌ प्रत्यपंयत--निवेदयत । ततस्ते कोटुम्बिका: यावत्‌ प्रत्यपयन्ति । 


पदार्थ--देवाणुण्पिया (हे देवानुप्रियो ! ; तुब्मे--तुम; गच्छह --जाग्रो; णं--वाक्यसौन्द्य 
के लिये; बारबतीए णयरीए--2ारिका नगरी के; सिघाडगं--भिघाटक (त्रिकोण मार्ग): जाव-- 
यावत्‌; उबधोसेमाणे--उद्घोषणा करते हुए; एबं--इस प्रकार; बयह-बोलो-- 

खलु--निश्चय ही; देवाणुप्पिया (हे देवानुप्रियों !(/। नवजोयण--तवयोजन चौड़ी; भूषाएं 
--सुरपुरो के समान; जाव-यावतू; बारबतोए णयरीए--2/ रिका नगरी का; विणासे--विनाश; 
सुरग्गिदीवायणमूलए--घुरा अग्नि और द्वेपायान ऋषि के कारण श्रथवा अग्निकुमार नामक सुरहूप 
द्ैपायन ऋषि के कारण; भविस्सइ--होगा; तं+स्तो; देवाणुप्पिया हे देवानुप्रियों !; बारबतोए 
णयरीए--ह्वारिका नगरी में; जो णं--जो कोई; राया--राजा हो; वा--प्रथवा, जुवराया--युवराज 
हो (राजा का उत्तराधिकारी हो); वा-प्रथवा; ईसरे--ईश्वर-ऐश्वर्यंयुक्स हो, तलबरे--तलवर 
--राजा ने सन्तुष्ट हो कर जिसे पट्‌टबध दिया हो | मा्डंबिय--माडम्बिक--म 5 म्ब (जों बस्ती भिन्‍न- 
भिन्‍न हो ); कौदुम्बिक-क्रुटुम्बों का पालन करनेवाला; इब्भ-देभ्य हो (हाथी के बराबर जिस के 
पास घन हो); सेट्डी--नगर का प्रधान व्यापारों हो; वा--ग्रथवा; देबी-महारानी हो; बा--प्रथवा; 
कुमारी--कुमा री --लड़की हो; कुमारो-क्रुमार--जडका हो, बा--प्र थवा, श्ररहतों श्ररिद्ठनेमिस्स 
-प्ररिहन्त भगवान श्ररिष्टनेमि के; श्रन्तिए--परास; मुँडे--मुण्डित। जाव-प्रावत्‌; पव्बइत्तए-- 
प्रत्रजित--दीक्षित होना; इच्छाई--चाहता हो, तो; त--उस को; कण्हे वासुदेवे--%८्ण वासुदेव, 
विसज्जेइ--प्राज्ञा देते है; य--समुच्चयार्थक है; पच्छातुरस्स बि--पीछे श्रात र-रोगी-निराश्ित की 
भी; से-3े; भ्रहापवित्त --यथायोग्य; वित्ति--आ्राजिविका का; श्रणुजाणाइ-- प्रबन्ध कर गे; महता--वड़ 
इंड्री-कद्धि; सक्कार--सत्कार के; समुदएरणं--प्मुद्राय के साथ, से-उसका; निक्‍्थमसणं-- 
निष्क्रमण श्र्थात्‌ दीक्षा-सत्कार, करेइ-फरेगे, दोच्चंपि-दो बार; तच्चंपि-वीन बार; घोस- 
णायं--घोपणा को; घोसेह--उद्घोषणा करो, ;  घोसेइत्ता--पोपणा करके; . मम-पुे, 
एपयं--इसकी; पच्चप्पिणहइ--सूचना दो; तए णं--तदनन्तर, ते कोडुंबिय--त्रे सेबक पुरुष; जाब-- 
यावत्‌--उद्घोषणा करके, उसकी; पच्चप्पिणंति--सू चना दे देते हैं । 





मूलार्थ-कैंष्ण वासुदेव अपने सेवकों को कहने लगे क्ि-हे भद्र पुरुषों ! श्राप 
लोग जायें और द्वारिका नगरी के त्रिकोणमार्ग त्रिपय (जहां तीन मार्ग मिलते है) चत्वर 
(जहां पर चार से अ्रधिक मार्गो का संगम हो) आदि सभी मार्गो पर जाकर लोगों को 
सूचना दें कि बारह योजन जम्बी, नौ योजन चौड़ी देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी 
का सुरा, भ्रग्ति श्र इंपायन ऋषि के हाथों से विनाश होगा, प्रतः द्वारिका नगरी का 
कोई भी निवासी राजा,युवराज,ईश्वर (ऐश्वर्य युक्त) तलवर (राजा सन्तुष्ट होकर जिन्हें 
पट्ट बंध देता है) माडम्बिक (मडम्ब--विखरी हुई बस्ती का श्रधिनायक) इभ्य (जिस के 
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पास हाथी के बराबर धन हो) श्र ष्ठी (नगरी का प्रधान व्यापारी) देवी--रानी, कुमार 
प्रथवा कुमारी अ्ररिहन्त भगवान ग्ररिष्टनेमि के पास मुण्डित एवं प्रत्नजित होना चाह तो 
कृष्ण वासुदेव की ओर से उनको मुण्डित एवं प्रन्नजित होने को श्राज्ञा है, किसीके 
पोछे यदि कोई उसका सम्बन्धी भ्रातुर-निराश्चित होगा, तो उसकी रक्षा तथा आझ्ाजी- 
विका का यथोचित प्रबंध किया जावेगा। प्रश्नजित होनेवाला कोई भी भ्रपने पीछे की 
चिन्ता न करे। इसके भ्रतिरिकत प्रव्नजित होनेवाले व्यक्तियों का दीक्षा-संस्कार कृष्ण 
वासुदेव सम्मानपूर्वक बड़ समारोह के साथ स्वयं करायेंगे । इस प्रकार यह दो बार, 
तीन बार घोषणा करके मुझभे उसकी सूचना दो | 





कृष्ण घासुदेव का श्रादेश सुनकर राज-सेवकों ने द्वारिका नगरी के सभी प्रदेशों 
में महाराज श्रीकृष्ण का श्रादेश घोषणा द्वारा पहुंचा दिया और वापिस श्राकर उसकी 
सूचना वासुदेव श्रीकृष्ण को दे दी । 


व्यास्या-:प्रस्तुत सूत्र में श्रीकृष्ण वासुदेव की धारमिकश्रद्धा की महानता का उल्लेख किया गया 
है। श्रीकृष्ण ने जबसे भगवान भ्ररिष्टनेमि द्वारा द्वारिका-दाह की बात सुनी है तभी से उनका मन 
विरक्‍्त हो गया। उनकी इच्छा थी कि जब द्वारिका ने एक दिन जल ही जाना है तो द्वारिका-निवासी 
क्यों न संयम-साधना में लग कर गअ्पने जीवन को सफल बनाएं ? इसी विचार से उन्होंने भ्रपने राज- 
सेवकों द्वारा द्वारिका-निवासियों को भात्री अ्रनिष्ट की सूचना देते हुए उनको प्रात्म-कल्याण सम्पादन 
के लिये कल्याणकारी प्रेरणा प्रदान की श्रीकृष्ण ने द्वारिका-निवासियों को यहां तक कहलवा दिया कि 
किसी व्यक्ति को पीछे की कोई चिता नहीं रखनी चाहिये। दीक्षित व्यक्षित के पीछे जो कोई बाल, 
वृद्ध, रोगी होगा उसकी देख-रेख की सब व्यवस्था राज्य की ओर से होगो । किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं होगा । श्रीकृष्ण ने यह सूचना एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन-तीन बार देने का 
आदेश राजसेवकों को दिया था। इसके अतिरिक्त श्रोकृष्ण ने सेवकों को यह भी श्राज्ञा दी कि यह्‌ 
सूचना द्वारिका के सभी प्रदेशों में दी जाए। संघाटक (त्रिकोणमार्ग), त्रिक (जहां तीन मार्ग मिलते 
हैं), चतृष्क (जहां चार मार्ग एकत्रित होते हैं), चत्वर (जहां चार से श्र्षिक मार्ग मिलते हैं), 
महापथ (राजमार्ग) झ्ादि किसी भी मार्ग को छोड़ा न जाये । सभी मार्गों पर यह सूचना प्रसारित 
कर दी जाए, ताकि द्वारिका का कोई व्यक्ति भावी श्रनिष्ट से झजशात रह कर पआत्म-कल्याण की 
पावन-सम्पदा से वक्चित न रह जाये । 


कुछ विचारक कहते हैं कि भगवान अरिष्टनेमी को द्वारिका के विनाश का कारण श्रीकृष्ण 
को नहीं बतलाना चाहिए था। क्‍यों नहीं बतलाना चाहिये था ? उस प्रश्न का वे उत्तर देते हैं कि 
ह्वारिका-दाहू की बात जान कर लोगों को बहुत दुःख हुमा था । 


२४० श्री अन्तकृदशाज़ सूत्र 

बनना थ७ बिन “नल मनन नल चचशम्न्न््रियिि्िय्ि्शीििीि। ।। जड़ 
वस्तुतः यहां दःखबाली कोई बात नहीं है, क्योंकि श्रीकृष्ण के मुख से द्वारिका-दाह की 

बात सुत कर भयभीत द्वारिका-निवासियों ने सुरा-पान करना छोड़ दिया श्रौर हजारों व्यक्ति भगवान 

झरिष्टनेमी के चरणों में दीक्षित हो कर संयम-साधना के महापथ पर चलते हुए जीवन को कल्याण- 

कारी बना पाए थे। श्रत: यह जानकारी समाज और राष्ट्र तीनों के लिये वरदान बन गई 

थ्ी। 





सघाडय जाव उमघोसेमाणा इस वाक्य में पठित जाव पद तिय-चउक्क-चच्चर-महापह- 
पहेसु-महया सद्देण” इन पदों का बोधक है। इन का अर्थ है--त्रिक--जहां तीन रास्ते मिलते हों । 
चतुष्क--जहां चार रास्ते मिलते हों। चत्बर--जहां चार से ग्रधिक रास्ते मिलते हों । महाप्थ-- 
राजमार्ग--जहां बहुत से मनुष्यों का यातायात हो भ्लौर पथ-साधारण मार्ग, इन पर 'महान' शब्द से 
घोषणा करते हुए। 


“नव-जोपण जाव भुयाए--इस वाक्य के जाब पद से गृहीत पदों का सकेत पीछे पुष्ठ २४- 
२५ पर किया गया है। 


प्रस्तुत सूत्र में पठित राजा श्रादि पदों का अर्थ इस प्रकार है--किप्षी देश के शासक को 
राजा, राजा के उत्तराधिकारी को युवराज और ऐश्वर्यवाले को ईइ्वर कहते हैं। राजा सन्नुष्ट हो 
कर जिसे पटुबन्ध देवा है, वे राजा के समान पट्बन्ध से विभूषित लोग तलवर कहलाते है अथवा 
नगररक्षक कोतवाल को तलवर कहते हैं। जो बस्तो भिन्‍न-भिन्न स्थानों पर बसी हो उसे मडब और 
उसके भ्रधिकारी को माडविक कहा जाता है । जो कुटुम्ब का पालव-पोषण करते हैं या जिन के द्वारा 
बहुत से कुटुम्बों का पालन होता है, उन्हें कौट्म्बिक कहा जाता है । इभ हाथी का नाम है, हाथी 
के समान घन या हाथी ग्रादि जिम के पास हों वह इभ्य कहलाता है, जो नगर का प्रधान व्यापारी 
हो वह श्रेष्ठी । राजमहिपी, पटुरानी, शील एवं सदाचार से युक्‍त्र स्त्रो देवी, युवावस्था या उस से 
पहले की भ्रवस्था का पुरुष राजकुमार, अ्रविवाहित लड़का कुमार तथा १० से १२ वर्ष तक की 
प्रविवाहिता कन्या, कुमारी कहलाती है। 


मुंडे जाव पव्वइत्तए--पहां पठित जाब पद से विवक्षित पदों को सूचना पीछे पृष्ठों पर दी 
जा चुकी है। प्रहापवित्त --यथाप्रवृत्त, का श्रथे है यथायोग्य, यथोचित । 


/इड्डी-सक्कार-समुदएण--” ऋद्धया वस्त्रसुवर्णा दिसस्पदा, स॒त्कार: पूजाविशेषस्तस्य समुदाय: । 
ऋद्धि शब्द वस्त्र सुवर्ण आदि सम्पत्ति का, सत्कार पूजाविशेष एवं श्रादर विशेष का तथा समुदाय 
शब्द समूह का बोधक है। भाव यह है कि महाराज कृष्ण ने लोगों को सूचना दी है कि जो लोग 
दीक्षित होंगे उन के दीक्षा-संस्कार में वस्त्र, सुवर्ण श्रादि श्रपेक्षित पदार्थों की सत्कार सहित पूर्ति 
की जाएगी । दूसरे शब्दों में पूरे समारोह के साथ दीक्षा संस्कार सम्पन्न किया जायेगा। 


प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि श्रीकृष्ण की धाज्ञानुसार द्वारिका नगरी में घोषणा कर दी गई | 
इसके भ्रनन्तर क्या हुआ ? अरब सूवकार उस का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


चपैंड्चम की... २५१" 
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भूल--ततले णं सा पठमावई देवों प्ररहतो भ्ररिट्रनेमिस्स श्रंतिए धम्मं सोच्चा 
विसभ्म हटुन्तुट्ट जाबव हियया प्ररहं प्ररिटरनेंत्ति वंदति णंससति, वंदिता णमंसित्ता एवं 
वयासी-- रा 

सहहामि ण॑ भंते ! णिर्गंथं पावयणं, से जहेत॑ तुब्भे बदह, ज॑ नवरं देवाणुप्पिया ! 
कण्हं वासुदेवं श्रापुच्छासि । तते ण॑ अ्रहं देबाणुप्पियाणां श्रंतिए मुंडा जाब पव्वधामि-। 

'अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह ।' 

तते णं सा पउमावई देवी धम्मियं जाणप्पवर दुरूहुृइ, दुरूहित्ता जेणेब बारबती 
णयरी जेणेवसते गिहे तेणेब, उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता धम्मियात्रो जाणाश्रों पच्चोरूहुइ, 
पच्चोरूहित्ता जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता करयल कट्टु एवं वयासी- 

इच्छामि ण देवाणुप्पिया ! तुब्मेहि श्रव्मणुण्णाता समाणी श्ररहतो श्ररिट्रनेम्तिस्स 
प्रंतिए मुंडा जाव पव्वयामि । अ्रहासुहं० । 

छाया--ततः सा पद्मावती देवी भ्रहंतो5रिष्टनेमेरन्तिके धर्म श्रुत्वा, निश्वम्य हृष्टा-तुष्टा यावत्‌ 
हृंदया, भ्रहेस्तमरिष्टनेमि वंदते नमस्यति, बन्दित्वा नमस्कृत्य चेंवेबसवादीतु-- 

श्रदधे भदन्‍्त ! निग्नस्थ॑ प्रवचन, तद्‌ यथा यूयं बदय, यन्तवरं देवानुप्रिय' ! क्रृष्णं बासुदेव- 
मापूच्छामि । ततो5ह वेबानुप्रियाणामन्तिके मुण्डिता यावत्‌ प्रश्नजासि । 

“यथा सुख देवानुप्रिये ! मा प्रतिबंध कुरुष्व । 

तत: सा पद्मावती धामिक यानप्रवरमारोहति, झ्ारह्म च यत्रेब हारिका नगरी, यत्रेव स्व 


गृह, तत्रवोपागच्छति, उपागत्य घामिकाव्‌ यानात्‌ प्रत्यारोहति, प्रत्यारह्म, यत्रेव कृष्णो बासुदेवस्तत्रेबोपा- 
गच्छति, करतल० कृत्वा एकसवादीतु-- ह 


इच्छामि देवानुप्रिय ! युष्माभिरभ्यनुज्ञाता सतो श्रहुतो४रिष्टनेमेरन्तिके मुण्डिता यावत्‌ 
प्रत्रजामि । यथा सुखम्‌० । 


पदार्थ--तते णं--उसके अनन्तर; सा पउसाबई वेबी--वह प्मावती देवी; श्ररहतो भ्ररिष्ठु- 
नेमिस्स--प्र रिहन्त प्ररिप्टनेमि के; श्रंतिस्‍ए--पास; धम्मं--धर्म-कथा; सोच्चा--पुनक र ग्रोर; निसम्भ-- 
उस पर विचार करके; हृटूढ-तुद्ठ ०--प्रानन्द विभोर हो उठो; जाब--प्रावत्‌; हिघया--प्रसन्‍्त 
हृदयवाली होकर; पअ्ररहूं भ्ररिट्रनेम्ति--प्ररिहन्त प्ररिष्टनेमि को; बंदति णमंसति--वन्दना-नमस्कार 
फरती है; बंदिता णमंसित्ता--वन्दना नमस्कार करके; एवं बयासी--इस प्रकार कहने लगी-- 

भंतरे ! --हे भगवन्‌ !; जिम्गर्थ पावयणं--नि््नेल्थ प्रवचन अर्थात्‌ आप की वाणी' पर; 
सहृहाध्रि णं--मैं श्रद्धो रखती हूं; से-बहू; नहेतं--जैसे; तुब्मे--प्राप; बंबहु--प्रतिपादन करते हैं; 


१५३ श्री प्रन्तक्हर्ताज़ सूत्र 








बहु सब सत्य है; जं--जों; नवरं--इतना विशेष है कि; वेवबाणृप्पिया--देवानुप्रिय !; कण्हूं 
वासुदेवं--कृष्ण वासुदेव को; श्रापुष्छामि--पूछती हूं; तते णं--उसके पश्चात्‌; झहूं--मैं; देवाणु- 
प्पियाण --प्रापश्री के; झ्रंतिए--पास; मुंडा--मुण्डित; जाव--पावत्‌; पष्बयाधि--दीक्षा ग्रहण करूंगी । 
भगवान बोले-- 

देवाणुप्पिया !--हे देवानुप्रिये; श्रहासुहुं-जेसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो; मा पड़िबंधं 
करेहु--विलंब मत करो ! 

तते णं--उसके पश्चात्‌; सा पठसावई देवी--वह पद्मावती देवी; धम्सियं--धासिक, जिसका 
प्रयोग केवल धामिक कार्य में ही होता हो; जाणप्पवरं--उस प्रधान रथ पर; दुरूहुइ--चढ़ती है; दुरूहित्ता 
“भौर रथ पर चढ़ कर; जैणेव--जहां पर; बारवती णयरी-द्वारिका नगरी थी; सते मिहे--भ्रपना 
घर था; तेणेव--वहां पर; उवागच्छुइ-जाती है; उवागच्छिता--प्रोर जाकर; धम्मियाप्रो--धामिक; 
जाणाओ--रथ से; पच्चोरूहृइ--उतरती है; पच्चोरूहित्ता--और उतर कर; जेणेब--जहां पर; कण्हे- 
वासुदेबे--क॒८्ण वासुदेव थे; तेणेब--त्रहां पर; उवागच्छाइ--आ्राती है; उवागच्छित्ता--प्राकर; करयल 
कट्दु--दोनों हाथ जोड़ कर; एवं बयासी--इस प्रकार कहने लगी; इच्छामि--मैं चाहती हूं कि; 
देवाणुप्पिया !-हे देवानुप्रिय !; तुब्मेहि--प्रापके द्वारा; झ्रब्भणुण्णाया समाणी--प्राज्ञा प्राप्त हो जाने 
पर; भ्ररहतो भ्ररिदनेमिस्स--अरिहन्त श्ररिप्टनेमि के; प्रंतिए--पास; मु डा--मुण्डित: जाव--यावतु; 
पस्वपासि--दीक्षा ग्रहण कर लू (कृष्ण वासुदेव बोले--) भ्रहासुहं--जैसे तुम्हें सुख हो । 

मूलार्थं--कैष्ण बासुदेव के चले जाने के भ्रनन्‍्तर महारानी पद्मावती भगवान 
भरिष्टनेमि के पास धर्म-प्रवचन सुनकर उस पर चिन्तन करने के अनन्तर बड़ी प्रसम्न 
हुई प्रसन्‍न हृदय हो वह भ्ररिहन्त भगवान अ्ररिष्टनेमि के चरणों में वंदना नमस्कार 
करने के श्रनन्तर निवेदन करने लगी-- 

भगवन्‌ ! मुझे निम्न स्थ प्रवचन श्रर्थात्‌ श्रापकी वाणी पर श्रद्धा है, श्रापके कथन 
पर पूर्ण प्रास्था है, केवल प्रास्था ही नहीं, भगवन्‌ ! मैं आ्रापके चरणों में दीक्षित होना 
चाहती हूं, पर यह सब कुछ कृष्ण वासुदेव की आ्राज्ञा लेने के ग्रनन्तर करना चाहती हूं । 

महारानी पदुमावती का श्रद्धापूर्ण निवेदन सुनकर वीतराग भगवान अ्ररिष्टनेमि 


उसे कहमे लगे-देवानुप्रिये ! जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो, पर एक बात का ध्यान 
रखना, शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए । 


भगवान भ्ररिष्टनेमि की यह श्राज्ञा सुन कर सहारानी पद्मावती वहाँ से चल 
दी अभ्रपने धामिक-धमं-स्थानों पर जाने के लिये ही उपयोग में ग्रानेवाले प्रधान रथ 
पर सवार होकर द्वारिका नगरी. में जहाँ श्रपना घर था, वहां भ्राई भ्रौर रथ से उतर 


पञुचम बरी श्र 
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कर कृष्ण वासुदेव के पास पहुंची और उनके चरणों में दोनों हाथ जोड़ कर उसने निवेदन 
किया-- 

देवानुप्रिय ! यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मेरी इच्छा है कि मैं वीतराग भगवान 
अ्रिष्टनेमि के चरणों में उपस्थित होकर दीक्षित हो जाऊं ? 





महारानी पद्मावती का निवेदन सुनकर कृष्ण वासुदेव कहने लगे-देवानुप्रिये ! 
जिस तरह तुम्हारी आत्मा को शान्ति हो, वैसा करो"! मेरी ओर से तुम्हें दीक्षित होने 
की ग॥राज्ञा है। 


व्याख्या--प्रस्तुत सूत्र में, भगवान के प्रवचनों से प्रभावित महारानी पद्मावती देवी का भपने 
पतिदेव कष्ण वायुदेव से महामहिम भगवान प्ररिष्टनेमी के चरणों में दीक्षित होने के लिये प्राज्ञा प्राप्त 
करने की प्रार्थना करना तथा श्रीकृष्ण के द्वारा उसकी वेराग्य-भावना का स्वागत करते हुए उसे 
दीक्षित होने को ग्राज्ञा प्रदान करना, इन दो बातों का उल्लेख किया गया है । 


द्वारिका-वासियों को द्वारिका-दाह की सूचना दी जा चुकी है । साथ ही उन्हें यह भी कह दिया 
गया था कि जो व्यक्ति भगवान ग्रिष्टनेमी के चरणों में दीक्षित होना चाहे, वह सहर्ष दीक्षा पंग्री- 
कार कर सकता है, परन्तु कहना जितना ग्रासान होता है करना उतना ही कठिन हुआ करता है। 
“पर उपदेश कुशल बहुतेरे' की उक्ति सामान्य जन-जीवन में अधिकतर देखी जाती है। उपदेश को 
स्वय अपने जीवन में उतारनेवाले विरले ही होते हैं। वासुदेव श्रीकृष्ण जो कहते थे वह करते भी 
थे, भरत: उन्होंने श्रपनी प्रिय पत्नी को भगवान श्ररिष्टनेमी के चरणों में दीक्षित होने की सहर्ष श्राज्ञा 
देदी, इससे श्रीकृष्ण की धर्म के प्रति अनन्य निष्ठा व्यक्त होने के साथ-साथ श्रपने श्लौर पराए के भेद 
के प्रति उपरामता भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होतीं है। धर्म के महापथ पर चलने के लिये कोई भी तैयार 
हो कृष्ण महाराज उसी का स्वागत करते थे भर पूर्णप्रसन्‍नता के साथ उसे पूर्ण श्रभिलषित सहयोग 
देते थे। यही कृष्ण वासुदेव की महत्ता श्रौर लोक-प्रियता का कारण है। 


“हृट्ठ-तुट्ठ जाब हियया --पहां पठित जाव पद से विवक्षित पदों का संकेत पीछे पृष्ठ १०० 
पर कर दिया गया है । 


"जिग्गंधं पावयणं० यहां दिया गया जिदु--“पत्तियामि ण॑ भंते ! णिग्गंथं पावयर्ण, एवं 
रोएमि ण॑ भंते ! णिग्गर्य पावयणं, भ्रब्भुट्ठेमि ण॑ भंते ! णिग्गर्थ पावयर्ण, एवमेयं भंते ! तहमेय॑ भंते ! 
झंवितहमेय भंते ! प्रसंदिद्धमेयं भंते, पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छितपडिच्छियमेयं भंते ! इन पदों का 
बोधक है। इन का श्रर्थ है-- 

है भगवन्‌ ! मैं निर्गन्थ प्रवचन पर प्रीति रखती हूं, हे भगवन्‌ ! निग्नन्‍्थ प्रवधन मुझे 
अच्छा लगता है, हे भगवन्‌ ! मैं निम्नेन्थ प्रवचन को स्वीकार करता हूं, है भगवन्‌ ! जेसा आपने 


श५क' श्री प्रस्तकृदशाओ सूंते 


् 
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कहा है वैसा ही है, हे भगवन्‌ ! आ्रापका प्रवचन “जंसी वस्तु है” उसी के अनुसार है। है भगवन्‌ ! 
प्रापका प्रवचन सत्य है, हे भगवन्‌ ! श्रापका प्रवचन सन्देह-रहित है, है भगवन्‌ ! आपका प्रवचन 
इृष्ट है, हे भगवन्‌ ! आपका प्रवचन बारम्बार इष्ट है, हे भगवन्‌ ! श्राप जो कहते हैं वह इष्ट 
तथा अ्ध्यधिक्त इष्ट है। 

प्रस्तुत सूत्र में लिखा गया है कि श्रीकृष्ण ने महारानी पद्मावती देवी को दीक्षित होने की 
श्राज्ा दे दी। उसके प्रनन्तर क्या हुआ ? श्रव सूत्रकार इस सम्बन्ध में वर्णन करते हुए कहते हैं :-- 


' मल-तए णं से कण्हे वासुदेवे कोडुबिए सद्दावेइ सद्दावित्ता एवं वयासी-- 





खिप्पामेव देवाणुप्पिया ! पउमावईए महत्थं निक्वरमणाभिसेयं उबद्ठवेह, उबहठ- 
वित्ता एयम्राणत्तियं पच्चप्पिणह । तए ण॑ ते जाव पच्चप्पिणंति । तए ण॑ से कण्हे वास॒देवे 
पउमावइं देवि पट्टयं दुरूहेइ, प्रट्ठसतेण॑ सोवण्णकलसेणं जाब महानिक्खमणाभिसेएणं 
अभिसिचद, अ्रभिसिचित्ता सव्वालकारविभूसियं करेइ, करित्ता पुरिससहस्सवाहिणि 
सिब्ियं रयावेह, बारवतोए णयरीए मज्भंमज्भेणं णिग्गच्छ्इ, णिगच्छित्ता, जेणेब रेवतए 
पच्चते, जेणेव सहसंबवर्ण उज्जाणं तेणेव गच्छइई, उबागच्छित्ता सोय ठबेइ, पठमावई 
देवी सीताग्रो पन्नोरूहह । तए णं से कण्हे वासुदेवे पउमावइ देव पुरभ्रो क ट॒ठु जेणेव श्ररहा 
प्ररिदुनेमी तेणेव उवागच्छद, 3वागच्दछित्ता श्ररहं श्ररिट्ठनेमि तिक्‍खुत्तो ग्रायाहिण 
पयाहिणं करेइ, करित्ता वर्दइ, णमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 


एस ण॑ भंते ! मम अ्रग्गसहिसी पउमावई नास॑ देवो, इट्ठा-कंता-पिया-मणन्ना- 
मणामा-प्रभिरामा जाव किसंग पुण-पासणायाए ? तसन॑ अहूं देवाणुप्पिया ! सिस्सिणी- 
भिक्‍स दलयामि, पडिच्छतु ण॑ देवाणुप्पिया ! सिस्सिणी-मिक्‍खं । श्रह्म सुहं ०। 

छाया--ततः सः कृष्णो बासुदेव: कौदुम्बिकान्‌ शब्दयति, शब्दयित्वा एवमवादीतू-- 


क्षिप्रमेब देवानुप्रिया: ! पद्मावत्य महार्थ-महाहँ निष्क्रमणाभिषेकमुपस्थापयत, उपस्थाप्य 
एतामशप्तिकां प्रत्यर्पषत । 

ततस्ते यावद्‌ (निष्क्रमणानिषेक समुपस्थाप्य) प्रत्यपंघन्ति | ततः सः क्ृष्णो बासुदेवः पद्मावती 
देवों पट्टककभारोहयति, श्रष्टशर्तें: सोव्णंकलश: यावत्‌ महानिष्क्रमणाभिषेकमभिषि्चति, भ्रभिषिच्य, 
र'वॉलिंकारविभूषितां करोति, कृत्वा पुरुष-सहसख्रवाह्मां शिविकां रचयति, रचयित्वा द्वारबत्या: नगर्याः 
सध्यमध्येन निर्गेच्छति, निर्गत्य यत्रेव रंवतकः पर्वत: यत्रेव सहल्नाम्रवनमुद्यानं तत्रव उपागच्छति, 
उपागत्य, शिविकां स्थापयति, पद्मावती देवो शिविकाया प्रत्यारोहृति | तत: स क्ृष्णो वासदेवः पद्मावती 
देंषों पुरतः छृत्वा यत्रंव अहन्‌ श्ररिष्टनेमिस्तत्रेव उपागच्छति, उपागत्य भ्रहेस्तमरिष्टनेमि त्रिकृत्व: 
झादक्षिणं प्रदक्षिणं करोति, बंदते नमस्यतिं, बरिदत्वा संमस्‍्कृत्य ज॑ एवमवादीतृ-- 


पश्चम वर्ग. २५५ 
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शा भदन्त ! मम प्रग्रमहिषी पद्मावतो देवी इृष्ठा, कान्‍्ता, प्रिया, सनोज्ञा, मनोउमा, झ्भिरामा, 
यावत्‌ किमंग पुन: द्रष्ट्स ? तम्निइचयमह देवानुप्रिय ! शिष्याभिक्षां दवामि, प्रतीच्छन्तु देवानुप्रियाः ! 
शिष्पाभिक्षां । यथासुखम ० । 


पदार्थ--तए गं--उसके अन्तर; से-त्रे; कण्हे-बासुदेवे--कुष्ण वासुदेव; कोड बियपुरिसे+- 
राजसेवकों को; सहावैइ--ुलाते है; सहावित्ता--और बुलाकर; एवं बयासी--इस प्रकार कहने 
लगे; देवाणुप्पिया (--हे देवानुप्रियो ! खिप्पामेब--शी घ्र ही। पठमावइए-पद्मावती के लिये; 
महत्यं--विशाल; निक्वमणाभिसेयं--निष्क्रमणा भिषेक--द क्षा महोत्सव की; उबड्डबेह--तंय्या री करो; 
उबट्ठवित्ता--तेयारी करके और; एपयमाणत्तियं--इस श्राज्ञा का पालन करके; पच्चप्पिणेह--मुभे 
सूचित करो । 

तते णं--उसके अनन्तर; ते-वे दास पुरुष; जावब-यावत्‌ महाराज कृष्ण की 
ग्राज्ञा का पालन करके उसकी उन्हें; परच्चष्पिणंति--सूचना दे देते हैं; तए णं--उसके अनन्तर; 
से कण्हे वासुदेबे--दह कृष्ण वासुदेव; पउमावई देबि--परद्मावती देवी को; पट्टयं-स्तान पाट पर 
दुरूहृइ--विठलाते है; अ्रदठसतेणं--एक सौ श्राठ: सोवण्णकलसेणं--सोने के धड़ों से; जाव--यावत्‌ 
महानिक्खसणाभिसेएणं--महानिप्क्रणाभिषेक-दीक्षा महोत्सव सम्बन्धी स्तान; भ्रभिसिचइ-- अ्र भिषेक 
कराते है, श्रभ्विसिचित्तारस्तान करा कर; सब्वालंकारविभूसियं--सत्र प्रकार के श्रलंकारों+- 
ग्राभूषणों से झ्राभूषित--य ज्ञारित; करेइ--ऊरते हैं; करित्ता--7?के; प्रुरिससहस्सवाहिणि--पुरुष 
सहख्न-वाहिनी नामवाली; सिवियं--शिविक्रा--पालकी में; रथावेइ--बिठलाते है; बारबतीए 
णयरीए--द्वारिका नगरी के; मज्भंमज्कभेण--त्रीचों बीच; णिर्गच्छेट--मनिकलते हैं; णिरगब्छिसा-- 
निकलकर, जेणेब--जहां पर; रेबतए पव्वए-रंवतक पर्वत था; जैणेब-जहां पर; सहसंबब्णे-- 
सहसाम्र वन नामक; उज्जाणें--वाग था; तेणेब-- ८ पर! उवागच्छुइ--प्राते हैं; उवागच्छित्ता-- 
झ्राकर; सीयं--पालकी को; ठबेति--रखवा देते हैं, पठमावई देवी--दमावती देवो; सोतातो-- 
पालकी से; पच्चोरूहृ--उतरती है; तए णं--उसके अनन्तर; से कण्हे बासुदेबे--वे कृष्ण वासुदेव; 
पउमावहई देवि--पद्मावती देवी को, पुरक्षो-अपने आगे; कट्दु--करके; जेणेब--जहां पर; ध्ररहा+- 
प्रिहन्त वीतराग; श्ररिट्ठनेमी--भगवान अ्ररिष्टनेमि विराजमान थे; तेणेब--वहां पर; उद्या- 
गच्छुइ--प्राते हैं; उवागच्छिसा--प्राकर; प्ररहूं--प्र रिहन्त: अरिट्ठनेभि--भगवान प्ररिष्टनेमि 
को; तिक्‍खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं--तीन बार दक्षिण की ओर से प्रारंभ की गई प्रदक्षिणा-परिक्रमा; 
करेइ--क रते हैं, करित्ा--#रके; बंदइ णमंसइ--वन्दना एवं नमस्कार करते हैं; बंदित्ता णम॑ सित्ता--, 
बंदन। नमस्कार करके; एवं बयासो--इस प्रकार निवेदन करने लगे-- ह 

भंते | हे भगवन्‌ !; एस णं--पह (पद्मावती की श्रोर संकेत कर के); प्रग्गमहिसी -- अर ग्र- 
महिषी--पट्ट रानी; पठमावई नाम देवो--पद्मावती देवी नाम वाली; इट्ठा-दष्ट है, इच्छित है; 
कंता-कास्त है, सुन्दर है, पिया--प्रिया है, प्रीति की उत्पादिका है; सणुन्ता-मनोश है; मणासा 
-मनो&मा है, (जिस की सुन्दरता को बारंबार स्मरण किया जाय) ऐसी है, झभिरामा--अभिरामा 
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है, जाथ--यावत्‌ उदुम्बर पुष्प की तरह इसका तो सुनना भो कठिन है; किंग पुण पासणयाए-- 
फिर देखना तो बड़ा ही दुलंभ है; तष्णं--उसे ही; भ्रहं -मैं; देबाणुप्पिया !-हे देवानुप्रिय !; 
सिश्सिजोभिक्शं--शिष्या के रूप में भिक्षा; बलयामि-देता हूँ; देवाणुप्पिया (--प्रापश्री; 
सिस्सिणीभिक्‍्लं--शिष्या रूप भिक्षा को; पडिच्छंतु णं--स्वीकार करें। कृष्ण वासुदेव के ऐसा कहने 
पर भगवान बोले; भ्रह्मसुहूं--हे कृष्ण ! जैसे तुम्हारी ग्रात्मा को सूख हो अर्थात्‌ हम इस भिक्षा कों 
स्वीकार करते हैं । 

मूलाथें-महा रानी पद्मावती को दीक्षित हो जाने की श्राज्ञा देने के भ्रनन्तर 
वासुदेव कृष्ण राजसेवकों को बुला कर कहने लगे- 

भद्र पुरुषों ! झ्राप लोग शीघ्र ही पद्मावती के विशाल दीक्षामहोत्सव के लिये 
अ्रपेक्षित सब सामग्री एकत्रित करके यावत्‌ उसकी सूचना मुझे दें। दीक्षामहोत्सव की 
पूरी तैयारी हो जाने के श्रनन्तर कृष्ण वासुदेव पद्मावती को एक स्नान-पाट (जिस 
पट्ठे पर बंठ कर स्नान किया जाता है) पर बिठलाते हैं श्रौर एक सौ आ्राठ सोने के 
घड़ों से उस को स्तान कराते हैं। प्रन्य ग्रनेक प्रकारों से दीक्षा-स्नान हो जाने के 
प्रनन्तर उन्होंने उसे सब प्रकार के श्राभूषणों से भ्राभूषित किया, सहख्रपुरुष-बाहिती 
नामक पालिका पर बिठलाया तथा द्वारिका नगरी के मध्य में से निकल कर रंवतक 
पर्वत पर जहां सहस्राम्र वन नामक उद्यान था वहां आ्राए, पालकी को रख दिया, तब 
पद्मावती देवी उससे नीचे उतरी । 

कृष्ण वासुदेव पद्मावती देवी को श्रागे करके जहाँ वीतराग भगवान श्ररिष्टनेमि 
विराजमान थे, वहां पर आए। आझाकर उन्होंने दक्षिण ओर से आरम्भ करके तीन 
बार भगवान की प्रदक्षिणा की, वन्दना नमस्कार किया, अन्त में वे भगवान भ्ररिष्टनेमि 
की सेवा में निवेदत करने लगे- 

भगवन्‌ ! यह पद्मावती नाम की देबी मेरी पट्टरानी है। मेरे लिये यह इप्ट- 
इच्छित है, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, सुन्दर, मणाम, संस्मरणीय तथा ग्रभिराम है । कहां तक 
निवेदन करू ? उदुम्बर पुष्प के समान इसका सुनना भो दुलंभ है देखने की तो बात 
ही कहां ? भगवन्‌ ! उसी पद्मावती देवी की शिष्या के रूप में आपको भिक्षा देने 
लगा हूं । श्राप इसे स्वीकार करने की कृपा करें । 

कृष्ण वासुदेव के द्वारा पद्मावती देवी की शिष्या के रूप में भिक्षा देने की बात 
सुन कर बोलराग भगवान भअरिष्टनेमि बोले- 
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: देबानुप्रिय ! जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो भ्रर्थात्‌ यदि तुम्हारी श्रात्मा को 
इसी तरह श्ञान्ति है तो तुम्हारे द्वारा दी गई भिक्षा मु्े स्वीकार है। 


व्याख्या--प्रस्तुत सूत्र में कृष्ण वासुदेव की पट्ट रानी श्रीमती पद्मावतो देवी के दीक्षा समारोह 
का उल्लेख किया गया है। दीक्षा एक संस्कार विशेष है। किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिये आ्रात्म- 
समपंण करना ही दीक्षा है, इसीलिये इसके उपलक्ष्य में किया गया उत्सव बड़े हर से मनाया जाता 
है। इसमें विवाह की भांति आनन्द की सर्वतोमुखी लहर दौड़ जाती है, अ्रन्तर केवल इतना ही 
होता है कि विवाह में सांसारिक जीवन की प्रधानता होती है, जबकि इसमें आ्रात्मकल्याण एवं परम- 
साध्य॑ निर्वाण-पद को प्राप्त करने की मंगलमय भावना प्रधान रहा करती है। यही कारण है कि इस 
में सभी लोग बिना भेदभाव के सम्मिलित होकर पुण्योपाजेन करते हैं श्लौर यथाशक्ति प्रपना-अपना 
सहयोग देकर इसको सफल बनाने का प्रयास करते हैं। 


दीक्षा-समारोह किस तरह किया जाना चाहिए ? प्रस्तुत सूत्र में इसका संक्षिप्त, किन्तु 
सुन्दर निर्देश किया गया है। दीक्षा-समारोह में सर्वप्रथम दीक्षार्थी को एक सुन्दर पाट पर बिठलाकर 
स्तान कराया जाता है, स्तान में सेकड़ों सोने-चांदी के कलशों का प्रयोग होता है। दीक्षानिमित्त 
कराये गये स्नान के श्रनन्तर दीक्षार्थी को सब प्रकार के आभूषणों से ग्राभूषित किया जाता है। दीक्षा- 
ग्रुह के निकट जाने पर दीक्षार्थी पालकी से उतरकर उन्हें वन्दन-नमस्कार करता है, फिर ईशानकोण 
में जाकर अपने हाथों से प्राभूषणों को उतारकर अपने केशों की लोच करता है। साधुवेष धारण करने 
के ग्रनन्तर गुरुदेव से दीक्ष।मन्त्र पढ़कर साधु-जीवन अंगीकार करता है। इस तरह इस सूत्र तथा 
अग्रिम सूत्र में दीक्षा-विधिका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया गया है। 

महारानी पद्मावती का दीक्षा-समारोह इसी विधि से सम्पन्न हुग्ना । 

प्रस्तुत सूत्र के कठिन पदों की श्रर्थ-विचा रणा इस प्रकार है-- 

“महत्यं निष्लमणाभिसेयं --इस वाक्य में पठित महत्थं शब्द विशाल का तथा निक्‍्खमणा- 
भिसेयं शब्द दीक्षा महोत्सव का बोधक है। 

“सोवण्णकलस जाव महानिक्वमणाभिसेएंण /-- इस वाक्य में पठित जाब पद अन्य सूत्रों में 
दीक्षा-स्नान को लेकर जो वर्णन किया गया है, उसको ओर संकेत करता है । 

“सब्बालंकार-विभूसियं --सर्वालेंकारे: विभुषिताम-प्रलंक्ृताम्‌-प्रर्थात्‌ स्वंप्रकार के श्रल॑- 
कारों--प्राभूषणों से विभूषित । 

ह 'पुरिससहस्सवाहिणि'--सहख्पुरुषे: उह्यामानाम्‌ू । इस पद के दो प्नथे किये जाते हैं-- १. पुरुष- 
सहस्रवाहिनी नाम की एक पालकी विशेष | २. वह पालकी जिसको एक हजार पृरुषों द्वारा उठाया 
जीवबे। प्रथम श्र में पालकी को उठाने के लिये हजार पुरुष ही ग्रावरयक नहीं है, दूसरे श्र्थ में 
हंंजार फुरष-अषदयकः हैं |... . .. हि 58 
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“डुटूठा, कंता, पिया, सणुन्ता, सजासा, भ्रभिरामा/--इन पदों का श्रर्थ भेद इस 
प्रकार है--जिसे चाहा जाये उसे इष्डा! कहते हैं। किसी की चाह उसके विशेष कृत्य को 
उपलक्षित करके भी हो सकती है, दृष्टता के निवारणार्थ काम्त पद दिया गया है | जो 
देखने में कमनीय है, सुन्दर है, वह कांत है। सुन्दर होने पर भी कम के प्रभाव से कोई 
दूसरे में प्रीति उत्पन्न करने में श्रसमर्थ रह सकता है, इस बात का परिहार करने के लिये 
प्रिय पद दिया गया है। जिस में प्रेमोत्पादन करने की क्षमता है, वह प्रिय है। कुछ लोग व्याव- 
हारिक तौर पर प्रेम उत्पन्न करते हैं, पर उनमें वास्तविकता नहीं होती, इस श्राशंका को दूर 
करने के लिये मनोज्ञ शब्द का प्रयोग किया है, भिसकी सु दरता, प्रियता, व्यावहारिक न हो, प्रान्त- 
रिक हो, उसे मनोज्ञ कहते हैं। किसी की मनोज्ञता तात्कालिक भी हो सकती है, महारानी पद्मावती 
के विषय में यह न समझ लिया जाए, इसलिए कृष्ण महाराज ने उसे मनो5मा कहा, जिसकी सुन्दरता 
का बार-बार स्मरण किया जाये, उसे सनो$मा कहते हैं। मनोइमा शब्द से संसूचित श्र्थ की अधिक 
पुष्टि करने के लिये प्रभिराम पद का प्रयोग किया गया है। जो सदा हृदय में रमण करती रहे, वह 
झभिराम है। 


“ग्रभिरामा जाव किसमंग पृण”--इस वाक्य में पठित जाबव पद--जोवियऊसासा हिययाणंव- 


जणिया,उंबरपुण्फ पिव दुल्लभा सवणयाए”-जोबितोछुवासा प्राणसमाना, हृदयानन्दजनिका, उदुम्बर- 
पुष्पमिव दुलंभा श्रवणताये, इन पदों का परिचायक है। इन का अर्थ है-- 


१. जीवबित-उच्छुवासा-जीवमन में श्वासोच्छृवास के समान प्रिय । 
२. हृदयानन्दजनिका--हृदय में ग्रानन्द उत्पन्न करनेवाली । 


३. उदुम्बर पुष्प की तरह जिसका सूनना भी दुलंभ हो, उदुम्बर पुष्प का श्रर्थ है गूलर 
का फूल । “गूलर का फूल है” यह सुनना भी दुलंभ है, क्योंकि गूलर का फूल होता ही नहीं है। पद्मा- 
वती के पास भी वह सौन्दर्य था जो भ्रन्यत्र हो ही नहीं सकता है। 

श्री कृष्ण भगवान भ्ररिष्टनेमि के चरणों में यह व्यक्त करना चाहते हैं कि पद्मावती जैसी 
सुन्दर एवं सदृगुणों से युवत पत्नी का पाना भ्रत्यन्त कठिन है, फिर भी मैं पद्मावती की श्राप को 


भिक्षा देता हैँ, उसे व्यर्थ समझ कर दीक्षा नहीं दिलवाई जा रही है, यह दीक्षाकार्य तो केवल उसकी 
धर्मे-भावना की पूर्ति के लिये किया जा रहा है। 


प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिष्या-भिक्षा को भगवान भ्ररिष्टनेमि ने 
स्वीकार कर लिया। इसके प्नन्तर क्या हुप्ना ? भ्रब सूत्रकार इस का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


मूल--तए ण॑ सा पठमावई उत्तरपुरच्छिमं विसोमाग प्रवक्‍कसति, भ्रवक्‍कसित्ता 
सयसेव झ्रामरणालंकारं झोमुयइ, प्ोयुइतता सयमेव पंचमुद्ठियं लोयं करेइ, करिता 
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जेजेव भ्ररहा प्ररिट्ठनेमी तेणेव उवागच्छुद, उवागल्छित्ता प्ररहं प्ररिट्ठनेसि बंदति, 
जमंसति, बंदिता णमंसित्ता एवं बयासो--- 

झालित्ते जाव धम्ममाहक्लखित्त । तते ण॑ श्ररहा धरिट्ठनेसी पठमावइ देवि सयमेव 
पव्वावेह, सयमेव मु डा० सयं०, जक्खिणोते झ्ज्जाते सिस्सिणि दलयति। तएणं सा 
जक्लिणी प्रज्जा पउमावई देवि सयसेव पव्वावइ जाव संजमियव्यं । 

तए ण॑ सा पठमावई जाव संजमइ । तए णं॑ सा पउमावई भ्रज्जा जाता ईरिया- 
समिया जाव गुत्तबंमयारिणी । तए णं सा पउमावई श्रज्जा जक्खिणीते भ्रज्जाते श्रंतिए- 
समाइयमाइयाई एक्कारस प्रंगाईं भ्रहिज्जइ । बहुहि चउत्थ छटठ० जिविह तब० भाजे- 
माणा विहरइ । तए ण॑ सा पउमावई श्रज्जा बहुपडिपुण्णाइं बोसं बासाईं सामण्णपरियावं 
पाउणित्ता, मासियाए संलेहणाए श्रप्पाणं कोसेइ, भोसित्ता सदिठ भत्ताई श्रणसजणाए 
छेदेद, छेदित्ता जस्सट॒ठाए कोरइ नग्गमावे जाव तसट्ठ श्राराहेद, चरिमुल्सासेहि सिद्धा५ । 





छाया--ततः सा पद्मावतो उत्तरपोरस्स्यं दिग्भागमपक्रामति, पझ्रपक्रम्य स्वयसेवाभरणालंका- 
राणि उन्सुझुचति, उन्मोच्य स्वयमेव पंचमोष्टिक लोचं करोति, कृत्या यत्रेव झहँन्‌ भ्ररिष्टनेमि- 
स्तत्रेवोपागच्छुति, उपागसत्य अहेन्समरिष्टनेमि बंदते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य चर एक्सवादीह्‌-- 


श्रादोप्तो भवन्त ! मावद धर्ममाख्यातम्‌ | ततो5हँन्‌ प्ररिष्टनेसि: पद्मावतों देवों स्वयसेव 
प्रश्नाजपति, स्वयमैव मुण्डापयति, स्वयसेय यक्षिण्य श्रार्यार्थ शिष्यां ददाति। ततः सा यक्षिणी श्रार्या 
पदमावतों देवीं स्वयं प्रत्राजयति यावद्‌ संयर्मितव्यम्‌ । ततः सा पद्मावती यावत्‌ संयमयति। ततः 
सता पद्मावती प्रार्या जाता, ईयसमिता यावद्‌ गुप्त ब्रह्मचारिणी । ततः सा पद्मावती श्रार्या यक्षिण्या: 
झार्याया: झ्न्तिके सामायिकादीनि एकादशांगानि श्रघीते । बहुभिः चतुर्थ-धष्ठ० विविध तपः कर्मेभि- 
रात्मानं भावयन्‌ विहरति। 

ततः सा पद्मावती झार्या बहुप्रतिपूर्णानि विशति वर्षाणि भामण्यं पर्यायं पालयित्या मासिक्या 
संलेखनया झ्रात्मानं जोषयति, जोषयित्वा षष्टि भक्‍तानि श्रनशनेन छिनत्ति, छित्बा यस्याथं क्रियते 
सर्तभावः यावत्‌ तमबंसाराधयति, चरमोच्तछ वास: सिद्धा ५ । 


पदार्थ--तए णं--उसके प्रनन्‍्तर; सा पठसाबई--वह पदुमावती देवी; उसरपुरच्छिमं-- 
उत्तर पश्चिम ईशानकोण के; विसोभागं--प्रदेश में; श्रवक्कमति--जातो है; भ्रवकक्‍कमित्ता--जा 
करके; समभेव--स्वयं ही; आ्राभरणालंकारं--छोटे-बड़े सभी श्राभूषणों को; श्लोम्रुयइ--उता रती है; 
प्रोचुइता--उतारकर; समसेब--स्वयं ही; पंचमुद्दियं--7ठुच मुश्टिक, पझ्च मुष्टियों से पूर्ण होने 
बाला; लोयं--लोच; करेंइ--करतो है, करित्ता--लोच करके; जैणेब--जहां पर; भरहा--भरिहन्त; 


२६० श्री प्रस्तक दगफज् सूत्र 
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अरिटुनेमी--भरिष्टनेमि थे; तेणेब--वहां पर; उदागच्छइ--आती है; उवायश्छिता--और वहां 
भ्राकर; धरहूं श्ररिट्रनेमि--भरिहन्त भप्ररिष्टनेमि को; बंदइ णमंसइ --वन्दना-नमस्कार करती है, 
बंदित्ता, नमंसित्ता--वन्दना नमस्कार करके; एवं वयासी--इस प्रकार कहने लगी--भगवन्‌ [; 

झालित्ते-प्रादी प्त--पह संसार जरा-मरण भ्रादि दुःख रूप अग्नि से जल रहा है। जावब-- 
यावत्‌--मैं भ्रापसे दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूं! श्राप मुझे; धम्ममाइक्खित्त--धर्म का उपदेश 
सुनायें; तए णं--उसके अ्नतर; भ्ररहा अ्रिद्ठनेमी--भगवान अरिहन्त भ्ररिष्टनेमि; पठसावईं देवि 
-पदुमावती देवी को; सयमेव--स्वयं ही; पथ्वावेइ--प्रत्रजित--दी क्षित करते हैं; सयमेव-प्वयं हो; 
मुंडा०--भाव से मुण्डित करते हैं;सयमेव--स्वयं हो;ग्रज्जाते जक्खिणीते--य्रक्षिणी आ्रार्या को; सिस्सिणि 
-“शिष्या रूप से; बलयति--देते हैं; तए णं--उसके ग्रनन्तर; सा जक्खिणी झ्रम्जा--वह यक्षिणी प्र.्या 
पउमावई देवि--दुभावतो देवी को; सममेब-प्वयं ही; पण्याबेइ--प्रत्नजित--क्रेशलुझूचन रूप दीक्षा 
देती है; जाब--पावत्‌ू--उसे समभाती है कि; संजमियव्ब॑-संयम-यात्रा में पूर्णरूपेण प्रयत्नशील 
रहना नाहिए । 

तए ण॑ --उसके अ्नन्तर, सा पउमावई--वह पद्मावती देवी; जाव--य्रावत्‌; संजमइ--संयम 
साधना में यश करतो है; तए णं--उसके बाद; सा पउ माबई--त्रह पद्मावती देवी; श्रज्जा--प्रार्या, 
महासती; जाता-+हो गई; ईरियासमिया--ईर्यासमिति का पालन करनेवाली; जावब--यावत्‌; 
गुत्ता--जितेन्द्रिय एवं; बंभचारिणी--त्रह्मचारिणी बन गई; तए णं--उसके पश्चात्‌ ; सा 
पडसावई--वह पद्मावती देवी; श्रज्जा--प्रार्या, साध्वी; जब्खिणोते श्रज्जाते--यक्षिणी शआरार्या के, 
अंतिए--पास;। सामाइसाइयाइ --सामायिक श्रादि; एक्‍्कारस--ग्यारह; श्रंगाईं-- श्रगों का; 
झहिज्जइ-प्रध्ययन करती है; बहुहि--प्रनेक; चउत्थछुटठ०-त्रत-बेले शभ्रादि; विविह तब--अनेक 
प्रकार के तप से अपनी आत्मा को; भावेमभाणा--भावित करती हुई; विहरइ-विचरण करती है; 
तए णं--उसके अनन्तर; सा पउमावइ अज्जा--वह पद्मावती श्रार्या; बहुपडिप॒ण्णाइ--पूरे; बोसं 
वबासाइ --प्रीस वर्ष; सामण्णपरियागं--साधुवृत्ति--श्रामण्यपर्याय; पाउणित्ता--पालक र; भासियाएं-- 
मासिक--एक मास की; संलेहणाए--संलेखना, भ्रतशन ब्रत से शरीर-त्याग के श्रनुष्ठान द्वारा; 
प्रष्पाणं--आत्मा को; कोसेइ--प्राराधित करती है; कोसेइत्ता--प्राराधित करके; सदिठ भस्ताइ-- 
साठ भोजनों को; श्रणलतणाए--अ्रनशन--ब्रत द्वारा; छेदेइ--छोड़ती है; छेवित्ता--छोड़क र; जस्सद्ठाये 
“जिस उद्देश्य के लिये; नग्गभावबे--तग्नभाव-साधुजीवन अंगीकार किया था; जाब--यावत्‌ ; 
तमदुढठं--उस उद्देश्य को; आाराहेइ --सिद्ध कर लेती है; च्रिमुस्सासेहि--प्रन्तिम इवासों द्वारा; 
सिद्धा-सिद्ध गति को प्राप्त होती है। “५” इस ग्रक से, केवलज्नान के द्वारा सर्वपदार्थों को जान 
लेती है, सम्पूर्ण कर्मों स रहित हो जाती है, सकल कमंजन्य संतापों से मुक्त हो जाती है, सब दुखों 
का अन्त कर देती है, इन भावों का ग्रहण किया जाता है। 


मूलार्थ-- वीतराग भगवान अरिष्टनेमि द्वारा पद्मावतीदेवी को शिष्यारूप में भिक्षा 
स्वीकार करनेकी भ्रनुमति मिलजाने पर पद्मावतीदेबी ईशानकोण में जाकर श्रपने छोटे- 


पंञ्चंम वंग २६३ 
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बड़े समस्त आभूषणों को उतारती है, उतार कर भपने हाथों से पंचमुष्टि लोच करती 
है। साध्वी वेष धारण करने के अनन्तर वह अरिहन्त वीतराग भगवान भ्ररिष्टनेमि 
के चरणों में उपस्थित होकर उन्हें वंदन एवं नमस्क्रार करती है, वन्दन-नमस्कार करने 
के प्रनन्तर उसने भगवान के चरणों में निवेदन किया-.... 

भगवन्‌ ! यह जगत्‌ जरा और मरण की भग्नि से प्रज्वलित हो रहा है। मेरी 
इच्छा है कि ग्रापके चरणों में दीक्षित हो जाऊं, झ्राप मुझे धर्म का उपदेश देने की कृपा 
करें। धर्मांचरण की विधि का बोध कराने का अनुग्रह करें । 


पद्मावती देवी को स्वेथा योग्य देखकर भगवान अ्ररिष्टनेमि उसे स्वयं दीक्षित 
करते हैं--दीक्षा-पाठ पढ़ाते हैं। भावरूप से मुण्डित करने के शभ्रनन्तर शिष्यारूप से 
यक्षिणी नामक साध्वी को उसे सौंप देते हैं । 

भगवान भ्ररिष्टनेमि द्वारा पद्मावती देवी के सौंप देने पर यक्षिणी साध्वी 
पद्मावती आर्या को अपने हाथों से दीक्षित करती है-केशलुञ्चन रूप दीक्षा देती है 
और संयमाराधना में प्रयत्नशील होने की उसे शिक्षा देती है । ेु 

यक्षिणी साध्वी से शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर श्रार्या पद्मावती शिक्षानूसार 
संयम का पालन करती है। इस प्रकार आर्या पद्मावती ईर्या, भाषा, एषणा झादि 
समितियों का पालन करके जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारिणी बन जाती है। 

ग्रार्या पद्मावती ने झार्या यक्षिणी के पास रहकर सामायिक-आचारांग झ्रादि ग्यारह 

श्रंगों का अध्ययन किया, शनेकों ब्रत, बेले-तेले श्रादि का तप किया, अन्य भ्रनेकविध तपो:- 
कम से अपनी पब्रात्मा को भावित करती हुई वह जीवन व्यतीत करने लगी। 

श्रार्या पद्मावती ने पूरे बीस वर्षों तक संयम की आराधना की, एक मास की 
संलेखना द्वारा आत्मा को आ्राराधित किया। भ्रनशन द्वारा साठ भोजनों का परित्याग . 
किया, जिस प्रयोजन के लिये उसने दीक्षा ली थी, अंत में उसे सिद्ध कर लिया भौर 
बह सिद्ध, मुक्त, सकल कर्मजन्य संतापों से रहित एवं सब प्रकार के दुःखों से विमुक्त 
हो गई । 

ब्यास्या-प्रस्तुत सूत्र में कृष्ण ब्रासुदेव की प्रिय महारानी पद्मावती देंबी की दीक्षा-साश्नता, 
का, निर्वाण-पद की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। चारित्र-शुद्धि में क्ानाराघना की कितनी अभ्रावस्‍्स+ - 





रदश श्री भन्तकैदर्ाज़ मूत्र 
कता है? और ज्ञानपूर्वक किया गया तपोउनुष्ठान कितनी शीघ्रता से फलप्रद होता है इस सत्य ज्ञान 
' पर भी यहां प्रकाश डाला गया है। 
“उत्तरपुरष्छिम --का भ्र्थ है--उत्तर भ्ौर पूर्व दिशा के बीच का प्रदेश--ईशान कोण। 
झाभरणालंकारं--इस पद में श्राभरण और भ्रलंकार ये दो शब्द हैं। दोनों समानार्थक हैं, 
. परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ये सामान्य और विशेष के बोधक प्रतीत होते हैं । 4 
' बंचसचुद्टियं --का प्र्थ है-पंचमौष्टिक । यह लोच का विशेषण है। जो लोच पांच मुष्टियों 

से पूर्ण किया जाये, या सिर के चारों भर के केशों को चार बार श्र बीच के केशों को एक बार इस 
प्रकार पांच मुष्टियों से किय! जानेवाला लोच पञचमौष्टिक लोच कहलाता है। 

“आलित्ते जाब धस्मसाइक्सित--इस वाक्य में पठित जाब पद ज्ञातासूत्रीय अ्रग्रिम पाठ का 
संसुच्षक है-- 

झालितस ण॑ भंते ! लोए, पलित्त ण॑ भंते ! लोए, झ्रालित्त-पलित्त ण॑ भंते ! लोए, जराए 
भरणेंण प, से जहानामए केई गाहावतों श्रागारंसि कियायमाणंसि जे तत्थ भंडे भवतति, श्रप्पभारे 
सोल्लगुरुए, ते गहाय, श्रायाए एगंत॑ प्रववकमति, एस मे नित्यारिए समाणे पच्छापुरा हियाएं, सुहाए, 
खमाए, णिस्सेसाए, झाणुगामियत्ताए, भविस्सति। एवामेब ममवि एगे श्रायाभंडे इटठे, कंते, पिए, 
भणुन्मे, मणासे, एस मे नित्यारिए समाणे संसार बोच्छेयकरे भविस्सति। त॑ इच्छामि ण॑ बेबाणुप्पियाहि 
सयमेव पव्वावियं, सेव म्‌ डावियं, सेहावियं, सिक्लावियं, सथमेय भ्रायार-गोयर-विणय-वेणइय-चरण- 
करण-जापा-साया वत्तिय । इन पदों का भ्रर्थ इस प्रकार है-- 

भगवन्‌ ! यह संसार जरा और मरण की आ्आाग से जल रहा है। ज॑से कोई गृहस्थ घर में 
भ्राग लगने पर भार में हलके भर मूल्य में भारी पात्रों को अलग निकाल कर रखता हैं ताकि वह 
उसके सुख-हित-क्षेम श्रादि में काम आ्रासके। इसी प्रकार आत्मा रूपी मेरा एक पात्र है, यह मुझे 
हृष्ट, कान्‍्त, प्रिय, मनोज्ञ, मन-श्राम है, इसे मैं बाहिर निकलना चाहती हूं ताकि मैं जन्म-मरण का भश्रन्त 
कर सक्‌ं । ग्रत: भगवन्‌ ! मेरी इच्छा है कि झ्राप मुझे स्वयं दीक्षित करे, स्वयं ही मुण्डित करें, स्वयं 
ही शिक्षित भ्रौर स्वयं ही भाचार-गोचर ज्ञानादि ग्राचार या साधुवृत्ति सम्बन्धी विनय-वैनयक-- 
विनयफल, चरण-संयम करण-पिण्डविशुद्धि-प्रादि ७० बोल. यात्रा--पमरात्रा संयम-निर्वाह की मर्यादा 
रूप धर्म का व्याख्यान सुनाएं। 


..._ “पउसावइ देवि सयसेव पव्वावह जाव संजमियव्यं” इस वाक्य में जाब पद पद्मावतों की 
गुरुणी महासती श्री यक्षिणीजी महाराज ने उसे संयम सम्बन्धी जो शिक्षाएं दी थीं, उन सबका 
बोधक है । 

झज्जा--का भर्थ है श्रार्या । जैतागमों में कर्मभमि के मनष्यों को श्रार्य और श्र 
विभागों में विभकत किया गया है। इन में जो महक आदि जय कार्यो में प्रवृत्त हो 8 
तथा जो दुष्ट भावनाओं से प्रेरित हुए हिंसा श्रादि जधन्य कार्यों में प्रवत्त हो रहे हैं वे अ्रनाये 
कहलाते हैं बा पहिसकता, आर्यत्व की विभूति है और हिसापरायणता, श्रनायंता का चिल्ह है। 
बास्तविरक प्रायेत्व तो विद्या तथा चरित्र-सम्पत्त संयमझशील व्यक्ति में हो चरिता्े होता है। इसी 
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लिये संयम ग्रहण करने के भ्रनन्तर सती धुरीणा पदुमावती को प्रज्जा भार्या शब्द से प्लंकृत किया 
गया है। 


/ईरियासमिया जाव गुत्तबंभयारिणी/--यहां पठित जाव--'“भासासलिया, एसणासमिया, 
झायाण-भंड-मत्त-निक्लेवणा-ससिय, उच्चार-पासवण-लेल-सिधाण-जल्ल-परिट्ठावणियासलिया, मज- 
सम्रिया, वयसमिया, कायसमिया, मणगुत्ता, वयगुत्ता, कायगुत्ता, गुत्ता, गुत्तिदिया” इन पदों का परि- 
चायक है। इनका अथथ इस प्रकार है-- 


१. ईर्याससिति--युगप्रमाण भूमि को एकाग्रचित्त से देखकर जोबों को बचाते हुए ग्तना- 
पूर्वक गमन करने का नाम ईर्यासमिति है । 


२. भाषा समिति--सदोष वाणी को छोड़कर निर्दोष वाणी भ्रर्थात्‌--हिंत-मित-सत्य एवं स्पष्ट 
बचन बोलने का नाम भाषा समिति है। 


३. एबणा-समिति--भ्राहार के बयालीस दोषों को टाल कर शुद्ध आहार तथा वस्त्र-पात्र प्रादि 
सामग्री का ग्रहण करना--एषणा (गवेषणा) द्वारा भिक्षा एवं वस्त्र पात्र श्रादि को ग्रहण करने का 
नाम एचणा समिति है । 

४. श्रादान-भण्ड-मात्र-निक्षेपणा समिति--प्रासन-संस्तारक, पाट, वस्त्र, पात्र श्रादि उपकरणों 
को उपयोग पूर्वक देखकर एवं रजोहरण से पू छ कर लेता एवं उपयोगपूर्वक देखी हुई भौर प्रतिलेखित 
(जिस भूमि को जीवों से रहित कर दिया गया हो) भूमि पर रखने का नाम--प्रादान-भण्ड-सात्र- 
निरषषेषणा समिति है। 


५. उच्चार-प्रत्रवण-खेल-जल-सिधाण-परिष्ठापनिका समिति-उच्चार--पल, प्रस्रवण-- 
मूत्र, खेल--थूक, सिधाण--नाक का मल, जल्ल--7रीर का मल, इनको परिष्ठापना श्रर्थात्‌ परि- 
त्याग करने में सम्यक्‌ प्रवृत्ति का नाम उच्चार-प्रत्रवण-लेल-नसिघाण-जल्लपरिष्ठापनिका समिति' है । 

६. मन:-समिति--यापों से निवृत्त रहने के लिये एकाग्रता पूर्वक की जानेवाली भ्रागमोक्‍त, 
सम्यक्‌ एवं प्रशस्त मानसिक प्रवृत्ति का नाम मनः-समिति है। 

७. वचः-समिति--पापों से बचने के लिये एकाग्रताप्‌वेक की जानेवाली, ग्रागमोक्त सम्यक्‌ 
एवं प्रशस्त वाचनिका-प्रवत्ति का नाम बच:-समिति है । 


८. काय-समिति-पापों से सुरक्षित रहने के लिये एकाग्रतापूर्वक की जानेवाली, झागमोबत- 
सम्यक एवं प्रशास्त कायिक प्रवत्ति का नाम--कराय-सप्तिति है । 


९. मनोगुप्ति--प्रार्त तथा रौद ध्यान रूप मानसिक ग्रशुभ व्यापार को रोकने का नाम 
मनोगुप्ति है। ह 

१०. बचनशुप्ति--वाचनिक अशुभ व्यापार को रोकना, बिका म करना, झूड मे बोलना, 
निंदा चुगली झादि दृषित वचन विषयक व्यापार को रोक देना बचत मुंप्लि कही गई है । 


श्ई४ श्री प्रन्तकृदशाज़ सूत्र 
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११. काय शुष्ति--काया के भ्रशुभ व्यापरों को रोकना, उठने, बैठने, हिलने, चलने, सोने 
धादि में प्रविवेक न करने का नाम काय-गुप्ति है । 


पूर्वोक्त भ्ाठ समितियों श्रौर तीन गुप्तियों से युक्त भौर गुप्ता, मन, वचन झौर काया 
की सावश प्रवृत्तियों से इन्द्रियों को रोकने वाली गुप्तेन्द्रिया--कछुए की भान्ति इन्द्रियों को वश में 
करनेवाली । 


“हामाइयमाइयाई एक्कारस प्रंगाई श्रहिज्जई'--का प्रर्थ है सामायिक है श्रादि में जिनके, 
ऐसे ग्यारह अंगों का अध्ययन करती है । जेनवाइमय श्रंग, उपांग, मूल और छेद इन चार विभागों में 
विभकत है। इनमें प्राचारांग सूत्रकृतांग ग्रादि ग्यारह अंग, औपपातिक, राजप्रश्नीय, ग्रादि बारह उपांग 
उत्तराष्ययन सूत्रादि चार मूल ध्लोर दशाश्रुतस्कन्ध श्रादि चार छेद सूत्र हैं। ग्यारह भ्रग, बारह उपांग, 
चार मूल, भ्रौर चार छेद ये सब मिलकर इकतोस सूत्र होते हैं इन में प्रावश्यक सूत्र का संयोजन होने 
से इनकी संख्या वत्तोस होती है। प्रस्तुत में सामायिक का भर्थ आचारांग सूत्र है। ग्यारह भ्रंगों में 
भ्रस्तगडसुत्र का भी निर्देश मिलता है। उसके पंचम वर्ग के प्रयम अध्ययन में पद्मावती रानी की 
जीवनी का उल्लेख किया गया है। तो क्या वह पद्मावती यही थी या कोई श्रन्य थी ? यदि यही 
थी भौर उसीने भ्रन्तगड़ सूत्र पढा,इसका क्या मतलब ? जिस जीवन की रचना ही बाद में हुई हो 
उसका प्रध्ययन कंसे संभव हो सकता है ? 


उत्तर में निवेदन है कि श्रन्तगडसूत्र के पंचम वर्गीय पचम श्रध्ययन में जिस पद्मावती का 
जीवन वर्णित है, वह यही कृष्ण वासुदेव की पट्ट रानी पद्मावती है। उसके द्वारा श्रन्तगड नामक अ्रग 
पढ़ने की बात का समाधान यह है कि भगवान महावीर के ग्यारह गणघर थे, उनकी नो वाचनाएं 
(झआगमसमभुदाय ) थीं, जो इन्हीं श्रंगों उपांगों आदि के नाम से प्रसिद्ध थीं, प्रत्येक में विषय भिन्न-भिन्न 
होता था भौर उनका अध्ययन-क्रम भी विभिन्‍न था। वर्तमान काल में जो वांचना उपलब्ध है, वह 
भगंवान महावोर स्वामी के पट्टधर भ्राय॑ सुधर्मा स्वामी की है। प्रस्तुत सूत्र में जिन अग-शास्त्रों का 
वर्णन किया गया है वे महावीर के काल के नही हैं ये तो २२वें तीर्थंकर भ्ररिष्टनेमि के काल के हैं। 
झंग-शास्त्रों के नाम उस समय भी यही थे, पर उनमें वणित विषय भिन्न था, भश्रतः आरार्या पद्मावती ने 
जो ग्यारह प्रंग पढ़े थे, वे वतेमान में उपलब्ध श्री सधर्मा स्वामी की वाचना के नहीं थे, प्रत्युत वे इससे 
भिन्‍न थे । तात्कालिक किसी गणधर की वाचना के थे। नाम के अतिरिक्त इनमें कोई सम्बन्ध नहीं 
था। 
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प्रस्तुत सूत्र में जो यह लिखा है कि पदमावती प्रार्या ने यक्षिणी श्रार्या से एकादश अंगों का 
झ्ध्ययन किया । इससे यह प्रकट होता है कि--पुरुषों की भांति स्त्री-जाति को भी प्ंग-शास्त्रीं के 
पढ़ने और पढ़ाने का भ्रधिकार प्राप्त था। वेदिक दशन की “न ्त्री वादों वेदमंधोयेताम” इस 
मान्यता के लिये ज॑न-दर्शन में कोई भ्रवकाश नहीं था। है ह 


7 “बडत्थ-छट॒ठ० विविह तब० भावेमाणा”--यहां के बिदू-छुट्ठभ-दसम-ठुधालसेहि सासद्ध- 
मासखमणेहि, विविहेहि तवोकस्मेहि भ्रष्पाणं भावेमाणा” इस अ्रवश्िष्ट पाठ के संसूचक हैं। इस. 


पठचम वर्ग २६५ 


का श्रथ॑ है--तेला, चौला, पंचौला, परद्रह-पन्द्रह और महीने-महीने तक की विविध तपस्याओं से 
झात्मा को भावित करती हुई। 

“मासियाएं संलेहणाए भ्रप्पाणं भोसेइ --का अर्थ है--मासिक्र संलेखना द्वारा श्रात्मा को झआरा- 
धित करती है। जिस तप के द्वारा शरीर तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायोंकों निबंल किया 
जाता है उस तप के भ्रनुष्ठान को संलेखना कहते हैं। संलेखना हारा आत्मा को आराधित करने का 
तात्पय है--पंलेखना द्वारा श्रपने को मोक्षमार्ग के भ्रनुकुल बनाना। एक महीने की संलेखना को 
स्पष्ट करने के लिये सूत्रकार ने “सदिठ भत्ताई श्रणसणाए छेद ये पद दिये हैं--प्र4ात्‌ एक महीने 
की संलेखना का प्र है--प्ताठ भक्तों--भोजनों का परित्याग । 

यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि सूत्रकार ने “मासियाएं संलेहणाए” इन पदों का उल्लेंल 
करके फिर “सदिठ भत्ताइं” ये पद क्‍यों दिये हैं? जब कि पहले पदों से ही काम चल सकता था । 
मासिक संलेखना और साठ भोजनों का परित्याग दोनों एक ही भश्रर्थ के तो सूचक हैं ? 


उत्तर में निवेदन है--शास्त्र का कोई वचन व्यर्थ नहीं होता, केवल अपने समभने की 
त्रूटि होती है। प्रत्येक ऋतु में मासगत दिनों की संख्या एक नहीं होती विभिन्न होती है। कभो 
मास के दिन ३१, कभी ३० और कभी २६ होते हैं। जिस मास के दिन २९ हों उसका ग्रहण 
करने की सूचना देने के लिये सूत्रकार ने “सासियाए संलेहणाए” ये पद दे कर भी “सदिठ भत्ताई” 
ये पद प्रयुक्त किये हैं, क्योंकि २६ दिनों के ब्रतों में ही ६० भोजन छोड़े जा सकते हैं श्रन्य में नहीं । 

“जस्सट्ठाए कोरइ नग्गभावे जाव तमट्ठ यहां पठित जाब पद वृत्तिकार के मतानुसार 
+मुंडभावे, केसलोए, बंभचे रवासे, भ्रण्हाणगं, भ्रच्छत्तयं, श्रणुवाहणवं, भूमिसेज्जाग्रो, फलगसेज्जाश्रो, 
परघरप्पवेसे, लद्धावलद्भाई माणावमाण।इईं, परेसि हीलणाओ्रो, निदणाओ, खिसणाश्रो, तालणाश्नो, गरह- 
णाझ्ो, उच्चावया विरूवरूवा वावीसं परीसहोवसग्गा-गामकंटगा श्रहियासिज्जंति । इन पदों का परि- 
चायक है। इन पदों का श्रर्थ इस प्रकार है-- 

जिस ग्रथं-प्रयोजन के लिये नग्तभाव-साधुवृ सति मुण्डभाव द्रव्य से सिर को मुंडित करना, भाव 
से परिग्रह का त्याग करना, केशलोच भ्रर्थात्‌ बालों का हाथों से उखाड़ना, ब्रह्मचयवास--श्रह्मचर्य को 
आाराधना, अ्स्तानक--स्नान न करता, अछुत्र क--छत्र का प्रयोग न करता, अनुवाहनक-स्वारी का 
उपयोग न करना, भूमिशय्या--भूमिपर शयन करना, फलक शब्या--तरख्त पर शयन करना, पर घर 
प्रवेश--दूस रों के घरों में भिक्षार्थ प्रवेश करना, लाभालाभ--किसी समय वस्तु का प्राप्त होना किसी 
समय न होता, मानापमान--कहीं मान प्राप्त होना, कहीं अपमान । दूसरों द्वारा की गई हीलना- 
ग्रवहेलना, निंदा, खिसना--लोगों के सामने जाति झादि का गुप्त रहस्प॒ प्रकट करना, ताड़ना-मारना 
ग्, गुरु के सम्मुख अपने अ्रतिचारों-दोषों की निदा करना, पश्चात्ताप करना, ऊंच-नीच नाना प्रकार 
के २२ परीषह इन्द्रियों के दुःखदायक उपसर्ग सहन किए । 

इन विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि साधुमार्ग में प्रवृत्त होनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को 
इन पूर्वोक्त नियमों का यथाविधि, यथाशक्ति समतापूर्वक पालन करना होता है और साधनाकाल में 
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उपस्थित होनेवाले देविक, मानुषिक या पाशविक सभी उपसर्गों को शान्ति पूवेंक सहन करना पड़ता 
है। संयम-मार्ग में प्रवत्त हुआ पुरुष इन्हीं नियमों के सम्यग्‌ श्रनुष्ठान से निर्वाण-पद प्राप्त करने में 
समर्थ हो सकता है, भ्रन्यथा नहीं । 

तसिद्धा (/--यहां के ५ के भ्रंक से संसूचित भ्रवशिष्ट पाठ का संकेत पदार्थ में कर दिया 
गया है । 

प्रस्तुत पंचमवर्गीय प्रथम अ्रध्ययन में वाधुदेव श्रीकृष्ण की अग्रमहिषी पद्मावती देवी के 
संथम प्रधान जीवन का उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण जेप्ते पतिदेव के प्यार भरे-प्रामोद-प्र मोद 
को छोड़ देना, किसी भी प्रकार की वस्तु की कमी न होने पर भी त्याग भावना से ग्रोत-प्रोत हो कर 
समस्त ऐद्वर्य का परित्याग कर देना साधारण बात नहीं है। सच्चे त्याग का यह एक ज्वलन्त 
उदाहरण है। मोह-माया को दल-दल में सदा फसे रहनेवाले व्यक्तियों को महासती पद्मावती के 
जीवनरूप-प्रकाशस्तम्भ से प्रकाश ले कर अपने ग्रन्तजंगत के अन्धक्ार को दूर करने का प्रयास करना 
चाहिये। यही इस प्रथम अध्ययन के पठन-पाठन का पवित्र सार है। 


॥ प्रथम श्रध्ययन समाप्त ॥। 





सात शब्रध्ययन 


(दो से भ्राठ तक) 
अरब पञ्चम वर्ग के दूसरे भ्रध्ययन का आरंभ करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


मूल-उक्खेब्शो य अ्ज्भयणस्स। तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवई णयरी, रेवतए, 
उज्जाण नंदणवने । तत्थ णं बारवईए णयरीए कण्हे वासुदेबे राया होत्था । तस्स ण॑ 
कण्हस्स वासुदेवस्स गोरीदेवी, वण्णश्रो। पश्रहा श्ररिट्वनेमी समोसढ़े । कण्हे णिग्गए, 
गोरो जहा पउमावई तहा णिग्गया । धस्सकहा, परिसा पड़िगया, कण्हे वि पड़िगए । 
तए ण॑ सा गोरी जहा पउमावई तहा णिक्‍्खंता जाव सिद्धा । 


एवं गंधारी लबखणा, सुसीमा, जंबवई, सच्चभामा, रुप्पिणी, श्रट्ठ वि पउसावई 
सरिसाश्रों श्रट्ठ श्रज्भयणा | 


छाया--उत्क्षेपकश्च अ्रध्ययनस्प । तस्मिन्‌ काले तस्सिनूं सघये द्वारवती नगरो, रबतकः 
(पर्वत:) उद्यान नंदनवनम्‌ । तत्र द्वारवत्यां नगर्या कृष्णो वासुदेवो राजाइूत्तस्थ कृष्णस्य वासुदेवस्थ 
गौरीदेवी वर्णक:। प्रहेन्‍तरिष्टनेमि: समवसृत: । क्ृष्णो निर्गतः | गोरी यथा पद्मावती तथा निर्गता । 
धर्मकथा । परिषत्‌ निर्गता । क्ृष्णोउपि प्रतिगतः । ततः सा गौरी यथा पश्चावती तथा निष्क्रान्ता यावत्‌ 
सिद्धा । 


एवं गांधारो-लक्ष्मणा-सुस्तोमा-जाम्बबतो-सत्यभामा-रुक्मिणी प्रष्टावषि पद्मावती सदशानि 
(जीवन-चरितानि) एवम्‌ झ्रष्ट भ्रध्ययनानि (समाष्तानि)। 


पदार्थं--प्रज्कयणस्स--इस द्वितीय श्रध्ययन के; उक्खेबश्ो य--प्रारंभ वाक्य की कल्पना कर 
लेनी चाहिये; तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं--उस काल तथा उस समय में; बारबई णयरी--द्वारिका 
नाम की नगरी थी; रेबतए--वहां रेवतक नाम का एक पर्वत था; नंदणवने--तंदत वन नाम का; 
उज्जाणे--उद्यान था। तत्य णं--वहां; बारवईए णयरीए--दारिका नगरो में; कण्हे वासुदेवे--कृष्ण 
सुदेव; राया होत्या--राजा होता था; तस्स ण॑ कण्हस्स बासुवेबस्स--उस कृष्ण वासुदेव को; 
गोरौदेवी, बण्णशो-गौरी देवी नाम की. रानी थी; प्रौपपातिक--सूत्र के नारीवर्णन की तरह उस 
का वर्णन जानता; प्रहा प्ररिदठनेसो --भरिहन्त वीतराग भगवान अरिष्टनेमि; समोसढे--द्वारिका 
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नगरी में पधारे; कण्हे णिग्गए-कृण्ण वासुदेव दर्शनार्थ नगरी से बाहिर निकले; जहा पउमसावई 
--जिस प्रकार पद्मावती भगवान के द्शनार्थ गई थी; तहा गोरी णिग्गया--उसी प्रकार रानी गौरी 
भी दह्शंताथ गई; धस्मकहा-भगवान ने धर्मक्रथा सुनाई; परिसा पडिगया--जनता धर्मकथा सुन कर 
चली गई; कण्हे वि पडिगए--कृष्ण वासुदेव भी चले गए: तए णं सा गोरी-उस के श्रनन्तर बह 
गौरी रानी, जहा पठमाबई-जिस प्रकार पद्मावती दीक्षित हुई थी; तहा णिक्‍्खंता-उसी प्रकार 
दीक्षित हो गई; जाब-यावत्‌, उसने, संयम-साधना करके ग्रन्त में; सिद्धा-सिद्ध-पद प्राप्त किया; 
एबं--इसी प्रकार; गंघारी-लक्खणा-सुसरोमा-जंबवई, सच्चभामा-गांधारी देवी, लक्ष्मणा देवी, सुसीमा 
देवी, जाम्बवती, सत्यभामा देवी, रुष्पिणी-रुक्मिणी देवी, झटठ बि--पमावती सहित ये श्राठों 
ही जीवन-चरित; पउमावई सरिसाझ्रो- पद्मावती के समान है, झदटठ अज्ययणा--ये श्राठों ही 
प्रध्ययन समाप्त हुए । 








मूलाथं->म्रन्तगड सूत्रीय पंचम वर्ग के प्रथम अध्ययन का श्रवण करने के अनन्तर 
भरा जम्बू अ्रनगार अपने गुरुदेव आर्य सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे-- 

भगवन्‌ ! श्रमण भगवान महावीर के द्वारा निरूपित पंचम वर्गीय प्रथम अ्रध्ययन 
के भ्रथ का श्रवण मैंने कर लिया है। भगवन्‌ ! भगवान महावीर ने पचमवर्गीय द्वितीय 
ग्रध्ययन का जो अर्थ वर्णित किया है अरब उसे सुनाने की क्ृपा करें । 


आ्ार्य जम्बू अणगार की अभ्यर्थना सुन कर आय सुधर्मा स्वामी जम्बू अतगार को 
सम्बोधित करते हुए कहने लगे-- 


जम्बू ! उस काल एवं उस समय में द्वारिका नगरी थी । उस के बाहिर रैवतक 
नामक एक पर्वत था। उस पर नन्दनवन नाम का एक उद्यान था। द्वारिका नगरी में 
वासुदेव कृष्ण राज्य किया करते थे । इनको गौरी नाम की एक सुन्दर रानी थी । 
रानी की गृणसम्पदा का वर्णन ओऔपपातिक सूत्र में वरणित नारी-सम्पदा के समान 
समभना चाहिये। 


एक बार द्वारिका नगरी में वीतराग भगवान अरिष्टनेमि पधारे | वासुदेव कृष्ण 
इनके चरणवंदन के लिये सेवा में उपस्थित हुए । महारानी पद्मावती की भांति 
गौरीदेवी भो भगवान की सेवा में पहुंची । भगवान ने सब को धर्म-कथा सुताई | धर्म- 


कथा सुनने के ग्रवन्तर कृष्ण वासुदेव तथा अन्य लोग अपने-अपने स्थानों को वापिस 
चले गए | 


पशुचम वर्म २६६ 
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गौरी देवी ने महारानी पद्मावती की तरह भगवान प्ररिष्टनेमि के चरणों में 
दीक्षित होने को प्रार्थना की झौर महाराज श्रीकृष्ण द्वारा दीक्षा-समारोह सम्पन्न करने 
पर उसने भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षा अंगीकार करके पद्मावती की भांति 
सिद्ध-पद प्राप्त किया । 

गौरी देवी को तरह गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा और 
रुक्मिणी नामक रानियों ने भी भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित हो कर सिद्धगति 
प्राप्त की । पद्मावती गौरी तथा गांधारी आ्रादि इन आठों सन्‍नारियों के जीवन-चरित 
एक ज॑ंसे ही हैं । इनमें श्रन्तरवाली कोई विशेष बात नहीं है । 





व्याख्या--प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने संक्षेप से सात अध्ययनों का उल्लेख किया है। गौरी, 
गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा और रुक्मिणी इन सात देवियों की जीवनियों को 
पंचमवर्गीय प्रथम अध्ययन में वरणित पद्मावती देवी की जीवनी के समान ही बताया गया है। इस 
प्रकार पद्मावती से ले कर रुक्मिणी पर्यन्त इन आठ देवियों का दीक्षा से ले कर सिद्ध-गति को प्राप्त 
करने तक का समस्त वृत्तान्त एक समान ही है। ये आ्राठों ही ऋष्ण वासुदेव की पट्टरानियां थीं । 
दीक्षित होने के अनन्तर इन्होंने एक जैसी संयम-साधना की थी, एक जैसी तपस्या की थी, एक जेसी 
त्याग-भावना से प्रेरित हो कर धर्माराधना की थी, इसलिये सूत्रकार ने इन श्राठों के जीवन- 
चरितो को एक समान बतला दिया है । 

'उपलेबशो -- उत्क्षेपक--यह पद प्रस्तावना का संसूचक है। शास्त्रीय भाषा में प्रस्तावना की 
रूपरेखा इस प्रकार है :--- 

“जइ ण॑ भंते ! समणंणं जाव संपत्त ण॑ श्रंतगडद्साणं पंचमस्स बर्गस्स पढमस्स भ्रज्कूपणस्स 
प्रयमट्ठे पण्णत्त, दोच्चस्स ण॑ भंते ! अज्कयणस्स झ्ंतगड़दसाणं पंचमस्स वरगस्स सम्णेणं जाब 
संपत्त णं के अट्ठे पण्णत्त ?” 

इन पदों का ग्र्थ मूलाथे में दे दिया गया है । 

बण्णशो--यह वर्णक पद गोरी देवी की गुण-सम्पदा का औपपातिक सूत्र में वर्णित नारी- 
गुण-सम्पदा जैसा होने का संकेत कर रहा है। 

प्रस्तुत सूत्र में “जहा पउमावई तहा इस प्रकार जो जहा भ्रौर तहा शब्दों का प्रयोग किया 
गया है वह गौरी भ्ौर पद्मावती की जीवन-गत समानता का संसूचक है। 

“णिक्खंता जाब सिद्धा” यहां पठित जाब पद पदुमावती ने दीक्षित होने के ग्रनन्तर जैसी 
संयम-साधना की थी, गौरी ने भी दीक्षित होने के भ्रनस्‍्तर वैसी हीसाधना की इस तथ्य को श्रभिव्यक्त 
कर रहा है । 


१७० श्री भ्रन्तक दशा जे सूँत्र 














कफ मल मर पक कर कट कातिल न्‍ा ३१४३० का पा सम २३ लाकर 2 02१ 222 प7न «मर पका स 9 कारन तां# १२११४ क0म मनन घर पा 9 मकर कह भरा कानप पर रथ मच ५ ५३ कर #त कम चिप मर एक कम (क कक 


“झट्ठ वि पउमाबई सरिसयाझो-पझट्ठ प्रज्कपणा''--प्रष्टावषि पश्मावतीमारभ्य रुक्मिष्यस्ताः 
अष्टावपि कृष्णपट्टमहिष्य: समानचरिता:। एवं अ्रष्टाध्ययनानि समाप्तानि। श्रर्थात्‌ यहां पठित 
प्रथम श्रष्ट पद पद्मावती भ्रादि भ्राठों कृष्ण की रानियों की ओर संकेत करता है। 





“सम्ताप्तानि” इस पद का भ्रध्याहार किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र में सात 
भ्रध्ययनों का निर्देश प्राप्त होता है । 


॥ सात भअ्रध्ययत्त समाप्त ॥॥ 





दो श्रध्ययन 
(नौ और दस) 


झ्ब सूत्रकार नवम अ्रध्ययन का झारम्भ करते हुए कहते हैं-- 


मूल--उक्लेबशो य नवमस्स । तेणं कालेणं तेणं समएणं बारबईए णयरीए रेवयए 
पव्वए, नंदणवर्ण उज्जाणे, कण्हे राया | तत्य णं बारवईए णपघरीए कण्हस्स वासुदेवस्स 
पुत्तए जंबवइए देवोए श्रत्तए संब नाम॑ कुमारे होत्था | श्रहोण० । तस्स ण॑ संबस्स कुमारस्स 
मूलसिरी नाम भारिया होत्था । वण्णप्रो । श्ररहा प्ररिट्ठनेमी समोसढे । कण्हे णिग्गए 
मलसिरो वि णिग्गया । जहा पउमावई, नवरं, देवाणुप्पिया ! कण्हूं वासुदेव श्रापुच्छामि, 
जाव सिद्धा । एवं मुलदत्ता वि । 


छाया--उत्क्षेपकशच नवमस्य । तस्मिन्‌ काले तस्सिन्‌ समये दारवत्यां नगर्षां रंबतकः पवंत:, 
नन्दतवनमुद्यानम्‌, क्रुष्णो राजा। तन्न द्वारवत्यां नगयाँ कृष्णर्य वासुदेवस्थ पुत्रों जाम्बवत्या: बेव्या: 
श्रात्मज: शाम्यो नाम कुमार झ्रासीत्‌ । प्रहीन:० । तस्थ शाम्बस्थ कुमारस्य मुलक्षी: नाम्तो भार्या5सीत, 
वर्णक: । प्रहेन्‌ श्ररिष्टनेमि: समवसत:। क्ृष्णो निर्गत:, सूलश्रीरपि निर्गंता, यथा पद्मावती, नवरं- 
देवानुप्रिय ! कृष्णं वासुदेवमापच्छामि, यावत्‌ सिद्धा । एवं मुलदत्ता5पि । 


पदार्थ--नवमस्स य--प्रौर तवम अध्ययन के; उक्खेबगश्नो--उत्क्षेगक--प्रस्तावतना वाक्य की 
कल्पना कर लेनी चाहिये। तेणं कालेणं तेणं समएणं--उस काल एवं उत्त समय में; बारबईए जयवरीए-- 
द्वारिका नगरी के; रेबयए पव्वाए--रवतक नामक पर्वत पर; नंदणवण उज्जाणें--नंदसवन ने।म 
का उद्यान था। तत्य--वहां; कण्हे राया--#ष्ण वासुदेव राजा थे; बारबईए णपरीए--्वारिका 
नगरी के राजा; कण्हस्स वासुदेवस्स--कष्ण वासुदेव के; पुत्तए--पुत्र; जंबबतीए देवीए--जा म्बवती 
देवी के; श्रतए--प्रात्मज; संबं नामं--शाम्ब कुमार नाम का; कुमारे होत्था--कुमार था--जो कि; 
झहीरा०--निर्दोष --पज्चे न्द्रिय शरोरवाला था। तस्स णं--उस;  संबस्स कुमारस्स--जश्ांव कुमार 
के; मूलसिरी नाम--मूलश्री नाम को; भारिया होत्या--भार्या (धर्मपत्नी) थी, उसकी गुण-सम्पदा 
बण्णप्लो--प्रोपपातिक सूत्र में वणित नारी-गण-सम्पदा के समान जाननी चाहिए। झरहा भअ्रिट्वुनेमि 
समोसढे--प्ररिहन्त भ्रिष्टनेमि वहां पधारे; कण्हे णिग्गए--कृष्ण वासुदेव (भगवान के दर्शनाथ्थ ) 
सगर से निकले ; मूलसिरी बि-- मूल श्री भी; जह--जिस प्रकार; पठसावई णिग्यया-पद्मावती 
नगरी से दर्शना्ं गई थी उसी प्रकार वहु भी गई; सवरं--इतना अन्तर है, (वह भगवान से बोली ); 


२७२ श्री प्रन्तकदशाऊु सूत्र 
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देवानुष्पिया | --हे भगवन्‌ !; कण्हूं वासुदेवं--कृष्ण वासुदेव को; झापूच्छासि-पूछेती हैं; जाब-- 
यावत्‌; सिद्धा-सिद्ध गति प्राप्त की; एवं--इसी प्रकार: मूलदत्ता वि-मूलदत्ता का भी वर्णन 
समझ लेना चाहिए | 


मूलार्थ-- भन्‍्तगड सूत्र के पंचम वर्गीय प्रष्टम प्रध्ययन का श्रर्थ सुनने के भ्रनन्तर 
आये जम्बू भ्रनगार आर्य सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे-- 

भगवन्‌ ! अन्तगड सूत्र के पंचम वर्गीय ग्रष्टम भ्रध्ययन का मैं श्र्थ श्रवण कर 
चुका हूं, श्रतः भ्रब आप कृपा करके बताए कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अन्त- 
गड़ सूत्र के पं वमवर्गीय नवम अ्रध्ययन का क्या श्रर्थ प्रतिपादन किया है ? 

श्रार्य जम्बूकुमार का निवेदन सुनकर आरा सुधर्मा स्वामी जम्बू अनगार को सम्बो- 
घधित करते हुए कहने लगे- 

जम्बू ! उस काल तथा उस समय द्वारिका नगरी के रेवतक नामक पव॑त पर 
नन्दनवन नाम का एक सुन्दर उद्यान था । नगरीमें महाराज कृष्ण राज्य करते थे । इसी 
नगरी में कृष्ण वासुदेव के पुत्र जाम्बवती देवी के आत्मज शाम्ब नाम के राजकुमार 
थे। ये सर्वाज्भ सुन्दर थे । इनकी धर्मंपत्नी का नाम मूलश्री था । मूलश्री की गुणसम्पदा 
ग्रौपपातिक सूत्र में वणित नारी-गुणसम्पदा के समान थी । 

एक बार वीतराग भगवान भ्ररिष्टनेमि नन्‍्दनवन में पधारे । कृष्ण वासुदेव भगवान 
के दशेनाथ्थ गए, मूलश्री भी वहां पहुंची । पद्मावती को तरह उन्होने दीक्षित होने की 
इच्छा प्रकट की । केवल ग्रन्तर इतना है कि वह कहने लगी--भगवन्‌ ! मै कृष्ण वासुदेव 
से पूछकर दीक्षात्रत श्रंगीकर करूंगी | ग्रन्त में दीक्षित हो कर उसने सिद्ध-गति प्राप्त 
की । 





मूलश्री की तरह मूलदत्ता ने भी दीक्षित होकर सिद्ध-गति उपलब्ध की । 


व्यास्या--जिस प्रकार गन ग्रध्ययनों में वणित पद्मावती आदि ग्राठों ससनारियां द्वारिकाधीण 
कृष्ण वासुदेव की पट्टरानियां थी, उसी प्रकार मूलथ्री और मूलदत्ता ये दोनों सन्नारियां क्रृष्ण वासुदेव 
के सुपुन्न तथा जाम्बवती के झ्रात्मज शाम्बकमार की धर्मपत्नियां थीं । . 
पद्मावती आदि आठों महासतियों का जेसे सयम-प्रधान जीवन एक समान था 
इन दोनों महासतियों का संयमी जीवन भी मिलता-जुलता है । ' 


कद पञुचम वर्ग के दस अ्रध्ययनों में दस नारियों के जीवनों का उल्लेख किया गया है। नारी 
' जीवन के वर्णन के पी तक वि । है 
छे शास्त्रकारों का यही झ्राशय प्रतीत होता है कि जिस प्रकार संयमाराधन द्वारा 


उसी प्रकार 


पञचम वर्ग २७३ 








पुरुष मोक्ष की साधना सम्पन्न कर सकता है, उसी प्रकार नारी भी भश्रहिसा, संयम एवं तप के आचरण 
से इस पद को प्राप्त करने की योग्यता एवं क्षमता रखती है। पद्मावती ग्रादि राजरानियों के जीवन 
इस सत्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं । 


यहां एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह जीव शरीर से चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री भ्रथवा 
नपुंसक हो, वह उसी लिग से मोक्ष में जा सकता है। मोक्ष-साधना में लिग की कोई वाधा नहीं 
है। मोक्ष का बाधक तो वेद है। जीव में जब तक वेद का उदय भाव रहता है, तब तक वह मोक्षा- 
घिकारी नहीं बन सकता । स्त्री-वेद, पुरुष-वेद श्रौर नपुसक-वेद ये तीनों मोहनीय कर्म के उदय से 
होते हैं; श्रतः जब तक मोहनीय कर्म की सत्ता रहती है, तब तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । केवल ज्ञान प्राप्त किए बिना मोक्ष को प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये जिस जीव का वेद 
क्षीण नहीं हुश्रा ५६ कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता । 


शास्त्र कहता है कि स्त्री-पुरुष श्रौर नपूँसक के शरीर की जो ग्राकृति है वह नामकर्मजन्य है । 
उसका निर्माण नामकर्म के उदय से होता है। यह नामकर्म केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं 
डालता । इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीव कोई भी लिंग रखता हो, वह निरतिचार 
चारित्र का सम्यक्‌ पालन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है | ज्ञान-दर्शन तथा चारित्ररूप रत्नन्नय 
की सम्यक्तया झाराधना करते हुए सभी जीव मुक्त हो जाते हैं । पहले हो चुके हैं, वर्तमान में हो रहे 
है और भविष्य में होते रहेंगे । 

“उक्लेबग्नो --का प्र्थ है--उत्क्षेपक । उत्क्षेपक प्रस्तावना का नाम है। शास्त्रीय भाषा में 
प्रस्तावना-वाक्‍्य इस प्रकार है-- 

“जइ णं॑ भंते ! समणेणं जाव संपत्त ण॑ भ्रंतगडदसाणं पंचमस्स वरगस्स झ्रट्ठमस्स भ्रज्भयणस्स 
झयमट्ठे पण्णत ? नवमस्स ण॑ भंते ! श्रज्मपणस्स अन्तगडदसाणं पंचमस्स वर्गस्स समणेणं जाव 
संपत्त ण॑ के श्रट्ठ पण्णत्त ?” इन पदों का भ्रर्थ पदार्थ में दिया जा चुका है। 

अहीण० यहां का बिन्दु-पडिप्ण्ण-पंचिदिय-सरीरे! लक्कण-बंजणगुणोववेये माणुम्माण- 
प्यमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सब्बंगसुंदरंगे, ससिसोमाकारे, कंते, पियदंसणे, सुरूवे--इन पदों का बोधक 
है, श्र्थात्‌ शाम्बकुमार .की पांचों इन्द्रियां निर्दोष थीं, उसका शरीर लक्षण (स्वस्तिक भ्रादि ), व्यंजन 
(शरीरगत मस्सा, तिल आ्रादि चिन्ह) और विनय आादि अन्य गुणों से युक्त, मान (जिसके द्वारा 
पदार्थ मापा जाए), उन्मान (मान से अश्रधिक या अद्धंभार) और प्रमाण (अपनी अंगुली से एक सौ झ्राठ 

अंगुली पयंन्त ऊंचाई) से परिपूर्ण एवं श्रंगोपांगों के सौन्दर्य से भरपूर था। वह चन्द्रमा के समान 
सोम्य (झान्त), कान्‍्त (मनोहर) और प्रियदर्शन (जिसके देखने से मन में झ्राकषंण पैदा हो) था । 


“बष्णप्रो'--पद औपपातिक सूत्र में वणित नारी-गृण-सम्पदा की झोर संकेत करता है । 


“जहा पउसावई में 'जहा' पद समानता का ढोधक है। जिस प्रकार पद्मावती भगवान को 
उपदेश सुनकर उससे प्रभावित हुई और उसने दीक्षित होने का संकल्प किया उसी प्रकार मूलश्री 
भी प्रभावित होकर दीक्षित हो गई। यही इनकी समानता है । 


२७४ श्री क््तकदशास सूत्र 
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“नबरं--का भ्र्थ है--इतना प्रन्तर है । यह भ्रन्तर किस कारण हुआ यह प्रइन होना 
स्वाभाविक है ? पदुमावती के प्रकरण में लिखा है, “णवरं वेवाणुपिया ! कण्हूं बासुदेव श्रापुसछामि' 
तथा मूलश्नी के प्रकरण में भी यही शब्द प्रयुक्त हुए हैं, फिर श्रन्तर किस बात का ? 

उत्तर में निवेदन है कि प्मावती कृष्ण वासूदेव की धर्मपत्नी थी, ग्रतः उसका श्रपने पतिदेव 
से आज्ञा प्राप्त करना न्‍्यायसंगत है, इसी प्रकार मूलश्री यदि अपने पतिदेव शाम्बकुमार से भ्राज्ञा 
प्राप्त करती तो यह न्यायसंगत था, पर उसने अपने पतिदेव से ग्राज्ञा प्राप्त न करके भ्रपने श्वसुर कृष्ण 
वासदेव से भाज्ञा प्राप्त की, यही पद्मावतों से इसका भ्रन्तर है। यह अन्तर क्‍यों हुआ ? इसका 
कारण यह है कि शाम्बकुमार पहले ही भगवान के चरणों में दीक्षित हो गये थे, इसलिये उनसे श्राज्ञा 
प्राप्त करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । फलत: मूलश्री ने भ्रपने श्वसुर कृष्ण वासुदेव से श्राज्ञा 
प्राप्त करके भगवान के चरणीं में दीक्षा श्रंगीकार की थी। 

“जाब सिद्धा” यहां पठित जाव पद कृष्ण वासुदेव से आज्ञा प्राप्त करना, दीक्षा समारोह के 
अनन्तर भगवान अ्ररिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित होकर संयम-भ्राराधना करना, ब्रत, बेले, तेले झ्रादि 
के रूप में तपस्या करता श्रौर संलेखना द्वारा ग्रात्मा को भावित करके अन्त में निष्कर्मता प्राप्त करना, 
इन सभी बातों का संसूचक है । 


॥ दो श्रध्ययन समाप्त ॥ 


॥ पंचम वर्ग सम्पूर्ण ॥ 


षष्ठ वर्ग 


सूत्रकार अब छठे वर्ग का आरम्भ करते हैं। उसका आदिम सूत्र इस प्रकार है-- 


मूल--जद॒ ण॑ भंते ! छहुस्स उक्लेबशो । नवरं सोलस श्रज्कयणा पण्णत्ता । 
त॑ जहा-- 
संकाई  किकम्से चेव, सोग्गरपाणी ये कासवे । 
खेसए घितिधरे चेव, केलासे हरिचंदणे (११७ 
वारत्त-सुदंसण-पुण्णभह -सुमण मह-सुपइटठे मेंहे । 
अइमत्ते श्र भ्रलक्खे, अ्रज्कपणाणं तु सोलसयं ॥२।। 
जइ सोलस पअ्रज्कयणा पण्णत्ता, पढमस्स श्रज्भयणस्स के श्रटठे पण्णसे ? 
एवं खल्‌ जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णयरे गुणसिलए चेहइए। 
सेणिय राया । तत्थ णं मंकाई नाम॑ गाहावई परिवसइ । अ्रडढे जाब अपरिभूए । 
तेणं कालेणं॑ लेणं समएणं सम्ण भगवं महावीरे झ्राइगरे गणसिलए जाव 
विहरइ । परिसा निग्गया । तए ण॑ं से मंकाई गाहावई इमोसे कहाए लड्धट्ट समाणे 
जहा पण्णत्तोए गंगदत्ते तहेब । इमो वि जेद्टपुत्तं कुटुंबे ठवेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीए 
सीयाए णिक्खंते जाब श्रणगारे जाए । ईरियासमिए जाव गुत्ते बंभयारो । तते णं से 
मंकाई श्रणगारे समणस्स भगवश्नो महावोरस्स तहारुबाणं थेराणं श्रंतिए सामाइय- 
माहयाइ एक्कारस अ्रंगाईं भ्रहिज्जह । सेसं जहा खंदगस्स, गुणरयर्ण तवोकम्मं | सोलस 
बासाईं परियाश्रो तहेव बिपुले सिद्ध । 
दोच्चस्स उक्लेबग्ो । किकम्मेवि एवं चेव जाव विपुले सिद्धे । 
छाया--पदि वष्ठस्थ उत्कषेपकः । तथबरं पोडक्षाध्ययनाति प्रशप्तानि, तशथा-- 
संकाति किजूर्माचेव मुदगरप्णिश्ष काइथप: । 
क्षेक्ती. धृंतिधरदर्णल, . कलाशो हरिश्न्दनः ॥१॥ 


२७६ शीं प्रन्तेक॒दर्शाडु सूत्र 


वारत्त-सुदर्शनपुण्यभद्वसुमनो भद्रसुप्रतिष्ठा:.. सेघः । 
अतिमुकतश्र श्रजक्षोउ््ययनानां तु॒घोडशकम्‌ ॥२॥ 


यवि बोडजाध्ययतानि प्रज्ञप्तानि, प्रथमत्य श्रध्ययनरय को5र्थ; प्रशप्तः । 


एवं खलु जंबू । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये राजगृहं नगरं गुणशिलक चेत्यम्‌, श्रेणिकों राजा, 
मंकातिनाम गाथापति: परिवसति, आढ्यों यावदपरिभूत:। तस्मिन्‌ काले, तस्मिन्‌ समये भ्रमणों 
भगवान्‌ महावीर: प्रादिकर: गुणशिलके यावत्‌ विहरति । परिषत्‌ निर्मता। ततः सो संकातिगथिापतिः 
भस्याः कथयाया: लब्धार्थ: यथा प्रज्ञप्तो गंगदत्त: तथेव प्रयसपि ज्येण्ठपुत्रं क॒ठुम्बे स्थापयित्वा पुरुष- 
सहश्नवाहिन्या शिविकया निष्क्रान्त, यावदनगारों जातः, ईर्यासमितः यावद्‌ गृप्तब्रह्मचारी । ततः 
सः मंकातिरनगार: श्रमणस्थ भगवतो महावीरस्य तथारूपाणां स्थविराणामन्तिके सासायिकादिकानि 
एकावशांगानि श्रधीते, शेष यथा स्कन्दकस्प, गुणरत्न॑ तप:कर्म, षोडशवर्षाणि पर्याय: । तथेब विपुले 
सिद्टः ॥ 


कमकमकारमनचाम 





द्वितीयस्प उत्क्षेपकः । किकर्मापि एवं चेव यावत्‌ विपुले सिद्ध: । 

पदार्थ--जइ--प्रदि; णं--व्राक्‍्य सौन्दर्यार्थ; भंते--ह भगवन्‌ ! ; छंट्रत--छठे वर्ग का क्या भ्र्थ 
है; उक्लेबश्लो--उत्क्षेपक--प्रस्तावना वाक्य की कल्पना करलेना; नवरं--प्रन्तर इतना है कि; सोलस 
अज्कषणा-- सोलह अध्ययन; पण्णत्ता--प्रतिपादन किए है; तंजहा--जैसे कि-- 

मंकाइ--मड्भाति; त्चू-प्रौर एबं--निरवयाथेक है; किकस्से--किकर्मा; य--प्रौर; 
मोसारपाणि--मुद्ग रपाणि (जिस के हाथ में मुद्गर हो अर्थात्‌ ग्रजु नमाली ) ; कासवे--क्राइयप; 
ब्ेमए--क्षेमक; धितिधरे--धृतिधर; एवं--नि३चयार्थक है। च--प्रौर; केलासे--कलाश; हरि- 
चंदणे--हरिचन्दन; वारत्त-वारत्त; सुदंसण--सुदर्शन; पृण्णभद्द -“पूर्णभद्। सुमणभह--सुमन- 
भद्र; सुपरइट् --सुप्रतिष्ठ: मेहे--मेघ; श्रइमुत्त -प्रतिमुक्त; श्र--और; श्रलक्खे--प्रलक्ष; तु-- 
पादपू्ति में हैं। श्रज्कपणाणं--यह अध्ययनों का; सोलसबं--षोडशक है--प्र्थात्‌ ये १६ अ्रध्ययन हैं । 
जह--यदि (छठे वर्ग के)। सोलस श्रज्कपषणा--सोलह अध्ययन; पण्णत्ता-प्रतिपादन किए हैं; पढमस्स 
पज्कपणस्स--अधथम श्रध्ययन् का; के श्रट्ट पण्णत्त ?-क्या भ्रर्थ प्रतिपादन किया है?। 

एवं ललु इस प्रकार; जंबू (--हे जम्बू !; तेणं कालेणं, तेणं समएणं -उस काल, उप 
समय में; रायगिहे णयरे--राजगृह नगर था; गुणसिलए चेइए-गुणशिलक नामक चैत्य था। 
सेणिए राया--श्रेणिक राजा था ; तत्थ णं--वहां पर; संकाई नामे--मंकाति नाम का ; गाहाबई-- 
गाधापति-गहस्थ; अड्ढे--समृद्ध; परिवसइ--रहता था जो कि; जाव--यावतू; श्रपरिभ्रूए-- 
अपरिभूत--पतिरस्कार से रहित, सम्मानित समझ्का जाता था। ह 
सिलए--गणशिलक न 3 हक पदक पु 
किम ४ जाव-नयावत्‌; बिहरइ--विचरण करने लगे; परिसा- 

रपद्‌ (जनता) भगवान के दर्शनाथं निकली  तए ण॑ से संकाई--उसके भ्रनन्तर, बह 
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मंकाति नामक; गाहावई, इमोसे कहाए--गाथापति ग्ृहस्थ-इस कथा वृत्तान्त को; लद़ढढे-- 
जान कर जहा--जिस प्रकार; पण्णत्तीए--प्रज्ञप्ति भ्रर्थात्‌ भगवती सूत्र में; गंगव्त --गंगदत्त का बर्णन 
किया गया है; तहेब--उसी प्रकार; इमो बि--प्रह भी भ्रर्थात्‌ मंकाति भी; जेट्ठपुत्त --प्रपने बड़े 
लड़के को; क्ुडुंबे ठबेत्ता--कुटुम्त्र में स्थापित कर, कृटुम्ब का मुख्य बना कर; पुरिससहस्सवाहिणीए 
-पुरुषसहुल्वाहिनो नामक, या हज़ार पुरुषों द्वारा उठाई जानेवाली; सीयाए--शिविका--पालकी 
में बंठ कर; णिक्‍खंते--दीक्षा के वास्ते नगर से निकला; जाव-यावत्‌; झणगारे जाए--साधु बन 
गया; ईरियासमिए--ईरिया समिति की, पालना करनेवाल;; जाव-यावत्‌: गुत्त, बंभयारी-- 
गुप्त जितेन्द्रिय बना और ब्रह्मचयं महात्रत की आराधना करने लगा; तते णं--उस के बाद; से 
मंकाइ झणगारे--वह मंकाति नामक अनगार साधु; समणस्स भगवहों महाजीरस्स--श्रमण भगवान 
महावीर के; तहारूबाणं--तथारूप शास्त्रानुसार साधुमर्यादा का पालन करनेवाले; थेराणं--स्थविरों 
-“ज्ञानवृद्ध महापुरुषों के; झ्ंंतिए--पास; सामाइयमाइयाइं--जिनके श्रादि, आरम्भ में सामायिक-- 
झ्राचारांग सूत्र है; एक्कारस्स श्ंगाइं--११ भंगों का अध्ययन करता है; सेसं जहा--शेष--अव- 
शिष्ट, जिस प्रकार; खंदगस्स--भगवती सूत्र में वरणित स्कदक मुनि का वर्णन है वेसा ही इनका 
भी जान लेना; गुणरयण्णं--उसने गुणरत्न नामक; तबोकम्मं--तप की भ्राराधना की; सोलस वासाहं 
--पोलह वर्षो तक; परियाश्रो--दीक्षा का पालन किया; तहेब-स्कन्दक कुमार की भांति; विपुले-- 
विपुल नामक पव्व॑त पर; सिद्ध-सिद्ध पद प्राप्त किया । 








दोच्चस्स--द्वितीय अध्ययन का; उक्लैबशो--उत्क्षेपक--प्रस्तावना वाक्य की कल्पना कर 
लेनी चाहिये; किकमस्से वि--किकर्मा गाथापति का जीवन भी; एवं चेब--इसी प्रकार 
मंकाति जी के समान जान लेना चाहिये; जाव-विपुले-सिद्धे-यावत्‌ वे विपुल गिरि पर्वत पर, 
सिद्ध हो गए। 

मूलार्थ--भ्रन्तगडसूत्र का पंचम वर्ग सुनने के भ्रनन्तर आये जम्बू अनगार सुधर्मा 
स्वामी से निवेदन करने लगे-- 

भगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने अंतगड सूत्र के पंचम 
बर्ग का जो अर्थ बतलाया है, उसका श्रवण मैंने कर लिया है। भ्रब भगवन्‌ ! श्रमण 
भगवान महावीर ने श्रन्तगड सूत्र के छठे वर्ग का जो भ्रर्थ प्रतिपादन किया है, उसका 
श्रवण करना चाहता हूं । 

प्राय जम्बू अनगार की प्रार्थना सुनकर श्राये सुधर्मा स्वामी जम्बू को सम्बोधित 
करके कहने लगे-- 

जम्बू ! यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त भ्रमण भगवान महावीर ने प्रन्तगड़ सूत्र के छठे 
वर्ग के सोलह प्रध्ययन बताए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


“१७५४ श्री प्रन्तकषदर्शाजू यूंत्र 
अनंत भननभनिन नम भननभभशभननसनननभ नल नल नर ल लत चलट 

१. मंकाति, २.किकर्मा, ३- सुद्गरपाणि, ४. काश्यप, ५. क्षेमक, ६- धृतिधर, 
७. कैलाश, ८. हरिचंदण, ९. वारत्त, १०. सुदर्शन, ११. पूर्णभद्र, १२. सुमनभद्र 
१३. सुप्रतिष्ठ, १४. मेघ, १५. अतिमुक्त, १६. अलक्ष । 

छठे वर्ग के इन सोलह अध्ययनों के नाम सुनकर श्रार्य जम्बू अ्नगार आय॑सुधर्मा 
स्वामी से निवेदन करने लगे-- 

भगवन्‌! यदि श्रमण भगवान महावीर ने छटे वर्ग में सोलह भ्रध्ययन बताए हैं तो 
भगवन्‌ ! श्रमण भगवान महावोर ने प्रथम प्रध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादन किया है ! 











श्रायं जम्बू अ्रनगार की विनती सुनकर आय॑ सुधर्मा स्वामी जम्बू को सम्बोधित 
करते हुए कहने लगे-ः 

जम्बू ! उस काल उस समय में राजगृह नाम का एक नगर था, वहां पर गुण- 
शिलक नामक एक (चत्य) उद्यान था। नगर-नरेश का नाम श्रेणिक था | इस नगर में 
मंकाति नाम का एक गृहस्थ रहता था। यह बड़ा धनवान था, उसकी नगर में बड़ी 
प्रतिष्ठा थी । 

एक बार उस नगर में धर्मतीर्थ के संस्थापक श्रमण भगवान महावीर पधारे 
झ्रौर गुणशिलक उद्यान में विराजमान हो गए । भगवान के दर्शनार्थ नगर-निवासी लोग 
नगर से चले । सेठ मंकाति भी भगवान के गाने के शुभ समाचार को सुनकर भगवती 
सूत्र में वणित गंगदत्त की भांति भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ्ना । प्रभु-चरणों में 
वन्दन-नमस्कार करने के अ्रनन्तर उसने भगवान की वाणी सुनी, वाणी सुनकर उसके हृदय 
में वेराग्य हो गया । गंगदत्त की तरह भगवान के चरणों में उसने निवेदन किया..._ 


भगवन्‌ ! आपकी वाणी सुनकर मेरे हृदय में बेराग्य उत्पन्न हो गया है, मैं प्रपने 
बड़े पुत्र को कुटुम्ब का सब दायित्व संभाल कर आप के चरणों में दीक्षित होना चाहता 
हूं । भगवान्‌ ने कहा-.भद्र | ज॑से तुम्हारी आत्मा को शान्ति हो । यह उत्तर सुनकर 
मंकाति अपने घर लौट गए । उन्होंने अपने बड़े पुत्र को घर का मुखिया बनाया श्र 
इसके अनन्‍्तर पुरुष-सहस्रवाहिनी नामक पालकी में बैठकर दीक्षाग्रहण करने के लिये 
नगर से प्रस्थान किया । वह साधु बन ग्रया । ईर्या, भाषा आदि समितियों की प्राराधना 
करने लगा । इन्द्रियों का दमन कर ब्रह्मचर्य की साधना में लग गया । 


चष्ठ वर्ग २७९ 
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मंक्राति मुनि ने श्रमण मगवान महावीर के तथारूप--शास्त्रोक्‍्त मर्यादा के परि- 
पालक, स्थविरों--नज्ञानवुद्धों के पास आचारांग ग्रादि ग्यारह अ्रंगों का ग्रध्यपन किया । 
भगवती सूत्र में वणित श्री स्कन्दक मुनि के समान गृणरत्न तप का आराधन किया। 
सोलह वर्ष तक दीक्षा-पर्याय का पालन करके अन्त में स्कन्दक मूनि की तरह विपुल 
नामक पवत पर उसने सिद्ध पद प्राप्त किया। जम्बू ! क्षमण भगवान महावीर ने छठे वर्ग 
के प्रथम अभ्रध्ययन का यह भ्रर्थ प्रतिपादन किया है । 

छठे वर्ग के प्रथमाध्ययन श्रा अर्थ सुनकर श्रार्य जम्बू अनगार आये सुधर्मा स्वामी 
से निवेदन करने लगे... 

भगवन्‌ ! भ्रमण भगवान महावीर ने छठे बर्ग के प्रथम अध्ययन का जो अभ्रर्थं 
प्रतिपादन किया है, वह मैंने सुन लिया है । अब भगवन्‌ ! श्रमण भगवान महावीर ने 
छठ वर्ग के दूसरे अध्ययन का जो भर्थ बताया है, उसे सुनना चाहता हूं। श्रार्य जम्बू 
ग्रनगार की विनती सुनकर आये सुधर्मा स्वामी बोले- 

जम्बू ! छठे वर्ग के दूसरे अध्ययन में किकर्मा नामक गृहस्थ का वर्णन किया गया 
है । इसकी संयम-साधना तथा निर्वाण-पद की प्राप्ति मंकाति मुनि के समान ही जाननी 
चाहिए । मंकाति की तरह ही गाथापति किकर्मा गृहस्थ ने विपुल गिरि पर सिद्ध-पद 
को प्राप्त किया था । 





व्याख्या--इस छठे वर्ग में सोलह भ्रध्ययन वर्णित हुए हैं। जिस महापुरुष का जिस ग्रध्ययन में 
वर्णन किया गया है उसीके नाम से उस श्रध्ययन का नाम रखा गया है। इनमें से मंकाति और 
किकर्म इन दो महापुरुषों का जीवन प्रस्तुत सूत्र में वणित हुझ्ला है। मंकाति राजगृहू नगर के एक 
मान्य सेठ थे। व्यापारी समाज में इनका अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। वे धनी होने पर भी धार्मिक 
कार्यों में खूब रस लेते थे । सन्‍्तों की मंगलमयी वाणी सुन कर तो वे झूम उठते थे । एक बार इनको 
विश्ववन्द्य मंगलमूर्ति भगवान महावीर की कल्याणकारिणी वाणी सुनने का सुश्रवसर मिला, बस फिर 
क्या था, जीवन की दिशा ही बदल गई । संसार की मोहमाया बंधन दिखाई देने लगी, भ्रन्त में उन्हींने 
भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित होने का दृढ़ निश्चय कर लिया । फिर घर का सब दायित्व 
अपने लड़केको सौंपकर पारिवारिक एवं सामाजिक सभी जिस्मेदारियों से मुक्त होकर भगवान महावीर 
से दीक्षा अंगीकार की । साधु बन कर तप-संयम का ठाठ लगा दिया । गुणरत्न तप किया । तपस्या के 
साथ-साथ विद्या के क्षेत्र में भी खूब प्रयति की । ग्यारह पंग पढ़े, शास्त्रों में विद्वत्ता प्राप्त की । इस 
प्रकार ज्ञान तथा संयम-साधना में सोलह वर्ष व्यतीत किए भर एक दिन विपुलगिरि पंत पर जाकर 
सिद्ध-यद को प्राप्त कर लिया । 


श्प०: श्री प्रन्तकृदशाऊु सूत्र 
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'. इनकी तरह किकर्मा गाथापति ने भी भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित होकर विपुल 
गिरि पर्वत पर जाकर निर्वाण पद प्राप्त किया था। इन दोनों महापुरुषों का संयमी जीवन एक जैसा 


ही है। 











“छटुस्स उक्‍्लेबशो --का भ्रथ है--छठे वर्ग के उत्क्षेपक्त की पहले की भांति कल्पना कर 
लेना | उत्ट्षेपक प्रस्तावना वाक्य का नाम है। शास्त्रीय भाषा में प्रस्तावना वाक्य इस प्रकार है-- 

जह ण॑ भंते ! समणेणं जाव संपत्त णं झट्ठमस्स श्रंगस्स पंचमस्स वग्गस्स श्रयमट्ठे पण्णत्त । 
छूट्‌ठल्स ग॑ भंते ! बग्गस्स समणेणं जाव संपत्त णं के भ्रट्ठे पण्णतत ? एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव 
संपत्तेणं भ्रटठमस्स प्रंगस्‍्स छूट्‌ठस्स वग्गस्स सोलस झ्ज्कपणा पण्णत्ता-यह प्रस्तावना वाक्य है। 
इसकी कल्पना पहले की तरह करनी, है पर जो अन्तर है उसे सूत्रकार ने “लवरं” इस पद से अभि- 
व्यक्ष कर दिया है । 

“झड़ढे जाव अ्परिभुए'” इस वाक्य में पठित जाब पद दित्त , वित्थण्ण-विउल-भवण-सयणासण- 
जाण-बाहणइण्णे, बहु-धन-बहु-जायरूब-रयए, आ्लाप्नोग-पपञ्मोग-संपउत्त , बिच्छुडिय-विउल-भत्तपाणे, 
बहु-दासोी-दास-गो-महिस-गवेलयप्पमूए, बहुजणस्‍्स--इन पदों का समूचक है। इनका भ्र्थ इस प्रकार 
है->मंकाति गाथापति दीप्त--तेजस्वी,विस्तृत-विपुल, भवन, शयन, आ्रासन (चौकी ओआ्रादि) 
यान-- गाड़ी भ्रादि, वाहन--घोड़े श्रादि धन-सुवर्ण और रजत आ्रादि चांदी को बहुलता से युक्त 
था। अधमर्णों (ऋण लेने वाले) को वह अ्रनेक प्रकार का ऋण व्याज पर दिया करता था । उसके 
घर पर भोजन करने के श्रनन्तर भी बहुत सा अ्रन्त बाकी बच जाता था। उसके घर में दास-दासी 
झादि पुरुष और गाय, भेंस, बकरी आदि पशु थे तथा बह बहुतों से भो पराभव को प्राप्त नही हो पाता 
था तथा जनता में वह सशक्त तथा सम्माननीय था। 


“झाइगरे का श्रर्थ है आदिकर” जनशास्त्रानुसार प्रत्येक उत्सपिर्णी एवं भ्रवसपिणी काल में 
चौबीस तीर्थंकर बारह चक्त्रती नौ बलदेव और नो वासुदेव होते है । इनमें तीर्थकर धर्म के प्रवर्तक 
श्र धर्म नोति के संस्थापक होते हैं। तदनुसार इस वतंमान अवसर्पिणी काल में भगवान ऋषभदेव 
से लेकर भगवान महावोर तक चौबोस तोर्थकर हुए हैं। इनमें पहले ऋषभवेव भ्रन्तिम श्रो महावीर 
स्वामी हैं। प्रत्ये_ तोर्थंकर अपने शुभतम अध्यवसाय से उपाजित किये तीर्थकर नाम कर्म के झनुसार 
तीर्थ की स्थापना झवश्य करते हैं, इसीलिये प्रत्येक तीर्थंकर ने श्रपने-अपने समय में धर्म की मर्यादा 
को सुव्यवस्थित किया है। यही उनकी धर्मश्रवर्तना तीथ्थ-प्रवृत्ति के नाम से प्रस्यात है । इसी उद्देश्य से 
तीर्थकर को ग्रादिकर श्रर्थात्‌ धर्म के श्रादि प्रवतेंक कहा जाता है। 


न “गुणसिलए जाब विहरइ--यहां पठित ज्ञाव पद--चेइुए प्रहापडिरूव॑ उग्गहं उग्गिण्हद, भ्हा- 
पडिरूब उरगह उम्गिष्हित्ता संजमेणं तबसा प्रप्पाणं भावेमाणे--इन पदों का बोधक हे श्र्थात्‌ साधुवृत्ति 
के भनुकूल प्रवग्रह, भ्राश्नय, उपलब्ध कर, संयम भौर तप के द्वारा आत्मा को भावित करते हुए 
भावनायुकत करते हुए । की कि 


घष्ठ वर्न र८१ 
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“जहा कण्णरहए गंगदर्त तहेब--का प्र्थ है--भगवती सत्र में जेसे गंगर्दत्त का वर्णन किया 
गया है, वैसा ही वर्णन मंकाति गार्थापति का समभना चाहिये | गंगदत्त भगवान के पांस' गए; 
उपदेश सुना, वेराग्य भावना उत्पन्न हुई, दीक्षित होने का संकल्प भगवान के सामने व्यक्त किया 
साथ में यह भी कहा कि “भगवन्‌ ! मैं अपने बड़े पुत्र को कूटम्ब का भार सौंप कर दीक्षा प्रंगीकार 
कहूंगा ।' 

गंगदत्त की बिनती सुन कर भगवान बोले--'भद्र ! जैसे तुम्हारी श्रात्मा को सुख ही ।/ 

इस के ब्ननन्तर गंगदत्त धर गए। अपने बड़े लड़के को उन्होंने श्रपने घर का मुखिया बनाया 
ग्रादि सभी बातें ज्यों की त्यों मंकाति के जीवन में भी जान लेनी चाहियें। इसी समानता को 
सूत्रकार ने “जहा पष्णसोए'' आ्रादि पदों द्वारा ध्वनित किया है । 

“शिक्खंते जाबव झणगारे/--यहाँ पठित जाब पद दीक्षार्थ शहर से निकले और भगवान 
को सेवा में उपस्थित हुए, भगवान से दीक्षित होने की प्रार्थना की, ईशानकोण में वस्त्राभूषण 
उतारकर केशलुञ्चन करने के ग्रनन्तर दीक्षा-व्रत अ्ंगोकार किया श्रादि सभी बातों का परिचायक है। 


“तहा रूबाणं भेराणं --का भ्र्थ है--तथारूप स्थविर। शास्त्रोक्त विधिविधान का सम्यंगू 
रूपेण पालन करनेवाले महान सन्‍तों को तथारूप कहते हैं। स्थविर के तीन रूप हैं--वयःस्थविर, 
सूत्रस्थविर, प्रव्रज्या-स्थविर । साठ वर्ष की अवस्था के साधु को वयःस्थविर, स्थानाँग और समवा- 
यांय सूत्र के ज्ञाता को सूत्र-स्थविर श्रौर बीस वर्ष को दीक्षा-पर्यायवाले साधु को प्रश्नज्या-स्थविर्‌ 
कहा जाता है। इस सूत्र में क्रमण भगवान महावीर स्वामी के तथारूप स्थविरों के द्वारा नवदीक्षित 
मंकाति मुनि को भ्राचारांगादि श्रंग-शास्त्रों का विधिपृर्वक अध्ययन कराने का जो उल्लेख किया गया 
है वह वर्तमान काल के साधु-समुदाय और गच्छुनायकों को ज्ञानाम्यास की ओर अग्रसर होने की 
पावन-प्रे रणा प्रदान कर उन्हें ज्ञानालोक से ग्रालोकित होने का शुभ सन्देश दे रहा है । 


“सामाइयमाइयाइ --का श्रर्थ है-सामायिक झादि में जिन के श्रनगार-धर्म में दीक्षित 
होनेवाले साधक को आचार-विधि को यथावत्‌ समभने और यथाविधि उसका पालन करने के लिये 
श्राचार-प्रधान श्राध्यात्मिक शास्त्रों के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इससे उसकी श्राचार- 
सम्बन्धी समस्त क्रियाएं ज्ञानपूर्वक ग्रनुष्ठित होती हैं और उसके ग्रात्म-विकास में सहायक बनती 
हैं। इसी श्रभिप्राय से यहां पर मंकाति के अ्रधिकार में अभ्रनगार होने के अनन्तर आचारांगादि 
एकादश भ्रंगों के भ्रध्ययन का उल्लेख किया गया है। “सामाइयमाइयाइ ” में सामायिक शब्द से श्राचार 
नाम के प्रथम श्रंग का ग्रहण ग्रभीष्ट है। श्राचाराज्भुसूत्र में आचार-सम्बन्धी नियमों का बड़ा ही 
सुन्दरता से प्रत्रिदादन किया गया है। 

“सैसं जहा खंदगस्स '--का अर्थ है--मंकाति मुनिवर का शेष वर्णन स्कन्दक कुमार के समान' 
बताया गया है। उनकी जीवन-गाथा श्रीभगवती सूत्र में वणित हुई है। ग्यारह अंगों का श्रष्ययन करने 
के प्रनन्तर स्कन्दक मुनि ने जिस पद्धति से साधना-यात्रा सम्पन्न की थी उसी प्रकार मंकाति मुनि ने 
भीकी। 


२८२ श्रो भ्र्तकृदशाजऊु सूत्र 














“शुलरयण”--का प्र्थ है गुग-रत्त । यह एक तप विश्येष है, इसमें सोलह भास लगते हैं.। इसके 
प्रथम मास में एक-एक उपवास दूसरे में दो-दो, यावत्‌ सोलहवें मास में सोलह उपवास करणे पड़ते हैं । 
जिनमें दिन को उकूडु प्रासन पर सूर्य के सम्मुख व रात्रि को वीरासन से वस्त्ररहित बैठने का 
विधान है। 

“बिपुले”--का प्र्थ है विपुल । यह एक पर्वत विशेष का नाम है । इस पर्वेत पर आरोहण 
करके भंकाति मुनि ने सिद्ध-पद प्राप्त किया था। 

“दोष्चस्स उक्‍्लेबशो --का श्र्थ है--द्वितीय अ्रध्यपन के उत्क्षेपक--प्रस्तावना वाक्य की 
कल्पना कर लेनी चाहिये। शास्त्रीय भाषा में यह प्रस्तावना वाक्य इस प्रकार है-- 

“जह ण॑ भंते |! समणेण जाव संपत्त णं भ्रटठमस्स अ्ंगस्स छुट्‌्ठस्स वस्गस्स पढमस्स अ्रज्सयणत्स 
झ्रयमदठे पण्णत्ते। दोच्चस्स ण॑ं भंते ! प्रज्कपणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के भटठे पण्णसे ?' इन 
पदों का भ्रथ स्पष्ट ही है । 

“एवं चेव जाव विपुले/--यहां पठित जाब पद मंकाति मुनिघर के समस्त संयमी जीवन की 
होर संकेत कर रहा है। जिस प्रकार मंक्राति गाथापति ने भगवान महावीर के चरणों में उपस्थित 
हो कर धर्मकथा सुनी, दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की , अ्रपने बड़े पुत्र को कुटुम्ब का सारा दायित्व 
संभाल कर दीक्षा-त्रत भ्रंगीकार करके संयम-साधना द्वारा श्रन्त में विपुल पवंत पर सिद्ध-पद प्राप्त 
किया था, ठीक उसी प्रकार किकर्मा गाथापति ने भी अपने बड़े पृत्र को श्रपने धर का सारा भार 
सम्भाल कर, दीक्षा अगीकार को थी और श्रन्त में विपुलगिरि पर निर्वाणपद प्राप्त किया था| 
इसी समानता की सूत्रकार ने “एवं चेव जाव बिपुले” इन पदों द्वारा अ्भिव्यक्त किया है। 


। दो श्रण्ययन समाप्त । 





तृतीय ग्रध्ययन 


झब सूत्रकार तृतीय अध्ययन का झारंभ करते हुए कहते हैं कि-- 


मूल-तम्नस्स उक्लेबग्नो । एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेण॑ तेणं॑ समएणं 
रायगिहे, गुणसिलए चेतिए, सेणिए राया, चेल्लणा देवो। तत्थ णं रायगिहे भ्रज्जुणए 
नाम॑ सालागारे परिवसइ्। श्रड़ढें जाब अ्रपरिभूते। तस्स ण॑ प्रज्जुणयस्स माला- 
गारस्स अंधुमती णाम॑ भारिया होत्या, सूमरलपाणिपाया। तसस ण॑ भ्रज्जुणयस्स 
मालागारस्स रायगिहस्स नगरस्स बहिया, एत्थ ण॑ं महं एगे पुष्फाराम होत्या । कण्हे जाव 
निउरंबभूते, दसद्ध-वण्ण-कुसूम-कुसुमिते पासादीए ४। 

तस्स ण॑ पुप्फारामस्स श्रदूरसामंते तत्थ णं भ्रज्जुणयस्स सालागारस्स श्रज्जत- 
पज्जत-पिति-पज्जयागए श्रणेगकुलपुरिसपरं परागते मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणे 
होत्या, पोराणे दिव्वे सच्चे जहा पुण्णभद्दे । तत्थ ण॑ मोग्गरपाणिस्स पड़िसा एगं महं 
पल-सहस्स-णिप्फण्णं श्रयोभयं सोग्गरं गहाय चिट्ठ्‌३ । 


तए ण॑ से श्रज्जुणए मालागारे बालप्पर्निति चेव सोग्गरपाणिजक्खभत्ते यावि 
होत्था, कललाकल्लि पच्छिपिडगाइ' गेण्ह्इ, गेण्हित्ता रायगिहाश्रो नगरागशो पडिणिक्खमइ, 
पडिनिक्खमित्ता जेणेव पुप्फाराम तेणेव उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता पुप्फुल्चयं करेइ्ट, 
करित्ता प्रग्गाईं वराह पुष्फाहईं गहाय जेणेव सोग्गरपाणिस्स जक्खाययणे तेणेव 
उवागच्छइ , उबागच्छित्ता मुग्गरपाणिस्स जब्खस्स महरिहं पृष्फल्चणयं करेदद, करित्ता 
जन्नुपायवडिए पणामं करेइ, ततो पच्छा रायमग्गंसि विरत्ति कप्पेमाणे विहरइ । 


छाया--तृतोयस्योत्क्षेपकत: | एवं खलु जंबू ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये राजगृहूं, गुणलिलके 

चैत्पं, ँ्रेणिको राजा, जेलना देवी । तत्र राजगहे अ्रजु नको नाम मालाकार: परियसति। झ्ाठचयों 

याबद्‌ शपरिभूत: । तस्वाडु सकस्‍्य सालाक़ारस्य बंधुमती माम्तो भार्या5धसीतू, सुकुमारपाणियादा। 

सस्पाजु सकस्म मालाकारसत्थ राजगृहाद्‌ मगराद यहिः तत्र महानेकः पुष्पारामसः: झासोत्‌ । कष्णों 
निक्रंबभुत:। दशार्डबर्णकुसुमक्धुश्ित: प्रासादीम: ४। 


शघ४' ह श्री भ्रन्तकृदशा ज्रै सूत्र 
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तस्य पुष्पारामस्य भ्रदूरसामंत: तत्र झ्जु नकस्य मालाकारस्य भायंकप्रायंकपितृपर्यायागतस्‌ 
प्रमेककुलपुरुषपरम्परागतं मुब्गरपाणे: यक्षस्थ यक्षायतनमासीत्‌ । पुराण विश्मं सत्य॑ यथापूर्ण भद्र: । 
तन्र मुद्गरपाणे: प्रतिमा एक महान्त पल-सहस्नर-निष्पश्तमयोमयं मुद्गरं गृहीत्वा तिष्ठति । ततः सो5जु- 
तको सालाकार: बालप्रभृत चेव मुद्गरपाणियक्षभक्तइचाप्यभूत्‌। कल्याकल्यि (प्रतिदिन ) पच्छि- 
पिटकान्‌ गह्लाति, गहोत्वा राजगृहनगरात्‌ प्रतिनिष्क्रार्मात, प्रतिनिष्क्रम्य यन्नेव पुष्पारामस्तत्रव उपा- 
गच्छति, उपागत्य पृष्पोषचयं करोति, कृत्वा झ्ग्याणि बराणि पुष्पाणि गुह्लाति, यृहीत्वा यत्रव भुद्गर- 
पाणे: यक्षस्थायतन तत्रेबोपागच्छति, उपागत्य मुदृगरपाणे: यक्षस्थ महाहूँ पृष्पाचनं करोति, हृत्वा 
जानुपादपतितः प्रणाम करोति, ततः पदचात्‌ राजमार्गे व॒त्ति कल्फ्यन विह॒शति । 


पदार्थ--तच्चस्स--तुतीय अध्ययन के; उक्खेबश्नो--उत्क्षेपक--प्रस्तावना वाक्य की कल्पना 
कर लेनी चाहिये; एबं-इस प्रकार; खलु--निःचयार्थक है; जंबू !-हे जम्बू !; तैणं कालिर्ण 
तेज समएणं--उस काल उस समय में; रायगिहे--राजगृह नाम का नगर था; भुणसिलए चैंतिए-- 
गुणशिलक नामक चेत्य था; सेणिए राया--श्रेणिक राजा था; चेललणा देवी--वेलना नाम की 
रानी थी; तत्थ णं रायगिहे--उस राजगृह नगर में; श्रज्जुगए णाम॑ मालागारे परिवसइ-प्रजु न 
नामक माली रहता था; श्रड॒ढे जाब श्रपरिभूए--धनवान एवं जनता में सम्मानित था; तस्स ण॑ं 
झज्जुणयस्स मालागारस्स--उस अ्रजु न माली का; रागगिहस्स नगरस्स बहिधघा-राजगृह नेगर के 
बाहिर; एत्थ ण॑ महू एगे पुप्फारामे होत्था--एक महान पुष्पो का उद्यान था; कण्हे-वक्षों की कृष्ण 
प्रभा से युक्त था; जाव>यावत्‌; निउरंबमृते-महामेधों के समुदाय के समान उस में वक्षों का 
प्राधिकय था; दसद्ध-वण्ण-कुसुम-कुसुसिते-पांच प्रकार के फूलों से सुशोभित ही रहा था; पासादीए 
““हृदय में प्रसन्‍नता उत्पन्न करनेवाला था; ४--यह चार का अंक; दरिसणिज्जै--जिसे देख कर 
देखनेवाले की आंखें न थर्क; श्रभिरुप--जिसे एक बार देखने पर भी पुतः पुनः देखने की इच्छा 
निरन्तर बनी रहे; प्रतिरूप--जिस में देखनेवाले को सदा कुछ नवीनता ही दिखाई दे, इन ्रवशिष्ट 
पदों का बोधक है; तस्स ण॑ पुप्फारामस्स--उस पृष्पोद्यान के; श्रदूरसामंते--न ग्रति दूर और न 
श्रति निकट; तत्थ ण॑ भ्रज्जुणयस्स--वहाँ पर ग्रजु न; मालागारस्स--माली का; प्रज्जत-पञ्जत- 
पिति-पतजयागए--आ्रायंक--दादा, प्रार्यक-पड़दादा तथा पिता इनके पर्यायक्रम श्रर्थात चरम्प्त 
से आया हुआ; अ्रणेगकुलपुरिस-परंपरागतै--अनेक कूलपुरुषों की परम्परा से बला आ रहा; लोग्तर- 
पाणिस्स--मुद्गरपाणि (जिस के हाथ में मुदूगर हो) नामक; जक्खस्स--यक्ष का; जक्खाययणे 
होत्या--यक्षायतन प्र्थात्‌ यक्षमन्दिर था; पोराणे--प्राचीन था; दिव्वे--दिव्य--मनोहर ; सच्चे-- 
सत्य, उस की वाणी यथार्थ रहती थी; जहा पृष्णभद्द --जिस प्रकार पूर्णभद्र यक्ष का मन्दिर था उसी 
तरह का था; तत्थ ण॑ भुग्गरपाणिस्स--वहां पर मुद्गरपाणि यक्ष की; वड़िभा एगं महं--अतिधभा-.. 
मूर्ति, एक महान; पलसहस्सणिप्फष्णं--हजार पल (परिमाण विशेष ) से बने हुए; अ्रमोधर्य 
लोहे का; मोग्गरं--मुद॒ग र; गहाय॑ चिटठइ३-भ्रहण किये खड़ी थी । ह न 


फंड क्य॑... श्द्र 











क्यू जं--टसके भ्राचन्तर; से शर्जुणद्‌ ससतक्वररि--यहू अदून पात्री; आजण्ककित चेवल्-+ 
बचपन से ही; सोग्यरफाणि--मुदूग रपाणि; जक्क्क्ष यात्रि डरोत्या--पक्ष का भवत था; कल्लाकृहिलं-- 
प्रतिदिन; पक्छिपिडगाइं--पनेक विध टोकरियों को; गेन्हुइ--ग्रहेंण करता है; गेष्हिसा--ग्रहण 
करके; शायंगहांधी नगराशी--राजगंह नगर से; पंडिजिक्लेमंइ--निंकलता है; पडिजिक्खम्रित्ता 
सिकेल कर; जेजेज पुण्फामे-जहां पर पुध्योशॉम व; सेंजेब उधागस्छुइ--वहां पर आता 
है; उवागच्छिता--वहां आकर; पुष्फच्चयं करेइ-पुष्पों का चैयन करता है; करिशा--चुष्य 
चयन करके; भ्रग्गाइं--खिले हुए; बराई पुष्फाइ--श्रेष्ठ पृष्पों फूलों को; गहाइ गहित्ता जेणेव-- 
प्रहण करता है भर प्रहण करके जहां पर; मोभ्गरंपाजिस्स अपलायंबर्थे--पुदगरपाणि यक्ष का मन्दिर 
था; तेणेव उवागच्छ्‌इ--वहाँ पर आता है; उकायणिछुला--पहाँ शाकर; सुन्गश्प्णिस्स जक्खस्स--- 
मुद्य रपाणि वक्ष की; चहरिहुं--भहाहं--वढ़ों के योग्य; वुष्कुल्णध्षशं--हृष्वों द्वारा पूजा; करेइ-- 
करता है; करित्ता-पूजा करके; जल्तुपायवडिए--भूमि पर दोनों घुटने भौर पांव टेक कर (यक्ष- 
प्रतिमा को ); पणामं करेइ--प्रणाम करता है; करिश्षा--प्रणाम करके; ततो पच्छा--उसके पश्चात्‌ 
रा्यमसग्नॉसि--राजमा्ग-- राजपथ पर; बिंत्ि-प्राजीविका; कंप्पेशाज जिहरइ--करता हुश्रा समय 
बिताता है| 


मूला्थ--प्रन्तगडसूत्रीय छेठे वर्ग के द्वितीय अरष्ययन का भ्रर्थ सुनने के श्रनन्तर 
श्रार्य जम्बू स्वामी श्राये सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे-- 


भगवन्‌ ! श्रमण भगवान महावीर ते छठे वर्ग के द्वितीय अध्ययन का जो प्र्थ 
बताया है उसका श्रवण मैंने कर लिया है। भगवन्‌ ! श्रमण भगवान मंहाबीर ने तुतीय 
प्रष्ययन का जो भ्रर्थ बताया है भ्रब मैं उसे सुनना चाहता हूं । 

जम्बू प्रनगार की प्रार्थना सुनकर आये सुधर्मा स्वामी जम्मू को सम्बोधित करते 
हुए कहने लगे-- 

जम्बू ! उस समय उस काल में राजभृूह नगर था, उसके बाहिर मृणशिलक: 


साभक एक उद्यान था, सगर में भहाराज श्रेणिक राज्य किया करते ये । इनकी पट्टरानी 
का नाम वेलना था । 


राजगृह नगर में प्रजु म नाम का एक सालो रहता था जो बड़ा धनचेरने था । 
संभर में उसकी बहुँत प्रत्तिष्ठा थी। उसकी धर्मपत्नी का साभ बंधुमत्ती था। बंधुमती के 
हाथ-पांव धड़े कोमल थे । रांज॑गृह नगर के बाहिर भ्रज्ु नंमाली का एक महान पुष्पोद्यान 
वा, वृक्षों की कृष्णप्रभा उसकी झोमा बढ़ा रही थी। कुझों का उससें इतना श्राधिक्य था 


ईघई श्री भनन्‍्तकदशांज़ सूत्र 
ड्ख्व्च्स््य्ट्व्ल्ल्य्ल्ल्स्य्स्व्य्य्य्य्स््स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स््स्य्स्य्स्य्ल््स्य््््य्स्य्च्स्य्चय्य्सस्स्सच्स्ा 
कि बह भह॑भिषों का समुदाय ही दिखाई देता था। उसमें पाँच वर्ण के पुष्प खिल रहे थे, 
उसे देखकर हृदय में प्रंत्यन्त प्रसन्‍नता होती थी, एक बार देख लेने पर भी दर्शकों 
की भ्रांखें उसे देखकर थकती नहीं थीं, एक बार देख लेने पर भी उसे देखने की लालसा 
ब्िरुज्तर बनी रहती थी । जब भी उसे देखा जाता था तभी देखनेवालों को उसमें कुछ 
मबीनसता ही दिखलाई देती थी । 

.. पुष्पोद्यान के पास मुद्गरपाणि नामक यक्ष का एक मन्दिर था । वह भ्रजु नमाली 
के दादा, परदादा एवं पिता**इस प्रकार अनेक क्‌ल-पुरुषों की परंपरा से चला भ्रा रहा 
था । यह मन्दिर प्राचीन, दिव्य मनोहर भौर सत्य प्रभाववाला था। ओआपपातिक सूत्र 
में जैसे पूर्ण मद्र का वर्णन किया गया है, वैसा ही इसका वर्णन समझ लेना चाहिए। 
इस मन्दिर में मुद्रगरपाणि नामक यक्ष की एक मूर्ति थी। उस मूर्ति के हाथ में लोहे 
का एक सुदगर था जिसका परिमाण हजार पल था । 

भ्रजु नमाली बचपन से ही मुद्गरपाणि यक्ष का भक्त था। वह प्रतिदिन बेत की 
बत्ती टोकरियां लेकर राजगृह नगर से निकलता झौर अपने पृष्पोद्यान में पहुंचता, वहां 
फूलों का चयन करके एक ढेर लगा लेता। उस ढेर में जो फूल विशेष रूप से खिले हुए 
तथा श्रेष्ठ होते थे उनको उठा लेता और मुद्गरपाणि के मन्दिर में जाकर मुद्गरपाणि 
यक्ष की महाहँ-बड़ों के योग्य, फूलों से पूजा करता था और भूमि पर घुटनों और पांवों 
को टैक कर नतमस्तक हो प्रणाम करता था, उसके अनन्तर राजपथ पर जाकर अपनी 
झाजी विका किया करता था। ह 

व्यास्या--इस सूत्र से प्रस्तुत छठे वर्ग के तृतीय भ्रध्ययन का श्रारंभ होता है। इसमें प्र्जुन- 
माली के जीवन का उल्लेख किया गया है। श्रर्जुनमाली राजगृह नगर का एक वेभव-सम्पन्न 
तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति था। का पृष्पों का व्यापार किया करता था। उसके पास एक बहुत विशालः 
पुष्पवाटिका थी । जिसमें पांचों वर्णों के पृष्प पंदा होते थे। वह प्रतिदिन प्रात: उठता था श्रपनी 
पृष्पवाटिका में जाकर पुष्प तोड़कर उनका ढेर लगा लेता था, उनमें जो सुन्दर फल होते थे उनको लेकर 
कह भ्रपने इृष्टदेव के मन्दिर में जाता था। उसका इष्टदेव मुदूगरपाणि नाम का एक यक्ष था जो उसका 
कूल देवता था । इसी यक्ष का परुष्पवाटिका में एक सन्दिर था। मन्दिर प्राचीन, सुन्दर झौर सत्य प्रभाव 
थाला था. इसी मन्दिर में भ्र्जूजुमाली फूल लेकर पहुंचता भ्रोर भ्रपने इष्टदेव की उन फलों से पूजा 
देर कवर ये यश की तर होकर उसको नमस्कार करता। यह सब कुछ करने 
के प्रन॑न्तिरें फिर वह फूलों से मरों टोंकरियां लेकर बाजार में जाता भौर उन फूलों को बेचकर अ्रपनी 





बषच्ठ बगे.  .. श्ष्ऊ 











झाजीविका चलाता-।  भरर्जनमाली के विवरण से यह पता चलता है कि उस समय कुल-सरम्परागत 
देवों--कुलदेवों की पुआ का विशेष प्रचार था श्र लोग कुलदेवों की पूजा करते के भनन्तर ही अंपते 
व्यापार भ्रादि कार्यों में प्रवृत्त होते थे । यह सब कुछ करने के पीछे लोगों की केवल लोकेक्णा ही होती 
थी। कोई घन की इच्छा से देव-पृजा करता था , कोई पुत्र की इच्छा से, किसी के मन में सम्मान की. 
लालसा होती थी तो किसी के मन में ऐहिक सखों की । इस तरह संसारी जीवन के उत्कषे के लिये ही 
देवपूजा की जाती थी | पात्मा के उत्थान एवं कल्माण के साथ हसका कोई सम्बन्ध नहीं था। यही 
कारण है कि ग्राट्म-कल्याण का संप्तार को सन्देश देनेवाला जेनधर्म-प्रात्म-कल्बाण की दृष्टि से देवयूजा 
को कोई महत्व नहीं देता । इसे यह संसार का मार्ग कहता है। मोक्षमार्गं को तो. भ्रहिसा स्रंयम भौर, 
तप की प्राराधना तथा सम्यग-दर्शन ज्ञान एवं चारित्र की उपासना द्वारा ही प्राप्त किया जा 
सकता है। . 
“उक्लेबशो' --का श्रर्थ है--उत्क्ष पक, प्रस्तावना-वाक्य की कल्पना । शास्त्रीय भाषा में. 
प्रस्तावना-वाक्य इस प्रकार है-- 

“जद ण॑ं भंते ! समणेणं जाव संपत्त ण भ्रद्ठुमस्स भ्रंगस्स छट्ठस्स वग्गस्स वोचस्स झम्मयणस्स 
झयमटठे पण्णत्त , तस्चस्स ण॑ भंते ! प्रम्कपणस्स समर्णणं जाव संपर्त्तण के झटढ़े पण्णले ?” इन पदों 
का भावार्थ मूलार्थ में दिया जा चुका है-- 

“झड़्ढे जाब अ्रपरिभूते' --यहां पठित जाव पद से विवक्षित पदों का संकेत पीछे पृष्ठ ७७- 
७८ पर दिया गया है। 

पुष्फारामे-का प्रर्थ है--पुष्पों का झाराम श्रर्थात्‌ उद्यान । 

“किण्हे जाब निउरंबभूते /--इस वाक्य में पठित जाव पद झोपपातिक सूत्र में पढठित-- 
किण्हो भासे, तोले नीलोभासे, हरिए हरिओ्रोभासे, सोए, सोभोभासे, णिद्े णिड्धो भासे, तिथ्वे तिव्वोभासे, 
किण्हे किण्लच्छाए नोले, नोलक्ष्छाए, हरिए हरियच्छाए, सीए सोयच्छाए, णिड्े णिदच्छाए, तिख्वे 
तिव्वच्छाए, घण कड़िय कडिच्छाए रम्से सहामेहे--इन पदों का सूंचक है। इन का श्रर्थ है--वह्‌ 
पष्पोद्यान कहीं कष्ण वर्ण का था, श्याम कान्तिवाला था, कही मोरके गले की तरह नील कान्तिवाला 
था, कहीं तोते की चोंच की तरह हरी कान्तिवाला था। स्पर्श कौ दृष्टि से कहीं शीत कान्तिवाला, 
कहीं स्निरध कान्तिवाला, वर्णादि गुणों की श्रधिकता के कारण कहीं तीन्र कान्तिवाला, कहीं कृष्ण 
छायावाला, कहीं नील हरित स्निग्ध शीत एवं तीत्र छायावाला, शाखाओं के आपस में भ्रधिक मिलने 
से गहरी छायावाला, रम्य तथा महमेधों के सभुदांय की तरह प्रतीत हो रहा था। 

! “दसद्ध बष्ण -हुसुम-कुसूमिते” --दशाद वर्णानि पठ-थवर्णानि यासि कुसुमानि ते: कुसुमितः पुष्यित 
प्र्थात्‌ दशार्द (दक्ष का प्र्षभाग ) पांच वर्ण के कुसुमों से युक्त था । की ह 
“वासातीए ४/--यहां के चार के भ्रंक से सूत्रकार ने जिन पदों की शोर संकेत किया है, 
पदार्थ में दे दिया गया है। 


भासिनिकटे--पर्थात्‌ जो ने प्रति दुर हो भौर न अधिक भिकट हो उसे 
अदूर-सामन्‍्त कहते हैं। 2 


श्क्ण श्री भम्तकृहलाख सूत्र 

नानक कक ध पक न न कमल रस मननश्शभ समर सत्म्न्वच्््ि्ििय्यि्ोिज्ज 
५ ।.+.. +तरसइत-मण्सत-विति-पज्जयाभए --झ्ायक: पितायह:, प्राजषंक। प्रपितामहः, बिता जतकः, 
लार्थेकअ प्रायंकश् दिता थ श्ार्यक-प्रामंक-पितर:, तेवां पर्याय: क्रम:, तेन प्रागतम्‌--प्र्थात्‌ आार्यक 
दादा को कहते हैं, प्रायंक परदादे को कहते हैं। इनके क्रम से भर्थात्‌ पहले परदादे से, फिर दादे 
से, फिर पिता से इस प्रफार के क्रम से जो चला झा रहा हो उसे 'आाय॑क-प्रायेक-पितृ-पर्यायागत 
कहते हैं । 

“ग्रणेगक्लपुरिस-परंपरागते” प्नेक प््वेप्रुष-परम्परया समागतं--यह पद यक्ष के यक्षायतन 
का विशेषण है। यह विषेषण “झज्जय” इस विधेषण का ही स्पष्टीकरण कर रहा है। इसका 
भाव यह है कि जो भ्रनेक पूर्व पुरुषों को परम्परा से चला हुआ हो उसे “अनेक-पुरुष परम्परागत' कहा 
जाता है। 

“प्ोग्गरपाणिस्स जक्खस्स'--का भ्रर्थ है--मुदुगरपाणि नामक यक्ष । यक्ष एक प्रकार का व्यन्तर 
देव माना जाता है जिसके हाथ में मुद्गर (एक प्राचीन श्रस्त्र) हो उसे मुद्ग रपाणि कहते हैं। श्रर्ज न- 
माली के उपबन में जिस यक्ष का मन्दिर था उस यक्ष की प्रतिमा के हाथ में हजार पल का एक 
मुंदगर था। प्रतीत होता है इसो कारण से इस यक्ष का नाम मुदृगरपाणि विख्यात हो गया था। 


“पोराणे-दिव्वे-सच्चे --ये तीनों शब्द यक्ष-मन्दिर के विशेषण हैं। पुराण शब्द प्राचीन का 
बोधक है, दिव्य--सुन्दर श्रौर सत्य शब्द सत्यता से युक्त को कहते हैं। इन विज्येषणों से ध्वनित होता 
है कि झर्जूनमाली के उपवन में जो यक्ष का मन्दिर था वह बहुत पुराना था, उसका निर्माण बहुत सुन्दर 
ढंग का था तथा उस यक्ष के समक्ष जो मनौती मानी जाती थी वह पूर्ण हो जाती थी । 


४ 


“जहापुश्म भद्दे “--का प्रथं है--जिस प्रकार पूर्णभद्र यक्ष का मन्दिर था वैसा ही मुद्गरपाणि 
यक्ष हे मन्दिर था। झौपपातिक सूत्र में पूर्ण भद्र यक्ष के यक्षायतत का बड़ा विस्तृत वर्णन किया 
गग्रा है । कि 
“पलसहस्सणिप्पण्णं--प्लसहख्र-निष्पत्सस्‌”” इसका प्रर्थ है--जिसका निर्माण हज़ार पलों से क्रिया 
गया है। पल शब्द के निम्नोक्त भ्र्थ हैं--दो कर्ष प्रमाण (कर्ष १० माशे का होता है) कर्षाम्यां पल 
प्रोक्त॑, कर्ष: स्थाहशमाबक:। शाड्रंधरसंहिता ।४ कर्ष [ कर्ष १६ माशे का एक मान ] मान 
को एक प्राचीन तोल (बृहत्‌ हिन्दी कोष) । एक बहुत छोटी तोल, चार तोला (प्राकृत शब्द महार्णव-- 
पाइयसदमहए्णवो ) एक तोल--मान विशेष--पअ्रद्धंमागधी कोष) । इसमें चार तोले का यदि एक पल 
माना जाय तो यक्ष के हाथ में १ मन १० सेर का विशाल मुद्गर था। 


4१ प्रकिदपिरवाई 


“--परश्छिपिटकास्‌-बेजनिसित-प्टिकान्‌, यहां पच्छि भौर पिटक ये दो शब्द हैं । 
पच्छी यह देशीय भाषा का छाब्द है। जो छोदी टोकरी के लिये प्रयुकतत होता है । पिडक छब्द भी 
पिटारी का बोधक है । दो समातार्थक पदों का प्रयोग अनेकविध पिठारियों प्रभात्‌ टोकरिग्रों का बोधक 
है। भाव यह है कि श्र्जुनमाली प्रनेक प्रकार की टोकरियां लेकर पृष्पवाटिका में जगा करता था।। 


_पुषकुच्यर् - पुष्पोक्लर्--पुष्पराश्ि । गहाँ प्रयुक्त पृ्वेककद शवद पृष्पों ही शक्ति श्र्थात्‌ 





पृष्पो के ढेर का बोधक है । 
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“हर्याइ' ब्रशाइ--प्रग्घाणि श्रग्ने भवानि विकसिंतानि, वराणि श्रेष्ठानि । आगे होनेवाले को 
झग्रय कहते हैं, यह पृष्प का विश्लेषण है । इसके दो अर्थ हो सकते हैं-- १. जो पहले चुनें हुए हों या 
खिले हुए हों। प्रस्तुत में दोनों ही भ्र्थ संगत हैं । वर उत्तम को कहते हैं । 

“महरिहं पृष्फुच्चणयं '--महाह पृर्ष्पचनकम्‌--महहँ, शब्द का श्र्थ है बड़ों के योग्य । पुष्पों 
द्वारा की गई पूजा को पृष्पाश्ंनक कहते हैं । 

“जअन्नुपायवडिए--जानुपादपतित:--भूमो उम्र जानुनी पादो चपातयित्वा प्रणतः सन्‌ू-- 
प्र्थात्‌ जो भूमि पर दोनों घुटने भ्रौर पांव टेककर नतमस्तक हो रहा है उसे “जानुपादपतित' कहते है । 

“बित्ति कप्पेमाणे/--ब॒त्ति जोविकां कल्पयन्‌--जोविकार्थ पृष्पविक्रयं कुर्वाणः, भ्र्थात्‌ वृत्ति 
जीविका, रोजी का नाम है । पुष्प-विक्रय करता हुआ इस अर्थ का बोधक कल्पयन्‌ शब्द है। 

प्रस्तुत सूत्र में प्र्जुनमाली का जीवन परिचय कराने के साथ-साथ उसकी आजीविका के साधन 
का उलेख भी किया गया है। अब उससे श्रागे के जीवन का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


मूल--तत्थ ण॑ रायगिहे नगरे ललिया नाम॑ गोट्दी परिवसइ । श्रद्डा जाव अ्परि- 
भूता, जंकयसुकया यावि होत्था । तए ण॑ रायगिहे णयरे अ्रन्नदा कदाइ पस्तोदे घुटठे 
यावि होत्था +। तए ण॑ से श्रज्जुणए सालागारे कल्‍्ल॑ परुयतराएंह पृुप्फेह्ह कज्जमिति 
कट्टु पच्चुसकालसमयंसि बंधुमईए भारियाए सर्द्धि पच्छियपिडयाईं गेण्हद, गेण्हित्ता 
सयाश्रो गिहाश्रो पडिणिक्वभमइ, पडिणिक्खमसित्ता रायगिहं णगरं सज्भंमज्भेणं णिग्ग- 
उछद्द, णिगच्छित्ता जेणेव पुप्फारामे तेणेव उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता बन्धुमईए भारियाए 
सद्धि पुष्फुच्चयं करेइ । तए णं॑ तीसे ललियाए गोटठीए छ गोटिठल्ला पुरिसा जेणेव 
मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्लाययणे तेणेव उवागता अभिरममाणा चिट्ठंति । 


छाथा--तन्न राजगृहे नगरे ललिता नाम्नी गोष्ठी परिवसति। आझआाड़ढ्या यावदपरिभूता। 
यत्कृतसुकृता चाप्यासीत्‌ । तत्र राजगृहे तगरे प्रन्यदा कदाचिव्‌ प्रमोद: धुष्टड्याप्यभवत्‌ । ततो5जु नको 
मालाकार: कहल्ये प्रभूततरे: पुथ्व: कार्यमिति कृत्वा, प्रत्यूषकालसमये बन्धुमत्था भायंया साथ पच्चि- 
पिटकान्‌ गह्लाति, गृहीत्वा स्वकाद गृहात्‌ प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्क्रम्य राजयूहन्नगरात्‌ मध्यमध्येन 
निर्गच्छति, निर्गत्थ यत्रंव पुष्पारासस्तत्रेअ उपागच्छति, उपागत्य बन्धुमत्या भायंया सार्थ पुष्पोच्चयं 
करोति। ततस्तस्या: ललितगोष्दया: घट्‌ गोष्ठिका: प्रुषाः यत्रेव मुद्गरपाणे: यक्षस्थ यक्षायतन तश्रेबो- 
पाग्रता: अभिरमसाणास्तिष्ठन्ति । . 


* .. वददार्थ--सह्य ज॑--वहां; रामंगहें अयरे--राजगृह नगर में; ललिया नाम गोट्ठी परियंसइ-- 
ललित नामक समान झआञयुवाले सित्रों की मण्डली निवास करती थी; ब्रद्या-यह मण्डली 


आओ 
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प्रत्यन्त समृद्ध थी आर्थिक दृष्टि से ग्रत्यन्त सम्पन्त थो; जाब अ्रपरिभुता--यावत्‌ नगर में उसकी 
बड़ी प्रतिष्ठा थी। कोई उसका तिरंधश्कार न कर सकता था; य-प्रौर राजा का शअनुग्नह प्राप्त 
होने से; जंकयसुकया-यत्कृतसुकृता-जों कर लिया जाए उसे ही ठीक समभनेवाली; होह्या-- 
थी; तए णं॑ रायगिहे णयरे--उस के श्रनन्तर राजगृह नगर में; श्न्नदा कदाइ--किसी भ्रन्य समय; 
पमोदे घुट्ठे यावि होत्था--एक प्रमोद महोत्सव की घुष्ट--घोषण। हुई; तए ण॑ से श्रज्जुणए-माला- 
गारे--उसके बाद, वह अर्जुन माली सोचने लगा कि; कललं--प्रागामी दिन; पभुयतराएँहि 
--प्रधिक; पुम्फेहि कज्जं--फूलों की श्रावश्यकता होगी; इति कद्दु-ऐसा विचार करके, पहच्चू- 
सकालसमयंसि--प्रात: काल हो; बंधुमईए भारियाए-अपनी बंबुमती पत्नी के; संद्धि-साथ; 
पच्छिपिडगाइं--अनेक विध टोकरियां; गेण्हइ-ग्रहण करता है; गेण्हित्ता-ग्रहण करके; सयाधों 
गिहाओ--अपने घर से; पड़िनिक्थमह--निकलता है; पडिनिक्खमित्ता--प्रौर निकल कर; राय- 
गिहूं णधरं मज्क॑प्ज्केणं--राजगृह नगर के बोचों बोच से; णिगच्छह-निकलता है; णिगच्छित्ता 
“निकल कर; जैणेब-जहां प्र; प्णष्फारामे-पुष्पोयान था; तेणेब--वहां पर; उवागच्छद 
--प्राता है; उवागच्छित्ता--श्रौर वहां श्राकर; बंधुमईए भारियाए--बंधुमती पत्नी के; संद्धि-- 
साथ; पुष्फुच्चयं करेइ--पुष्पों का संचय करता है; तए णं--उस के ग्रनन्तर; तोसे ललियाए 
गोट्डीए--उस ललित नामक मित्र मण्डली के; छू--छ; गोटि्ठल्ला पुरिसा-मण्डली के साथी 
पुरुष; जेणेब-जहां पर; सोग्गरपाणिस्स-मुद्गरपाणि; जक्खस्स-यक्ष का; जक्खाययणे-- 
यक्षायतन भ्रर्थात्‌ मन्दिर था; तेणेब उबागता-वहा पर आते है। अभिरममाणा चिटठंति-- 
और क्रीडा करते हुए ठहरते हैं । है 








मूलार्थ-राजगृह नगर में ललित नामक एक मित्र-मण्डली निवास करती थी। 
इसकी श्रांथिक दशा बहुत अच्छी थी तथा नगर में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । कोई 
इस मण्डलो का ग्रपमात न कर सकता था। यह मंडली जो कुछ कर दे उसे ही यथार्थ 


माना जाता था | उस पर किसी द्वारा की गई आलोचना को वह अनधिकार चेष्टा 
मानती थी । 


एक वार राजगृह नगर में एक महोत्सव की घोषणा हुई। इस घोषणा को 
सुन कर भ्रजु न माली नें विचार किया--उत्सव के कारण कल बहुत से पुष्पों की 
श्रावश्यकता होगी । ऐसा विचार कर अपनी धमंपत्नी बंधुमती के साथ श्ननेकों 
टोकरियां ले कर ग्रजु नमाली प्रात:काल हो भ्रपने घर से चला, राजगृह नगर के बीचों- 
बीच होता हुआ, अपने पुष्पोद्यान में पहुंचा और श्रपनी धर्मंपत्नी बंधमती के साथ पष्प- 
संचय करने लगा । 5 ः 
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इधर उस ललित नामक मित्रमण्डली के छ: गोष्ठिक ग्रर्थात्‌ सदस्य पुरुष मुद्‌- 
गरपाणि यक्ष के मन्दिर में श्राये शौर यथेच्छ क्रीडा करने लगे । 

व्याख्या--पस्तुत सूत्र में राजगृह नगर की ललित नामक एक मित्रमण्डली द्वारा महोत्सव की 
घोषणा, तदर्थ पृष्पों की श्रधिक श्रावश्यकता के कारण शर्जुनमाली का अपनी भार्या के साथ पुष्प- 
संचयार्थ पुष्प-वाटिका में जाना, पुष्प-संचय करना तथा वहां मुद्गरपाणि यक्ष के मन्दिर के पास राज- 
गृह नगर की विख्यात मित्र मण्डली के छः सदस्यों का पहुँच कर यथेच्छ क्रीड़ा करना, इन बातों'का 
उल्लेख किया गया है । 

इस सूत्र में पठित कठिन पदों की व्याख्या इस प्रकार है-- 

“ललिया नाम॑ गोट्ठी *--की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार भश्रभयदेव सूरि लिखते हैं-- 


“ललिय त्ति--दुललितगोष्ठो, भुजंगसमुदाय:”--दुर्ललित--शब्द लाड-प्यार से बिगड़ा हुआ, 
दुलार से खराब किया हुआ, नटखट, उपद्रवी, दुष्ट इन ग्रथों का बोधक है । भुजग शब्द जार, श्राशिक 
इस अ्रर्थ का तथा समुदाय समूह का परिचायक है। इस तरह वृत्तिकार अभयदेव सूरी के शब्दों में 
राजगृह की ललित-गोष्ठी व्यभिचारी पुरुषों की एक टोली थी | यदि केवल “ललित! शब्द को ओर 
देखते है तो इसका अर्थ--क्रीड़ाशील, कामी, सुन्दर रमणीय, सरल, निर्दोष, ईप्सित, प्रिय, ऐसा 
मिलता है ! 

अद्धमागधी-कोषकार ललिता शब्द का श्रर्थ करते हैं-राजगृह की छ: मनुष्यों की एक मण्डली 
का नाम । 

जिस राजगृह नगरी में श्रमण भगवान महावीर स्वामी का शासन रहा हो, जिसमें महात्मा 
गौतम बुद्ध की मधुर वाणी मृुखरित हुई हो श्रौर जिस नगरी में गोशाल के व्याख्यानों की धाक जमी 
हो, उस नगरी में व्यभिचारी पुरुषों की निरंकुश मण्डली का होना नितान्त श्रसम्भव जान पड़ता है। 
यह सत्य है कि मनुष्य भूल कर सकता है, वह श्राचार-विचार से किसी समय भटक सकता है, श्रक्षम्य 
प्रपराध भी उससे बन सकते हैं, पर उसकी दोष-मूलक प्रवृत्ति का नागरिकों की ओर से सर्वत्र सम्मान 
एवं समर्थन होना यह श्रसंभव ही प्रतीत होता है । 


किसी-किसी हस्तलिखित प्रति में “ललिया नाम॑ गोट्ठी” के स्थान पर “ललिया नाम छ गोट्ठी 
यह पाठ देखने में आता है, परन्तु यह पाठ ठीक प्रतीत नही होता, क्योंकि प्रस्तुत सूत्र में श्रागे चल 
कर--“तोसे ललियाते गोद्वीतेछ गोट्टिल्ला” ऐसा पाठ आता है। यहां प्रयुक्त 'छ' शब्द की फिर 
धरावश्यकता ही नहीं रहती । 


+ विद्वत्वय॑ श्रीधासीलाल जी महाराज पपने भ्रन्तगडसूत्र में 'ललियानामं गोट्ठी इन पदो का प्र करते हुए 


लिखते हैं-- 
“ललिता माश्ती गोष्ठी-समानवयस्कमसिन्नमण्डलो ”--प्र्थात्‌ ललिता ताम की समान प्रायुवाले मित्रों 


की एक मण्डली । 


१९३२ श्री भ्रन्तकदशार्ज सूत्र 
_अरन्‍धामाहता:-,्रा७काभातार "राधा." पर ावकभापा+नप धार ५ वन मानक नम जम» कफ न -नक तनमन न पक मन म मा म्ण्टण 

“झड़ा जाव झपरिभूता--यहां पठित जाब पद से प्रभिप्रेत पदों की सूचना पोछे पृष्ठ ७७-७८ 
पर दी जा चुकी है। भ्रन्तर केवल लिंग का है। वहां पुल्लिग पदों का प्रयोग हुश्ा है श्रौर प्रस्तुत में 
स्त्रीलिंग शब्दों का ग्रहण किया गया है। 

“जंकयसुकया '--यत्कृतं तदेव सुक्षतं श्रेष्ठ वस्थाः सा यत्कृतसुकृता, राजाज्ञावशात्‌ स्वविचारा- 
मुकूलाचरणपरायणेत्यथ:--जिसके सभी कार्य श्रेष्ठ समभे जाते हो उसे यत्कृत-सुकृता कहते हैं, यह 
मित्रमण्डली का विशेषण है । टीकाकार कहते है कि राजा की श्रोर से उसे पूरी छूट मिली हुई थी, 
प्रतः वह मण्डली अपने विचारों के अनुकूल मनमाने कार्य करनेवाली थी। ग्राचायं ग्रभयदेव के शब्दों 
में इस पद की व्याख्या इस प्रकार है-- 

“जंकयसुकयत्ति--यदेव कृतं तदेव शोभनं व तदेव सुष्ठु-कृतमित्यभिन्यते, पितृपौरादिभियंस्या: 
सा यल्कृतसुकृता --भ्र्थात्‌ वह मित्र मण्डली जो कुछ भी श्रच्छा-बुरा काम करती थी उनके माता- 
पिता तथा नगर वालों की श्रोर से उसको भश्रच्छा ही माना जाता था । 

एक दल किसी नगर में भ्रच्छा बुरा जो चाहे करता रहे, उस पर कोई ग्रापत्ति न करे, उसकी 
कोई श्रालोचना न करे, उसकी दुष्प्रवृत्तियों को शान्तिपूर्वक सब देखते रहें, या उसका समर्थन करते 
रहें या बिल्कुल मौन रहें, इस के दो ही कारण हो सकते हैं--पहला यह कि वह इतनी विश्वास 
पात्र एवं प्रामाणिक है कि उस पर किसी को सन्देह हो ही नहीं सकता | दूसरा कारण यह हो सकता 
है कि--वह दल श्राचार-विचार से गिरा हुआ हो, परन्तु उस दल के सदस्य शासन से सम्बन्धित हैं, 
उनकी पहुंच बहुत दूर तक है, जन, धन, बल के प्रकर्ष से उस दल का सर्वत्र ग्रातंक छाया हुश्रा है, 
परिणामस्वरूप भावी अनिष्ट के भय के कारण कोई व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता और दल की 
सन्तुष्टि के लिये समय-समय पर उसका समर्थन भी कर देता है । 

राजगृह नगरी की मित्रमण्डलो के प्रभाव में उक्त दोनों कारणों में से कौन-सा कारण काम 
कर रहा है, इसके सम्बन्ध में भ्रसंदिग्ध रूप में कुछ कहना कठिन है । श्रर्जुनमाली को धर्मपत्नी बंधुमती 
के साथ जब अनाचार सेवन को घटना को देखते हैं तब तो यह मित्रमण्डली व्यभिचारी ही दिखाई 
देती है, पर इस घटना के ग्रतिरिकत इस प्रकार की प्रन्य किसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता | केवल 
एक भूल को लेकर एक मण्डली को सवेधा व्यभिचारिणी, श्रष्टाचारिणी कहना न्याय-संगत नहीं है ॥ 











“पमोदे “-प्रसोव-सामान्‍्य रूप से इस शब्द का अर्थ 'हष” किया जाता है, परन्तु यहां 
प्रमोद” शब्द महोत्सव का बोधक है। 

“पच्छियपडियाइ --पच्छिपिटकानू--यहां पर भी पच्छिक-पिटक शब्द टोकरियों के भ्र्थ में 
प्रयुक्त हुआ है । 


“धुष्फुल्चयं ' -- पुष्पोच्चयम्‌ - एकत्र स्थले पुष्पपुछजम्‌--पर्था गे 
समुदाय को 'पुप्पोच्चय' कहते हैं। पुजजम्‌--प्र्थात्‌ एक स्थान पर एकत्रित पुष्पों के 


“भ्रभिर्ममाणा/--श्रभिरममाणा:--क्री डन्त;, अर्थात्‌ क्रीड़ा करते हुए। 


चैष्ठ वर्ग २६३ 








प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि श्रजु न माली झपनी बंधुमती भार्या के साथ पुष्पोद्यान में पुष्प- 
संग्रह कर रहा था श्र उधर राजगृह नगर की ललित नामक प्रसिद्ध मित्रमण्डली के ६ सदस्य 
वहां श्राकर क्रीड़ा में लग गए। इस के झ्ननन्तर क्या हुआ ? इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार 
कहते हैं- 

मूल-तए ण॑ से श्रज्जणए मालागारे बंधुमईए मारियाएं सर्द्धि पुष्फुज्चयं करेडड, 
करित्ता श्रग्गाइं वराई पुष्फाइं गहाय जेणेव मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययण तेणेव 
उबागच्छुइ । तए णं छ गोद्ठला पुरिसा श्रज्जणयं सालागारं बंधुमईए मारियाए 
स॑द्ध एज्जमाणं पासंति, पासित्ता प्रन्नमनन्‍्नं एवं बयासो- 

एस ण॑ देवाणुप्पिया ! श्रज्जुणए मालागारे बंधुमईए मारियाए संद्धि इहूं हृव्वसा- 
गच्छइ, तं सेयं खल्‌ देवाणुप्पिया ! श्रम्हूं ग्रज्जणयं मालागार अ्रवश्नोडयबंधणयं करित्ता 
बंधुमईए भारियाएं संद्धि बिपुलाइं मोगसोगाईं भृंजमाणा विहरित्तए, त्ति कटदु, एय- 
मट॒ठ अन्नमन्‍्नस्स पड़िसुर्णेतर, पडिसुणित्ता कवार्डतरेसु निलुकषकंति, निच्चला, निष्फंदा, 
तुसिणोया, पच्छण्णा चिट॒ठंति । तए ण॑ से प्रज्जुणए मालागारे बंधुमईए भारियाएं 
संद्धि जेणेव मोग्गरपाणि-जक्खाययण तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता श्रालोए पणाम 
करेद, करित्ता महरिहूं पुप्फुच्चण करेद्द, जन्नुपायपडिए पणामं करेइ। तए ण॑ छ गोदिठला 
पुरिसा दवदवस्स कवाडंतरेहितो णिग्गस्छंति, णिग्गच्छित्ता श्रज्जुणयं सालागार गेण्हूंति 
गेण्छ्त्ता श्रवश्रो डयबंध्ं करेंति। बंधुमईए मालागारोए सर्द्धि विपुलाइ भोग-मोगाइ 
भुंजमाणा विहर॑ंति। 

छाया--ततः सोउज्ु नको मालाकार: बंधुमत्या भायंया सादे पुष्पोचक्चयं करोति, कृतवा भर) याणि 


वराणि पुष्पाणि गृहीत्वा यत्रेव मुद्गरपाणे: यक्षस्थ यक्षायतन तत्नेव उपागच्छति । तत: घट गोष्ठिकाः 
पुरुषा: श्रजु नक॑ मालाकारं बंधुमत्या भायया साधंमागच्छुस्तं पश्यन्ति, दुष्ट्वा भ्रन्पोन्यमेवमवदन्‌-- 


एप देवानुप्रिया: ! श्जजु नको मालाकार: बंधुमत्या भाय॑या साठ मिह शीघ्रमागच्छाति, तच्छ थयः 
खलु देवानुप्रिया: ! अस्माकम्‌ झजु नक॑ मालाकारसवकोटकर्बंधनक क्त्या बंधुसत्या भायंया साथ 
विपुलानि भोगभोगानि भुंजमानानां विह॒तु म्‌, इति कृत्वा एनसर्थमन्योन्य प्रतिभ्रृण्वन्ति, प्रतिश्रुस्य 
कपाटन्तरेषु निलोमन्ते, मिइ्चलाः निष्पन्दा: तृष्णीका: प्रच्छान्नास्तिष्ठन्ति । ततः सो5जु सको सालाकार:ः 
बन्धुसत्या भायंया साथ यत्रेव सुद्गरपाणियक्षायतनं तत्रेबोपागच्छति, उपागत्य झ्ालोकयन्‌ प्रणाम 
करोति, कृत्वा महा पृष्पाचेनिकां करोति, कृत्वा जानुपादपतित: प्रणाम करोति। ततस्ते गोध्ठिकाः 
पुरुषा: हुस बुत कपाटान्तरेम्यः निर्गेश्छस्ति, निर्मेत्प प्रजुं नकं सालाकारं गृह्हुम्ति, गुहीत्वा प्रवकोटक- 
बन्धनं कुवृस्ति, कृत्वा अन्धुमत्या सालाकारिष्या सार्थ विपुलान्‌ भोगमोगान्‌ भुंजाना: बिहरन्ति। 


१९४ श्री पन्तकेद्शाज़ मुँत्र 
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... पदार्थ--तले--उसके अन्तर; णं--वाक्य सौन्दर्य के लिये; से झ्रृज्जुणए मालागारे--वह श्र्जुन 
माली अपनी; भारियाए बंधुमईए स्दधि-भार्या बंधुमती के साथ; पुष्फुस्चय करेइ--पुष्पों को एकत्रित 
करता है; करित्ता--करके; भ्रग्गाइ वराहइ--प्रग्न-खिले हुए एवं श्रेष्ठ: पृष्फाइ गहाय--फूलों को 
ग्रहण करके; जेणेब मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स--जहां पर मुद्गरपाण यक्ष का; जक्खायणे--यक्षायतन 
था; .तेणेब उवागच्छुइ--वहां पर भ्राता है; उदागरच्छित्ता--वहां श्राकर; तए णं छ गोट्ठिला 
पुंरिसा--उसके बाद ६ गोष्ठिक पुरुष; प्रज्जुणयं मालागारं-अ्र्जुनमाली को; बंधुमईए भारियाए 
सौंद्ध --बंधुमती भार्या के साथ; एज्जमाणं पासंति-आ्राते हुए को देखते हैं, पासिसा-देखकर; 
झम्मसन्नं--ए क दूसरे को; एबं--इसप्रका र; बयासी --कहने लगे-- 





देवाणुप्पिया (--साथियो !; एस श्रज्जुणए मालागारे--यह अर्जुनमाली; बंधुमईए भारियाए 
सद्धि--बंधुमती भार्या के साथ; इहूं हृष्वमागच्छुइ--प्रहां पर शीघ्र ग्रा रहा है; त॑ं खलु देवाणुप्पिया ! 
प्रतः दोस्तो !; श्रम्हं सेबं--हमें चाहिए कि; श्रज्जुणयं मालागारं-प्र्जुनमाली को; श्रवश्नोडय- 
बंधरणं--भवकोटक बधन से बांध; करित्ता--करके; बंधुमईए भारियाएं सद्धि--बधुमती भार्या के 
साय; विपुलाइ भोगभोगाइं--भोगने योग्य भोगोंको यथेच्छ; भुंजमाणाणं बिहरित्तए--उपभोग 
करते हुए विहरण करे; त्तिकट्ठु एयमट्ठं--ऐसा विचार करके, इस अर्थ-बात को; श्रन्नमन्नस्स 
पड़िसुर्णेति--परस्पर स्वीकार करते हैं; पडिसुणित्ता--स्वीकार करके; कवाडइंतरेसु-मन्दिर के 
दरेंबाजे के पोछे; निलुक्कन्ति--छुप जाते हैं; निच्चला--निश्वल रूप से; नि८फंदा-निष्पन्द-- 
कम्पन रहित; तुसिणीया--बिल्कुल मौन; पच्छुण्णा--छिपक र; चिट्ठन्ति--छड़े हो जाते है । तते णं-- 
उसके श्रनन्तर; से भ्रज्जुणए मालागारे-वह श्रर्जून माली; बंधुमतीए भारियाए साद्धि--बंधुमती 
भार्या के साथ; जेणेब मोग्गरपाणि जक्खायणें--जहां पर मुद्गरपाणि यक्ष का मन्दिर था; 
वहां पर, उदबागच्छइ-- श्राता है, उवागच्छित्ता--वहां आकर; झालोए पणामे करेइ-- 
यक्ष की मृति को देखकर, नमस्कार करता है; करित्ता-तमस्कार करके; महरिहं-- 
महाहँ--बड़ों के योग्य; पृप्फुच्चणं--पुष्पाचेन, पुष्पों द्वारा पुजन; करेइ--ऋरता है; करित्ता 
-करके; जन्तुपायपडिए--धुटने श्रौर पांव टेक कर; पणामं करेइ-प्रणाम करता है; करित्ता--क रके ; 
तए णं--उसके बाद; छ गोटि्ठल्ला पुरिसा--६ गोष्ठिक पुरुप; दवदबस्स--बड़ी शीघ्रता से; 
कवाइंतरेहितो--दरवाजों के पीछे से; णिशच्छृंति--निकलते है; णिगच्छित्ता--निकलकर; श्रज्जुणयं 
मालागार गेण्हंकत्ति--प्र्जुनमाली को पकड़ लेते हैं; गेण्हित्ता--पकड़कर; श्रवश्नोडगश्ंधणं--प्रवकोटक 
बंधन (जिस बंधन में गली में रस्सी डालकर पीठ के पीछे से ले जाकर भुजाश्ों को बांधा जाये )से 
युक्त; करेंति--करते हैं; करित्ता--करके: बंधुमईए सालागरोए संद्धि--बंधुमतीमालन के साथ; 
विपुलाइ-भोगभोगाइं--विपुल यथेच्छ शब्दादि विषयों का; भरजमाणा विहरंति--भोग करने लगे । 


मूलार्थ--उसके प्रनन्तर भ्रपती धमंपत्नी बंधुमती के साथ अ्रज'नमाली ने पष्पों 
का संग्रह किया, उसमें जो पुष्प प्रधान एवं श्रेष्ठ थे, उनको लेकर बह मुद्गरपाणि यक्ष 
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के मन्दिर की श्रोर चल पड़ा | बंधुमती भार्या के साथ श्रज्‌ नमालों को. आते देखकर 
मित्र मण्डली के सदस्य आपस में इस प्रकार कहने लगे । 





मित्रो ! ग्रजु नमाली ग्रपनी बंधुमती पत्नी के साथ इधर आा रहा है सो श्राज हमें 
प्रजु नमाली को भ्रवकोटक-बंधन से बांधकर उसको बंधुमती पत्नी के साथ यथेच्छ भोग 
भोगने चाहिए । सभी साथियों ने इस बात को स्वोकार किया और वे सब के सब यक्ष- 
मन्दिर के दरवाजे के पीछे छपकर. निशच्रल, निष्पन्द श्ौर मौन भाव से खड़े हो गए । 
प्रजु नमाली ने बंधुमती भार्या के साथ यक्ष-मन्दिर में प्रवेश किया और यक्षमूर्ति के 
दर्शन श्रौर उसे प्रणाम करके पुष्पों रा उसका पूजन करगे लगा । पूजासे निवृत्त होकर 
घुटने और पांव टेककर उसने यक्ष को नमस्कार किया, जब श्रजू्‌ नमाली घुटने एवं पांव 
टेक कर यक्ष-मूर्ति को प्रणाम कर रहा था तब वे छ पुरुष बड़ी शीघ्रता से दरवाजों 
के पोछे से निकले श्रौर उन्होंने श्रजू नमाली को पकड़कर अवकोटकबंधन से बांध 
दिया । अज्‌ नमाली से सर्वथा निरिचन्त हो जाने पर वे छहों साथी बंधुमती मालिन 
के साथ यथेच्छ विषयभोग करने लगे । 


व्याख्या--प्रस्तुत सूत्र में प्र्जनमाली का पुष्पों को चुनकर मुद्गरपाणि यक्ष के मन्दिर में प्रपनी 
बंधुमती भार्या को साथ लेकर यक्ष-पूजा करने के लिये श्राना, उसके पूजन में संलग्न होजाने पर राज- 
गृह नगरी के प्रसिद्ध मित्रमण्डल के ६ साथियों द्वारा अवकोटकबंधन द्वारा उसका बांधा जाना तथा 
उसको बंधुमती पत्नी के साथ उनका ग्रनाचार सेवन करना, इन बातों का उल्लेख किया गया है। 
नीति-शास्त्र में लिखा है-- 


“यौवन धनसम्पत्ति,,.प्रभृत्वमविवेकता । 
एकेकमप्यनर्थाय, किसु यत्र. चतुष्टयम्‌ ॥ 


यौवन, धन, सम्पत्ति प्रभुत्व तथा अविवेक, यह एक एक बात भी अनर्थों का कारण है फिर 
जहां ये चारों ही एकत्रित हो जायें, वहां तो कहना ही क्या है ? वहां तो स्वंतोमुखी विनाश प्रवश्यं भावी 
होता है । ' ह 


राजगृह नगर के प्रसिद्ध मित्रमण्डल का परिचय दिया जा चुका है। इसी मण्डल के छः साथी' 
श्र्जुनमाली के पुष्पोद्यान में पहुंचे हुए थे, इन्होंने जब बंधुमती को देखा तो उन पर वासना का भूत्त 
सवार हो गया, परिणाम स्वरूप उन्होंने बंधुमती को पकड़ कर उसके साथ अनाचार का सेवन करना 
प्लारंभ कर दिया। मन्दिर जैसे पवित्र धाभिक स्थान में किसी नारी पर बलास्कीर करना कितनी 
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भ्रधम एवं जधस्य चेष्टा है ? पर जहां भ्रंघो जवानी हो, धन का नशा हो, श्रधिकारों का घमण्ड हो 
तथा हानि-लाभ के लिये सोचने की शक्ति का अभाव हो वहां यह सब कुछ हो जाता है । 

“जग्गाइ बराह”--इन शब्दों का श्र्थ पीछे पृष्ठ २८०९ पर दिया जा चुका है । 

“झवश्नोडपबंधणयं--प्रवकोटकबं धनम्‌” गले रज्जुं कृत्वा बाहू पृष्ठदेशे प्रानोय यद््‌ बन्धन 
तदधकोटकम्‌थ्यते, तावृश्ञं बंत्रनं यस्थ सः--प्रर्थात्‌ गले में रस्सी डालकर उसे पीछे मोड़ना तथा दोनों 
भुजाओों को पीठ के पीछे ले जाकर बाँधना प्रवकोटक बन्धन कहलाता है। जन साधारण की भाषा में 
इसी को मुशकें बांधना कहते हैं । 

'झवश्नो डय' --इस दब्द के संस्कृत भाषा में--प्रवमोटन और अझ्वकोटक ये दोनों ही प्रतिरूप 
बन सकते हैं । 

“भोग-भोगाह ?--शब्द में भोग शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है इनमें प्रथम भोग शब्द 
भोगाई--“भोग के योग्य' इस श्रर्थ का बोधक है तथा दूसरा भोग शब्द 'शब्द-रूप-रस-गंध प्रादि विषय 
इस श्रर्थ का परिचायक है। 

“कवाइंतरेसु--कपाटास्तरेबु--पक्षायतनकवाटपृष्ठभागेषु--प्रर्थात्‌ यक्ष के मन्दिर के कपाटों-- 
दरवाजों के पिछले भागों में । इस शब्द से प्रकट होता है कि यक्ष का मन्दिर बड़ा विशाल था और उसके 
दरवाजे इतने विशाल थे कि उनके पोछे छः झ्रादमी छिप कर बैठ गये । इसके अ्रतिरिक्त इससे यह भी 
पता चलता है कि अर्जुनमाली का पुष्पोद्यान और यक्ष-मन्दिर सभी के लिये खुले थे, उनमें किसी 
के भाने जाने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था । 

“निश्चला, निष्फंदा, तुसिणीया, पच्छुण्णा--निईुचला: शरीरव्यापाररहिता:, निष्पन्दाः 
ह्पन्दनरहिता: झवरुद्धश्वासोच्छुवासा:, तृष्णीका: मौना:, प्रच्छन्ना: कपाटान्तहिता: । यहां निश्चल, 
निष्पंद, तृष्णीक और प्रच्छत्न, ये चार शब्द हैं। शरीर के व्यापार से रहित को निश्चल, कम्पन से 
रहित को निष्पन्द, मौन रहनेवाले व्यक्ति को तूष्णीक श्रौर छिपे हुए को प्रच्छन्‍न कहा जाता है। 
तो इन छ गोष्ठी-पुरुषों ने अपने श्राप को ऐसा बना रखा था मानो मन्दिर में हैं ही नहीं । 

“प्रालोए'--प्रालोकयन्‌-मुद्गरपाणि यक्ष पद्यन--प्रर्थात्‌ यक्ष को देखते ही। अजुन 
माली जब यक्ष-मन्दिर में गया तो श्रपने श्राराध्य यक्ष को देखते ही उसके चरणों में ग्रपना मस्तक 
भुका दिया। इस से अजु न मालो की यक्ष के प्रति श्रगाध निष्ठा एवं श्रद्धा की प्रभिव्यक्ति हो 
रही है। 

“इवश्वस्स' --द्रतबुतेन, प्रतित्वरया गत्या, भ्रर्थात्‌ 'दवदव' शब्द का प्रयोग भ्रत्यधिक शी घ्रता- 
पूर्ण गति के लिये किया जाता है । जब भजु न माली अपने इष्टदेव की पूजा करके तथा घटने टेक 
कर उसे प्रणाम कर रहा था उस समय दरवाजों के पीछे छुपे हुए छहों पुरुष बड़ी शी घ्र गति से 
निकले। उन्होंने क्रजन माली को मुश्कें बाँध दीं और बन्धुमती को पकड़ कर कुकृत्य में प्रवत्त 
हो गए । 

यहां पर यह भ्रवव्य समझ लेना चाहिये कि उक्त घटना से पूर्व अ्रज नमाली की बन्धुमती 
मालिन का मित्र-मंडल के पुरुषों के साथ कोई उचित या अनुचित सम्बन्ध नहीं था, सह. तो जब वह 
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पृष्पोद्यान से यक्ष मन्दिर की श्रोर श्रा रही थी, उस समय उसे देख कर ही उन गोष्ठी पुरुषों के 
हृतय में उस के प्रति दुष्ट भाव उत्पन्न हुआ । इस कथाबक से यह . शिक्षा प्राप्त होती है कि नगरों 
से बाहिर निज्जन प्रदेक्षों में स्त्रियों का भ्रमण करना ठीक नहीं होता। वहां अनेक प्रकार के 
उपद्रवों की सम्भावना रहती है, अतः निर्जन प्रदेश में स्व्रियों को साथ ले कर जाता प्रनेकविष 
प्रापदाप्रों को निमन्त्रण देना है । 
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प्रस्तुत में लिखा है कि श्रजुत माली को धर्मप्रत्नो बंबुमती के सतीत्व पर ६ पुरुषों ने 
भ्राक्रमण कर दिया। इस के अ्रनन्तर कया हुझ्ना ? अब सूत्रकार इस का वर्णन करते हैं :-- 


मूल--तए ण॑ तस्स श्रज्जुणयस्स मालागारस्स श्रयमज्मत्यिए ४ समुप्पण्णे । एवं 
खल्‌ श्रहं बालप्पभितिं चेव मोग्गरपाणिस्स भगवश्नो कललाकल्लि जाव कप्पेमाणे बिह- 
रामि | तं जइ णं मोग्गरपाणी जक्खे इह संनिहिए होंते से ण॑ कि सम एयारूव आझावईं 
पावेज्जमार्ण पासंते ? त॑ नत्यि णं मोग्गरपाणोी जक्खे इह संनिहिए। सुब्ब्त तं एस 
कटठे । तए ण॑ से मोग्गरपाणो जक्खे श्रज्जुणयस्स मालागारस्स श्रयमेयारूव॑ श्रज्कत्थियं 
जाव वियाणेत्ता भ्रज्जुणघस्स मालागारस्स सरोरयं श्रणुपविसति, श्रणुपविसित्ता तड़तडस्स 
बंधाईं छिदद, त॑ पलसहस्सनिष्फण्णं ग्रपोमयं मोग्गरं गेग्हद, गेण्हित्ता ते इत्यिससमे 
पुरिसे घाएडइ। तए ण॑ अ्रज्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्खेणं प्रण्णाइट्र समाणे 
रायगिहस्स णयरस्स परिपेरंतेणं कललाकल्लि छ इत्थिसत्त मे पुरिसे घाएमाणे विहरइ । 
रायगिहे णयरे सिंघाडग जाव महापहपहेसु बहुज॒णो प्रन्तमस्नर्स एबसाइकवह ४--- 


एवं खलु देवाणुप्पिया ! ग्रज्जणए मालागारे मोग्ग रपाणिणा श्रण्णाइटु समाणे 
रायगिहे णयरे बहिया छ इत्थिसत्तम पुरिसे घाएमाणे बिहरइ । 


छाया--ततस्तस्थ भ्रजु नकस्य मालाकारस्य प्रयमाध्यात्मिक: ४ समुत्पन्न:--एवं खलु श्रहूं 
बालप्रभूृति चेव मुद्गरपाणेभंगवत: कल्पाकल्यि (प्रतिदिन) यावत्‌ व॒त्ति कल्पमान: विहरासि। तझदि 
खलु मुद्गरपाणियक्ष: इह सन्निहितो भवेत्‌, सः कि मामेतद्‌ रूपासापत्ति प्राप्तुबन्तं पदयेत्‌ ? तस्माव्‌ 
नास्ति मुद्गरपाणियेक्ष: इह सन्निहितः। सुव्यक्तं तदेतत्‌ काष्ठस्‌ू । तत:स सुद्गरपाणियंक्ष:, श्र्जुन- 
कर्य मालाकारस्य हमसेतद्रूपमाध्यात्मिकं यावद विज्ञाय श्रजु नकस्य मालाकारस्य दरीरकसनुप्र- 
विज्ञति, प्रनुप्रविष्य तड-तड़ इति शब्बेन बन्धनानि छिनत्ति, छित्त्वा त॑ पलसहस्न-निष्पल्नमयोमुद्गर 
गृह्ह्वाति, गृहीत्वा तान्‌ स्त्रीसप्तान्‌ पुरुषान्‌ हन्ति, ततः सोषजु नको मालाकारः मुद्गरपाणिना यक्षेण 
प्रन्‍्धाविष्ट: (प्रधिष्ठित:) तन्‌ राजयूहस्थ मगरस्थ परिपरयंन्ते कल्याकल्य षट्‌ स्त्रीसप्तान पुरुषान 
घातयन्‌ विहरति। राजगूहे नगरे श्वुसाटकयाकदसहा-पथ-पंयेधु बहुजनोप्त्योडस्थस्थ एकमास्याति-इ-- 


२९८ श्री भप्रन्वकृदशाजु सूत्र 














एवं छल देवानुप्रिया: ! श्रजजु नको मालाकार: मुद्गरपाणिता प्रन्वाविष्ट: सन्‌ राजगृहाव्‌ नगराद बहिः 
चद स्त्रीसप्तमान्‌ पुरुषान घातयन्‌ बिहरति । 

«,.. पदार्थ --तए णं--उस के जनन्तर; तस्स प्रज्जुणयरस मालागारस्स--उस भ्रजु न माली के; 
भ्रयमज्कत्थिए--पह आध्यात्मिक आत्मगत विचार; समृप्पन्ते--उत्पन्न हुआ; ४--इस भ्र॑क से; 
१ कष्पिए--कल्पित हृदय में उठनेवाली अ्रनेकविध कल्पनायें, चितिए--चितित--बार बार किया 
शया चिंतन; पत्थिए--प्राथित--मूल कारण को ढू ढने की जिज्ञासा का पुनः पुन: होना; मणोंगए-- 
मनोगत--बवह विचार जिसको प्रभी प्रकट नहीं किया गया; संकप्पे--संकल्प--प्तामान्य विचार, 
इनका ग्रहण होता है; एबं--इस प्रकार; खलु--निश्चयार्थक है; प्रहुं--मैं; बालप्पलिति चेब-- 
बचपन से ले कर हो; सोग्गरपाणिश्स--मुद्ग रपाणि; भगवश्लो--भगवान इष्टदेव की; कल्‍लाकल्ल 
--प्रतिदिन;। जाब-प्रावत्‌ पूजा करता आ्रा रहा हूं और पूजा करने के प्रनन्तर; र्वित्ति कप्पेमाण 
--पुष्पों की बिक्की रूप भ्राजोविका कमाता हुप्रा; विहरासि--विहरण करता हूँ; तं--पो; जह ण॑ 
--यदि; मोग्गरपाणि जक्वे--मुदंग रपाणि नामक यक्ष;। इह-पहां पर; संनिहिए होंते--मूर्ति में 
साक्षात्‌ रूप से विद्यमान होते तो; से कि--बह क्या; एया रूबं--इस प्रकार की; श्रावइं--प्रापत्ति 
में; पावेज्जमाणं--्राप्त हुए को; पासंते-देखते ? तं--प्रतः; मोग्गरपाणि जक्ले--मुदगरपाणि 
यक्ष; इह संनिहिए--हां विद्यमान नत्यि णं--तहीं है; सुब्वस् तं--प्रतः सुथ्यक्त स्पष्ट रूप से; 
एस कट्ठे--यह काष्ठ मात्र है। 

तए णं--उसके पदचात्‌; से मोग्गरपाणि जक्खे->वह मुद्गरपाणि यक्ष; श्रज्जुणयस्स-- 

प्र्जुन; मालायारस्स--प्/लो का; श्रयमेयारूवं-इस प्रकार का; श्रज्कत्यियं->ग्रात्मगत विचार 
को; जाब--यावत्‌; बिवागेता--जात कर; भ्रज्णुणवल्स मालगारस्प--प्र्जुन माली के; सरीरयं-- 
शरीर में; श्रणुपत्रिस्तइ--प्रवेश करता है; प्रणुपविसित्ता--प्रोर प्रवेश करके; तड़तडल्स--वड़ तड़ 
करके; बंधाइं--बन्धतों को; छिदइ-तोड़ देता है, फिर; त॑ पलप्हस्प-निष्फण्णं--हजार पल से 
रचित उस प्रयोधय मोगरं--जोहमय मुदृगर को; ग्रेण्डड-पग्रहण करता है; गेण्हित्ता--ग्रहण करके; 
ते इत्यिसत्तमे--जिनमें सातवीं स्त्री है ऐसे उन; पुरिस्े--छः पुरुषों को; घाएइ--मार देता है; 
तएणं से झज्जुणए-उसके बाद, वह प्र्जुन। मालागारे--मालो; सोग्गरवाणिणा--मदगरपाणि 
यक्ष से; श्रणाइट्र सम्राणे-देवता के प्रवेश से परवश हुआ; रायगिहस्प नगरस्स--राजगृह नगर 
के; जनक प्रदेश में; कल्लाकल्लि--प्रतिदिन; इत्यिसत्तमे-स्त्रो है सातवीं जिनमें ऐसे 
छ पुरिसे--छठ्‌ पुरुषों को; घाएमाणे विहरइ-मारता हुआ विचरण कर रहा था; रायगिहे 
णयरे--राजगृह नगर में; सिघाडइग--श्व गाटक, सिधाडे के समान त्रिकोण मार्गों पर; महापहपहेसु-- 
सामान्य मार्गों पर; बहुजणो-बहुत से व्यक्ति; प्रन्नसस्तस्स--एक दूसरे को; एयमाइक्खइ-- 
इस प्रकार कहते हैं कि; देवाणुष्पिया ! -हे भद्र पुरुषों !; एवं खबु--इस प्रकार निश्चय ही; 
सालागारे--प्रजुंन माली; सोग्गरपाणिणा--मुदगरपाणि यक्ष के द्वारा; झण्णाइट्र बंगा जप 
होकर; रायगिहे णयरे--राजगृह नगर के; बहिया--वाहिर; इत्थिसत्तमे-स्त्री है सातवीं जिनमें 
ऐसे: छ पूरिसे--छह पुरुषों को; घाएसाणे--मारता हुसा, विहरइ--विहरण कर रहा है । ह 


/क 


बैठ वर्ग ११६ 

मुला्थ--राजगृह नगर की मित्र-मंडली के छ पुरुषों द्वारा अपनी. घर्मपत्नी बन्धु- 
मती की दुर्देशा होती देखकर अज्‌ नमाली के मन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ्ना कि मैं 
बालपन से ही मुद्गरपाणि यक्ष का भक्त रहा हूं। इसे भ्रपना भगवान मानता आ रहा 
हूं, प्रतेदित घर से निकल कर पुष्पोद्यान में पहुंचना, वहां से उत्तम और सुन्दर फूल ले 
कर इसका पूजन करना, इसके ग्रनन्तर बाज़ार में जाकर पुष्पविक्रम करना, यह 
मेरा सदा का कार्य रहा है, परन्तु यदि इस मन्दिर में मुदूगरपाणि यक्ष होता तो क्‍या 
इस प्रकार की आपत्ति में मुझे फंसे हुए देख सकता था ?मालूम पड़ता है कि मुद्गरपाणि 
नाम का कोई यक्ष नहीं है, यह केवल काष्ठ ही है। 

मुद्गरपाणि यक्ष ने जब श्रज्‌ न माली की. श्रान्तरिक स्थिति को देखा तो उसने 
उसी समय अजु नमाली के शरीर में प्रवेश किया । यक्ष के प्रविष्ट होते हो ग्रजु नमाली 
के तडाक-तडाक करके सब बन्धन टूट गए श्र हजार पल के लोहमय मृद्गर को हाथ 
में पकड़ कर उसने उन छहों पुरुषों प्रौर सातवीं बंधुमती को मार डाला । यह सब कुछ 
होने के भ्रनन्तर मुद्गरपाणि यक्ष से अधिष्ठित परवश हुप्ना वह अजु नमाली प्रतिदिन 
छ मनुष्य और एक स्त्री इस प्रकार सात प्राणियों को मारता हुआ राजगृह नगर के 
बाहिर भ्रमण करने लगा। राजगृह नगर के त्रिकोण, चतुष्कोण, चत्वर, महापथ तथा 
सामान्य मार्गों पर लोग एक दूसरे से कहने लगे--भद्र पुरुषो | अजु तमाली में मुद्गर- 
पाणि यक्ष प्रविष्ट हो गया है श्रौर वह राजगृह नगर के बाहिर छ आदमी और एक स्त्री 
इस प्रकार से वह सात प्राणियों का घात करता हुश्ना घूम रहा है । 

व्याख्या--राजगृह नगर की विख्यात ललित नामक मित्रमण्डली के ६ पुरुषों ने अ्रजु न माली 


को बाधकर उसकी धमंपत्नी बंबुमती के साथ भ्रनाचार करना आरम्भ कर दिया, यह सब कुछ देखकर 
भ्रजुं चमाली का हृदय रो उठा। मुद्गरपाणि यक्ष के सम्बन्ध में उसकी जो श्रास्था थी वह डाँवाडोल 


हो गई । 








जो पुरुष दिनरात श्रद्धा तथा ग्रास्था के साथ देवता की पूजा भक्ति करनेबाला हो, फिर उस 
पर किसो घोर संकट के आजाने पर यदि वह देवता उसको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं 
करता तो उसके लिये वह देवमूति पत्थर या काठ के श्रतिरिक्त कुछ नहीं रह जाती। श्रर्जुनमाली 
बचपन से ही भगवान समझ कर यक्ष को पूजा किया करता था, किसी भी कार्य को श्रारम्भ करने से 
पहले बह यक्ष के मन्दिर में उपस्थित होकर उसकी श्राराधना किया करता था। पर भाज उसी 
मन्दिर में भौर उसी यक्ष मूति के सनन्‍्मुख उसकी पत्नी पर भ्रत्याचार प्लौर उसकी शक़ित पर प्रह्मर 


०6 श्री भ्रन्तकंदशाजु सूंत्र 
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हो रहा है। राजगृह के ६ पुरुष उसकी बंधुमती स्त्री के सतीत्व को भंग कर रहे हैं तयापि यक्ष की 
झोर से उसे कोई सहायता प्राप्त नही हो रही, इससे बढ़कर और दुःखद घटना क्या हो सकती है ? 
ऐसी दक्या में उसका निराश होना प्ौर मुद्गरपाणि यक्ष की प्रतिमा को काष्ठसात्र कहना स्वाभाविक 
ही है। 

परन्तु जब उसकी पत्नी पर बलात्कार हो रहा था और यक्ष के प्रति उसके हृदय में अश्रद्धा 
जाग रही थी तो अपने परमभकत श्र्जुनमाली की यह दुर्दशा और उसको आस्था को डांवाडोल होते 
देखकर यक्ष ने तत्काल श्र नमाली के शरीर में प्रवेश किया गौर उसके बंधनों को तोड़ दिया और 
प्पनी शक्त से श्र्जुनमाली के द्वारा अ्त्याच्ारियों को समाप्त करवाकर देव-शक्ति की सत्यता को 
प्रमाणित कर दिया । 

राजगृह नगर के ६ पुरुषों और सातवी अपनी पत्नी को मार देने के अनन्तर भी प्र्जुनमालो 
का क्रोध शान्त नहीं हुआ। वह मुद्गर लेंकर राजगृह नगर के बाहर घूमने लगा। वह प्रतिदिन 
£ पुरु्ष श्रोर एक स्त्रो को मार देता था। नगर के बाहिर हो रहे इस हत्याकाण्ड को देख व सुनकर 
नगर-निवासी लोग घबरा गये, सवंत्र हाहाकार मच गया, नगर के कोने-कोने में हत्याकाण्ड की चर्चा 
फैल गई । 

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि अर्जनमाली ने ग्राततायी ६ पुरुषों को मार दिया वह्‌ 
तो उचित था, परन्तु बेचारो बंधुमती का क्या अपराध था ? उसको क्यों मार दिया गया ? 


इसके तीन कारण हो सकते हैं--प्र्जूनमाली ने सोचा बधुमतो को इन नीच पुरुषों ने भ्रष्ट 
कर दिया है, अतः ये मेरे योग्य नही रही, इसे रखकर अब क्या करना है, अतः इसे भी साथ ही 
समाप्त कर देना उचित है ! 

दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि ग्र्जुनमाली को जब उन ६ पुरुषों ने अभ्रवकोटक- 
बंधन में वांघ दिया तब उस बधुमतो ने अपने पति के पकड़े जाने के पश्चात्‌ तथा अपने पकड़ जाने 
पर किसी प्रकार का कोई भी विरोध या कोलाहल नही किया, किन्तु उन व्यभिचारी ६ पुरुषों की 
इच्छा के अनुकूल ही आचरण करना आरम्भ कर दिया, इस कारण व्यभिच्रारिणी जानकर उसे भी 
मार डाला होगा । 

तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि अपनी बंधुमती पत्नी के साथ हो रहे बलात्कार को 
देखकर भ्र्जुनमाली क्रोध से उत्तेजित होकर इतना विवेकहीन हो गया कि उसने क्रोभावेश में अपने 
भ्रापे स्रे बाहिर होकर निर्दोष श्रफ्ती पत्नी को भी मार डाला । 


“ग्रज्कत्थिए-४--यहां के ५ भ्रक से कप्पिए चितिए पल्थिए सणोगए संकप्पे--इस पाठ का 
प्रहण किया जाता है। इसकी व्याख्या १ृ० १०९ पर की जा चुकी है। 


/कल्लाकल्लि जाव कप्पेमाणे-यहां पठित जाव पद पीछे पढ़े गए--'वल्छियपिड्याई 
रामभग्गंसि विरत्ति' | डे गए -- पेड़गाईं गेण्हइ 
राममग्गंसि वित्ति' इस पाठ का संसूचक है। इसका अर्थ पीछे पृ० २८८ पर लिखा जा चुका है। 


- दैंध्ठ वर्ग ३०६ 








“हुहूं संनिहिते होंते” --इह सन्निहितो भवेष का प्रथे है--यहां पर संनिहित--समीपवर्ती अर्थात्‌ 
विद्यमान होता । श्र्जुनमाली अपनी दुःखावस्था को देखकर सोचते हैं कि जिस यक्ष की मैं बचपन 
से लेकर झ्राज तक पूजा करता ञ्रा रहा हूं यदि वह यहां पर होता तो वह--भर्म एयारूवं श्राथइ- 
पावेज्जमा्ं पासंते ? --मां एतदू रूपाभार्पाति प्राय्नुवन्त पश्येत्‌/--मेरी इस संकटापन्न श्रवस्था को 
देखता ? उत्तर स्पष्ट है कि कभो नहीं । ग्रर्जुनमाली के कहने का भाव यह है कि आराध्यदेव का 
श्राराधक को संकटा ग्रस्त देखकर मौन रहना असम्भव है, वह झपने आराधक की अवश्य सहायता 
करता है। 


७) 


“सुब्बत्त ते एस कट्ठ --पुव्यक्तं स्फुट एव:यक्षः प्रतिमारुप: काध्ठ दारु तन्मयत्वाहेवताशन्यत्वे- 
नाकिड्चित्करत्वादिति--श्र्थात्‌ यह स्पष्ट है इसमें सन्देहवाली कोई बात नहीं है कि प्रतिमार्ष यह 
यक्ष केवल काष्ठ ही है। देवत्व शक्ति का इसमे सर्वथा अभाव है श्रौर इसीलिये यह सब कुछ करते 
में सर्वथा अ्रसमर्थ है । 

“झज्झत्यियं जाबव वियाणेत्ता --यहां पठित जाब पद प्रस्तुत सृत्र के ही एवं “खलु श्रहूं बालप्प- 
भित्ति चेव--तं एस कट्ठे” इस पाठ का ससूचक है। 


“तड़तडस्स/'--यहां पठित तडतड शब्द उस ध्वनि का संसूचक है जो ग्र्जुनमाली के शरीर 
में मुदूगरपाणि यक्ष के प्रविष्ट होने पर बन्धनों के टूटते समय हुई थी । 


“पल-सहुरस-णिप्फण्ण --पलसहस्ननिष्पन्नं, पलानां सहख्न पलसहख, पल जल प्राधुनिकरूप्य- 
पंचकपरिमितं भवति । घोडशमि: पलेरेक: शेटकों भवति, एकपलसहख्र साडुंद्विषष्टिशेटकपरि- 
मितं भवति । तेन पलसहर्नण निष्पन्नं--निमितम्‌--अ्र्थात्‌ आजकल के पांच रुपयों के प्रमाण जितना 
एक पल होता है, १६ पलों का एक सेर होता है, इस तरह १००० पल के साढ़े ६२ सेर बनते हैं । 
इन से बने हुए को पलसहुख-निष्पन्न कहते हैं । 

“इत्यिसत्तमे पुरिसे --स्त्रीसप्तसान पुरुषान्‌ । स्त्री सप्त संख्याया: पूरणो येषां तान्‌ रुत्री- 
सप्तमान्‌ पुरुषान्‌ इदमत्रहादं म्‌, पैड गोण्ठिकपुरुषान्‌ एक बन्धुमतों स्त्रियं च, एवं स्त्रीसप्तमान्‌ पुरुषानु-- 
प्र्थात्‌ जहाँ स्त्री सात की संख्या को पूर्ण करनेवाली हो उसे “स्त्रीसप्तम” कहते हैं। यह पुरुष का 
विशेषण है। इस तरह स्त्री है सातवीं जिन में ऐसे ६ पुरुष यह श्रर्थ सम्पन्न होता है । 

“पण्णाइट्ठ समाणे --पअ्रन्वाविष्ट: सन्‌, यहां प्रयुक्त प्रन्वाविष्ट दाब्द का श्र्थ है-- 
देवता के प्रवेश के कारण परवश्ञ । 

प्रस्तुत सूत्र के परिशीलन से यह पता चलता है कि देवपूजा में बड़ो शक्ति है ध्लोर वह 
पुजारी की कामना को पूरी करती है। ऐसी दशा में प्रश्न उपस्थित होता है कि स्थानकवासी जैन- 
परम्परा में मूतिपुजा का विरोध क्‍यों किया जाता है ? प्रश्न विचारणीय है। 


उत्तर में लिवेदन है कि जैन-धर्म निवत्ति-प्रधान धर्म है, वह भ्राध्यात्मिकता की प्राप्ति का 
ही संसार को संवेश देता है। प्राध्यात्मिक जीवन का अन्तिम लक्ष्य परम साध्य मोक्ष को प्राप्त करना 


०२ श्री अन्तकृदर्शांज़ यूत्र 





है। संसार की मोह मंमता उसके लिये बन्बन रूप होती है, उसे बह भ्पनी प्रगति में वाधक समभता 
है। जन्म-मरण बढ़ानेवाली सभी प्रव॒त्तियां उसके लिये त्याज्य एवं हेय होती हैं। वह सदा उन 
से दूर रहता है। देवी देवताश्रों की पूजा, मढ़ी-मसानों श्रादि की उपासना सांसारिकता का सम्वर्धन 
करती है, इसीलिये जैनधर्म देवी-देवता मढ़ी-मसानी भ्ादि की पूजा पर बल नही देता, भ्राध्यात्मिक 
दृष्टि से उसका विरोध करता है। 


शास्त्र कहता है कि धन-जन परिवार ग्रादि की लालसा मोह को जन्म देती है, मोह का 
सम्बर्धन करती है। मोह से संसार की वृद्धि होती है। संसार की वृद्धि का श्रर्थ है-जन्म, मरण 
रूप दु:खों का बढ़ जाना । मुमुक्षु प्राणी को जन्म-मरण को वृद्धि कभी इष्ट नहीं हो सकती । वह तो 
श्रात्मा को मोह-माया को बेड़ियों में जकड़नेवालो प्रत्येक प्रवृत्ति से दूर भागता है, कोई भो ऐसा 
काम नहीं करता जो उसको श्रात्मा को मोक्ष से दूर ले जाए। इसीलिये आध्यात्मिक दृष्टि से मढ़ी- 
मसानी को पूजा मोह-रूप एवं मोह-बर्धक होने से त्याज्य मानी जाती है । 


यह सत्य है कि शुभाशुभ कर्म-फल की प्राप्ति में अ्रनेकों निर्मित्त होते हैं-उनमें एक देव भी 
है। देव की निमित्तता के शास्त्रों में श्रनेकों उदाहरण मिलते हैं। कल्पसूत्र के अ्रनुसार हरिनेगमेषी 
देव ने गर्भस्थ भगवान महावीर को देवानन्दा की कुक्षि से निकाल कर महारानी त्रिशलाके गर्भ में 
पहुंचाया था। ग्रन्तगडसूत्र का कहना है कि देव ने सेठानी सुलसा की सनन्‍्तति को माता देवकी के 
यहां, माता देवकी की सनन्‍्तति को सेठानी सुलसा के यहाँ पहुँचाया। श्री ज्ञाताधर्मकथाजु सूत्र में 
लिखा है कि राजा श्रेणिक के प्रधान मंत्री श्री अरभयकुमार को मित्रदेव ने श्रकाल में मेष बना कर 
मेध कुमार की माता धारिणी का दोहदपूर्ण किया था| सगम देव भगवान महावीर को लगातार ६ 
महीने कष्ट देता रहा । ऐसे अ्रन्य भी अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनसे देव की कर्मफलगत 
निमित्तता सुचारु रूपेण स्पष्ट होती है । देव को कमंफल में निमित्त मान कर यदि कोई देवपूजा करता 
है तो भी उसका आध्यात्मिक दृष्टि से कोई मूल्य नही है, क्योंकि देवपूजा--साँसारिक मोह-ममता को 
बढ़ाती है, उसका पोषण करती है, भ्रत: मोक्ष का साधक देवपूजा को मोह संवरधिका मान कर उससे 
दूर ही रहता है। 

प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि यक्ष के प्रविष्ट होने से परत्रश हुए श्रर्जुनमाली के द्वारा होने 
वाले ह॒त्याकाण्ड की राजगृह नगर के कोने-कोने में चर्चा फेल गईं। इसके अ्नन्तर क्या हुआ उसका 
समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं :-- 


मूल--तए ण॑ से सेणिए राया इमोसे कहाए लद्धटठे समाणे कोडुंबियपुरिसे सहावेइ, 
सहाधवित्ता एवं वयासी-- 

एगं खलु देवाणुप्पिया ! ग्रज्जुणए मालागारे जाब घाएमाणे विहरइ | तं मा ण॑ 
तुब्भे केइ तणस्स वा, कट्स्स वा, पाणियस्स वा पुण्फफलाणं वा श्रद्वाए सइरं णिगच्छतु, 
सा ्णतरस सरोरस्स वावत्तो सविस्सइ, त्ति कट्दु दोच्चंपि तच्चंपि घोसणं घोसेहू, घोसित्ता 


' पृष्ठ ही ।ए हु ३०३ 
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लिप्पामेव समेयं पत्रचप्पिणह । तए ण॑ ते कोडंबिय-पुरिसा जाव पच्चप्पिणंति । 


छाया--ततः सः श्रेणिको राजा भस्या: कथाया: लब्धाथ्थ: सन्‌ कौटुम्बिकान्‌ पुरुधान्‌ दाध्ययति, 
शब्दयित्वा एक्सवद्ल्‌-- 


एवं खलु देवानुप्रिया: ! श्रजु नको मालाकारों यावत्‌ विहरति। तस्माद्‌ मा यूथं को5पि तृणस्य वा 
काष्ठस्य वा पानीयस्य वा, पुपष्फफलानां वार्याय स्वर निर्गच्छुतु । मा तस्य शरोरस्य व्यापत्तिभ विष्यति । 
इति कृत्वा द्विवारं त्रिवारमपि घोषणां घोषयत, घोषयित्वा क्षिप्रमेव मां प्रत्यपंयत । ततरते कौटुम्बिका: 
पुरुषा: यावत्‌ प्रत्यप॑ंयन्ति । 

पदा्यं--तए णं--उसके अ्रन्तर; से सेणिए राया--वह श्रेणिक राजा; इसीसे कहाएं--इस 
कथा (बात) से; लड़॒ड्र समाणे--अवगत होने पर; कोडंबियपुरसे--सेवक पुरुषों को; सहावेइ-- 
बुलाते हैं; सहाबित्ता--बलाकर; एवं बयासी--इस प्रकार करने लगे; एवं खलु--इस प्रकार (तुम्हें 
भी ज्ञात होगा); देवाणुप्पिया !--हे भद्र पुरुषो !; अ्रज्जुणए मालागारे--प्र्जुनमाली; जाव-- 
यावत्‌--प्रतिदिन सात प्राणियों को; घाएमाणे विहरइ--मारता हुझ्ना भश्रमण-कर रहा है; तंसां 
तुब्भे केइ--इसलिए (यह घोषणा कर दो कि नगर निवासियों ) मत तुम में से कोई भी; कट्ठस्स वा 
तणूृस्स वा--क्राठ लकड़ी अ्थवा-तृण-घास फूस; पाणियस्स वा पुप्फफलाणं बा--अथवा जल-पानी 
एवं फल-फूल के; श्रट्ठाए सइरं--त्रास्ते यथेच्छ; णिग्गच्छुतु-तगर से बाहिर निकले, इससे; तस्स 
सरोरस्स--उसके शरीर को; वावत्ती मा ण॑ भविस्सइ--करष्ट नहीं होगा । त्ति कद्दू दोच्चंपि 
तच्चंपि--ऐसा कह कर दो बार, तोन बार; घोसणयं--त्रोषणा को; घोसेह--प्रचारित करो; घोधित्ता-- 
चोषणा करके; खिप्पामेब-शीोघ्र ही; ममेय॑ पच्चप्पिणह--मुझभे इसकी सूचना दो; बए णं--उसके 
अनतन्तर ; ते कोड बियपुरिसा--वे सेवक पुरुष; जाव-यावत्‌--तगर में सर्वत्र घोषणा करने के प्रनन्‍्तर 
पच्चप्पिणन्ति--महाराज को सूचना दे देते हैं । 


मूलार्थ-यक्ष-प्रवेश के कारण परवश अजू नमालो नगर से बाहिर लोगों की हत्या 
कर रहा है, इस वृत्तान्त का पता लगते हो नगर-नरेश श्रेणिक अपने राज-सेवकों को 
बुलाते हैं श्रौर उन्हें ग्रादेश देते हैं कि भद्गपुरुषो ! (यह सबंत्र घोषणा कर दो कि) 
नगर के बाहिर अजू न मालो लोगों की हत्या कर रहा है, इसलिये लकड़ी, तृण, पानी 
फूल तथा फलों के लिये तुम में से कोई भी व्यक्ति नगर के बाहर मत जाये | ऐसा न 
हो कि बाहिर जाने से किसी के शरीर को कोई हानि पहुंच जाये। यह घोषणा दो बार, 
तीन बार करदो ताकि कोई इस सूचना से अज्ञात न रह जाये। तथा मेरी इस आज्ञा का 
पालन करके मुझे इस की सूचना दो । महाराज श्रेणिक की शभााज्ञा के अनुसार राज- 
सेबकों ने' समर में घोषणा करके उसकी सूचना उनको दी' | 


श्ल्ड श्री प्रन्तकृत्शाजु सत्र 


व्याध्या--जन-शास्त्रों की मान्यता के अनुसार पनेक विध-शक्तियों में देवो-शक्ति का श्रपता 
एक महत्वपूर्ण स्थान है। अ्रपने को छुपा लेना, किसी दूसरे व्यक्त में प्रवेश कर जाता, ग्रपने शरीर 
को बहुत छोटा बना लेनां, छोटे शरीर को बहुत बड़ा बना लेना आदि ऐसी श्रनेकों शक्तियां हैं जो देवी- 
शक्तियों के द्वारा उपलब्ध होती हैं। देवो-शक्ति के मनुष्य के सामने बड़ी से बड़ी भौतिक शक्ति 
भी कुण्ठित हो जाती है। प्रस्तुत सूत्र में वणित कथातक इस सत्य का पूर्णतया समर्थक है । राजगृ ह- 
नरेश महाराजा श्रेणिक के पास सैनिक बल की कोई कमी नहीं थी, अपने युग के वे शक्तिशाली 
शासक माने जाते ये, तथापि वे इस सेनिक शक से यक्षाविष्ट अर्जुनमाली का दमन ने कर सके। 
झत: सैनिक शवित का प्रयोग न करके उन्होंने नगर-निवासियों का नगर से वाहिर जाना बंद कर 
दिया । मनुष्य की भोतिक शक्ति ने देवी शक्ति के आगे मस्तक भुका दिया । 

यह सत्य है कि मनुष्य की आ्राध्यात्मिक शक्ति देव-जगत्‌ को सदा-सर्वदा नतमस्तक करती 
झ्राई है, परन्तु भौतिक शक्ति को दृष्टि से देव सदा ही मनुष्य से ऊपर रहा है। 

उत्तराध्ययन सूत्र के १रव अध्ययन में लिखा है कि देव-शक्ति ने तप की सजीव मूर्ति हरि- 
केशीबल जी मुनि पर झ्राक्रमण करने वाले ब्राह्मण छात्रों को नीचे गिरा कर उनकी उदण्डता के 
लिये उनको दण्ड दिया । श्री भगवतो सूत्र कहता है कि महाराजा कूणिक की सहायता ने विषक्षियों 
के प्रपार संनिक दल को नष्ट भ्रष्ट-कर दिया । इस प्रकार के उदाहरण शास्त्रों मे यत्र-तत्र उपलब्ध 
होते हैं जो देवों शक्ति का प्राबत्य प्रमाणित करते हैं। प्रस्तुत कयानक भी देवों शक्तित की इस 
प्रबलता एवं महत्ता को ग्रभिव्यक्त कर रहा है । 


देवी शक्ति को इस महत्ता को श्रेणिक नरेश खूब समभते थे | यही कारण है कि अर्जुन माली 
में मुद्गरपाणि यक्ष की शक्ति को काम करते देख कर नगर की जनता को उसके समीप न जाने देने 
की घोषणा करा कर महाराजा श्रेणिक ने जनता की भलाई के लिये एक अच्छी नीति का श्रनसरण 
किया । वास्तव में वड़ो नोति सराहनोय एवं इलाघनोय होतो है जियसे प्रजा का हित सुरक्षित ही 
भर उसे किसी भो प्रकार की पारिवारिक प्राथिक तथा सामाजिक क्षति न उठानी पड़े | . 

“मालागारे जाब घाएमाणे--यहां पठित जाब पद मोग्गरपाणिणा जक्खेणं प्रणाइटठे समाणे 
रायगिहस्स नगरस्स परिपेरंतेणं कल्‍ला्काल्‍ल छ इत्थिसत्तमे पुरिसे--इन पदों का ससूचक है । इनका 
प्र्थ पिछले सूत्र में लिखा जा चुका है । 

“सहरं णिर्गच्छतु--स्वेरं--पथेष्ट निर्यातु, प्र्थात्‌ अयनी इच्छा के अनुसार जाओ। भाव 
यह है कि महाराजा श्रेणिक ने नगरनिवासियों को यह सूचना दो कि नगर के वादिर यक्षाविष्ट 
हुआ भज न माली घूम रहा है। वह जिस को देखता है उसी को मुदूगर मार कर समाप्त कर देता 
है इसलिये कोई भी व्यक्ति लकड़ियों, धासफ्स, पानी श्रौर फलों एवं फूलों के लिये झ्रपनी इच्छानमार 
नगर से बाहिर न जायें । कै 

“बावत्ती-- व्यापत्ति -यहां प्रयुक्त व्यापत्ति शब्द का ग्रर्थ है--कष्ट | महाराज श्रणिक 
ने तगरनिवाध्तियों को सावधान कर दिया कि नगर से वाहिर जाते से अर्जूनमाली का मुदुगर शारी- 
रिक कष्ट पहुँचा सकता है, भ्रत: इस कष्ट से बचमे क्रा सर्वोत्तम उपाय यही है कि तगर से बाहिर 
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ह[ कारों 
कोई न जाये। शास्त्रकारों ने शरीर को धर्माराधन का झादि साधन बताया है। इसी प्रभिप्राय से 
श्रेणिक नरेश ने शरीर-घुरक्षा का यह सरल उपाय किया था । 


“कोड बिय पुरिसा जाव पच्चप्पिणन्ति/--यहां पठित जाव पद 'कौट्म्बिक पुरुषों ने राजगृह 
नगर के सभी ठिकानों पर घोषणा कर दी कि श्रेणिक महाराज प्रादेश देते हैं कि मुद्ग रपाणि यक्ष 
से आविष्ट हुम्ना प्र्जुनमाली लोगों का घात करता फिर रहा है, भ्रतः नगर का कोई भी व्यक्ति काष्ठ 
ग्रादि के लिये नगर से बाहिर न जाये । यह घोषणा करने के भ्रनन्‍्तर कौटुम्बिक पुरुषों ने वापिस 
झाकर महाराज श्रेणिक को सूचना दे दी, इन भावों का परिचायक है । 

राजा श्रेणिक की श्राज्ञा के श्रनुसार राज-सेवकों ने नगर में घोषणा कर दी । इस के प्रनन्तर 
क्या हुप्रा ? उसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


मूल-तत्थ णं॑ रायगिहे णयरे सुदंसणे नाम सेट्ठी परिवसइ, श्रड्ढे ० । तए णं से 
सुदंसण समणोवासए यावि होत्था । प्रभिगयजोवाजीये जाव विहरइ । 


छाया-तत्र खलु राजगृहे नगरे सुदर्शनो नाम श्रेष्ठी परिवसति । झाह्यस्तत: खलु सः सुबशेनः 
अ्रमणोपासकश्चाप्यासीत्‌ । भ्रधिगतजीवाजीवः यावत्‌ विहरति । 

पदार्थ --तत्थ रायगिहे णयरे--उस राजगृह नामक नगर में; सुदंसणे नाम सेट्टो परिवसइ-- 
सुदर्शन नामक सेठ रहता था; अश्रडढें--प्राढय भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त धनवान था; तए णं--उसके श्रनन्तर; 
से सुदंसणे समणोवासए-वह सुदर्शन श्रमणोपासक जेन गृहस्थ; य--भौर; अश्रभिगयजोवाजीबे-- 
जोब एवं भ्रजीव का ज्ञाता ;  भ्रवि--भी; होत्या--या; जाव-पावत्‌-श्रमणोपासक की मर्यादा 
का पालन करता हुआ; विहरइ--जीवन व्यतीत कर रहा था। 


मूलार्थ-राजगृह नगर में सुदशन नाम का एक सेठ निवास करता था, वह बड़ा 
धनवान, जन-गण-मान्य, प्रतिष्ठित तथा श्रमणोपासक था । उसे जीव-अभ्रजीव का सम्यग्‌ 


बोध था। यह श्रावक-धर्म की मर्यादा का सम्यक्‌ पालन करता हुआ जीवन व्यतीत 
कर रहा था। 


व्याख्या--प्रस्तुत सूत्र में राजगृह नगर के प्रसिद्ध श्रेष्ठी श्रीसुदर्शन का परिचय कराया गया 
है। सुदर्शन सेठ जन जगत्‌ में दो प्रसिद्ध हैं-एक वे जिन्होंने श्रपनी सदाचार की शक्ति से सूली 
को सिंहासन बना दिया था । दूसरे वे जिन्होंने श्रजुन माली के शरीर में प्रविष्ट मुदृगरपाणि 
यक्ष को श्रपनी आध्यात्मिक साधना से निस्तेज वना दिया था। प्रस्तुत सूत्र में जिस सेठ सुदर्शन का 
वर्णन किया गया है ये दूसरे भ्रजुन माली के शरीर में प्रविष्ट यक्ष को पराजित करनेवाले सेठ 
सुदर्शन हैं। सूत्रकार कहते हैं कि ये सेठ सुदर्शन राजगृह नगर के एक जाने-माने नी व्यक्ति थे। 
पारिवारिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। इन्हें स्वेत्र सम्मान की 
दृष्टि से ही देखा जाता था । 


३०६ श्री अन्तकृदशाऊु सूत्र 

प्स्स्स्स्य्य्स्य्सप्य्स्स्स्स्य्प्प्प्प्स्स्स््प्प्प्प्स्स्स्सप्स्स्स्प्प्स्ल्ल्ल्य््स्य्ल्ल्लट-------०-------- 

सेठ सुदर्शन श्रमणोपासक थे, श्रमण-जगत्‌ की उपासना करने में इनको बड़ा प्रानन्‍्द झाता 
: थो। जहाँ श्रमणों की सेवा करने का यह सौभाग्य प्राप्त किया करते थे, वहां ये उनसे तात्त्विक 
ज्ञान भी ग्रहण किया करते थे । यही कारण है कि इन को जीव-प्रजीव आ्रादि तत्वों की पूरी-पूरी 
जानकारी थी। इस तरह सेठ सुदर्शन जहां सांसारिक सम्पदा के स्वामी थे वहां वे भ्राध्यात्मिक गुण- 
: सम्पत्ति के भी सजीव भंडार थे, इनमें लक्ष्मी और सरस्वती का मानों मधुर संगम हो रहा था। 

“अझड़्ढे ० --पहां के बिन्दु से-दिसे वित्यिण्ण-विउल-भवण-सयणासण-जाणवाहणाहण्णे - 'बहु- 
जणस्स भ्परिभूए” इस पाठ को ग्रहण करने की ओर संकेत कराया गया है। इस का भ्रर्थ पीछे पृष्ठ 
७७-७८ पर लिखा जा चुका है। 








समणोबासए--श्रमणो पासक :--करा भ्र्थं है--भ्रमण का उपासक | जो धर्म-श्रवण की इच्छा 
से साधुओं के पास बेठता है वह उपासक कहलाता है। जैनशास्त्रों में उपासक--द्रव्य, तदर्थ, मोह 
धोौर भाव ये चार प्रकार के बताए गए हैं । 

जिसका शरीर उपासक होने के योग्य है, जिसने उपासक--भाव के ग्रायुष्य कम का बंध 
कर लिया है, तथा जिस के नाम-गोत्रादि कर्म उपासक भाव के सन्मुख ग्रा गए है, वह्‌ द्रब्योपासक है। 


जो सचित्ताचित्त श्रौर मिश्रित पदार्थों के मिलने की इच्छा रखता है; उनकी प्राप्ति के 
लिये उपासना (प्रयत्न विशेष) करता है, वह तदर्थोपासक है । 


प्रपनी कामवासना की पूर्ति के लिये युवती युवक की श्रौर युवक युवती की उपासना-सेवा कर, 
अन्धभाव से परस्पर एक दूसरे की श्राज्ञा का पालन कर तथा मिथ्यात्व की उत्तेजना ग्रादि करे 
उन्हें मोहोपासक कहते हैं । 
जो सम्यग्‌ दृष्टि जीव शुभ परिणामों से ज्ञान, दर्शन और चारित्र के उपासक श्रमण-साधु की है 
उपासना भक्ति करता है, उप्ते भावोपासक कहा गया है। यही भावोवासक श्रमणोपासक कहलाता 
है। भावोपासक और श्रमणोपासक ये दोनों शब्द समानार्थक ही समभने चाहिये। श्रमणोपासक की 


गुण-सम्पदा का वर्णन “श्रीसूत्रकृतांग”, “थी भगवती” और “श्री प्रोपपातिक” श्रादि सृत्रों में विस्तार- 
पू्षेक किया गया है | 


“प्रशिगयजीवाजीवे जाव विहर३-यहां पठित जाब पद से उवलद्धपृण्णपावे, श्रासबसंबर- 


निज्जरकिरियाहिगरणबंधमोक्खकुसले, असतहेज्जदेवतासु रनागसुवण्णजक्लरक्खसकिम्तरकिपुरिस 
गरलगंधव्वमहोरगाइएहि, वेवगर्णोह्‌ णिग्गंयाो पावयणाप्रो श्रणहक्कमणिज्जे, णिरंये पावयणे निस्‍्सं- 
किए निक्कलिए, निव्वितिगिच्छे, लद्धट्ढे, गहियट्ठे, पुच्छिषट॒ठे, भहिगयट्ठे, विणिच्छियटहहे, झट्ठमिज्ज 
पेसाणुरायरत्त । श्रयमाउसो ! निग्गंथे पावयणे श्रट्ठे, झयं परमट॒ठे सेसे प्रणटठे, उसियफलिहे प्र 
दुवारे, चियत्ततेउ रघरप्पवेसे, बहाह्‌ सौलव्वथगुणवेरमणपच्चक्लाणपोसहोपवार्से। 

बोल सम बज न हैं चाउहस्सट्ठमुहिट्ड 
पृण्ममासिणीसु पडिपुष्ण पोसहूं सम्म॑ श्रण समाणे निरगंये फासुएसणिज्जेणं णलाहम 
साइमेभं वत्यपढ़िगहकंबलपायपुच्चणेणं 


गहकबलपायपुच्छणेणं पीह़फलगसिज्जासंथारएजं प्रोसहमेसज्जेण थे पडिलामे- 


ब्क 


धेष्ठ थैगे ३०७ 
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माणे क्‍्रहापरिग्गहिएहि तवोकस्मेहि भ्रष्पाणं भावेमाणे/-- इन पदों का प्रहण करना होता है। इन 
का भ्रर्थ इस प्रकार है-- 

रॉजगृह नगर के सेठ सुदर्शन जीव-प्रजीव के ग्रतिरिक्त पृण्य और पाप के स्वरूप को भी 
जानते थे। इसी प्रकार भ्राखव, संवर, निजरा, क्रिया (कर्मबंध को कारण भूत पञचीस प्रकार की क्रिया 
चेष्टा), अ्रधिकरण (कर्मबंध का साधन-उपकरण या शस्त्र), बंध भौर मोक्ष के स्वरूप के ज्ञाता थे । 
किसी भी कार्य में वह दूधरों की सहायता की झ्राशा नहीं रखते थे । नि्न॑न्य-प्रवचन में इतने दृढ़ थे 
कि देव, प्रस्ुर, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्तर, किपुरुष, गरुड़, गंध, महोरगादि देव विशेष भी उसे 
निग्नेन्थ प्रवचन से विचलित नहीं कर सकते थे । उन्हें निग्र न्थ प्रवचन में शंका, कांक्षा (इच्छा) और 
विचिकित्सा (फल में सन्देह) नहीं थी । उन्होंने शास्त्र के परमार्थ को समझ लिया था। वे शास्त्र का 
अथे-रहस्य निश्चित रूप से धारण किए हुए थे । उन्होंने शास्त्र के सन्देह-जनक स्थलों को पूछ लिया था, 
उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उनका विशेष रूप से निर्णय कर लिया था । उनकी हुंडियां प्रौर 
मज्जा सर्वज्ञ देव के अनुराग से अनु रक्त हो रही थीं। निम्नेन्थ-प्रवचन पर उनका अटूट प्रेम था। 
हे श्रायुष्मन्‌ ! वे सोचा करते थे कि वह निग्नन्थ-प्रवचन ही सत्य है, परमार्थ है, परम सत्य है, 
इसके बिना ग्रन्य सब अ्नर्थ (असत्यरूप) है। उनकी उदारता के कारण उनके भवन के दरवाजे की 
अगला ऊंची रहती थी, उनका द्वार सब के लिये खुला रहता था । वे जिसके घर में या ग्रन्त:पुर में 
जाते उसमें प्रीति उत्पन्न किया करते थे। वे शीलब्रत (पांचों भ्रणुत्रत) गुणब्रत विरमण (रागादि से 
निवृत्त प्रत्याख्यान), पौषध, उपवास, चतुद्देशी, भ्रष्टमी, प्रमावस्या और पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण पौषध- 
ब्रत किया करते थे। श्रमणों-निर्ग्रन्थों को निर्दोष ग्राह्म ग्रशन, पान, खादिम और स्वादिम रूप ग्राहार, 
वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, पीठ, फलक, शय्या, संस्तार, श्रोषध श्रौर भेषज आ्रादि देते हुए, महान 
लाभ प्राप्त करते थे, तथा यथाग्रहीत तप-कर्म के द्वारा भ्रपनी आत्मा को भावित--बासित करते हुए 
विहरण कर रहे थे । 





प्रस्तुत सूत्र में राजगृह नगर के मान्य सेठ सुदर्शन का जीवन परिचय कराया गया है। प्ब 
सूत्रकार इनसे सम्बन्धित झ्रागे के प्रकरण का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


मूल-तेणं कालेणं तेण॑ं समएणं समणे भगवं महावोरे समोसढे जाव विहरई। 
तए णं रायगिहे णयरे सिघाडग जाव महापहेसु बहुजणों भ्रन्तमन्‍्तस्स एक्माइक्‍्लइ जाव 
किसंग पुण विपुलस्स भ्रट्वस्स गहणयाएं ? एवं तस्स सुदंसणस्स बहुजणस्स झ्रंतिए एय- 
मट्ठ सोच्त्चा, निसम्म श्रयं प्रज्भात्थिए ५ समुप्पण्णे--एवं खलु समणे मगवं महावोरे 
जाव विहरइ, तं॑ गच्छामि ण॑ समणं भगबं महावीर वंदासि जमंसामि। एवं संपेहेइ, संपे- 
हित्ता जेणेव प्रस्मापियरों तेणेव उवायच्छद, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं जाव एवं 
बयासोी--- 


६०६ श्री भ्रस्तकृदृशा है सूत्र 
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' एवं खलु श्रम्मताप्रो ! समाणे भगगं महावोरे जाब विहरइ, त॑ गच्छामि ण॑ 
भगयं सहावीर वंदासि णमंसासि जाव पज्जुवासामि। 
तए ण॑ त॑ सुदंसणं सेटिठ प्रस्मापितरो एवं बयासी-एवं खलु पुत्ता ! श्रज्जुणे माला- 
' शारे जाव घायमाणे विहरद् । तं मार्ण तुम पुत्ता ! समर्ण मगवं महावीर बंदए णिग्गच्छाहि, 
माणं तब सरोरयस्स वावत्ती भविस्सद । तुमण्णं इह गए चेव सम्ण मगवं महावीर 
बंदाहि जमंसाहि। 
तए ण॑ से सुदंसणे सेट्ठी श्रस्मापितर एवं वयासी-किण्णं श्रहुं श्रम्मयात्रो ! समर 
भगवं महावोरं इहमागयं, इह पत्तं, इह समोसढं इहगते चेव वंदिस्सामि ? णमं सिस्सामि ? 
त॑ं गच्छामि ! त॑ श्रह बंदासि जाव पज्जुवासामि । 





तए ण॑ त॑ सुदंसणण सेटिठ प्रम्मापियरों जाहे नो संचायंति बहुहि भ्राघवर्णाह ४ 
जाव परवेत्तए ताहे एवं वयासी--'श्रहासुहं देवाणुप्पिया !' 


तए ण॑ से सुदंसणे सेटठो श्रम्माषिदहि अब्भणुण्णाएं समाणे ण्हाए सुद्धप्पावेसाईं 
जाव सरीरे, सयाप्रो गिहाश्रो पडिणिक्लमह, पड़िणिक्वसित्ता पायविहारचारेणं राय- 
गिहूं णयर मज्भंसज्भेणं णिग्गच्छद, णिग्गच्छित्ता मोग्गरपाणिस्स जकवस्स जक्लाययणस्स 
प्रवृरसामंतरेणं जेणेब गुणसिलए चेतिए जेणेव समण भगगं महावोरे तेणेव पहारेत्थ 
गमणाए । 


छाया--तस्मिन्‌ काले तस्सिन्‌ समये श्रमणो भगवान्‌ महावोर: समवस॒तो यावद्‌ विहरति। 
ततः राजगृहे नगरे श्वृद्धा/टक० बहुजनोस्योस्यस्मे एबमास्याति-यावत्‌ क्िमंग पुनविपुलस्य श्रथ॑स्य 
प्रहणेन । एवं तस्थ सुदर्शनस्य बहुजनस्थान्तिके एतमर्थ' थ्रुत्वा निश्वम्प श्रयमाध्यात्मिक: ५ समुस्पन्त:-- 
एवं ललु श्रमणों भगवान्‌ महावोरों यावव्‌ विहरति । तद्‌ गच्छामि श्रमणं भगवन्त महावोरं बन्चे, नम- 
स्यासि । एवं संप्रेक्षते, संप्रेक्ष्य यत्रेव श्रम्बापितरों तत्रेब उपागच्छति, उपागत्य करतलपरिगहीत॑ 
यावत्‌ एकसवादोत्‌-- है 

एवं खलु भ्रस्बातातो ! श्रमणों भगवान्‌ महावोरों यावबर्‌ विहरति, तथबू गर्छामि भ्रमण 
भगवम्तं महावीर बन्वे, नमस्यामि यावद्‌ पय पासते । 


ततस्त सुदर्शन श्रेष्िसमस्वापितरो एबमवदतासू--एवं खलु पृन्र ! झजु नो सालाकारो यावदू 


चातपन्‌ बिहरति । तन्मा त्वं पुत्र ! श्रमणं भगवन्तं महाबोरं वन्दनाय निर्गच्छ। मा तव शरोरकस्प 
स्यापंत्तिमंविध्यति | त्वभिहागते चेव अ्रमर्ण भगवन्तं महावीर वन्दस्थ, तसमस्य । 


धैष्ट वर्ग ३०९. 











तत: युदर्शनः श्रेष्ठी प्रास्वापितरो एक्मवदत्‌-क्रिमहमम्दातातो.! श्रस्तणं भगवन्त महाबोर- 
मिहागतम्‌, इह प्राप्तर, हह ससवसुतम्‌ इहगते चेव बन्दिष्ये? मम्रस्थिष्यामि ? तव्यध्छामि 
झहमस्वातातो ! युष्माभिरम्यनुशात: सन्‌ श्रमणं भगवन्त महावीर वन्दे पावत्‌ पय पासते । 


ततस्तं सुदर्शन श्र षिउनमस्वापितरों यदा तो शकनुत: बहुलि: झ्ख्यापनाशि: यावदू प्रुपणितुम्‌ 
तदा एक्मबदताम्‌- ययासुल देवानुप्रिय !' ह 

ततः सः सुदर्शन: श्रेष्ठी अम्बपितृम्पामम्यनुज्ञात: सन्‌ स्नात: शुद्धप्रावेश्यानि यावस्छरीरः 
स्वकादू गृहात्‌ प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्क़रम्य पादबिहारचारेण राजगृहूं नगर मध्यमध्येन निर्मेच्छति, 
निर्गंत्य मुवृगरपाणे: यक्षस्य यक्षायतनस्य अ्रवूरस/मंतेन यत्र व गुणशिलक  चेत्यं, यत्र॑ व श्रमणों भगवान्‌ 
महावोरस्तत्र व प्राधारयत्‌ गमनाय । 


पदार्थ--तैणं कालेणं तेणं उमएणं--उस काल एवं उस समय; समणे भगवं--श्रमण (तपस्वी ) 
भगवान; महावीरे--महावीर स्वामी; समोसढें--तगर में पधारे; जाव--यावत्‌ गृगशिलक 
उद्यान में; बिहरइ--विहरण करने लगे; त एभं--उसके ग्रनस्तर; रायगिहे णयरे--राजगृह नगर में; 
सिघाडग--» ज्भाटक श्रर्थात्‌ त्रिकोण आदि मार्गों पर; अहुजणो--तहुत से व्यक्ति; प्रन्तसन्नस्ख-- 
एक दूसरे से; एक्माहक्खइ--इस प्रक्रार कहते हैं; जाव--यावत्‌ जिनके नाम गोत्र श्रवणसे भी 
महाफल होता है; किमंग पुण--तो फिर; विपुलस्स--विपुल-महान्‌; झट्ठस्ख--प्रथ के; गहणाए-- 
ग्रहण करने से जो फल प्राप्त होता है, उसका तो कहना ही क्‍या है ? एवं--इस प्रकार; बहुजणस्स-- 
अ्रनेक पुरुषों के; श्रंतिएइ--पास से; एयं--इस वृत्तान्त को; सोच्चा--पुनकर; निसम्भ--हुदय में 
धारण कर; तस्स सुबंसगस्स--उस सुदर्शन सेठ के हृदय में; भ्रयं--पह; भ्रज्कत्थिए ४--प्राष्यात्मिक, 
प्रात्मगत, चार के अ्रंक से कल्पित, चिन्तित, मनोगत तथा प्राथित संकल्प; समुप्पण्णे--उत्पन्न हुए; 
एवं--इस प्रकार; खलु--निश्चय ही; समणे--श्रमण; भगवं महावीरे--भगवान महावीर; जाव-- 
यावत्‌; बविहरइ--गुण शिलक उद्यान में विहरण कर रहे .हैं; तं--प्तो; गच्छामि जं--मैं जाता हूं; 
समण--श्रमण; भगवं महाबीरं-भगवान महावीर को; बंबामि--वन्दत् करता हूं; जमंसासि-- 
नमस्कार करता हूं; एवं संपेहेइ--इस प्रकार विचार करता है; संपेहित्ता--विचार करके; जेजेव 
जहां पर; प्रम्मावियरो--माता-पिता थे; तेणेब--वहां पर; उवागच्छुइ--प्राता है, उवागच्छित्ता-- 
झाकरः: करपयलपरिग्गहियं-रोनों हाथ जोड़कर; जाब--यावत्‌; एबं--इस प्रकार; बयासी-- 
कहने लगा-- 

एवं खलु--नि-चय ही; प्रम्मताप्रो [--हे माता-पिता ! स्न्रणे--श्रमण; भगव॑--भगवान; 
महावी रे--महावी र; जाव>--यावत्‌ गुण शिलक उद्यान में; बिहरइ--विहरण कर रहे हैं; तं-- 
प्रत: ; गच्छामि णं--मैं जाता हूं; समरं-श्षमण; भरगवं--भगवान, सहाबीरं--महावीर को, 
बंदासि--वंदना करू; णमंसासि--तमस्कार करू; जाव-यावत्‌; पण्जुबासामि--पर्युपासना 
प्र्थात्‌ सेवा भक्ति करूँ; तए णं--उसके भ्रनन्तर; तं--उस; सुदंसर्ण खेद्क--सुदर्शव सेठ को; 
झ्रम्मापियरो --माता-पिता; एब्डं--इस प्रकार; बयासी--कहने लगे-- 
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/  एवं--इस प्रकार; खलु--निएचय ही; पुत्ता (-हे पुत्र ! प्रज्जुणे मालागारे-प्रजुनमाली; 
आध--यावत्‌ लोगों का; घाएमाणे--धघात करता हुआ; विहरइ--विह रण कर रहा है; तं--अतः; 
पुशता [--हे पुत्र !; तुमं--तुम; समर्ण भगवं महाबीरं--भमण भगवान महावीर को; बंदए--वन्दना 
कहने के लिगे; मा णं--मत; णिग्गच्छाहि--निकलो; तव सरीरस्स-तेरे शरीर को; बाबत्ती-- 
कष्ट; सा ण॑ भविस्सइ--मत हो, भ्र्थात्‌ वहां जाने से तेरे शरीर को कष्ट होगा, इसलिये वहां जाने 
का विचार न करो; तुम ण॑ं-तुम; इहगए--यूहां बेठे; चेव--ही; समर्ण भगवं महावोरं--अश्रमण 
भगवात महावीर को; वंदाहि--वन्दन करलों; जमंसाहि--तमस्कार कर लो। 

तए णं--उसके ग्रतन्तर; से सुदंसणे सेट्री--वह सुदर्शव सेठ; ब्रम्भापियरं--माता-पिता 
की; एवं वयासो-- दक्ष प्रकार कहने लगा-- 

किण्णं--क्या; अ्रहुं-मे; अम्पायों (“माता-पिता ! इहमागयं-प्रहां पधारे हुए; 
इह॒पत्त--इस नगर को प्राप्त हुए--तगर में विराजमान हुए; इह समोसढे--यहाँ समवसरण 
लगाए हुए; समण भगवं महावोरं-श्रमण भगवान महावीर को; इहगते चेव-यहां धर 
में बंठा हुआ ही; बंबिस्सासि--वंदन करू ? णमंसिस्सासि--तमस्कार करू ? (ऐसा कभो 
नहीं हो सकता); तं--इसलिये; श्रम्मताभ्रो (-हे माता-पिता !; श्रहूं गच्छामि णं--मैं जाता हुं, 
परन्तु तुब्मेहि-प्राप लोगों द्वारा; भ्ब्भणुण्णाएं समाणे-अभ्यनुज्ञात होने पर आ्राज्ञा प्राप्त करने 
पर; भगय सहायोरं--श्रमण भगवान महावीर को; बंदासि--वदत करू ; जाव--परावत्‌ उनकी 
सेवा में उपस्थित होकर उनकी; पण्जुबवासासि--प्रयुंपांसना-भक्ति करू; तए णं--उसके ग्रनन्तर; 
झ्रम्मापियरो--माता-पिता; जाहे-जब; त॑ सुदसर्ण सेटिठ--उस सुदर्शन सेठ को; बहुहि--प्रनेकों; 
झाधव्णाहि--वचनों से; जाब--पावत्‌ विशिष्ट बचनों से; परुवित्तर-समझाने में; नो संचायंति 
समर्थ नहीं हुए; ताहे--तब; एवं व्यासी--इस प्रकार कहने लगे-- 


देवाणुप्पिया ! --हे भद्र ! श्रहासुहं-जैसे तुम्हारी श्रात्मा को सुख हो; तए णं--उसके 
प्रनन्तर; से सुदंसणे सेट्टी--उस सुदर्शन सेठ ने; श्रम्मापिहहि--माता-पिता द्वारा; श्रब्भणण्णाए 
समाणे-प्राज्ञा प्राप्त करके; ण्हाते--स्तान किया; सुद्धप्पावेसाइ-शुद्ध वस्त्रों को धारण किया; 
जाव--यावतू; सरीरे-प्रनेक विध भूषणों से शरीर को श्रलंक्ृत करके; सयाश्नो गिहाश्रो--प्रपने घर 
से; पडिशिक्वमइ--निकलता है; पडिणिक्लमित्ता--बर से निकलकर; पायविहारचारेणं--पैदल 
ही; रायगिहूं णगगरं-राजगृह नगर के; मज्भंपज्केणं--तव्रीचों बोच; णिग्गच्छुट--निकलता है; 
णजिगच्छित्ता--निकलकर; सोस्गरपाणिस्स--मुद्ग रपाणि नामक; जक्खस्स--परक्ष के; जक्खाययणस्स 
मन्दिर के; भ्रदूरसामंतेणं-न दुर न भ्ति निकट; जेगेब--जहां पर; गृणसिलए चेतिए-- 
गुण शिलक तामक उद्यान था; जेणेब--जहां पर; समणे भगवं महावीरे--श्रमण भगवान महावीर 
थे; तेणेब--वहीं पर; पहारेत्थ गमणाए--उसने जाने का निश्चय किया । 


मूलार्थ--उस काल तथा उस समय में राजगृह नगरके गुणशिलक उद्यान में श्रमण 
भगवान महावीर स्वामी पधारे श्नौर तप-संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए 
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विहरण करने लगे । भगवान के पधार जाने पर राजगृह नगर के त्रिकोण, चत्वर भादि 
सभी मार्गों पर नगरनिवासी लोग आपस्त में कहने लगे 

भद्र पुरुषों ! नगर के बाहिर उद्यान में श्रमण भगवान महावीर पधारे हैं, जिन 
के नाम गोत्र का श्रवण करने से भी महाफल होता है, तो फिर उनके दर्शन करने तथा 
उनके द्वारा प्ररूपित धमे का विपुल श्रथे ग्रहण करने से जो फल होता है, उसका तो 
कहना ही क्या है ? 

नगर निवासियों में हो रही उक्त बातों को सुन कर सेठ सुदर्शन ने विचार 
किया--श्रमण भगवान महावीर नगर के बाहिर गुणशिलक उद्यान में विराजमान हैं, 
तप-संयम से आत्मा को भावित करते हुए विहरण कर रहे हैं, प्रत: मुझे श्रमण भगवान 
महावीर को वंदन एवं नमस्कार करने के लिये उनकी सेवा में जाना उचित है। ऐसा 
विचार करने के ग्रनन्तर सेठ सुदर्शन अपने माता-पिता के पास आए, दोनों हाथ जोड़ 
कर उनसे कहने लगे-- 

मात-पिता ! श्रमण भगवान महावीर गुणशिलक उद्यान में विराजमान हैं, वहां 
तप-संयम से आत्मा को भावित करते हुए विहरण कर रहे हैं, भ्रतः मैं श्रमण भगवान 
महावीर को वन्दन, नमस्क्रार तथा उनकी भक्ति करने के लिये उनके पास जाना 
चाहता हूं। झाप मुझे आज्ञा दीजिए । 

अपने पुत्र सेठ सुद्शन को बात सुन कर माता-पिता कहने लगे-पुत्र ! नगर के 
बाहिर अ्रजु न माली लोगों का धात करता हुआ भ्रमण कर रहा है, अतः पुत्र ! श्रमण 
भगवान महावीर को वन्दना करने के लिये मत जाग्रो । भ्रन्यथा तुम्हारे शरीर को कष्ट 
होगा | यहां बेठ कर ही तुम्हें श्रमण भगवान महावीर की वंदन एवं नमस्कार कर 
लेना चाहिए । 





प्रपने माता-पिता की यह बात सुन कर सेठ सुदर्शन उनसे कहने लगा-माता- 
पिता ; क्या मैं यहां पधारे, यहां विराजित तथा यहां आए हुए श्रमण भगवान महावीर 
को यहां घर में बेठ कर ही वंदन एवं नमस्कार करू ? ऐसा कभो नहीं हो सकता, श्रतः , 
आप मुझ भ्ाज्ञा दे ताकि मैं वहां जा कर श्रमण भगवान महानीर- को वन्द्रन करू 
तथा उनकी सेवा-भक्ति का लाभ उठाऊ। ह 
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लैठ सुदर्शन के विचार सुनकर उसके माता-पिता ने उसको खूब समभाया, पर 
वे मानने को तयार नहीं हुए । इस तरह झनेक सामान्य तथा विशिष्ट वचनों द्वारा जब 
वे खुदशन सेठ को समझाने में भ्रसफल रहे, तब्च उन्होंने उस से कह दिया--भद्र ! 
जैसे तुम्हें सुल हो ।' 

भ्रपने माता पिता से भ्राज्ञा प्राप्त कर लेने पर सेठ सुदर्शन ने स्नान किया, शुद्ध 
वस्त्र पहने, भ्रनेक प्राभूषणों से शरोर को अलंकृत किया । यह सब कुछ करने के 
श्रतन्तर भ्रपने घर से निकल कर पेदल ही राजगृह के मध्यमार्ग से होते हुए उसने 
मुद्गरपाणि यक्ष के मन्दिर के पास जहां गुणशिलक उद्यान था और जहां श्रमण भगवान 
महावीर थे, वहां जाने का निएचय किया । 


व्यास्या--प्रस्तुत सूत्र में माता-पिता का सम्मान तथा धर्म पर विश्वास इन दो बातों को लेकर 
प्रकाश डाला गया है। पुत्र को श्रपने माता-पिता का झादर करना चाहिये, उतका कहना मानना 
चाहिये, उनसे पूछे बिना किसो कार्य को नहीं करना चाहिये। इस प्रकार माता-पिता का सम्मान 
सुरक्षित रखने में ही पुत्र गोरबास्पद बन सकता है। ऐसा पुत्र ही वास्तव में भाग्यवान एवं यशस्वी 
पुत्र कहला सकता है। राजगृह नगर के सुदरशेन सेठ झपने माता-पिता के ऐसे ही एक यशस्वी एवं 
सुयोग्य पृत्र थे। इन्हें जब पता चला कि नगर के बाहिर गुण शिलक उद्यान में भगवान महावीर स्वामी 
पथधारे हैं भौर वहां तप-संयम्र की भावना से भावित होते हुए जनता का कल्याण कर रहे हैं, तो उन्होंने 
भगवान के चरणों में उपस्थित होकर उनको वन्दन-नमस्करार करने का विचार किया | अपने विचार 
को क्रियात्मक रूप देने के लिये उन्होंने सर्व प्रथम ब्रपने माता-पिता से निवेदन किया कि नगर के वाहिर 
श्रभण भगवान महावोर स्वामी पधारे हैं, मेरी इच्छा है कि मै उनके चरणों में उपस्थित होकर उनके 
चरणों में वन्दन एवं नमस्कार करूं, पर यह सब कुछ आपकी आज्ञा प्राप्त करके ही करना चाहता हूं । 
झर्त: झाप मुझे झाज्ञा प्रदान करें, ताकि मैं भगवान को वन्दन करने का अपना संकल्प पूर्ण कर सकू । 

झ्रपने माता-पिता से झाज्ञा मिलने पर ही सुदर्शन सेठ का भगवान महबोर को वन्दना एवं 
नमस्कार करने के लिये जाना। उनकी ग्रनुकरणीय पितृ-भक्ति का ही निदर्शन है। ; 

मनुष्य में कितनी घर्मं-प्रयता है और कितनी दृढ़ता है, धर्म में कितना विश्वास है? इस 
बात की परीक्षा संकट-काल में ही होती है ! इस परीक्षा में जो खरा उतरता है, वही सच्चा धामिक है, 
ऐसे घांमिक व्यक्तियों में सेठ सुदर्शन का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

सेंठ सुदर्शन ने जब अपने माता-पिता से भगवान महावीर के चरणों में उपस्थित होने के लिये 
झाज्ञा प्राप्त करने के लिये निवेदन किया था, उस समय उसको राजगृह नगर के बाहिर यक्षाविष्ट 
अर्जुन माली द्वारा किए जा रहे उपद्रवों का पूर्ण शञान था, उसे यह भी पता था कि नगर-नरेश महाराज 
श्रेणिक ने नेगर-निवासियों को नगर से बाहिर न जाने का प्रादेश दे रखा है। इन सब बातों के होने 
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पर भो सेठ सुदर्शत ने भगवान महावीर के चरणों में उपस्थित होकर उनके बन्द एवं गमरकार करने 
का संकल्प किया श्रौर इसके लिये उसने प्रपने माता-पिता से प्राशा प्रदान करने के लिये सानुरोष 

बिनत्रों को | यह सेठ सुदर्शत को धामिक दृढ़ता तथा गुरुजनों के लिये सच्ची निष्ठो का एक जीता 
जागता उदाहरण है। 

“समोसढें जाब बिहर्‌इ” यहां पठित जाब पद--“अहापडिरूबं उर्गहूं उरिगिण्छिला संजमेणं 
तबसा प्रव्पाणं भावेमाणे” इन पदों का परिचायक है इनका श्रथं है->साधु-वृत्ति के भ्रनुकूल प्रवग्रह्‌ 
एवं उपाश्रय उपलब्ध कर संयम और तप के द्वारा आ्रात्मा को भावित्त करते हुए । 

'मृसघाडग० बहुजणो” यहां का त्रिदु-तिव-चउरक-चव्बर सहापहवपहेतु” इस पाठ का बोधक 
है। प्यू गाटक आदि शब्दों का ग्र्थ पीछे लिखा जा चुका है । 

“एवमक्खाइ जाव यहां पठित जाव पद-राजगृह तगर के लोग कहते हैं कि “भद्र पुरुषों ! 
भगवान महावोर प्रभु इस नगर के बाहिर पषारे हैं, जिनके नाम व गोत्र के सुनने मात्र से भी महाफल 
होता है तो उनके दर्शन करने से जो फल होता है उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता, बह तो 
ग्रवर्णनीय है ।/ इन भावों का परिचायक है। 


“किमंग” यह ग्रव्ययपद है जिसका अर्थ है--'क्या कहें, “इसमें तो कहते की कुछ बात 
! कं 








नहीं है ।' 
“महावोरे जाव बिहरइ” यहां का जाब पद “भगवान महावीर को युण्‌-सम्पदा के बर्णक पाठ 

तथा साधुनवृत्ति के अनुकूल स्थान प्राप्त करके तप संयम से आत्मा को भावित करते हुए! इन भावों का 

बोधक है | भगवान महावीर की ग्रुण-सम्पदा का विस्तृत वर्णन झ्रौपपातिक सूत्र में देखना चाहिये । 


“ग्रज्जुणे मालागारे जाव घाएमाणे” यहां पठित जाव पद “मोग्गरपाणिय जक्लेज श्रन्‍्णाइटडे 
समाणे रायगिहस्स नगरस्प परिपेरंतेणं कललाकल्लिं छु हत्यीसलमे पुरिसे” इन पदों का संसूचक है। 
इस पाठ का प्र पीछे पृष्ठ ३०४ पर लिखा जा जुका है। 

तुमण्णं इहगते चेव समर महावोर॑ वंदाहि नमंसाहि--पभ्र्थात तुम यहां अपने घर में ही भ्रमण 
भगवान महावीर को वंदना एवं नमस्कार करलो । सूत्रकार के इस उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि 
उस समय जिन-मन्दिरों का अस्तित्व नहीं था, यदि उस समय जिन-मन्दिर होते तो सेठ सुदर्शत के 
माता-पिता उसे “तुम यहाँ बेठे ही भगवान को वन्दन नमस्कार कर लो” यह कहने की प्रपेक्षा बह 
कहते कि हे पृत्र ! तुम यहीं जिन-मन्दिर में जाकर भगवान को वन्दना नमस्कार करलो । मूर्ति-पूजकों 
की दृष्टि में जिन-प्रतिमा जिन भगवान के समान ही समभझी जाती है, भ्रतः माता-पिता सुदर्शन को 
जिन-मन्दिर में जाने के लिये नहीं कहते, इससे प्रमाणित होता है कि जिन-मन्दिरों की रचना उनके 
बहुत पीछे की है । 

'किण्णं! यह श्रव्ययपद है। यह प्रश्न भौर श्राक्षेप भ्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सेंढे हा न 
के माता-पिता ने जब उसे घर में बेठ कर ही भगवान महावीर को वन्दर्न एवं नमस्कार कर लेने के 
लिये कहा तब सुदर्शन सेठ प्राक्षेप-प्रधान प्रश्न की भाषा में बोलते हुए प्रपने भातापिती से कहते हैं» 


३१४ श्री भ्न्तकृहशाज पुत्र 
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“भगवान महावीर मेरी नगरी में विराजमान हों श्रोर मैं यहीं घर बेठा उन को वंदन कर लूं ? यह 
कैसे हो सकता है ? श्राप स्वयं ही विचार करें, मंगलमूरति भगवान ने यहां पधारने का अनुग्रह 
किया हो भ्रौर मैं यहां बेठा ही उन को नमस्कार करू ? ऐसा कभी नहीं हो सकता।' 


५इहुमागयं, इह पत्त” तथा “इह्‌ समोसढ” ये तीनों पद समानार्थक से प्रतीत होते हैं। पर 
टीकाकार ने इस सम्बन्ध में कुछ श्र्थ-भेद संसूचित किया है जो इस प्रकार है-- 


“डुहप्लागयं ',मित्यादि, इह नगरे प्राग्त प्रत्यासन्‍्नत्वे:प्येबं व्यपदेश: स्थात्‌, भ्रत उच्चते-इह 
सम्प्राप्तं प्राप्तावषि विशेषाभिधानमुच्यते, इह समवसूत॑ धर्म-व्याख्यान प्रवर्तनया व्यवस्थितम्‌ श्रथवा इह 
नगरे पुनरिहोद्याने पुनरिह साधुचितावग्रहे इति । टीकाकार कहते हैं कि इहमागयं का अर्थ है इस नगर 
में भ्राए हुए । पर यह तो नगर के पास पहुंचने पर भो कहा जा सकता है, ग्रतः सूत्रकार ने इहपत्त 
--यह लिखा है। इस का श्रर्थ है-इस नगर में पहुँचे हुए। इसी बात को अ्रधिक स्पष्ट करने के 
लिये--इह समोसढे यह लिखा है। इस का भाव है-धर्म-व्याख्यान में लगे हुए अथवा--हहमागएयं 
का प्रर्थ है--इस नगर में श्राए हुए। इह पत्त का-इस उद्यान में ग्राए हुए तथा इह समोसढ का 
श्र्थ है--साधुश्रों के योग्य स्थान पर ठहरे हुए । 


“बहुहि श्राघव्णाहि जाव परूवित्तए/--बहुभिराल्यापनाभि: सामान्यकथने:, जाव पदेन-- 
“-पण्णवणा हि प्रज्ञापनाभिः--विशेषतः कथने:, परूवर्णाह्‌ प्ररूपणाभि:--युक्तिप्रयुक्ति रूपाभि: श्राघ- 
वित्तए-प्रार्यापयितु साभान्यतया बोधयितु, पष्णवित्तए--प्रज्ञापयितु विशेषतों बोधयितु, परूवित्तए- 
प्ररुययितु' युक्तिप्रयुक्तिभि: प्रतिबोधयितु --प्र्थात्‌--भ्राख्यापना शब्द सामान्य कथन को कहते हैं श्ौर 
ज्ञाव पद से पण्णवर्णाहि आदि पदों का ग्रहण करना भ्रभीष्ट है। प्रज्ञापना शब्द विशेष कथन प्ररूपना 
शब्द सामान्य युक्तियों तथा विशिष्ट युक्तियों से युक्त॒ कथन झ्ाख्यापयितु' यह क्रिया पद सामान्य 
रूप से बोध कराने के तिये प्रज्ञापयितु यह पद विशेष रूप से बोध कराने के लिये तथा प्ररूपयितु 
यह क्रियापद सामान्य तथा विशेष यूक्तियों से बोध कराने के लिये, इन अ्रथों का परिचायक है । 


“सुद्धप्पवेसाइं जाव सरीरे” यहां पठित जाब पद--मंगलाई वत्याइ पवरपरिहिए श्रप्प-महग्घा- 
भरणालंकिय--इन पदों का संसूचक है। “सुद्धप्पबेसाइं” इस पद के टीकाकार ने दो भ्रर्थ लिखे हैं। 
शुद्धात्मा--स्नानेन शुचिक्रतदेह:, वेशयानि वेशे साधूनि ग्रथवा शुद्धानि वर तानि प्रवेश्यानि च धर्मंसभा- 
प्रवेशोचितानि चेति विग्रह:। श्र्थात्‌-स्नान से शरीर शुद्ध कर लिया और शुद्ध वस्त्र धारण कर 
लिये, झ्थवा सभा में जाने योग्य शुद्ध बस्त्रों को धारण किया। जाब पद से विवक्षित पदों का 


प्रथे इस प्रकार है--मंगल रूप प्रधान वस्त्रों को पहर कर भार में हलके तथा मूल्य में ग्रधिक आ्राभरणों 
से शरीर को ब्रलंकृत किया। 


प्रस्तुत सूत में लिखा है कि अपने माता-पिता से श्राज्ञा प्राप्त कर के सेठ सुदर्शन ने भगवान 
महावीर के चरणों में उपस्थित होने का निश्चय कर लिया । इस के प्रनन्तर क्या हुआ ? भ्रब सूत्र- 
कार उस का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


धष्ठ वर्ग ३१४ 











मूल--तए ण॑ से सोग्गरपाणी जक्ले सुदंसणं समणोवासयं श्रवूरसाम॑तेणं वोतीवयमाण २ 
पासइ, पासित्ता प्रासुरुते ५। त॑ पलसहस्सनिष्फस्न॑ श्रयोसय मोग्गरं उल्लालेमाणे २ 
जेणेब सुदंसणे समणोवासए तेणेव पहारेत्य गमणाएं । तए णं से सुदंसणे समणोवासए 
मोग्गरपाणि जक्खें एज्जमाणं पासइ, पासित्ता श्रमीए अ्तत्थे श्रणुविग्गे भ्रकक्‍्युभिए श्रच॒- 
लिए श्रसंभंते वत्थं तेणं भुसि पसज्जइ, करपल० एवं वयासी--- 


नमोःत्पु ण॑ प्ररिहंताणं जाव संपत्ताणं। नमो5त्थु णं समणस्स जाव संपाविउका मस्स । 
पुव्वि च ण॑ं मंते समणस्स मगवतों महावीरस्स श्रन्तिए थूलए पाणातिवाते पच्चक्खाते 
जावज्जीबाते, थूलते मुसावाते, थूलते अ्रदिन्तादाणे, सदारसंतोसे कते जावज्जीवाते, इच्छा- 
परिमाणे कते जावज्जीवाते । तं इदाणिपि णं तस्सेव अ्रंतियं सब्ब॑ पाणातिवातं पच्च- 
क्वामि जावज्जोबाए, मुसावायं, श्रदत्तादाणं, मेहुणं, परिग्गहं पच्चकक्‍्वासि जावज्जोबाए। 
सब्वं कोह॑ जाव मिच्छादंसणसल्ल पच्चक्‍्वामि जावज्जीवाए, सब्ब प्रसणं पाणं खाइसं 
साइमं चउव्विहंपि श्राहारं पच्चकखामि जावज्जीवाए | जइ ण॑ एत्तो उवसग्गातों घुच्चि- 
स्सामि तो में कप्पेति पारेत्तते, भ्रह णो एत्तो उवसग्गातो मुच्चिस्सामि, ततो में तहा 
पच्चक्खाते चेव त्ति कट्दु सागारं पडिम॑ पडिवज्जद । 


छाया--ततः स सुदृगरपाणियंक्ष: सुदर्शन अ्रमणोपासकमदू रसामस्तेत व्यतिन्नजन्तं पश्यति, 
दृष्ट्वा आझासुरोक्तः (प्राश्रुष्ट,, भ्राशुरुत्तो बा) त॑ पलसहस्नरनिष्पन्नसयोसय सुद्गरमुल्लालय- 
स्नुल्लालयन्‌ यत्रव सुदशन: श्रमणोपासकस्तत्रेव प्राधारयद्‌ गसनाय । ततः सः सुदर्शन: श्रभणोपासक: 
मुद्गरपाणि यक्षमागच्छन्त पश्यति, दृष्ट्वा भ्रभोतः, भत्रस्त:, अनुद्विग्सः, प्रक्षुभित:, श्रचलित: 
प्रसं ज्ान्त: वस्त्रप्रान्तेन (वस्त्रांचलेन) मूर्ति प्रमार्जयति, प्रमृज्य करतल० परिगृहीत: एक्मबादीतू -- 


नमोस्तु भ्रहंदुम्य: यावत्‌ सम्प्राप्तेम्य: | नसोइस्तु श्रमणाय यावत्‌ सम्प्राप्तकासाय। पूर्व 
चू सया श्रमणस्थ भगवतों महावोरस्थ श्रंतिके स्थल: प्राणातिपात: प्रत्यास्यातः यावज्जोबं स्थूलं 
मथावाद, स्थल प्रदत्तादानं, स्वदारसन्तोष: कृतः यावज्जोबम्‌ । इच्छापरिमाणं कृत॑ यावज्जोबस । 
तदिदानीमपि तस्थेवान्तिके स्व प्राणातिपातं प्रत्या्यामि, यावज्जीब॑ं मषावादमदत्तादानं, संथुनं, 
परिप्रहूं प्रत्यास्यासि यावज्जीयं । सर्व क्रोध यावव्‌ मिथ्यादशनशल्यं प्रत्यास्यामि यावज्जीवं, सर्वमशर्न, 
पान, खाबिम॑, स्वादिमं चतुविधमप्याहारं प्रत्यास्यामि यावज्जीवम्‌ । यदि एतस्माद्‌ उपसर्गाद सोक्ष्यामि, 
ततः मे कल्पते पारयितुम, भ्रथ नो एतस्माद्‌ उपसर्गाव्‌ भोक्ष्याति ततो मस्त तथा प्रत्याख्यातमिति कृत्वा 
साकारां प्रतिमा प्रतिपद्यते । 


११६ श्री भन्तकृंहशा जी सूंत्र 
अमदाधााभाार के भाकाराभ भा भ३४ २७० ७१७७७५७ पथ 42२ कामकाकम भा ान ाध न ाछऊाम सनक पान नमन कफ ाभ ५७५ कमा नर नाक शा रस पक नाना पान. नाना काना 

पदार्थ--तए जं-- उसके भ्तन्‍्तर; जं--वाक्‍य सौन्दर्य के लिये; से मोग्गरपाणी जक्ले--वह 
मुद्मर॒पाणि नामक यक्ष;। समणोवासयं--श्रमणोपासक साधुमों की सेवा करनेवाले; सुदंसर्ण-- 
सुदर्शन की; प्रवूरसामंतेणं--न श्रति दूर प्लौर न श्रति निकट, बीतीबयमा्ण २--प्राते हुए को; 
बालइ--देखता है; पासित्ता--देखकर; श्लासुरुत --प्राशु रुप्त--जिसे बहुत शीघ्र क्रोध चढ़ जाता है; 
४ इस भ्रखु से; रुटठे--रोस वाला; कुविए--कोपवाला; चंडिक्किए--कोपातिरेक से भीषण 
बना हुआ; मसिसिमिसोमाणे--क्रोध की ज्वाला से जलता हुआ्ना, या दांत पीसता हुआ्ना इन पदों का ग्रहण 
किया जाता है, ऐसा होकर; तं--उसने; पलसहस्सनिष्फन्नं--हजार पल से बने हुए; प्रयोमय॑-- 
लोहे के; भोग्गरं-मुद्गर को; उल्लालेमाणे २-उछाल-उछालकर; जेणेब--जहां पर; समणो- 
बासए--अ्रमणोपासक; सुदंसणे--सुदर्शन था; तेणेब--वहां पर; पहारेत्थ गमणाए--जाने का 
निश्चय किया; तए णं--उसके ग्रनन्तर; से सुदंसपे समणोवासए--वह श्रमणोपासक सुदर्शन; 
मोग्गरपाणि--मुद्गरपाणि; जक्खं--यक्ष को; एज्जप्राणं-प्रपत्ती श्र श्राते हुए को; पासइ-- 
देखता है। पाधिला--ओऔर देखकर; श्रभीएइ--भय रहित रहा; अ्रतत्ये--त्रास रहित रहा; श्रणुध्विर्गे 
श्रनृह्िग्न रहा; श्रक्खुभिवे--क्षो भ रहित रहा; श्रचलिए--स्थिर रहा; श्रसंभते-परसभ्र[न्‍्त रहा; 
बत्यतेणं--वस्त्र के ्रग्न भाग से; भूमि--भूमि को; प्ृज्जइई--शुद्ध करता है; करयल०-दोनों हाथ 
जोड़कर; एवं बधासी--इस प्रकार बोला-- 








नमोप्त्थु णं--नमस्कार हो; भ्ररिहंताणं--अरिहन्त भगवान को; जाव--यावत्‌; संपत्ताणं-- 
मोक्ष को प्राप्त हुए महाप्‌रुषों को; नमोउत्यु णं--नमस्क्रार हो; समणस्स--श्रमण; जाब--यावत्‌ 
भगवान महावीर स्वामी को;संपाविउकामस्स--मोक्ष को प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवालों को; जाब-- 
यावतू; पुषव्चि च णं-प्रोर पहले; मंते-मैंने; समणस्स भगवतो महावीरस्स--श्र मण भगवान 
महावीर के; अन्तिए--पास; थूलते पाणातिपाते-स्थूल प्राणातिपात श्रर्थात्‌ू हिसा का; 
जआावज्जीबाते--जीवन पर्यन्त; पच्चक्खाते--नियम कर रखा है; थूलते मुसावाते-स्थूल मृषावाद 
का; धूलते भ्रविन्तादाणे--स्थूल अश्रदत्तादान--चौर्य कर्म का परित्याग कर रखा है; सवारसंतोसे 
कते--स्वदार-सन्तोष श्रर्थात्‌ अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहने का ब्रत ग्रहण कर रखा है; जावज्जी- 
बाते--जीवनभर के लिये; इच्छापरिमाणे कते-इच्छाश्रों को सीमित एवं मर्यादित कर रखा है; 
जावज्जोवाते->जीवन भर के लिये; तं--सो; इृदाणि पि णं--इस समय भी; तस्सेव झ्रतिए-- 
उसी के पास, उसी भगवान महावोर को साक्षी बनाकर; सब्बं--सर्व॑ प्रकार का; पाणातिवातं-- 
प्राणातिपात-प्राणों के विनाश का; पच्चकक्‍्खामि--परित्याग करता हूं; जावज्जोबाए-- 
जीवनभर के लिये; मुसावायं--मृषावाद श्रर्थात्‌ असत्य भाषण का; श्रदत्तादाणं--प्राज्ञा के बिना 
वस्तु को ग्रहण करने का; मेहुणं--मेथुन, व्यभिचार का; परिग्गहुं-परिग्रह--लोभ का; 
पच्चक्लासि--परित्याग करता हूं; जाबज्जीबाए--जीवनभर के लिये; सब्बं--सभी प्रकार के; 
कोहं--क्रोध का; जाव--यावत्‌; मिच्छादंसणसल्लं--मिथ्यादर्शन शल्य--भिथ्यात्व रूप कांटों का; 
पच्चक्लासि--परित्याग करता हूं; सब्बं--सभी प्रकार के; अ्सणं-अदशन--भ्रस्न; पाणं--पानी; 
क्षाइमं--खादिम भ्रर्थात्‌ खाद्य पदार्थ द्राक्षा-प्ंगुर आदि; साइमं--स्वादिम प्र्धात्‌ मुख को स्वादिष्ट 
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बनानेवाले पान सुपारी भ्रादि, इस प्रकार; लदज़बध्विहंंपि--धाहारं--चारों प्रकार के आहारों का भी; 
जावज्जोवाप--जी वन भर के लिये; फ्थ्यक्लासि--परित्याम करता हूं; जह णं--यदि; एत्तो--इस; 
उबसप्गातो--उपसर्ग भ्र्थात्‌ ग्रापत्ति से; शुकल्चित्साम्नि--मुक्त हो जाऊं; तो--तब; मे--मुझे; 
कप्पति--उ चित है; पारेत्तते--पारण करना; अह--प्रम--पदि; एसो उबसम्गातो--इस उपसर् से; 
णो मुच्चिस्सासि--मुक्‍्त न हो सक्‌; ततो--उसके अ्रतन्तर; मे-मेरा;। पच्चक्खाते--प्रत्वाख्यान 
भी; तहा चेब--उसी प्रकार रहेगा भ्र्थात्‌ मैं पूर्वोकत सभी बातों का त्यागी रहूंगा; क्ति कट्दु--इस 
प्रकार कह कर; सागार पड़िम्ं--सागार--छूट सहित प्रतिमा ग्रर्थात्‌ प्रतिज्ञा; पड़िबज्जइ--धारण 
कर लेता है। 

मूलार्थ--राजगह नगर के सुदर्शन सेठ जब गृणशिलक उद्यान की ओरोर ग्रा रहे थे, 
तब मुद्मरपाणि यक्ष श्रमणोषासक सुदर्शन को आता हुआ देखकर क्रोध से तमतमा 
उठा, क्रोधाधिक्य के कारण वह दांत पीसने लगा और तत्काल हजार पल के लोहमय 
भुद्गर को उछालता हुआ वह श्रमणोषासक सुदर्शन की ओर चल पड़ा । लोह-मुद्गर 
को उठाए हुए मुद्गरपाणि यक्ष को अपनी झोर आते हुए देखकर श्रमणोपासक सुदर्शन 
सेठ जरा भी डरा नहीं, वह स्वेथा निर्भय बना रहा। उसने भय, त्रास. उद्वेग, क्षोभ, 
चाउनचल्य तथा संभ्रान्ति को निकट नहीं आने दिया। श्वान्तभाव से उसने वस्त्र के भ्रग्न- 
भाग से भूमि को झुद्ध किया और दोनों हाथ जोड़कर बह कहने लगा-- 


मोक्ष को प्राप्त हुए श्री अरिहन्त को तथा मोक्ष को प्राप्त करनेकी कामना रखने- 
वाले श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार हो-। मैंने पहले श्रमण भगवान महावीर के 
पास जीवन भर के लिये स्थूल प्राणातिपात, स्थल मृषावाद तथा स्थल भ्रदत्तादान का 
परित्याग कर दिया था। जीवन पयेन्‍्त स्वदार-सन्तोष-ब्रत भ्रंगीकार किया श्रौर जीवन 
भर के लिये इच्छाश्रों को मर्यादित करके अपरिग्रह-प्रणुत्रत धारण किया था; सो श्रब 
भी इन्हीं की साक्षी से सवेविध प्राणातिपात, मृषावाद, चौय॑, मंथुन तथा परियग्रह का 
जीवन भर के लिये परित्याग करता हूं तथा आजीवन सर्वेविध क्रोध, मान यावत्‌ मिथ्या- 
दर्शन-शल्य का परित्याग करता हूं एवं जीवन पर्यन्त, ग्रशन, पान, खादिम और स्वादिम 
इस चतुविध आ्राहार का परित्याग करता हूं। यदि इस उपसर्ग भ्रर्थात्‌ संकट से छूट 
जाऊं तो मैं पारणा कर लूंगा श्रोर यदि इस शभ्रापत्ति से मैं मुक्त न हो सका तब मेरी यह 
प्रतिज्ञा श्राजीवन रहेगी । इस प्रकार कह कर सेठ सुदर्शन सागार (छुट सहित) प्रतिज्ञा 
को ग्रहण कर लेते हैं । 


३१४६ श्री धरन्तेकृ हझोज्ध सूत्र 
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व्याण्या--प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि राजगृह नगर के मत्य सेठ सुदर्शन को गुणशिलक उद्यान 
की ओर आते देखकर मुद्गरपाणि यक्ष क्रोध के मारे दांत पीसते हुए उसे मारने के लिये मुदुगर को 
उछालता हुम्ना श्राता है, पर यक्ष की इस क्रोध पूर्ण भयंकर दशा को देख लेने पर भी सेठ सुदर्शन 
सर्वथा शान्त एवं निर्भय रहता है, उसने शान्त भाव से भूमि पर बंठकर सागारी संथारा अ्ंगीकार 
किया । 








प्रस्तुत सूत्र में वणित इस कथानक से निम्नलिखित शिक्षाएं प्राप्त होती हैं-- 

१. जिस प्रकार श्रमणोपार्सक सेठ सुदर्शन मुद्गर॒पाणि यक्ष के द्वारा उपस्थित आपत्ति में 
जरा भी कम्पित नहीं हुआ, भय और संत्रास से बिल्कुल दूर रह कर उसने अपनी मानसिक, वाचिक 
एवं शारीरिक शान्ति सुरक्षित रखी, उसो प्रकार धर्मप्रिय मुमुक्षु मनुष्य को झ्ापत्ति में भी भयभीत 
नहीं होना चाहिये । संकट-काल में स्वेथा सुदृढ़ रह कर आ॥लानिवाले संकट का शान्ति से सामता करना 
चाहिये । 

२. जिस प्रकार भय, त्रास या कम्पन से ऊपर उठ कर सेठ सुदर्शन ने विधिपूर्वक सागारी 
संथारा अ्रंगीकार करके ग्रपनी धामिक निष्ठा ग्रभिव्यक्त की है, उसो प्रकार प्रत्येक कल्याणाभिलाषी 
ग्राध्यात्मिक व्यक्ति को कष्ट के उपस्थित होने पर एक मात्र धर्म को शरण्य समझ कर उसके पालन 
में तल्लीन हो जाना चाहिये, क्‍योंकि धर्म में रक्षा की अक्षय शक्ति है । 

३. जिस प्रकार मृत्यु-संकट को सामने देखकर भी सेठ सुदर्शन ने मन वचन तथा काया इन 
द्वीन योगों से हिसा श्रादि झ्ाखवों तथा क्रोध भ्रादि पापों का सर्वथा त्याग कर श्रावक-धर्म से साधु-धर्म 
में प्रवेश कर लिया, इसी प्रकार घोर कष्ट को प्राप्ति के समय परम-साध्य निर्वाण के प्राप्त करने 
की कामना रखनेवाले साधक मनुष्य को गृहीत श्रावक धम्मे को सवेविरति धर्म अर्थात्‌ साधुधर्म के रूप 
में बदलकर अपनी श्रात्मा को निष्पाप बनाने का स्थुत्य प्रयास करता चाहिये । 

“झसुरुत्ते ४ यहां के श्रंक से--रुट्ट , कुविए, चंडिक्किए मिसिमिसिमाणे” इन पदों का ग्रहण 
किया जाता है। भासुरुत्ते के श्राशुरुप्त तथा भ्रासुरोक्त ये दो संस्क्रृत रूप बनते है, इसलिये इस पद 
के दो श्रर्थ किये जाते हैं । 

१. जो ज्ञीघ्र ही क्रोध से विमोहित हो जाए, कृत्य भ्रौर श्रकृत्य के विवेक से रहित हो जाए। 

२- जिसकी वाणी क्रोधी राक्षसों जैसी है । 


रोष करनेवाला रुप्ट, हृदय से क्रोध करनेवाला कुपित, क्रोधातिरेक के कारण भीषणता को 
प्राप्त करनेवाला चाण्डिक्यित तथा क्रोध की ज्वाला से जलता हुआ्ना, दांत पीसता हुआ “मिसिमिसी 
माण” कहलाता है। 

“पलसहस्सनिप्फण्ण श्रयोसय भोग्गरं” इन पदों की व्याख्या पीछे पृष्ठ ३०१ में की जा 
जुकी है । 

“समणोवासए” इस पद की व्याख्या भी पृष्ठ २०६ पर कर दी गई है। 
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“झभीते, भ्रतत्थे, झ्रणुव्बिग्गे, अक्खुभिते, ध्जलिए, असंभंते--अभोत: अ्त्रत:, झनुद्विग्न:, 
झ्रक्षुष्ध:, अचलितः, ध्संज्ान्तः ।* 

ये शब्द प्रायः समानार्थक से ही हैं, परन्तु कोषकारों के मत में भय श्रादि शब्दों में जो भ्रन्तर 
पाया जाता है वह इस प्रकार है-- 

१. विपत्ति या अनिष्ट की आ्राशंका से उत्पन्त दुःख-जनक भाव “भय कहलाता है। २--खौफ 
का नाम त्रास है। ३. घबराहट या परेशानी को उद्बंग कहते हैं। ४. क्षोभ का श्रर्थ है-- 
हलचल, खलबली, व्याकुलता। ५. चलन--यह शब्द हिलना, डोलना, भ्रमण गति श्रादि श्रथों का 
बोधक है। ६. घबराहट, उतावली, चकपकाहट इन प्र्थों का परिज्ञापक है संभ्रान्ति शब्द । 

भय से रहित अ्रभीत, त्रास से रहित प्रत्रस्त, उद्वेग से रहित भनुद्विग्न, क्षोभ से रहित श्रक्षूब्ध, 
चलन से रहित अचलित और संभ्रान्ति से रहित असंभ्रान्‍्त कहलाता है । 

“बत्य॑ंतेणं-वस्त्रान्तेन बस्त्राप्रभागेन'--अ्र्थात्‌ वस्त्र के श्रग्रभाग को बस्त्रान्त कहते हैं। 

“करतल०” यहां का बिंदु “परिग्गहियं सिरसावत्त दसनहूं श्र जाल मत्यए कटदु-प्र्थात्‌ 
सिर पर प्रदक्षिणा करते हुए दस नाखूनोंवाले दोनों हाथों को अ्रंजलिबद्ध करके मस्तक पर रख कर। 

“ग्ररिहन्ताणं जाव संपत्ताणं --पह पठित जाब पद--भगवन्ताणं श्राइगराणं--मव्वाबाहुमपुण- 
रावित्तिसिद्धिगइनासधेयं ठाणं --इन पदों का परिचायक है । इन पदों का प्रर्थ पृष्ठ १७ पर लिखा 
जा चुका है। 

“समणस्स जाव संपाविउकासस्स'--यहां पठित 'जाब' पद भगवश्नो सहावोरस्स आइगरस्स 
- नामधेयं ठाणं” इन पदों का सूचक है । 

“सणमस्स भगवश्नो महावीरस्स”--इन पदों को छोड़कर झादविगरस्स' श्रादि श्रवशिष्ट पदों 
का उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। अन्तर केवल एक वचन तथा बहुवचन का है। पहले पद बहु- 
वचनान्‍्त है, ये एक वचनास्त हैं। “समणस्स भगवश्नो महावोरस्स” का श्रर्थ है-- श्रमण भगवान 
महावो र। संपाविउकामस्स का भ्रर्थ है--प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले । 


“चूलते पाणातिवाते” का अर्थ है--स्थूल प्राणातिपात:। इसमें प्रयुक्त स्थूल शब्द का श्रथ है 
“दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रय तथा पड्चेन्द्रिय रूप त्रस जीव । गृहस्थ सूक्ष्म जीवों (स्थावरों) की 
हिंसा से बच नहीं पाता, इसलिये उसके लिये निरपराधी स्थूल त्रस जीवों की हिसा के परित्याग का 
विधान किया गया है। 


“चूलते मुसावाते -स्थूल मृषाबादः । मृषावाद मूठ को कहते हैं, वह स्थूल प्रौर सुक्ष्म भेद 
से दो प्रकार का है-- मनोरंजन के लिये भ्रसत्य बोलना, ऊंघने पर भी कहना, मैं तो जाग रहा हूं, 


+ विद्वदयें श्री घासीलाल जी महाराज ने हनका प्रन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 

श्रमीतो5श्रस्तोध्नुद्विग्तोउक्षुब्धोपचलितो5सं ध्रान्त:, किमपि मयजनक ' वस्तु दृष्ट्वा जनः पूर्व मौतों भवति, 
झनस्तरं ऋ्रस्त:, तबनुद्विर्गः पश्चात्‌ क्षुबघ:, पुनश्नलितों भवति श्रयं सुदर्शन: कृतास्तसदु्श ते दृष्ट्दापि सयावि- 
रहित एव तसपों | 


३३० थ्री प्रत्तकट्शास्त्र सूत्र 
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पैसे पास होने पर भी बच्चों को इन्कार कर देना, ये सब सूक्ष्म मृषावाद हैं। कन्या, भूमि, गौ को 
लेकर भूठ बोलना, धरोहर के सम्बन्ध में भूठ बोलना तथा भूठी गवाही देना यह सब स्थूल 
मृषाबाद है । 











“भूखते ध्रदिन्‍्तादाणे-स्थलसदक्तादानम्‌ । खात खनना, गांठें काटना, ताले तोड़ना, मालिक 
की भ्राज्ञा बिना किसी वस्तु का उठाना, स्थूल प्रदत्तादान कहलाता है । 


“तह्सेब ब्रंतियं--तस्वेब भगवतों महावोरस्यथ अन्तिकम्‌ , भगवन्त “साक्षी हृत्वे- 
व्यर्थ :--उसी भगवास महावीर के पास भ्रर्थात्‌ भगवान को साक्षों बना कर । 


/सब्ब पाणातिवात--प्रर्थात्‌ प्राणों का अतिपात--नाश् प्राणातिपात कहलाता है। यह मनसा 
बचसा, कमेणा तीन प्रकार का होता है, प्रतः मानसिक वाचिक तथा का्यिक प्राणातिपात को सर्वे- 
प्राणातिपात कहते हैं । 


“कोहूं जाब मिच्छादंसणं --यहां पठित जाब पद मान, माया, लोभ, राग, द्वेंष, कलह, 
भ्रभ्याख्यान (कूठा कलंक लगाना); पेशुन्य, परपरिवाद, रति, भ्रति (ग्रनुकूल विषयों के प्राप्त होने 
पर चित्त में होनेवाला झ्लानंद रति है तथा प्रतिकूल विषयों को प्राप्त होने मे उत्पन्न होनेवाले खेद 
को अरति कहते हैं), माया मृषा इन अवशिष्ट पापों का संग्राहक है। 


/“स्रिष्पादशंनशल्यं --का प्र्थ है--श्रद्धा का विपरीत होना । 


यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि श्रमणोपासक के जो बारह व्रत है वे सम्यक्त्वपूर्ण ही 
ग्रहण किये जाते हैं, उनमें मिथ्यात्व का परित्याग स्वत्तः ही हो जाता है तो फिर सागार प्रतिमा 
(सागारी संथारा) ग्रहण करते समय सेठ सुदर्शन ने मिथ्यादशनशत्य रूप मिथ्यात्व का जो परित्याग 
किया है इसकी उपपत्ति कंसे होगी ? श्रावक-घर्म को धारण कर लेने के ग्रनन्तर मिथ्यात्व के 
परित्याग करने की ग्रावश्यकता ही नहीं रह जाती, बह तो चतुर्थ गुणस्थान में ही समाप्त हो जाता 
है। उत्तर में निवेदन है कि यद्यपि बारह ब्रतधारी श्रावक के लिये मिथ्यात्व का परित्याग सबसे पहले 
करना होता है भ्रौर मिथ्यात्व के परिहार पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तथापि देशविरति 
(श्रावक) का जो त्याग है, वह आंशिक है, सवेत: नहीं है। मिथ्यादशेन के देश-शं का, सवंशका श्रादि 
झनेकों उपभेद हैं। उत सबका सव्वेथा परित्याग करना ही यहाँ पर मिथ्यादशंत शल्य के त्याम का 
लक्ष्य है। भाव यह है कि देशविरति धर्म के अ्ंगीकार में लेश मात्र रहे हुए शंका श्रादि दोषों का भी 
उक्त प्रतिज्ञा में परित्याग कर दिया गया है । 


“झसणं पाणं खाइमं साइसं --का प्रथ है--अशन, पान, खादिम और स्वादिम ये चार प्रकार 
का प्राहार । प्रायं श्रौर भनाये भेद से श्राहार दो प्रकार का बतलाया गया है। सात्तिक आ्राहार को 
प्रार्य श्रौर तामस प्राह्मर को झनार्य कहते हैं। मांस, भ्ण्डा, मदिरा आदि तामस प्राहर माना गया 
है। यह भ्राह्मर ग्राध्यात्मिक सामाजिक तथा झार्थिक दृष्टि से निषिद्ध है। विवेक शील देयालु व्यक्त 
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को इस झभाहार का कभी सेवन नहीं करना चाहिए । अश्नत, पान पभ्ादि साल्विक़ श्राहार कहे यए 
हैं। रोटी, चावल भ्रादि खाने योग्य पदार्थों को भ्रशन, दूध पानी भ्ादि पीने योग्य पदार्थों को पान, 
बादाम किसमिस मेवा और फल आदि को खादिम तथा सुपारी लौंग ग्रौर इलायची भ्रादि मुखको 
स्वादिष्ट बनानेवाले पदार्थ को स्वादिम कहते हैं। सागारी संधारा करते समय सेठ सुदर्शत ने इसी 
चतुविध सात्विक झाहार का भी परित्याग किया था। 

“सागारं॑ पड़िमं पड़िवज्जइ'--साकारां प्रतिमां संस्तारकरूपां प्रतिज्ञां प्रतिप्यते-स्वीकरोति । 
यहां पठित साकार शब्द का प्रर्थ है--भ्रपवाद युक्त छूट सहित । प्रतिमा-संधारा पझ्राम रण भनशन का 
नाम है । प्रतिपद्यते यह क्रियापद स्वीकार करने भ्रर्थ में प्रयुक्त होता है। छूट रख कर जो प्रतिशा की 
जाती है उसे साकार-प्रतिमा कहते हैं। कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करते समय उसमें जब किसी वस्तु या 
समय विशेष को छूट रख लेता है भ्रौर “यह काम हो गया तो मैं ग्रवशन खोल लूंगा । यदि काम ने 
बना तो में श्रपना भ्रनशन नहीं खोलूंगा, उप्ते लगातार चलाऊंगा' , इस प्रकार का संकल्प कर के यदि 
कीई नियम लिया जाता है तो उस नियम को साकार प्रतिमा कहा जाता है । 


राजगृह नगर के सेठ सुदर्शन ने जब भ्रजु नमाली को मुद्गर उछालते हुए श्रपनी श्रोर भाते देखा, 
तो उन्हों ने 'सागारी संथारा' ग्रहण कर लिया । इस के ग्रनन्तर क्या हुआ ? अब सूत्रकार उसका वर्णन 
करते हुए कहते हैं-- 

मूल--तए ण॑ से मोग्गरपाणों जक्ले त॑ पलसहस्सनिष्फन्न श्रयोगय मोग्गरं उल्लाले- 
मा्ण २ जेणेव सुदंसणे समणोवासए तेणेव उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता नो चेव णं संचाएइ 
सुदंसर्णं समणोधासयं तेयसा समभिपडित्तए। तए ण॑ से मोग्गरपाणी जक्ले सुदंसर्ण 
समणोवासयं सब्वश्नो समंताभश्रो परिघोलेमाणे २ जाहे णो चेव णं संचाएइ सुदंसण्ण 
सम्रणोवासयं॑ तेवला समभिपषडित्तए, ताहे सुदंसगर्प्त सप्तणोवासयत्स पुरतो सपक्िणं, 
सपडिदिसि ठिच्चा सुदंसणं समणोवासयं झणिप्तिसाए दिट्ठोएं सुचिरं णिरिक्खइ, 
णिरिक्खित्ता श्रज्जुणयस्स मालागारस्स सरीरं विप्पजहुइ, विप्पजहिता पलसहस्सनि- 
प्फन्तं श्रयोगयं सोग्गर गहाय जामेव दिसं पाउब्मूते, तामेव दिस पड़िगते । 

तए ण॑ से भ्रज्जुणए मालागारे मोग्यरपाणिणा जक्लेणं विप्पमुक्के समाणे धसत्ति 
धरणितलंसि सब्वंगेहि निवडिए । तएणं से सुदंसणे समणोवासए निरुवसग्गमिति कद्दु 
पड़िमं पारेद । 

छाया--ततः ससुदगरपाणियंक्ष: त॑ पलसहस्ननिष्पस्समयोसय॑ सुद्गरसुल्लालयन्‌ २ यज्रेव 


सुदर्शन: भ्रम णो वासकस्तत्रवोषागच्छति, उपायर्य नो चेव शक्नोति सुदर्शन अमणोपासक तेजसा समभि- 
पतितुम्‌ तत: स सुदगरपाणियंक्ष: सुदर्शत भ्मजोपासक तर्वतः समन्‍्तात्‌ परिघोलथत्‌ २ यदा तो चेव 
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शक्‍नोति सुदर्शन श्रमणोपासकं तेजसा समभिपतितु, तदा घुद्शनस्य श्रमणोपासकस्य पुरतः सपक्ष सप्रति- 
विश्व स्थित्वा सुदशनमनिमेषया वृष्टया सुचिरं निरीक्षते, निरीक्षय अजुं नकस्प मालाकरस्प शरोर बिप्र- 
जहाति, विप्रहाय तं पलसहल्लनिष्पन्तमयोसय मुवद्‌गरं हित्वा यस्थाः विक्षः प्रादुभू तः तामेव दिशं प्रति- 
गत: । ततः स प्रजुं नको मालाकार: मुद्गरपाणिना यक्षेण विप्रमुक्तः सन्‌ धस्‌ इति कृत्वा सर्वार्ग:ः धरणि- 
तले निपतितः। ततः स सुदर्शन: श्रभणोपासक: निरफ्सगंमिति कुत्वा प्रतिमा पारयति । 


पदार्थ--तए णं--उस के अनन्त र; से मोग्गरपाणो जक्खे--वह मुद्गरपाणि यक्ष:। त॑ पलसहस्ख- 
निष्फन्‍तं--उस हजार पल के बने हुए; ब्रयोगयं मोग्गरं--लोहमय मुद्गर को; उल्ललेमाणे २-- 
उछाल उछाल कर; जेगेब-जहां पर; सुदंसगे समणोवासए-प्रुदर्शन श्रमणोपासक था; 
तेणेबव--वहां पर; उबागच्छाइ--प्राता है; उबागल्छित्ता--प्राकर; सुदंसण्ं -सुदर्शन ; समणो- 
वासयं--भ्रमणोपासक को; तेघबसा-तेज ग्र्थात्‌ अपनी दिव्य शक्ति से; समभिषडित्तए-पआ्राक्रांत 
करने में; नो संचाएइ--समर्थ नहीं हो सका; च्ष-और; एवं--तनिइचयार्थक है; तए णं--उस 
के भ्रनन्‍्तर; से मोग्गरपाणो जक्ले--वह मुद्गरपाणि यक्ष; सुदंसर्ण समणोवासयं--मुदर्शन श्रमण- 
उपासक को; --संव्यधो--सब तरह; समंताओ्ो-चारों शोर से; परिघोलेमाणे २-चवकर पर 
चक्कर लगा लगा कर; जाहे-जब; सुदंसर्ण समणोवासयं--पुदर्शन श्रमणोपासक को; तेथसा-- 
अपने तेज से; समभिपडित्तए-ग्राक्रान्त करने में; नो चेव संचाएइ- समर्थ नही हो सका; ताहे 
“तब; सुदंसणस्स समणोबासबस्स--सुदर्शत श्रमणोपासक के; पुरओे-अागे; सपक्खिं-वराबर; 
सपडिदिस--ठीक सामने; अत्यन्त सन्मुख; ठिच्चा-खड़ा होकर; सुदंसणं-सुदर्शन; सम्णोबासयं 
श्रमणोपासक को; श्रणिमिसाए- निनिमेष--त्रिना पलक गिराए, स्थिर; दिदढीए-दृष्टि से; 
सुच्तिरं-बड़ी देर तक; णिरिक्खइ-देखता है; णिरिक्कषित्ता-देव कर, श्रज्जुणयस्स-पभ्रजु न; 
मालागारस्स--माली के, सरोरयं--शरीर को; विप्पजहुइ-छोड़ देता है, विप्पजहित्ता--छोड कर, 
त॑ पलसहस्सनिष्फन्नं--उस हजार पल से बने; श्रयोमयं मोग्गरं -लोहमय मुदगर को; गहाय--ले कर; 
जामेष दिसं--जिस दिया से; पाउब्मृते--प्राया था; तामेब दिस--उसी दिशा मे, पडिगते--चला गया; 
तए णं-उसके ग्रनन्तर; से प्रज्जुणए--वह श्र्जुत; मालागारे--माली; मोग्गरपाणिणा जक्लेणं -- 
मुद्गरपाणि यक्ष से; विप्पमुक्के समाणे--प्रुक्त होने पर, धसिति-धस ऐसे शब्द से या धड़ाम से, 
सब्बंगेहि--समसस्‍्त अंगों से; घरणितलंसि--भूमि तल पर; निविडए-गिर पड़ा; तए ण॑--उस के 
श्रतन्तर; से सुदंसणे--वह सुदर्शन; समणोवासए--श्रमणोपासक; निरुवसम्गमिति कट्टु--विध्न खत्म हो 
गया, ऐसा जान कर; पड़िमं--प्रतिज्ञा; पारेइ--पार लेता है । 


मूलार्थ-उस के अनन्तर वह मुद्गरपाणि यक्ष हजार पल के बने लोहमय मुद्गर को 
उछालता हुआझा श्रमणोपसक सुदर्शन के पास भ्राया, उसने उस पर ग्रक्रमण किया, परन्तु 
सुदर्शन श्रमणोपासक के आध्यात्मिक तेज के सामने उसका देविक तेज (बल) सफल नहीं 
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हों सका--वहू सुदर्शन को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सका; फलत: उसका मुदगर उछलता 
ही रह गया । 

श्रमणोपासक सुदर्शन के चारों ओर मुद्गरपाणि यक्ष का दिव्य तेज जब उसकी 
आध्यात्मिक तेजस्विता के कारण उस पर आ्राक्रमण करने में निष्फल हो गया, तब 
श्रमणोपसक सुदर्शन के आगे बराबर बिल्कुल सामने खड़ा होकर निनिमेष (बिना पलक 
हिलाए) दृष्टि से चिरकाल तक देखने के अ्नन्तर अ्ज्‌ नमाली के शरीर को छोड़ कर 
हजार पल से बने लोहे के मुदूगर को लेकर जिस दिशा से आया था, उसी दिशा में चला 
गया । 


मुद्गर-पाणि यक्ष के शरीर से चले जाने पर वह अ्जु नमाली भूमितल पर धड़ाम 
से गिर पड़ा । अजु नमाली को भूमि पर गिरा देख कर श्रमणोपासक सुदर्शन ने “आया 
हुआ उपसर्ग चला गया-विपत्ति टल गई”“-यह जान कर अपने सागारी संथारे को 
पार लिया | जिस छूट को लेकर उसने नियम भ्रंगीकार किया था उस छूट के पूर्ण होने 
पर अपना ब्रत समाप्त कर दिया । 


ब्याख्या-धामिक विश्वास मनुष्य को कितना निर्भय बना देता है तथा धामिक बल के समक्ष 
देवी बल भी किस प्रकार कुण्ठित हो जाया करता है, इस सत्य को प्रस्तुत प्रकरण प्रमाणित करता है । 
मुद्गरपाणि यक्ष की जो शक्ति हजारों मनुष्यों को क्षण भर में विनष्ट कर देने को क्षमता रखती थी, 
वह एक धामिक व्यक्ति के सन्‍्मुख सर्वेवा निस्तेज हो गई, यह सब मंगलमय धर्म शक्ति की 
अचिन्त्य महिमा का ही शुभ परिणाम है । संभव है इसोलिये पच्चीस सौ वर्ष पहले मानव जगत के 
सन्मुख धर्ममहिमा का मजुल गान करते हुए विश्ववन्य भगवान महावीर ने यह उद्घोष किया था-- 


“धस्सो संगलमुक्किट्ठं, भ्रहिसा संजनो तवो । 
देवा वि ते नमंसंति, जस्स धस्से सथा मणो ॥” 
दशवें ० अ० १/१ 
अहिंसा, संयम तथा तप रूप धर्म सर्वोत्कृष्ट मंगल है, जिस व्यक्ति के हुदय में यह निवास करता 
हैँ उस को देवता भी नमस्कार करते है। 

“देवदाणवर्गंधव्या, जक्लरक्खस-किन्तरा । 
बंसर्यारि नमंसंति, दुक्‍्करं जे करन्ति त॑ ॥ 
। उत्तरा० भ्र० १६/१६ 
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जो मनुष्य दृष्कर--कठोर ब्रह्मचय व्रत को भ्राराधन किया करता है उस ब्रह्म वारी को देव, 
दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा किन्नर ये सब देवी शक्तियां प्रणाम करती हैं । 

श्री प्रइन व्याकरण सूत्र के संवरद्वार में मंगलमूति भगवान महावीर ने सत्यधर्म के परिपालक 
मनुष्य को प्रत्यन्त सुन्दर रूप में देव-वन्दनीय अभिव्यक्त किया है-- 

“सावेध्याणि य देवयाझो करेन्ति सच्चययणे रताणं”[| श्रर्थात्‌- सत्यनिष्ठ पुरुष की देवंगण 
भी रक्षा करते हैं। इन सब शास्त्रीय उदाहरणों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि धर्म महान है, उसका 
प्राचरण करनेवाला महान है तथा उस के झाराधक मनृष्य को देवता लोग भी वन्दन करते हैं, उसकी 
प्रत्येक कामना पूर्ण करते हुए उसकी रक्ष। कः पूर्ण ध्यान रखते हैं । 

भ्राध्यात्मिकता के शिखर पर विराजमान महापुरुषों ने धर्म को एक विशिष्ट प्रग्नि के रूप में भी 
स्वीकार किया है। उनका विश्वास है कि इसके तेज के सामने देव, दानव श्रौर गन्धर्व भ्रादि का बल 
भी फीका पड़ जाता है तथा उस की धधकती हुई लपटें कमंमल का स्वनाश करने के साथ-साथ 
देविक उपसर्गों (संकटों) को भी समीप आने नहीं देतीं। इसका जीवित उदाहरण प्रस्तुत सूत्र में 
वर्णित राजगृह नगर का धर्मप्रिय श्रावक सेठ सुदर्शन है। मुद्गरपाणि यक्ष का उसके सामने निस्तेज 
होकर भाग जाता, धर्मशक्ति का सजीव प्रमाण उपस्थित करता है। 

“लेजसा समभिपडित्तए--तेजसा समापतितुम्‌ समाक्षमितुम्‌ । इस का भ्र्थ है--तेज से प्राकृमण 
करना। प्रस्तुत में तेज शब्द देविक शक्ति का परिचायक है। भाव यह है--मुद्ग रपाणि यक्ष ने अपने 

दिव्य तेज से सुदर्शन सेठ पर भ्राक्रमण किया, परन्तु वह उसे नुकसान क्यों नही पहुंचा सका ? उत्तर 
स्पष्ट है कि सेठ सुदर्शन की आ्राध्यात्मिक शक्ति प्रबल थी; श्रत: यक्ष को देविक शक्ति सेठ सुदर्शन की 
ग्राध्यात्मिक शक्ति को निस्तेज नहीं बना सकी, प्रत्युत स्वयं ही निस्तेज हो गई । 


प्रस्तुत पाठ में पठित तेज शब्द वृत्तिकार ग्रभयदेव सूरि के विचार में सेठ सुदर्शन के भ्राध्यात्मिक 
प्रभाव का बोधक है। वे लिखते हैं-- 

“न दकनोति सुदर्शन समरभिपतितुम्‌-पआ्राक्रमितुमित्यर्थ,, केन ? तेजला- प्रभावेन सुदर्शनसम्बंधि- 
तेति । 


भ्रथे स्पष्ट है। यहां वृत्तिकार ने तेज का भश्रर्थ प्रभाव किया है और वह सेठ सुदर्शन सम्बन्धी 
बतलाया है, पर यदि ऐसा ही होता तो--“सुदंसणं समणोवासयं लेबसा समभिषडित्तए/--यहां 
सुदर्शत श्रमणोपासक शब्द द्वितीयान्त न होकर षष्ठन्त होता । षष्ठ्न्त होने पर ही तेज का सम्बन्ध 
सुदर्शन श्रमणोपासक से जुड़ सकता है। भ्रन्यथा द्वितीयास्त पद तेज से कंसे सम्बन्ध स्थापित करेगा ? 
यह प्रशन समाहित नही हो पाता । 


“सब्बधो समंताप्रो--सवतः-सर्व प्रकारेण, समन्तात्‌-सर्वदिक्षु--भर्थात्‌ सब्बधो यह पद 'सब 
प्रकार से इस प्रथ का तथा समंताधो यह पद 'सब दिशाओ्रों में, चारों तरफ! इस भ्रर्थ का बोधक है । 








| सादेब्यानि--साल्निध्यानि देवता: कुवन्ति सत्यवचन रतानाम्‌ वृत्तिकारोइभयदेवलरि: । 
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“तुरतो सपक्खिं सपड़िवि्सि/--पुरत:--पअग्न , सपक्ष -सभानों पक्षौ--वामदक्षिणपादयों मस्थ 
झागमनस्य तत्सपक्षम्‌, सप्रतिदिक सभाना: प्रतिदिशों यस्य तत्‌ सप्रतिदिक-प्रभिमु्ं यथा स्थात्तथा-- 
भ्र्थात्‌ पुरश्ों यह पद आगे! इस प्रर्थ का 'सपक्खिं' यह पद 'जिस झागमन में बांया भौर दायां भाग 
समान हो ', इस भ्रर्थ का तथा “सपडिदिसं” यह पद बिल्कुल सामने इस भ्रर्थ का बोधक है। भ्रर्धभागधी 
कोषकार के शब्दों में--“घपक्ष्खिं तथा सपडिंदिस' इन दोनों शब्दों के भ्र्थ इस प्रकार हैं-- 

सपक्ष--वह स्थिति जब कि एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु इस तरह रखी जाय कि दोनों के 
पक्ष बराबर समकक्ष में रहें । 

सप्रतिदिकु-वह स्थिति जब दो वस्तुप्रों की आमने सामने की दिशा-विदिशा एक सरीखी 
हो। 

“सुचिरं णिरिक्ख३-सुचिरं निरोक्षते--बहुकाल पयंन्तं पश्यति। यहां प्रयुक्त सुचिर शब्द 
“बहुत समय तक” इस श्रर्थ का बोधक है । 


“निरुवसग्गमिति कट्दु” निरुफसगंम्‌, उपसर्गाभावः, इति कृत्वा इति शात्वा । यहां “निरुवसरगं 
का अर्थ है उपसगे का अ्रभाव हो गया, संकट टल गया, यह कृत्वा--प्रर्थात्‌ जानकर । 

प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि मुद्गरपाणि यक्ष के भागजाने के अनन्तर जब अर्जुनमाली भूमि 
पर गिर पड़ा तब सेठ सुदर्शन ने संकट टल गया' यह समझे कर अपना ब्रत समाप्त कर दिया इसके 
अनन्तर कया हुआ अब सूत्रकार उसका वर्णन करते हुए कहते हैं-- 

मूल-तए ण॑ से श्रज्जुणए मालागारे तग्नों मुहुत्तंतरेण आसत्ये समाणे उठठेइ, 
उठिठत्ता सुदंसणं समणोवासय एवं वयासी-- 

तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! के कह वा संर्पात्थया ? तए ण॑ से सुदंसणे समणोवासए 
प्रज्जुणयं मालागारं एवं बयासी--- 

एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्रह सुदंसणे नामं॑ समणोबासए,  अ्रभिगयजोीवाजीबे 
गुणसिलए चेतिए समणणं मगवं महावीर बंदिउं संपत्यिए, तए ण॑ से श्रज्जुणए मालागारे 
सुदंसण समणोवासय एवं वयासो- 

'त॑ इच्छामि ण॑ं देवाणुप्पिया ! भ्रहमवि तुब्मए सद्धि समरण मगवं महावीर बंदित्तए्‌ 

जाव पज्जुवासित्तए्‌ । 'भ्रहासुहं देवाणुप्पिया ! 

तए ण॑ से सुदंसणे समणोवासए अ्रज्जुणएणं मालागारेणं संद्धि जेमेव गुणसिलए 
चेतिए जेणेव समणे मगय मभहावोरे तेणेव उदागच्छद, उवागच्छिता भ्रज्जुणएणं 
सालागारेणं संद्धि समण भगयं महावीर तिबलुत्तो जाव पज्जुबासइ । तए ण॑ समणे सगवं 
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सहावीरे सुदंसगस्स समणोवासयस्स भ्रज्जणयस्स मालागारस्स तोसे य० धस्मकहा सु- 
दंसणे पड़िगए । 

छाया--ततः सो5जु नको मालाकारस्ततो मुहूर्तान्तरेण भ्रास्वस्थः सन्‌ उत्तिष्ठति, उत्पाय च॑ 
सुदर्शन श्रमणोपासकमेवमबादीत्‌-- 

यूथ देवानुप्रिया: ! के कुत्र वा संप्रस्थिता: ? ततः सः सुदर्शनः श्रमणोपासक:ः अजु नक॑ साला- 
कारमेवमवादोत्‌ । 

एवं खलु देवानुप्रिय ! श्रह॑ सुद्शनो दास श्रमणोपासको:भिगतजीवाजीव: गृणशिलके चंत्ये 
श्रमणं भगवन्तं महावीर वन्दितुं सम्प्रस्थित:। ततः सोउजु नको मालाकारः सुदशन श्रमणोपासकर्मेबस- 
बादीत्‌-- 

तविच्छामि देवानुप्रिय ! अ्रहमपि त्वया सादे भ्रमण भगवन्तं महावीर वन्दितुं यावत्‌ पय पासि- 
तुम्‌ । 'ययासुख देवानुप्रिय !' 

तत: सः सुब्शन: अ्रमणोपासक: अजु नकेन मालाकारेण साद्धं यत्रेव गुणशिलक चेंत्यं यत्रंव 
अमणो भगवान महावीर: तत्रवोपागच्छति, उपागत्य, भ्रजु नकेन मालाकारेण भ्रमण भगवन्तं महावीर 
त्रिकृत्व: यावत्‌ पय्‌ पासते, ततः श्रमणो भगवान्‌ महावीर: सुबशनस्थ श्रमणोपाराकस्य झ्रजु नकस्य 
मालाकारस्य तस्याश्च धरंक्था० सुदर्शन: पडिगत: । 

पदार्थ--तए णं--उसके अनन्तर; से भ्रण्जुणए मालागारे--वह ग्रर्जुन माली; तत्तो--उसके 
पश्चात; सुहुलंतरेण--प्रन्तर्मु हत्त के बाद; झासत्ये समाणे--ग्रास्वस्थ होने पर; उद्ठेइ--उठता है; 
उद्टिता--और उठ कर; सुदंसणं-सुदर्शन; समणोबासयं-श्रमणोपासक को, एवं वयासो-- 
इस प्रकार कहने लगा-- 

देवाणुप्पिया (--हे भद्र पुरुष |; तुब्मे-प्राप; के--क्ौन है; बा-और; कहि--कहां 
पर; संपत्थिया--जा रहे हो । तए णं-उसके अनन्तर; से सुदंसणे--वह सुदर्शतक। समणोवासए-- 
श्रमणोपासक; पब्रज्जुणबं-श्र्जून; मालागारं-माली को; एवं बयासी--इस प्रकार बोले-- 

एवं--इस प्रकार; खलु--निश्चयार्थक है; देवाणुष्पिया !--हे भद्र पुरुष !; श्रहुं-मैं; सुदंसर्ण 
नाम--पुदेशन नाम का; समणोवासए--श्रमणोपासक हूँ; श्रभिगयजोबाजीबे--जीव और अ्जीव का 
जाता हूं, मैं; गुणसिलए--]ुणशिलक नामक; चेतिए--उद्यान में; समण--प्र मण--तपस्वी; भगवं-- 
मंहावीरं--महावी र स्वामी को; वंदिउं--त्न्दन करने के लिये; संपत्यिए--जा रहा हूं, तए णं-- 
उसके प्रनन्तर; से--वह; प्रज्जुणए--प्र्जुन; मालागारे--माली; सुदंसणं--सुदर्शन: समणोवासयं-- 
श्रमणोपासक को; एवं बयासी--इस प्रकार कहने लगा-- 

देवाणुप्पिया | हे भद्र पुरष ! तं--सो; प्रहमवि--मै भी; इच्छा मि-- चाहता हूं; 
तुमए--तुम्हारे; संद्धि--साथ; सम्रणं--श्रमण--तपस्वी; भगवं--भगवान; महावीरं--महावीर 
की; बंदित्तएइ--वन्दन करने के लिये; जाब--प्रावतृ; पत्जुबासित्तए--पर्युपासना--भक्ति करने के 
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लिये (यह सुनकर सेठ सुदर्शन कहने लगा); भ्रह्मसुहं-वेबाणुप्पिया !--हे भद्र पुरुष ! जैसे तुम्हारी 
श्रात्मा को सुख हो । 

तए णं--उसके अ्रनन्तर; से--वह; सुदंसणे-सुदर्शन; समणोबासए-श्रमणोपासक; श्रज्जुण- 
एणं--प्र्जुतक; सालागारेणं--माली के; सद्धि--साथ; जेणेब-जहां पर; गुणसिलए चेतिए-- 
गुणशिलक नामक उद्यान था और; सम्रणे--श्रमण; भगवं--भगवान; महावीरे-महावीर स्वामी 
विराजमान थे; तेणेब--त्रहां पर; उबागच्छुइ--भाता है; उवागच्छित्ता--शर आकर; श्रज्जु-- 
णएणं--प्रजुंन। सालागारेणं--माली के; संसि--साथ; समणणं-पक्रमण; भगव॑ं--भगवान; 
भहावीरं--महावीर स्वामी को; तिक्‍्खुत्तो--तीन बार दक्षिण ओर से आरंभ करके प्रदक्षिणा करता 
है। जाव--यावत्‌ वन्दना एवं नमस्कार करता है; पज्जुवासइ--पर्यपासना ग्रर्थात्‌ सेवा-भक्ति कश्ता 
है; तए णं--उसके अ्रनन्तर; समरणें--श्रमण; भगवं--भगवान; महावोरे--महावीर स्वामी; 
सुदंसणस्स--सुदर्शन; सम्णोबासयत्स--भ्रमणोपासक को; घ--प्रौर; श्रज्जुणयस्स--प्रजुन; माला- 
गारस्स--माली को; तीसे य०--आऔर उस परिषद--नगर निवासियों को। धम्मकहा--धर्म-कथा 
सुनाते हैं, धर्म कथा सुनकर; सुदंसणे--सेठ सुदर्शन; पड़िगए--चले गए। 


मुलार्थ--उसके ग्रनन्तर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह॒पजु तमाली एक मुहूर्त के बाद 
स्वस्थ होने पर उठा और उठकर सुदर्शन श्रमणोपासक से इस प्रकार कहने लगा-- 

है देवानुप्रिय ! श्राप कौन हैं प्रौर कहां पर जा रहे हो ?” अ्जु नमाली के इस 
प्रइत को सुनकर श्रमणोपासक सेठ सुदर्शन अज्‌ तमाली को सम्बोधित करते हुए कहने 
लगे-- 





है देवानुप्रिय / जीव और ग्रजीव का ज्ञाता मैं सुदर्शन नाम का श्रमणोपासक 
हूँ सर गुणशिलक उद्यान में श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वन्दन एवं नगस्‍्कार 
करने के लिये जा रहा हु ।' 


श्रमणोपासक सेठ सुदर्शन से अपने प्रश्न का उत्तर पाकर अर न माली सेठ से 
बोला-हे देवानुप्रिय ! मैं भी श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वन्दन नमस्कार एवं 
उनकी पयु पासना (सेवा-भक्ति) करने के लिये श्रापके साथ जाना चाहता हूं। यह 
सुनकर श्रमणोपासक सेठ सुदर्शव अजू नमाली से कहने लगे-देवानुप्रिय ! ज॑से आपकी 
झात्मा को सुख हो । 

उसके झनन्तर वह श्रमणोपासक सेठ सुदर्शव अझज नमाली को अपने साथ लेकर 
गुणशिलक नामक उद्यान में जहां पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे 


शरद श्रौ प्रन्तकृदशाऊु पूत्र 
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वहां पर भाते हैं। प्राकर प्रजु नमाली के साथ श्रमण भगवान महावीर स्वामी को 
दक्षिण से प्रारम्भ करके तीन बार प्रदक्षिणा करते हैं, वन्दन एवं नमस्कार करने के 


प्रनन्तर उनकी पयु पासना करते हैं। 











तदनन्तर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने श्रमणोपासक सेठ सुदर्शन प्रजू न- 
माली तथा तगर से आई श्रद्धालु जनता को धर्मोपदेश सुनाया । धर्मोपदेश सुनने के 
पश्चात्‌ श्रमणोपासक सेठ सुदर्शन भगवान को बन्दन करने के प्रनन्तर अपने गन्तव्य 
स्थान की भ्ोर चला गया। 


व्यास्या-- पिछले सूत्र में बताया गया है कि मुद्गरपाणि यक्ष द्वारा होनेवाले उपद्रव के समाप्त 
होने पर सुदर्शन ने श्रपने आमरण पभ्रनशन को सम|प्त कर दिया। ग्रनशन के समाप्त करने के अन्तर 
सेठ सुदर्शन ने बड़ी गंभो रता एवं दुरदर्शिता से काम लिया। वे ब्रज नमाली को मृच्छित दक्षा में 
देखकर भयभीत तहीं हुए भ्रौर इन्होंने वहां से जाने का भी प्रयत्न नहीं क्रिया, प्रत्युत वे वहां बड़ी 
शान्ति के साथ बैठे रहे। कारण स्पष्ट है उनका हृदय दयाल था, सहानुभूति पूर्ण था। भ्रजु नमाली 
को प्रचेत दशा में छोड़कर वे जाना नहीं चाहते थे। उनका विचार था कि ग्रर्जुनम।लो प्रव परवशता 
से उन्मुक्त हो गया है, प्रत: इसकी देखभाल करना तथा इसका मार्गदर्शन करना मेरा कतंब्य है । 
इसी कतव्यपालन की बुद्धि से उन्होंने वहां से प्रस्थान नहीं किया । 


प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि श्रर्जुनमाली अ्रन्तमुंह्त तक बेश्रुध पड़ा रहा, सचेत होने के 
प्नन्तर उसने अपने सामने एक व्यक्ति को बैठे देखा, उससे वह अ्रपरिचित था। वह राजगृह नगर 
का एक जन-गण-मान्य सेठ था, तग्रावि श्र्जुतमाली उसको नहीं जानता था | इसी कारण उसने उससे 
पूछा--भद्र पुरुष ! श्राप कौन हैं ? क्रिघर जाने का विचार है श्रापका ? श्रर्जनमाली के इस प्रश्न 
का समाधान करते हुए उत व्यक्ति ने कहा--भाई ! मेरा नाम सुदर्शन है, मैं अ्रमणोपासक हूं, साधु- 
सन्‍्तों का सत्संगी हूं । मैंने जीव-प्रजीव का भी अध्ययन कर रखा है। भ्रब मैं यहा से गुणशिलक 
उद्यान की ओर जा रह हूं। वहाँ मेरे धर्माचायं मंगलमूर्ति श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराज- 
मान हैं। मुझे उतके दर्शन करने हैं भ्रौर उनका धामिक प्रवचन सुनना है। 


यह सुनकर भ्र्जुतमाली बोला--भाई ! यदि श्राज्ञा हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलू ? मेरी 
भी इच्छा है कि मैं भी प्रभु के दर्शन करू, उनको वाणी सुन और अपने जीवन को धन्य बनाऊं। 
प्र्जुनमाली का यह प्रस्ताव सुनकर सेठ सुदर्शन बड़ खुश हुए, वे भानन्द विभोर हो उठे। उससे 
बोले--भाई ! इससे बढ़कर भ्रौर अ्रच्छी बात क्या हो सकती है ? श्रवश्य चलो। मैं और भाप 


दोनों साथ ही भगवान महावीर के चरणों उपस्थित हो कर प्रभु को वन्दन करेंगे प्रौर उनकी मंगल- 
मयी वाणी सुनकर जीवन सफल बनायेंगे । 
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सेठ सूदर्शन की ओर से स्वीकृति मिलते ही अ्र्जुनमाली तत्काल खड़ा हो गया श्र सेठ 
सुदर्शन को साथ लेकर गृुणशिलक उद्यान में भगवान महावीर के चरणों में पहुंच गया । दोनों ने 
विधिपूर्वक प्रभु का वंदत किया, नमस्कार करते के अ्रतन्तर दोनों ही भगवान की सेवा में बैठ गये । 
इन दोनों तथा भ्रन्य नागरिक लोगों के यवास्थान बैठ जाने पर भगवान ने सबको धर्मोपदेश सुनाया । 
धर्मोपदेश सुनकर सेठ सुदर्शन भ्रपने परम झाराध्य भगवान महावीर को वंदन करने के श्रनन्तर शपने 
गन्तव्य स्थान की श्रोर चला गया । 

“मुहत्ततरेणं-मह्‌र्त्तान्तरेण--स्तोककालेन --इस वाक्य में पठित मृहत्त शब्द का श्रर्थ है-- 
४८ मिट। दो घड़ियों को महृत्त कहते हैं ग्रोर दो घडो से न्‍्यून काल को ग्रन्तम्‌ हर्त कहा जाता 
है। सूत्रकार के कहने का ग्राशय यह है कि श्र्जुनमाली के शरीर से जब यक्ष निकल कर भाग गया, 
उप्के अ्नन्तर अजूनमाली धड़ाम से भूमि तल पर गिर पड़ा श्रौर वहां पर वह श्रन्तर्मुहत्त तक बेहोश 
पड़ा रहा । कुछ कम दो घड़ी का समय हो जाने के ग्रनन्तर उसे होश झश्राया । 

“ग्रासत्थे --भ्रास्वस्थ: सचेष्ट:--यहां पठित आ्रास्वस्थ शब्द “झ्रा-समन्तात्‌ू-हर तरह से, 
प्रास्वस्थ--स्वास्थ्य को प्राप्त, इस श्र्थ का बोधक है । श्रर्जुन माली बेसुध होने से वक्ष के कटे तने की 
तरह निष्क्रिय पड़ा हुप्रा था, पर उसे जब होश श्राया तो उसका शरोर क्रियाएं करने लगा और 
धीरे-घोरे वह झयनी वास्तविक दक्षा में श्रा गया। उसका वास्तविक दशा को प्राप्त होना ही उस 
का आ्रास्वस्थ होता है। 








“समणोवासयं” इस पद का प्र्थ पृष्ठ २०४ पर तथा ग्रभिगयजीवाजीवे इस पद का अर्थ 
पृष्ठ २०६ पर लिखा जा चुका है। 

“बंदित्तए जाव पज्जुवासिसए  “तिक्खुत्तो जाब पज्जुवासइ” यहां पठित जाब पद अन्य स्थानों 
पर पढ़े गए अ्रवशिष्ट पाठों के संसूचक हैं । 


“तीसे य० धम्मकहा'' यहां का बिन्दु विशाल परिषद्‌--जनता को इस प्र्थ का बोधक है ।* 
कहा जा चुका है कि “तोसे य० आ्रादि पदों द्वारा सूत्रकार ने भगवान महावीर की धर्म- 
सभा में उपस्थित विशाल जनसमूह की संसूचना दी है परन्तु यहा एक प्रइन उपस्थित होता है कि 
प्रजुन माली के भय के कारण राजगृह नगर के लोग बाहिर नहीं जा रहे थे, फिर भगवान की धर्म- 
देशना में इतनी जनसंझया कहा से ञ्रा गई ? उत्तर में निवेदत है कि अर्जुन माली का उपद्रव जात 
होने की सूचना विद्युत्‌ की भांति नगर में चारों श्रोर फंच्र गई, परिणामस्वरूप श्रर्जुनकृत किसी 
उपद्रव की श्राशंका न रहने के कारण नागरिक शीघ्रता से भगवान को धर्मंदेशना में उपस्थित हो 


विद्वद्रय॑ श्री घासीलाल जी महाराज इसका अर्थ करते हुए लिखते है--- 

“तस्पां ले घर्मकया' तस्यां जे महातिमहत्याम्‌-भ्रतिविश।लायां परिषद मसगवान्‌ उमशभ्याध्षि धर्म- 
कथामबोचत्‌ । इन पदों का श्र्थ है, उस भरप्घिक विशाल परिषद्‌--प्रभा में भगवान महावीर ते सेठ घुद्शन और 
प्रजुन माली इत दोनों को उपदेश सुनाया । 


३३० श्री भ्रन्तकदशाडु सूत्र 
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गए। यह भी हो सकता है कि राजगृह नगर के पाइवंवर्ती ग्रामों तथा नगरों से जनता भगवा: 
के दर्शनाथें तथा उनको धर्मदेशना के श्रवणार्थ वहां उपस्थित हो रही थी । इसके श्रतिरिक्त भगवा: 
की घर्मदेशना में सुर, असुर, देवी, देवता, मनुष्य आदि सभो उपस्थित हुआ करते थे, ऐसी दक्शा' 
वहां विशाल जनसमूह का हो जाता स्वाभाविक ही है । 

श्रमण भगवान महावीर स्वामी के धर्मोपदेश को सुन कर तथा सुदर्शन श्रावक के चले जाने प 
उस धर्मोपदेश का ग्रर्जुन माली के हृदय पर जो प्रभाव पड़ा, अब सूत्रकार उसका वर्णन करते हु! 
कहते हैं- 





मूल-तए ण॑ से श्रज्जुणए मालागारे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स ग्रंतिए धम्म 
सोच्चा, निसम्म हुटठ-तुटठ० एवं वयासी- 

सहहामि ण॑ भंते ! गिग्गंथ पावयणं जाब श्रब्भुट्ठेमि । 'ग्रहासुहं देवाणुप्पिया ' 

तए ण॑ से श्रज्जणए मालागारे उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए ग्रवक्‍कतमसड, श्रवक्‍क 
मित्ता सयमेव पंचमुटिठ्यं लोयं करे, करित्ता जाव ग्रणगारे जाते जाव बिहरइ। 


तए ण॑ं से भ्रज्जणए श्रणयारे ज॑ं चेव दिवसं मुंडे जाब पव्वदए, त॑ चेव दिवस 
समर्ण भगवं महावीर बंदह, णमंसइ वंदित्ता णमंसित्ता इमं एयारूवं अभिर्गहं उग्गिण्ह्‌ड 
कप्पइ में जावज्जीवाए छूटठंछटठेणं श्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं श्रप्पाणं भावेमाणस्स 
विहरित्तए, त्ति कट्दु श्रयमेयारूवं भ्रमिग्गहं श्रोगेण्हद, श्रोगेण्हिला जावज्जोबाय जाव 
बविहरइ । तए ण॑ से अज्जुणए अ्रणगारे छट्ठक्खम्णपारणयंसि पढम पोरिसीए सज्भायथ 
करेहद, जहा गोयमसामी जाव भ्रडइ । 


छाया--ततः सो5जु नको मालाकार: अमणस्य भगवतों महावीरस्य ग्रन्तिके धर्म अृत्य' 
निशम्य हुष्ट-तुष्ट० एवम्रवादीत्‌-- 


श्रद्दधे भवन्त ! निग्नेन्ध॑ प्रवचन यावत्‌ श्रम्यृत्तिष्ठामि | यथासुल देवानुप्रिय ! तत 
सोइजुनकी मालाकार: उत्तरपोरस्त्यदिग्भागमपक्रामति, श्रपक्रम्य स्वय्भेव पंचमौष्टिकं लोचं॑ करोति 
याबद्‌ श्रनगारों जातो यावद्‌ विहरति । ततः सो5जु नको5नगार: यर्मिश्चंव दिवसे मण्डो यावद प्रद्नजित 
तस्मिक्चेव दिवसे श्रमणं भगवन्तं महावीर बंदते णमस्यति, बन्दित्वा नमध्यित्वा इममेतव्रूपभभिग्रहमुद्‌ 
गुह्लाति--कल्पते मम यावज्जोवं षष्ठंषष्ठेन प्निक्षिप्तेत तपःकर्मणा प्रात्मानं भावयत: विह॒तु मिरि 
कृत्या, भ्रयमेतद्रूपमभिग्रहमुद्गृह्वाति, उद्गृह्म यावज्जोयं यावव्‌ विहरति। ततः सो5जु नको5नगार 
पष्ठक्षमणकपारणके प्रथमपोरुष्यां स्वाध्यायं करोति यथा गौतमः स्वामी भ्रटति । 


धंष्ठ वर्ग ३३९ 





पदाधं--तए णं--उसके ग्रनन्तर; से प्रज्जुणए-वह ग्र्जुनमाली; समणस्स--श्रमण; 
भगवशो--भगवान; सहावोरस्स--महावोर के; श्रन्तिए--पास; धम्मं--बर्म को; सोच्चा--सुनकर; 
निसम्भ-हृदय में धारण कर; हट्ठ-तुद्दं-अत्यन्त हृषित होकर; एंवं वयासो--इस प्रक्रार कहने 
लगा-- 


भंते !|--हे भगवन्‌ !; सहहामि णं--भ्रद्धा करता हुं; निर्गंथं पावय्ण--निग्नंस्थ प्रवचन पर; 
जाव--यावत्‌ इसकी झ्राराधना के लिये; श्रब्भुद् मि--उपस्थित होता हूं । तब भगवान ने कहा; देवा- 
णुप्पिया [हे देवानुप्रिय [(; अहासुहं--जसे तुम्हारी झात्मा को सुख हो-- 


तए णं--उसके ग्रनन्तर; से श्रज्जुणए--वह भ्रर्जन: मालागारे--माली; उत्तरपुरत्यिमे-- 
उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती; दिप्तिभाए--दिगू भाग में; सयमेव-स्वयं ही; पंचमुटियं-- 
पाँच मुट्ठियों से किया जानेवाला; लोयं--लोच--केश-लुंचन; करेति--करता है; करिता-लोच 
करके; जाव-प्रावतृ; श्रणगारे जाते--साधु बन जाता है। जाब-पावत्‌ संयम पूर्वक; बिहरइ-- 
विहरण करने लगता है । 


तए णं--उसके अनन्तर ; से अज्जुणए--्रह श्र्जुन माली; प्रणगारे--मुनि; जं चेव विवसं-- 
जिस दिन से ही; मुडे--मुण्डित। जाव--प्रावत्‌; परव्वहए-प्रत्रजित-दीक्षित हुए थे; तं चेव 
दिवसं--उस दिन से ही; समणं--श्रमण; भगवं--भगवान: महाबीरे--महावीर को; बंदइ णमंसइ-- 
बदना नमस्कार करते हैं, बंदिता णमंसिस्ता--तमस्कार करके; एयारूबं--इस प्रकार का; इसं-- 
हू, श्रभिग्गहं--प्रभिग्रह--निय्रम विशेष; उग्गिण्हुइ--ग्रहण करते हैं, में कप्पहइ-मभे कल्पता है; 
जावज्जीवाए--जीवन परयन्त; श्रनिक्लित्तेणं--लगानार; छुट॒ठ छुट्ठणं--बेले-बेले; तवो कम्सेणं-- 
तपस्या से; अ्प्पा्णं--आ्रात्मा को; भावेमाणस्स --भावित करते हुए; बिहरित्तए--विहरण करना; 
लि कददु-ऐसा कहकर; श्रयमेयारूबं--इस प्रकार का यह; प्रभिग्गहुं--प्रभिग्रह (नियम विशेष ) 
श्रोगिण्तलइ--भशरारण करता है; श्रोगेण्हित्ता-- धारण करके; जावज्जोबाए- जीवन भर 
के लिये; जाब-यावत्‌ बेले-बेले पारणा करता हुआ; बिहर्‌इ--विहरण करता है। तए णं-- 
इसके प्रनन्तर; से प्रज्जुणए--वह श्रर्जुतन; श्रणगारे--अनगार--मुनि; छुट्ठवखमण-पारणयंसि-- 
बेले-बेले के पारण में; पढ़स पोरिसीए-प्रथम प्रहर में; सज्कायं-स्वाध्याय; करेइ-करता है। 
जहा--जिस प्रकार; गोयमसामी-गौतम स्वामी भगवान से आज्ञा लेकर भिक्षार्थ नगर में भ्रमण 
करते हैं, जाब--यावत्‌-प्र्जुत मुनि भी भगवान से प्राज्ञा लेकर भिक्षार्थ: ग्रडइ--नगर में भ्रमण 
करते हैं । 


मूलार्थं-उसके श्रनन्तर वह अजु नमाली श्रमण भगवान महावीर के मुख से धर्म- 
कथा सुनकर तथा हृदय में घारण कर परम सन्‍्तोष एवं ह॒षं को प्राप्त हुआ भगवान 
महावोर के चरणों में निवेदन करने लगा-- 


शै३१ श्री श्रन्तकदृशाऊु सूत्र 

भगवन्‌ ! मैं निम्नन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूं और उसकी ग्राराधना के लिये 
संयम-मार्ग में उपस्थित होता हुं । श्रजु नमाली की इस बात को सुनकर श्रमण भगवान 
महावीर बोले--भद्र ! ज॑से तुम्हारी आत्मा को सूख हो । 





थ्रमण भगवान महावीर के स्वीक्ृति-सूचक उत्तर को सुनकर अ्रजु नमाली ईशान 
कोण में जाकर अपने आप ही पंत्रमुष्टिक लोच करके यावत्‌ साथु बन कर जीवन 
व्यतीत करने लगा । 


अज्‌ न मुनि जिस दिन से दीक्षित हुए थे उसी दिन से श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी को वंदना एबं नमस्कार करके उन्होंने यह प्रभिग्रह (नियम विशेष) भ्ंगोकार कर 
लिया था कि भगवन्‌ ! आज से लेकर जीवन-पर्यन्त मैं निरन्तर बेले-बेले तप के द्वारा 
अपनी भ्रात्मा को भावित करता हुआ जीवन व्यतोत करूंगा । इस प्रकार कहकर इन्होंने 
यह ग्रभिग्रह धारण करके जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया । 


भ्रजु न मुनि पारणे के दिन प्रथम पह्‌र में स्वाध्याय करते हैं। फिर श्रो गौतम 
स्वामी की तरह क्रिया-कलाप करते हुए उच्च, मध्यम और साधारण सभी कुलों में 
आ्राहारार्थ भ्रमण करते है। 


व्याख्या--बीतराग महापुरुष की ग्राध्यात्मिक वाणी में एक अपूर्व प्रभाव निवास करता है। 
पारस का स्पर्श पाकर ज॑से लोहा स्वर्ण बन जाता है, वेसे ही वीतराग महापुरुषों की कल्याणकारिणी 
वाणी का स्पश पाते ही पापी से पापी व्यक्ति का हृदय भी निर्मेल बन जाता है। श्रर्जनमाली जेसा 
खूनी व्यक्ति भी मुनिराज बन जाता है, ससार की मोह ममता से मक्त होकर प्राध्यात्मिक साधना के 
दिव्य ग्रालोक को प्राप्त कर लेता है। भगवान महावीर की कल्मषहारिणी वाणी ने भ्र्जनमाली के जीवन 
की दिशा ही बदल दी । है 


५ महापुरुषों की वाणी कल्याण-कारिणी, कल्मष-हारिणी, एवं जगत्‌-तारिणी है, परन्तु जो जीव 
भव्य हैं, चरम शरोरी हैं, उन्हीके हृदयों पर उसका तत्काल प्रभाव पड़ता है । ग्रभव्य जीव तो इस 
वाणी के फल से वडि््चित ही रह जाता है। पाषाण पर वर्षों वर्षा होते रहने पर भी जैसे उस पर कोई 
भ्रसर नहीं होता, वेसे हो भाग्य-हीन जीव पर भी वीतराग की वाणी का कोई प्रभाव नही पड़ता । 
राजरूह नगर का अ्रजुनमाली भव्य जीव थ।, श्रत एवं श्रमण भगवान महावीर के सकते बे 


ही उनके श्राध्यात्मिक उपदेश को सुनते ही कंच 
में ही कंचन-कामिनी का परित्याग के थे 
चरणों में प्रपित कर देता है। त्याग कर बह श्रपने प्रापको उनके 
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'पाटु०” यहां का बिन्दु तुट्दु, उद्गाएं उद्गृह, उद्धिला समर्ण भगवन्‍्त सहावोरं बंदद बंदिसा णमंसइ, 
ममंसितता एवं बयासी--इन पदोंका बोधक है। इनका अर्थ है--भत्यन्त प्रधन्‍न हुए प्र्जुनमाली सन्तुष्ट 
हो कर उठते हैं, उठकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करके इस प्रकार कहते हैं-- 

“वाजयणं जाव शब्भुद सि” यहां पठित जाव पद “बत्तियासि ण॑ भंते ! निर्गंयं पावयण्ण एवं 
रोएमि ण॑ भंते ! निररंथं पाययण” इन पदों का बोघक है। भ्र्थात्‌-भगवन्‌ ! निग्नेन्थ प्रवचन पर 
मझे विश्वास है नि्न॑न्थ प्रवचन पर मैं रुचि रखता हैं । 


“ग्रभिराहूं /--यह प्रभिग्रह शब्द नियम-विशेष का बोधक है। वंसे भ्रभिग्रह शब्द जैन-संस्कृति 
का एक पारिभाषिक शब्द है। उपवास झादि तप के बाद या बिना उपवास आ॥रादि के अ्रपने मन में इस 
बात की प्रतिज्ञा कर लेना कि अमुक पदार्थ या व्यक्ति के मिलने पर ही ग्ाहार ग्रहण करूंगा, यदि 
ग्रमक बात नहीं होगी, तो संकल्पित अवधि तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा को 
ग्रभिग्रह कहते हैं । 


एक बार इसो प्रकार का एक अभिग्रह भगवान महावोर ने किया था कि--राजकन्या हो, 
ग्रविवाहिता हो, बाजार में बिकी हो, निरपराध होने पर भी उसके पांवों में बेडियां तथा हाथों में 
हथकड़ियां पड़ी हुई हों, सिर मुण्डा हुआ हो, शरीर पर काछ लगी हो, हाथ में छाज हो, न घर में हो 
न बाहिर हो--एक पैर देहली के ग्रन्दर एक बाहिर हो, दान देने को भावना से अतिथि की प्रतीक्षा कर 
रही हो, प्रसन्‍नमुख हो, प्रांखों में प्रांसू हों, ऐसो राजकुमारी मुझे दान दे तो मैं पारणा कहूंगा, नहीं 
तो छ: मास तक ब्रत रखूगा। यही प्रभिग्रह था, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रभिग्रह शब्द सामान्य प्रतिशा 
का सूचक है, क्योंकि इसे तो भ्रजुं नमुनि ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि जीवन पर्यन्त बेले-बेले पारणा 
करूंगा । दूसरे अर्थ में तपस्वी का सकल्प किसी की जानकारी में नहीं होता, यही दोनों में प्रन्तर है । 


“छठ छू ण॑ "--- षष्ठबष्ठेन; यह शब्द बेले का बोधक है। जेन संस्कृति में उपवास को चतुर्थ भक्त 
कहते हैं, किन्तु इस में शौर सामान्य उपवास में थोड़ा सा प्रन्तर है। इसमें उपवास करने से पहले 
झ्रौर पिछले दिन एकाशना करना पड़ता है। यदि उपवास से पहले और पिछले दिन एकाशना करना 
हो तो चतुर्थ भक्त (जिस में चार भोजनों का परित्याग हो) सम्पन्न होता है। इसी प्रकार दो ब्रतों 
को षष्ठभक्त कहते हैं। प्रस्तुत सूत्र में षष्ठ का ग्रहण किया गया है । 

“अनिक्लित्तेण -प्रनिक्षिप्तेन-भ्रन्तररहितेन--भर्थात्‌ प्रनिक्षिप्त शब्द भ्रन्तर रहित लगातार- 
बिना व्यवधान के हस अर्थ का परित्रायक है। 


“जहा गोषससामों जाव झ्रड॒इ --महां पठित जाव दब्द से निम्नलिखित पाठ श्रभिप्रेत है-- 


पढ़माए पोरिसोए सज्कायं करेइ, बोयाए पोरिसोए का करियाइ, तहयाएं पोरिलिए प्रतुरिय- 
मचलमसंभंते मुहपोत्तियं पडिलेहेइ, भायणाणि पड़िलेहेइ, भायणाणि पर्ज्जय भायणाणि उम्गाहेइ, 
जेणेव समणे भगवं महावीरं तेणेव उदागच्छाई, उवागष्छिता समणं भगवं सहावोरं बंद, बंदित्वा एवं 
बयासी-- 
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इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्मेहि भ्रव्भगष्णाते सप्ताणे छहुक्लप्णपारणयंसि वाणियर्गासे णयरे 
उच्चनोीपसज्मिसफुलाई घरससुदाणरुस भिक्‍्खायरियाएं श्डिलए | धहासुहं देवाणुप्पिया ! सा पडि- 
बंध करेह। तए णं भगव गोयमे समणेणं, भगवया महावोरेणं प्रब्भणुण्णाते समाणे समणल्‍्स भगवष्नों 
भहावीरस्स झंतियाप्रो पडिणिक्वमइ, पडिणिक्समित्ता प्रतुरियचवलमंसंभंते जुगंतर पलोयणाए दिद्ठीए 
पुरझो रियंसोहेमाणे” इस पाठ का बोधक है। जिसका भ्रर्थ इस प्रकार है-- 


५2 


गौतम स्वामी पारणे के दिन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते, दूसरे में ध्यानारूढ़ होते, तीपरे 
प्रहर में कायिक और मानसिक चापल्य से रहित हो कर मुखवस्त्रिका की तथा पात्रों एवं वस्त्रों की 
प्रतिलिखना करते है। तदनन्तर पात्रों को झोली में रखकर और भोली ग्रहण कर श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी की सेवा में उपस्थित होकर वन्दना नमस्कार करने के अनन्तर निवेदत करते हैं कि 
भगवन ! प्रापकी भ्राज्ञा से बेले के पारणे के निमित्त भिक्षार्थ वाणिजग्राम के सभी घरों मे जाना चाहता 
हूं । प्रभु के--जैसा तुम को सुख हो करो, परन्तु विलंब मत करो ।” ऐसा कहने पर वे गौतम स्वामी 
भगवान के पास से चल कर ईर्यासमिति का पालन करते हुए वाणिजग्राम में पहुंच जाते है । वहां साधु- 
वृत्ति के अनुसार, धनी, निर्धन आदि घरों में भ्रमण करते हुए राजमार्ग में पधार जाते है। 

इस पाठ में “वाणिजग्राम” का उल्लेख किया गया है । परन्तु प्रस्तुत में वाणिजग्राम के स्थान 
पर राजगृह का उल्लेख किया जाएगा और गौतम स्वामी के स्थान पर ग्रर्जुन मुनि पढ़ा जाएगा। 


पारण के दिन राजगृह नगर में भिक्षा के लिये भ्रमण करते हुए श्र्जन भ्रणगार के साथ वहां 
के नागरिक लोग जिस प्रकार का व्यवहार करते है, अब सूत्रकार उसका वर्णन करते हुए कहते है-- 


मूल-तए ण॑ श्रज्जुणयं ग्रणगारं रायगिहे णयरे उच्च जाव अ्रडमाणं बहवे इत्थोग्रो 
य पुरिसा य डहरा य महल्ला य जुबाणा य एवं वयासो- 


इसे ण॑ मे पिया मारिते, माया मारिया, भगिणी मारिया, भज्जा मारिया, पुत्ते 
मारिए, धूया मारिया, सुण्हा मारिया, इसेणं में प्रन्तयरे सपणसंबंधिपरिजणे मारिए, 
त्ति कद्‌दु श्रप्पेगइया अ्क्‍्कोसंति, भ्रप्पेणदया होलति, निदंति, खिसंति, गरिहंति, तज्जेंति 
तालेति । ढ 


तए ण॑ से श्रज्जुणए श्रणगारे तेहि बहुहि इत्थीहि य पुरिसेहि य डह्रेहि य महल्लेहि- 
य जुवाणएहि य आ्राकोज्जमाणे जाबव तालेज्जमाणे तेसि मणसावि अपउस्समाणे सम्मं 
सहइ, सम्म॑ खमइ, सम्मं तितिक्खइ, भ्रहियासेद । सम्सं सहमाणे, खममाणे, तितिक्खमाणे 
प्रहियाससाणे रायगिहे णयरे उच्चणोयसज्किम-कुलाईं श्रडमाणे जइ भत्त लभइ, तो 
पाणं न लभ॒ह, जइ पाण लभइ तो भत्तं न लभइ। ह ह 
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तए ण॑ से प्रज्जणए श्रदीणे, ्विमणे, श्रकलुसे श्रणाइले, श्रविसाई, श्रपरितं तजोगी 
झडइ, श्रडिसा रायगिहाशो नगराओ्रों पडिणिक्वमदद, पडिणिक्वमित्ता जेणेव गुणसिलए 
जेणेब समणे भगवं महावोरे जहा गोयमसताप्ती जाव पडिदंसेह, पड़िदंसित्ता समणेणं 
भगवया महावीरेणं श्रव्मणण्णाए अ्रमुच्छिए ४ बिलमिव पण्णवमुएणं अ्रप्पाणेण॑ तमाहार 
झाहारेद । 


तए णं समणे भगवं महावीरे श्रण्णया कथाईं रायगिहाप्रो णपराग्रो पडिणिक्समइ, 
पडिणिक्समित्ता बह जणवयबिहारं विहरइ । तए ण॑ से अज्जुणए अणगारे तेणं श्रोरा- 
लेणं बिउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएंगं महानुभागेणं तवोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे बहुपुण्णे 
छुम्मासे सामण्णपरियायं पाउणइ, श्रद्धमासियाएं संलेहणाए श्रप्पाणं भूसेइ, तीस 
भत्ताई श्रणसणाए छेदेद, छेदित्ता जस्सटठाते कोरइ जाव सिद्धे । 


छाया-ततो5जु नकमनगारं॑ राजगहे नगरे उच्च० यावद्‌ श्रटन्त बहुवः स्त्रियशल, पुरुषाइच, 
डहराइव (बालकाइच ) महाम्तइल, युवानइच, एवमवाविशु:-- 


प्रनेन मे पिता मारित:, माता सारिता, भग्रिनो मारिता, भार्या मारिता, पुत्रों मारितः दुहिता 
मारिता, रनुधा मारिता, अनेन मे भ्रत्यतर: स्वजन-सम्बंधिपरिजनो मारित:, इति कत्वा श्रप्येके श्राक्रो- 
शान्ति, श्रप्येके होलन्ति, निन्‍दस्ति, खिसन्ति, गहुन्ते, तर्जयन्ति, ताडयन्ति॥। ततः सोउजु नकोतगारः 
ते: बहुभि: स्त्रीमिव्च, पुरुषंच, डहरंइच, महद्भिश्च, युवाभिन्‍्रच, श्राक्रोइयमानों यावत्‌ ताइयमानः 
तेषां मनसापि भ्रप्रद्विषन्‌ सम्यक्‌ सहते, सम्यक्‌ क्षमते, जितिक्षते, अधिसहते, सम्यक्‌ू सहमान: क्षममाण:, 
तितिक्षमाण:, श्रधिसहमाण: राजगृहे नगरे उच्च-नीच-मध्यम-कुलानि श्रटव्‌ यदि भक्त लभते तदा पान 
न लभते, यदि पान लभते तदा भक्त न लभते। ततः सो5जु नको दीन:, अविमनाः, श्रकलुष:, श्रनाविलः, 
श्रविषादी, श्रपरितान्तयोगी श्रटति, भ्रटित्वा राजगहान्नगरात्‌ प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्क्रम्प, यन्नेव 
गुणशिलक चंत्यं, यश्रेव अ्मणो भगवान्‌ महावीर: यथा गौतमस्वामी यावत्‌ प्रतिवर्शयति, प्रतिदरय 
श्रमणेन भगवता महावोरेण भ्रभ्यनुज्ञातः प्रमुच्छितः ४ विलमिव पन्‍नगभुततेना55त्मना झ्राहारमाहारयति । 

तत: श्रमणो भयवान महवोरो5न्यूदा कदाचित्‌ राजग॒हास्तगरात्‌ प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्क्रम्य 
यहिः जनपदविहार विहरति। ततः सोउज्ु नको-तगारस्तेन झ्रौदारिकेन विपुलेन प्रदत्त न प्रगहीतेन 
महानुभागेन तपःकर्मणा श्रात्मानं भावयन्‌ बहुपूर्णात्‌ परण्मासान्‌ श्रामण्यपर्यायं पालयति, पालयित्या 


प्र्धंमासिक्या संलेखनया झ्रात्मानं ज़ोषयति (शोधयति) त्रिशव्‌ भक्तानि झ्रनशनया छिन्दति, छित्वा 
पवर्थ क्रियते यावत्‌ सिद्ध: । 


पदायं--तए जं--उस के अ्रतल्तर; त॑ झ्रज्जुणयं--उस अर्जुन; अ्रणगारं--मुनि को; शाज- 
गहे--राजगृह; चयरे--तयर में; उच्च-घनी; जाव--पावत्‌--मध्यम निर्धन तथा सामाम्य कुलों 


३३६ श्री प्रन्तकृदशाज़ सूत्र 
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में झ्राहारा, झ्डमाणं--अमण करते हुए को, बहवे-बहुत से, हत्योप्रो-स्त्रियां, य-भौर, 
पुरिसा-पुरुष, य--प्रौर, डहरा-बालक, य-ओऔर, महल्ला-वृद्ध पुरुष, यब-तथा; जुवाणा ये 
-युवक व्यबित भी, एवं-इस प्रकार, वयासो-कहने लगे-- 





इमे ण॑--इसने; से--मे रा; पिया--पिता; सारिते-मार दिया; माया-माता; मारिया-मारदी, भगिणी- 
बहिन; मारिया--मा रदी; भज्जा--भार्या; सारिया--मारी, पुत्ते--पुत्र; मारिए--मार दिया; घूया 
भारिया-लड़की मार दी; सुष्हा सारिया--पत्रवधू मार दी । इमेणं--इसने; मे -मेरे; अ््तयरे--दूसरे; 
समयध--स्वजन-पा रिवारिक व्यक्ति, भाई-बन्धु, सगे-लम्बन्धी; संबंधि--सम्बन्धी-रिश्तेदार; परिजणे-- 
परिजन--दासदासी झ्रादि; मारिए--प्रार दिए; सिकट्टु”--ऐसा कहकर; प्रप्पेयइया--+ई एक; 
भवकोसंति--फट वचनों से भर्त्सना करते हैं; प्रप्पेषशया--कई एक; हीलंति--प्रनादर करते हैं; 
निदंति--निन्‍्दा करते हैं; खिसंति--दुरवंचल कहकर उसमें क्रोध पेदा कराने की कोशिश करते हैं; 
गरिहूँति--दोष तिकालते हैं; तम्जेंति--तिरस्कार करते हैं; तालेंति--लाठी ईंट आदि से ताडना 
करते हैं । 


तए णं--उसके प्रनन्तर; से झड्जुणए--वरह प्रजुन; श्णगारे--मुनि; तेहि--उन; बहुहि 
बहुत से; इत्यीहि-स्त्रियों से; य--भौर; पुरिसेहि--पुरुषों से; य--प्रौर; डहरेहि-बालको से; 
ब--भौर; महल्लेहि--वुद्धों से। ब--भोर; जुबाणएहि--युवकों से; य--समुच्चयार्थक है, श्राकोसेज्ज- 
मा्णे--प्राक्रेशित हुआ, जाव--यावत्‌, तालेज्जमाणे--ताडित हु, लेसि--उन पर, मणसावि-- 
मन से भो, श्रपउल्समाणे-द्वेष न करता हुआ, सम्मं--भली प्रकार से; सहइ--सहन करता है, 
सम्मं--सम्यक्‌ प्रकार से, खमइ--क्षमा करता है, तितिखझइ-अदीन भाव से सहन करता है, भ्रहिया- 
सेइ--निजें रा को भावना से शुद्धान्तःक रणपूर्वक सहन करता है। सम्म॑ सहसाणे--सम्यक्‌ प्रकार से 
सहन करता हुआ, खम्रमाणे--क्षम[ करता हुआ, तितिक्शम्ाणे--पहन करता हुग्रा, श्रहियासमाण्णे 
--निर्जरा की भावना से सहन करता हुप्रा, रायगिहे-राजगृहं, णयरे--तगर में, उच्च--धती, 
नीय--निर्धन, सज्किम--मध्यम ग्राय वाले, कुलाइं-कुलों में, भ्रड्माणे- भ्रमण करते हुए, 
जह- अगर, भत्त --भक्‍त-पअ्रन्न, लहुइ-प्राप्त करता है, तो-तब, पानं-जल, ण लभइ-- 
प्राप्त नहीं होता, जइ-यदि, पाणं-जल, लभइ-प्राप्त होता है, तो--तब, भत्त--भकक्‍त, 
प्रन्न, मे लभइ--प्राप्त नही होता । 


तए णं--उस के भझनन्तर, से अज्जुणए--वह भ्रर्जुन मुनि, श्रदीणे--अ्रदीन - दीनता से 
रहित, प्रविमणे--प्रविमन--वैमनस्य-नाराजुगी से रहित, भकलुसे-अकलुष--क्रोध से रहित 
हणाइले-प्रनाविल--जिस का श्रन्त:करण स्वच्छ है, ह्विसाई-- भ्रविषादी--विषाद-निराशा से 
रहित, प्रपरितंतजोगी--भ्रपरितान्त योगो-थकावट रहित योग समाधि वाला होकर, झड़इ-- भिक्षा 
के लिये भ्रमण करते हैं। प्रडिता- भ्रमण करके, राय गिहाभो--राजगृह, नगराश्रो--मगर से 
पडिनिक्जमइ--निकलते हैं, पडितिक्खधिशा-तिकल कर, जेणेब-जहां पर, गुणसिलए-ग ण 
शिलक नामक, चेतिए--उद्यात था, जेणेब-जहाँ पर, समणे--श्रमण, भगवं--भगवान, सहावोरे-- 
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“महावीर स्वामी विराजमान थे, वहां ग्राए, जहा--जिस प्रकार, ग्रोयमसामो--श्री गौतम स्वामी 
जी महाराज, जाव--पावत्‌ भगवान को आहार दिखलाते हैं, उसी प्रकार श्रर्जुत मुनि भी अपना 
लाया हुप्ना श्राहार भगवान को, पडिदंसेइ-दिखलाते हैं, पडिदंसित्ता-दिखला कर; समणेणं 
भंगवया महावीरेणं--श्रमण भगवान महावीर स्वामी से, भ्रब्भणुण्णाए-श्राज्ञा प्राप्त कर के, श्रमु- 
च्छिए--प्रम्‌च्छित--मूर्च्छा भाव से रहित, ४--पह अंक, प्रगिद्धे-गृद्धि-रहित, भ्रगढिए--भोजन 
में राग से रहित, अणज्योववन्ने--प्रासक्ति से रहित इन पदों का बोधक है। बिलमिव--जेसे 
बिल में; पन्‍्नगभूएणं--सर्प प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार; भ्रप्पाणेणं--प्रपने ग्रात्मा के द्वारा भ्र्थात्‌ 
स्वयं; त॑ भ्राह्रं--उस श्राह्यार को; प्राहारेइ--खाते हैं। 


तए णं--उस के अनन्तर; समर्ण भगवं महावीरे--श्रमण भगवान महावीर स्वामी; प्रन्नदा 
कयाइं--किसी झन्‍्य समय; राखगिहाप्रो नगराश्रो--राजगृह नगर से, पडिनिक्खमहइ--विहार कर 
जाते हैं, विहार कर के; बहि--राजगह से बाहिर किसी; जणवयविहारं-जनपद--देश में विहार कर 
के; बिहर्‌इ--विहरण करते हैं। तए णं--उस के भ्रनन्तर; से भ्रम्जुणए भ्रणगारे--वह भ्रर्जुन मुनि; 
तेणं--उस, झोरालेणं--प्रधान; विउलेणं--विशाल; पयत्त णं-भगवान महावीर द्वारा प्रदत्त; पर्गहि- 
एणं--उत्कृष्ट भावना से अंगीकृत। महाणुभागेण--प्हान अनुभाग--प्रभाववाले, तो कस्स्रेणं-- 
तपस्या रूप कर्म के ग्राचरण से; श्रप्पाणे भावेमाणे--प्रपनी प्रात्मा को भावित करते हुए; बहुपुण्णे-- 
प्रायः परिपूर्ण; छम्मासे--छ महीनों तक; सामण्णपरियायं--श्र मणपर्याय--साधु-वृत्ति; पाउणड-- 
पालन करते है; श्रद्धमासियाए--प्रधं मासिक--प्राधे महोने की; संलेहणाए--संलेखना--शरीर, 
कपाय का शोपण ग्रथवा अ्रनशनब्रत से शरीर-त्याग के ग्रनुष्ठान द्वारा; भ्रप्पयाणं--प्रपनी आत्मा को; 
भूंसेइ--शुद्ध करते हैं; तोसं भत्ताइं--तीस भोजनों को; अणसणाए--प्रनशन के द्वारा; छेंदेह-- 
छोड़ देते है; छेदित्ता--छोड़ कर; जस्सद्ठाते--जिस प्रयोजन के लिये; कीरइ--साधु जीवन 
प्रगीकार किया था; जाव-यावत्‌ उस को सिद्ध कर के; सिद्धे--सिद्ध हो गए--मूक्ति में चले गए । 


मूला्थं-उस के अनन्तर राजगृह नगर में धनी, निर्धन तथा मध्यम कूलों में 
भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए अ्रज्‌ न भ्रनगार-मूनि को देख कर बहुत सी स्त्रियां अनेकों 
पुरुष, बालक, वृद्ध तथा युवक इस प्रकार कहने लगे-- 

इसने मेरे पिता को मार दिया, माता को मार दिया, बहिन, स्त्री, पुत्र लड़की 
और मेरी पुत्रवध्‌ को मार दिया है। इसने मेरे दूसरे स्व॒जनों समे-संबंधियों, रिह्तेदारों 
तथा परिजन-दास-दासियों प्रादि का घात कर दिया है। इस प्रकार कहते हुए उन में से 
कई एक उस को कु बचनों से फटकार देल्लै थे, कई एक उस की प्रवहेलना करते थे । 
निन्‍दा (बदनामी या दोषों का वर्णत या भूठमूठ किसी के दोष निकालना) करते थे, 
कई एक देखते ही खीजते थे, झुंभलाते थे, कुढ़ते थे, कई एक गा (दोषों को प्रकट 


- देशे८ श्री अन्तकृदशाडु सूत्र 
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करना), तजंता (डांटना, डपटना, भय उत्पन्त करना) तथा ताड़ना (मारपीट) ग्रादि 


भी करते थे । 

उसके अनन्तर अर्जुन मुनि इन झनेकों स्त्रियों, पुरुषों, बालकों, वृद्धों तथा 
यवकों द्वारा आक्रोशित (जिस की कटु वचनों से भत्सेना की गई है), श्रवहेलित (जिस 
क्री अवहेलना की गई है), निदित (जिस को निंदा की गई है), खिंसित (जिस पर 
भुँकलाया गया है), गहित (जिस की गर्व की गई है), तजित (जिसकी तज्जना की 
गई है), एवं ताड़ित (जिस की मारपीट को गई है) होने पर भी, उनपर मन से भी द्वेष 
नहीं करते, प्रत्युत बड़ी शान्ति के साथ उस संकट को सहन करते हैं। क्रोध को निकट 
नहीं अ्राने देते, दीनता प्रकट नहीं करते, ग्रात्मशुद्धि की भावना से मन में कोई विकार 
नहीं श्राने देते । इस प्रकार ज्रान्ति, क्षमा, तितिक्षा द्वारा आपत्तियों को सहन करते हुए 
राजगृह नगर में धनी, निर्धन तथा मध्यम कूलों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हैं, परन्तु यदि 
कहीं श्रन्‍्न मिल जाता है तो पानी नहीं मिलता, यदि पानी मिल जाता है, तो ग्रन्न 
प्राप्त नहीं होता । 

पारणे के निमित्त यथेच्छ अन्त पानी न मिलने पर भी ग्रजु न मुनि के हृदय में 
दीनता नहीं ग्राई, वेमनस्प्र-नाराजगी पंदा नहीं हुई, कालुष्य-क्रोध नहीं आया, वे निराशा 
से सर्वेथा 4र रहे । उन्होंने श्रन्तःकरण को सर्वेथा स्वच्छ रखा तथा ग्रपने मन में 
संयम के प्रति कोई घबराहट नहीं ग्राने दी, संयम-साधना के प्रति ये प्रतिपन जागरूक 
ही रहे। इस तरह गअदीन, ग्रविमन, ग्रकलुष, श्रनाविज्न, अ्रविषादी तथा अपरितान्त 
योगी भाव से भिक्षार्थ नगर में भ्रमण करते रहे । 

व्याख्या-थ्री समवायाज् सूत्र में परिपह्व बाईस बतलाए गये है। आपत्ति आने पर संयम में 
स्थिर रहने के लिये तथा कर्मों की निर्जरा के लिये जो मानसिक तथा शारीरिक कष्ट साधु-साध्वियों 
को सहने चाहिये, उन्हें परिषह कहते हैं। परिषह बाईस हैं-- 

१. क्षुधापरियहु--भूख का परिषह्‌। संयम की मर्यादानुसार निर्दोष ग्राहर न मिलने पर भूख 
का कष्ट सहन करना । 

२. पिपासा-परिषहु-प्यास का परिषह्‌। ३. शोत-परिषह--उण्ड का परिषह, ४. उत्ण- 
बा है. पा हे हे रब भौर मच्छरों का परिषह, खटमल, जूं 
वाला कष्ट । ७. अर परिक मत धर कक: )म श (3 8 

हनिवाला कष्ट, स्वीकृत मार्ग में कद्ि- 
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माइयों के भाने पर सन न लगे तो उसके प्रति भ्ररुति उत्पन्त हो जातो है, ऐसी दशा में उसमें धेर्य- 
पू्वंक मन लगाना । ८. स्श्री-परिषह--स्त्रियों द्वारा होने वाला कष्ट । €. चर्या-परिषह--प्राम नगर 
झादि के बिहार में होने वाला कष्ट । १०. नेबेधिकी-परिषहु-स्वाध्याय आदि के स्थान पर कष्ट । 
११. शब्या-परिषह--रहने के स्थान की प्रतिकूलता से होनेवाला कष्ट । १२. आ्लाक्रोश-परिषह--किसी 
के द्वारा घमकाए जाने पर दुर्बचनों से होनेवाला कष्ट । १४. यातचना-परिषहू-भिक्षा-मांगने परु 
होनेवाला कष्ट । १५. श्रलाभ-परिषह--्रस्तु के न मिलने पर होनेवाला कष्ट । १६. रोग-परिवह-- 
रोग के कारण होनेवाला कष्ट । १७. तृण-स्पश-परिषह--तिनकों पर सोते समय या मार्ग में चलते 
समय तृण भ्रादि के पांव में चुभ जाने से होनेवाला दुःख। १८- जल्ल-परिषह--श रीर एवं वस्त्र के 
समल होनेपर मन में उत्पन्न उद्बेग | सत्कार-पुरस्कार परिषह-जनता द्वारा सम्मान मिलने पर हर्ष न 
करना तथा मान न मिलने पर अप्रसन्त न होना । २०. प्रज्ञा-परिषहु-प्रज्ञा होने पर गर्व न करना । 
२१. प्रज्ञान-परिषह-पअ्रज्ञान के कारण होनेवाला कष्ट । २२. दर्शन-परिषह-दूूसरे मतवालों की 
ऋद्धि तथा आडम्बर को देखकर भी अपने मत में दृढ़ रहना । 


परिपह जीवन की एक बहुत बड़ी कड़ो परीक्षा है, साधक के लिये इसमें उत्तीर्ण होना ग्रनि- 
वार्य है। इस में उत्तीर्णता प्राप्त किये बिना साधना सफल नहीं हो पाती । जिस प्रकार भ्रग्नि में डाला 
हुमा सुवर्ण मल को त्याग कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रक्रार परिषह्‌ रूप भट्टी में तपाने से ही यह 
आत्मा शुद्ध हो सकता है। संयम-मार्ग की झोर प्रस्थित होनेवाले मानव के लिये उक्त बाईस परिषह 
एक दुर्गम घाटी हैं, जो इसको पार कर लेता है, वह संसार-सागर को पार कर लेता है। इतिहास इस 
का साक्षी है। अ्र्जुनमाली ने साधु-जीवन अंगीकार कर लेने के ग्रनन्तर सर्व प्रथम इसो दुगंम घाटी 
को पार किया था । बेले के पारणे के निमित्त जब वे राजगृह नगर में भिक्षा के लिये भ्रमण करते हैं, 
तो उस समय गालियां उनको दी गई, अ्रपर्मान-जनक शब्दों के प्रहार उन पर किए गये, अधिक क्‍या 
मारपीट तक की गई। इस प्रकार अपमान के विष भरे प्याले उनको पीने पड़े । पर यह सब कुछ 
परवशता से नहीं किया गया । संयम-साधना की भावना को श्रागे रख कर किया गया। बड़ी शान्ति 
तथा धीरता के साथ इन्होंने परिषहों पर विजय प्राप्त की । परिषहों की वर्षा होने पर भी अपने मुनि- 
जनो चित कर्ंब्य से श्रणुमात्र भी विचलित न होना उपस्थित हुए कष्ट को अपने प्राक्तन कर्म का फल 
समभकते हुए उसके विपाक में किसी प्रकार का भी भ्रात्तध्यान न करना, यही परिषहों पर विजय प्राप्त 
करना है। यही विजय अर्जुनमाली मुनि ने प्राप्त की थी। यही कारण है कि राजगृह नगर में भिक्षा 
के निमित्त घूमते हुए अ्र्जूत मुनि को यहां की जनता के द्वारा जो कष्ट प्राप्त हुए उनके होते हुए भी 
वे श्रपनी साधु-जनोचित वृत्ति में स्थिर रहे, मन से भी किसी पर द्वंष नहीं किया, प्रत्युत जो कुछ भी 
कष्ट प्राप्त हुआ, उसको समभाव में रहते हुए बड़ी शान्ति और धैर्य से सहन किया | इसी समभाव का 
यह सत्परिणाम है कि वे समस्त कर्म-बंधनों का विच्छेद करके अपने अ्रभीष्ट परम कल्याण स्वरूप 
निर्वाण पद को प्राप्त हुए। 


/“णयरे उच्च जाय अ्रडमाणे--जहां पठित जाब पद “नोयमज्क्रिम कुलाई इस अवशिष्ट 
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पोज का बोधक है! यहां उच्च, नीच, मध्यम ये तीन शब्द हैं भौर ये कूल कै विशेषण हैं । त शब्द 
के प्रनेंकों प्रथे पाये जाते है। 'पाइग्र-सह-महण्णवो' नामक कोष में कुल शब्द के ये श्रथ गे हैं-- 
बंश, जाति, पैतृक वंश, परिवार, सजातीय समूह, गोत्र, घर, गृह । प्रस्तुत प्रकरण में कुल क्षब्द परि- 
वाराथक प्रतीत होता है। उच्च शब्द धन प्रतिष्ठा आ्रादि की दृष्टि से असाधारण परिवार का, नीच 
दाब्द घन भादि की हीनता की दृष्टि से साधारण परिवार का तथा मध्यम शब्द न विशेष प्रतिष्ठित 
क्रौरन विशेष प्प्रतिष्ठित परिवार का बोधक है | के हे 

/हहूरा य महल्ला य --डहराः शा महान्तः बद्धा:। यहां पटित डहर शब्द बालक का 

'मह॒ल्ल' शब् वद्ध व्यक्ति का बोधक है ) 

ये कक हर सयणसंबंधिपरिय् मारिए--प्रनेन सेउत्यतर: स्वजनसंबंधिपरिजतो 
समारित: । यहां पठित स्वजन शब्द सा भाई पत्र आदि पारिवारिक व्यक्तियों का, सम्बन्धी 
शब्द इवसुर, साला, बहनोई ग्रादि रिश्तेदारों का तथा परिजन शब्द दास, दासी ग्रादि व्यक्तियों का 
परिचायक है । ही 

“झक्कोसंति, हीलंति, निदंति, खिसंति, गरिहंति, तज्जेंति/-श्राक्नोशन्ति-करटुवचनभंत्संयन्ति, 
हेलयन्ति-प्रनावरं कुवन्ति, निन्दन्ति-निर्दां कुवेन्ति, खिसंति--दुर्व चने: कृत्वा तस्मिन्‌ क्रोधमावेशयितु 
प्रथतन्ते, गरिहूंति--दोषमाविष्कुबंन्ति, त्जयन्ति--तर्जनां कुवेन्ति, तजनी प्रभृत्यंः्गुल्याविभिभोतिमुत्पा- 
बथितु प्रयतन्ते, तजयन्ति, ताडयन्ति--यष्ट्यादिना ताडनां कुबेन्ति। 

.. इन क्रियापदों का अर्थ इस प्रकार है-- 

प्रककोसंति--कटु वचनों से भरत्संना करते हैं। भत्सना का अर्थ है-लजानत मनामत, फटकार, 
बुरा भला । होलन्ति--प्रनादर-प्रपमान करते हैं। निन्दन्ति--निन्‍्दा करते है, निन्‍्दा का अर्थ है-- 
किसी के दोषों का वर्णन करना, ऋूठमूठ किसी में दोष निकालना, किसी में ऐसा दोष बतलाना जो 
वास्तव में न हो, भ्रपवाद, शिकायत तथा बदनामी। खिसंति-घीजते हैं, भुंभलाते हैं, कुढ़ते हैं, 
दुवंचन कहकर क्रोधावेश में लाने का प्रयत्न करते हैं। गरिहंति--दोषों को प्रकट करते है । तज्जेंति-- 
तजेना करते है, डांटते हैं डपटते है, तजनी आदि प्रंगूलियों द्वारा भयोत्पन्न करने का प्रयत्न करते 
हैं। तालेंति--लाठियों पश्रोर पत्थरों भ्रादि से मारते हैं। 

“श्राकोसेज्जमाण जाव तालेज्जमाणे”--यहां पठित जाव पद “होलेमाणे, निवेमाणे, खिसे- 
माणे, गरिहेमाणे, तज्जेज्जमाणे” इन पदों का बोधक है। प्रर्थ स्पष्ट ही है । 

“सम्मं सहति, सम्म खमति, तितिक्खइ, प्रहियासेति*--इन पदों की व्याख्या करते हुए टीका- 





विद्वदयं श्री घासीलाल जी महाराज 'सहते' श्रादि क्रिया-पदों का श्रथ इस प्रकार करते हैं--- 
“/सम्यक सहते मुखाध्वविकारकरणेन स्बंति, सम्यक क्षमते क्रोधामावेन, सम्पक तितिक्षते प्रवीनभावेन, 
सम्यक्‌ प्रधिसहते निर्जरा भावनया शुद्धान्टःकरणेन सहते । इस का पर्थ है-- 
१--सम्यक सहते--सम्यक्‌ रीति से सहन करते हैं, मुख पर विकार का चिन्ह भी नहीं प्राने देते । 


अल हक हक क्षमते--हृदय में पूर्णतया 24848 रखते हैं, क्रोध को निकट नहीं भाने देते । सम्यक 
ततिक्षते-दानता छोड़ कर सम्प्तया प्रध्यस्थ भाव रखते है । सम्यक भ्रव्षिसहते--निजंरा विश्र 
प्रन्त:करण होने के कारण परिषहों को बिना किसी संकोच के सहन करते हैँ । ह्‌ की भावना से पवित्र 
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कार प्रभयदेय सूरि लिखते हैं-- 

'सहते हत्यादीनि एकार्थानि पदानीति केलित्‌ । भ्रन्ये तु शहते भयाभावेन, क्षमते कोपाभादेत, 
तितिक्षते देन्याभावेन, भ्रधिसहते प्राधिक्येन सहते इति ।' इसका प्र इस प्रकार है-- 

कुछ श्राचार्य सहते प्रादि चारों पदों को एकार्थक मानते हैं, कुछ इनका भ्रथ॑ंभेद करते हुए 
कहते हैं--सहले--बिना किसी भय से संकट सहन करते हैं। क्षमते--क्रोध से दूर रह कर शान्‍्त 
रहते हैं। तितिक्षते--किसी प्रकार की दीनता दिखलाये बिना परिषहों को सहन करते हैं। श्रथि- 
सहते - भच्छी तरह सहन करते हैं । 

इन क्रियापदों से ध्वनित होता है कि भप्रर्जुन मुनि की सहनशीलता क्षमा तथा तितिक्षा में 
भय, कोप और दीनता का अंश नहीं था । वास्तव में देखा जाय तो जो सहनशीलता, भय को लेकर 
होती है, वह वास्तविक सहनशीलता नहीं है। जिस क्षमा में क्रोध का प्रंश विद्यमान है, हृदय में क्रोध 
छिपा हुप्ना है, उसे क्षमा नहीं कहा जा सकता है भ्ोर दीनतापूर्वक की गई तितिक्षा (बिना प्रतिकार 
या विकलता के सभी दुःखों को सहन करने की शक्ति ) वास्तब्रिक तितिक्षा नहीं कही जा सकती । 

आक्रोश आदि परिषहों के सहन करने में यदि श्रन्त:करण में अभ्रंशझतया भी कषायों का उदय 
हो जाता है, तो विकास के बदले यह झात्मा पतन की झोर प्रवृत्त हो जाता है, इसलिये संयम-मार्ग 
में प्रवत्त होनेवाले साधक व्यक्ति परिषहों के उपस्थित होते पर भी अपने साधु-जनोचित क्षमा आदि 
गुणों में किसो प्रकार की भी विकृृति नहीं भाने देते । अर्जनमुनि का पवित्र जीवन इस सत्य का 
जीवित उदाहरण है। इन्होंने समतापूर्वक श्राक्रोश ग्रादि परिषहों को सहन करते हुए प्रपनी भ्रपूर्व 
संयम निष्ठा का परिचय दिया है। यही कारण है कि राजगृह नगर को जनता द्वारा तजंना तथा 
ताड़ना-जन्य परिषह को सहन करते हुए इन्होंने मन से भी किसी पर द्वेष नहीं किया। 

'झदीणे, भ्रविभणे, प्रकलुसे, श्रणाइले, अविसाई, झपरिलंतजओोगी * इन पदों की व्याख्या करते हुए 
ग्राचाय अभयदेव सूरी लिखते हैं-- 

“ग्रदीणे' त्यादि तत्रादीन: शोकाभावात्‌ , ग्रविमना न शन्‍्यजित्त:, ध्रकलुधो हं बर्वाजितस्वात, 
प्रनाविल: जनाकुलो वा निःक्षोभत्वात्‌, प्रविधादी कि में जोक्तिनेत्यादि चिन्तारहित:, श्रत एवापरि- 
तान्त:-अविभान्तों योग:-समाधियंस्य सः तथा स्वापिकेनस्तत्वाण्यापरितान्तयोगो । 

इसका श्रर्थ इस प्रकार है--- 

मन में किसी प्रकार का छ्ोक न होने से भ्र्जुन मुनि ग्रदीन--दीनता से रहित था, समाहित 
वित्त होने से मविमत था; ढवेष-रहित होने से प्रत में किसी प्रकार की कलुषता-मलिनता और झाकु- 
लता नहीं थी । क्षोभ-शून्य होने से मन में किसी प्रकार का बिषाद--दु:ख नहीं था। 'मेरा इस प्रकाय 
के तिरस्कृत जीवन से कया प्रयोजन है”, ऐसी ग्लानि उनके मन में नहीं थी, भ्रत एवं बह निरन्तर 
प्तमाधि में लोन हो रहे श्रे । समाधि में सतत लगे रहने के कारण हो प्र्जुन मुनि को प्रपरितान्त 

777 >क्दोन:--दीनतामप्राप्त:, झविमना:--वैमनस्थमप्राप्त, ध्रकलुष:--कलुकभावरहित:, शभनाविल्न:-- 
स्वच्छान्तःकरण:, प्रविषादी--विषादरहितः, प्रपरितान्तयोगी--भ्रपरितान्तदतासो गोगरथ भपरितान्तयोग, 
पोष़पास्तीति तथा भूतश्य सन्‌ । 


३४३ श्री प्रन्तकृदशाजु सूत्र 
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योगी कहा गया है। अपरितान्त योग शब्द से स्वार्थ में 'इन' प्रत्यय लगा कर प्रपरितान्तयोगी शब्द 
बनता है। नह! हि ह 


जैनाचार्यों ने क्षमा, निर्म मत्व, आजंव और मार्दव ये चार धर्म के द्वार माने हैं श्रथवा ये धर्म 
रूप प्रासाद के मूल पाए बताये हैं। इन्हीं के आधार पर धर्म का भव्य प्रासाद खड़ा है, अतः 
जिल महान भात्माप्रों ने इन चारों को भ्रपनाया है वे ही सच्चे श्रथों में साधु कहलाने के योग्य होते 
हैं और ऐसे साधु ही मोक्षमन्दिर के प्रधिकारी हो सकते है । अर्जुन मुनि के जीवन का अध्ययन करने से 
पता चलता है कि इन्होंने उक्त चारों को जीवन में भली भांति श्रपता लिया था। अ्रनेकानेक भयंकर 
संकटों के ग्ने पर भी इन्होंने इनकी झ्राराधना में कभी उदासीनता या शिथिलता नहीं दिखलाई। 
यही कारण है कि भर्ज़ुनमुनि ने छ मास की साधना द्वारा ही मुक्तिपुरी के द्वार खोल लिये और 
उसमें जा विराजे | ह 

“जहा गोपससामी जाव पडिदंसेति/--का अर्थ है ग्र्जुनमुनि भ्राहार लाकर गौतमस्वामी की 
तरह भगवान महावीर को दिखलाते है। श्री गौतम स्वामी जी के जीवन में लिखा है कि अनगार 
गौतम आहार लाकर भ्रमण भगवान महावीर के निकट आते हैं, पास बंठकर गआ्राने-जाने में होनेवाले 
दोषों की निवृत्ति के लिये प्रतिक्रमण करते हैं, तदनन्तर उन्होंने एषणीय (निर्दोष) ग्रौर भ्रनेषणीय 
(सदोष) श्राहार की प्रालोचना (विचारणा; श्रथवा प्रायद्चित्त के लिये अपने दोषों को गुरु के 
सन्मृख निवेदन करना) की; तदनन्तर वे भगवान को पारणे के निमित्त लाया हुआ्आा श्राहार दिखलाते 
हैं। सृत्रकार--जहा गोयमसामी जाब पडिदंसेति” ये पद देकर यह प्रकट कर रहे हैं कि जिस विधि 
से गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को ग्राह्दार दिखलाया था, उसी विधि से प्रर्जुन मुनि अपना 
लाया हुमा ग्राहदर भगवान महावीर को दिखलाते है । 


“अमुच्छिए ४--यहां पर दिए गए ४ के अंक से अ्भीष्ट पदों का संकेत पदार्थ में कर दिया 
गया है। 

“बिलमिव पण्णगभूएणं श्रप्पाणेणं तमाहारं प्राहारेइ'--का भ्रर्थ है, जिस प्रकार सांप बिल 
में प्रवेश करता है, उसी प्रकार भ्राहार को ग्रहण किया गया । इन पदों का श्रर्थ वृत्तिकार के शब्दों 
में इस प्रकार है -- 


“बिलमिव परनगमूतेन श्रात्मना तमाहारसाहारयति यथा भुजंगो बिलस्य पाइबंभागदयम- 
संस्पृशन मध्यमार्गत एवात्मानं बिले प्रवेशयति तथा मुखस्थ पाइबंद्रयस्पशरहितमाहारं कण्ठनालाभि- 
मर प्रवेश्या5:हारपतीति भाव: ।' 

भ्र्थात्‌ जैसे सर्प बिल के दोनों भागों का स्पर्श किए बिना केवल बिल के मध्यभाग से ही 
बिल में प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार भ्रजु न माली मुख के दोनों भागों का स्पर्श किए बिना केवल 
मूख में भ्राहार रख कर गले के नीचे उतार लेते हैं। तात्पयं यह है कि जिस प्रकार बिल में प्रवेश 
करते समय सर्प अपने भ्रंगों का उस से स्पर्श नहीं करता, बड़े संकोच से उस में प्रवेश करता है, उसी 
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प्रकार किसी प्रकार के प्रास्वाद की भ्रपेक्षा न करते हुए शागद्वेष से रहित हो कर मुख सें जंसे स्पर्श 
ही नहीं हुप्ना, इस प्रकार से केवल क्ष॒धा की निवुत्ति के उद्देश्य' से जन मुनि आहार सेवन करते हैं । 
इस कथन से इनकी रसविषयक मूर्च्छा के आत्यन्तिक प्रभाव का संसूचन किया गया है। संयप्री 
व्यक्षित की सर्वोत्कृष्ट साधना रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना है। भ्रजुन मुनि ने इस साधना 
के रहस्य को भली भान्ति समझ लिया था और उसे जीवन में उतार भी लिया था। 


“तेगं झोरालेणं विउलेणं पय्तणं पर्गहिएणं महणुभागेणं, तवोकम्मेणं--तेन पुर्वेभणितेन 
उदवारेण -प्रधानेत, विपुलिन--विश[लेन भगवतादत्त न, प्रगृहीतेन उत्कृष्टभावत:ः स्वीक्ृतेन, महानुभागेन 
-महान्‌ भ्रनुभागः प्रभावों यस्थ यत्तेन तप: कर्मणा। यहां पर श्रर्जूनमुनि ने जो तप श्राराधन किया 
है उस तप की महानता को अभिव्प्रक्त किया गया है। प्रस्तुत पाठ में तप:कर्म विशेष्य है और उदार 
भ्रादि उसके विशेषण हैं। इनकी अर्थ विचारणा इस प्रकार है-- 


तैणं-यह शब्द पूर्व प्रतिधादित तप की ओर संकेत करता है । ग्र्जुन माली के साधना-प्रकरण 
में बताया गया था कि श्रर्जुनमुनि जब नगर में भिक्षार्थ जाते थे तब इनको लोगों की श्रोर से बहुत 
बुरा-मभला कहा जाता था, इनका ग्रपमान किया जाता था, इनकी मार-पीट की जाती थी तथापि ये 
सब यातनाए शान्तिपूर्वक सहन करते थे। इसके अ्रतिरिक्त इनको कहीं अ्रन्न मिल जाता था तो पानी 
नही मिलता था, यदि कही पानी मिल गया तो अन्न नहीं मिलता था । यह सब कुछ होने पर भी 
अर्जन मुनि कभी अश्ञान्त नहीं हुए, दो दिनों के उपवास के पारणे में भी सन्‍्तोषजनक भोजन न पाकर 
इन्होंने कभी ग्लानि अनुभव नहीं की । इस प्रकार के तप को ही सूत्रकार ने तेणं इस पद से ध्वनित 
किया है | 


उदार-शब्द का पर्थ है--प्रधान । प्रधान सब से बड़े को कहते हैं। भूखा रहना ग्रासान है, 
रसनेन्द्रिय पर नियंत्रण भी किया जा सकता है, भिक्षा द्वारा जीवन का निर्वाह करना भो संभव है 
पर लोगों से अपमानित हो कर तथा मार-पीट सहन कर तपस्था की शभ्राराघना करते चले जाना 
बच्चों का खेल नही है। यह बड़ा मुश्किल कार्य है, बड़ी कठोर साधना है, इसी कारण सूत्रकार ने 
ग्र्जुनमुनि के तप को उदार भर्थात्त सब से बड़ा कहा है। 


विपुल--विशाल को कहते हैं ॥ एक बार कष्ट सहन किया जा सकता है दो या तीन बार 
कष्ट का सामना किया जासकता है, परन्तु लगातार छः महीने तक कप्टों की छाया तले रहना कितना 
कठिन कार्य है ? यह समभनता कोई कठिन बात नहीं है। जिधर जाओश्रो उधर अपमान, जिस घर में 
प्रवेश करो वहां अ्रनादर की वर्षा, सम्मान का कहीं चिन्ह भी नहीं तो ऐसी दक्षा में मन को शान्त 
रखना क्रोध को निकट न झ्राने देना बड़ा विलक्ष ण साहस है भर बंडी विकट तपस्या है, अपूर् 
सहिष्णुता है। संभव है इसोलिये सूतकार ने भ्र्जुनमाली की तथ!-साधना को विषपुल--विज्ञाल बड़ी, 
कहा है । हे शा 5 । 


ड़ 
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प्रद्श--का श्र है--दिया हुआ । भरर्जनमाली जिसे तप॑ की साधना कर रहे हैं, यह तप 
उन्होंने बिना किसी से पूछे अंपने श्राप ही प्रारम्भ नहीं किया, प्रत्युत इस तप को भगवान 
महावीर के भाादेश से तथा उनसे ग्राज्ञा प्राप्त करके प्रारम्भ किया था। ग्रतएवं सूत्रकार ने इस तप 
को प्रदस कहा है, भर्थात्‌ यह तप भंगवान द्वारा दिया हुआ्ना है, भगवान की प्राज्ञा से भ्रारम्भ किया है। 

प्रगहोत-का श्र्थ है--प्रहण किया हुमा । किसी भी ब्रतग्रहण करनेवाले व्यक्ति 
की मानसिक स्थिति एक जेसी नहीं रहती । किसी समय मन में श्रद्धा का भ्रतिरेक होता है श्रौर 
किसी संमय श्रद्धा कमजोर पड़े जाती है और किसी समय लोकलज्जा के कारण बिना श्रद्धा के ही 
त्ते का परिपालन किया जाता है। इन सब बातों की क्रांगे रखकर सूत्रंकार ने मुनि द्वारा कृत तप 
को प्रगृहीत विशेषण से विशेषित किया है जो उकृष्ट भांवना से ग्रहण किया हुप्रा, इस अर्थ का बोधक 
है। भर्जुनमाली की भास्था संकट काल में शिथिल नहीं हुई, वे सुदृढ़ साधक बन कर साधना-जगत्‌ 
में आए थे भौर भरत तक सुदृढ़ साधक ही बने रहे | उन्होंने श्रपने मन को कभी डावाडोल नहीं 
होने दिया । 

यदि पयश ण॑ का संस्कृत रूप प्रयत्नेन किया जाय तो उदार श्लौर विपुल ये दोनों प्रयत्न 
के विशेषण बन जाते हैं, तब इनका श्रर्थ होगा--प्रधान विज्ञाल प्रयत्न से ग्रहण किया गया है। उसके 
लिये बड़े बड़े ऐहिक स्वार्थों प्रलोभनों को ठुकराया गया है, तब कहीं जाकर इसे अ्ंगोकार क्रिया गया 
है। तप करना साधारण बात नहीं है इसके लिये बड़े पुरुषार्थ की श्रावश्यकता होती है। इसी 
महान पुरुषार्थ को प्रधान विशाल प्रय॑त्न कह गया है । 

“महानुभाग” शब्द जिसका प्रभाव हो, प्रभावशाली, इस भ्र्थ का बोधक है। जिस तप 
के प्रताप से भ्र्जुनमुनि ने जन्म जन्म्रान्तर के कर्मों को नष्ट कर दिया, परम साध्य निर्वाण पद को 
प्राप्त कर लिया; उसकी प्रभावगत महानता में क्या आशंका हो सकती है ? 

जैनाचार्यों का विश्वास है कि प्रात्मा के साथ लगे हुए कमं-मल को जलाने के लिये तप रूव 
ग्रग्ति की नितान्त भप्रावश्यकता होती है, तप रूप प्रग्नि के द्वारा कमं-मल के भस्मसात होने पर यह 
प्रात्मा शद्ध स्फटिक की भांति निर्मल हे जाती है। इसलिये भ्र्जुनमुनि ने संयम ग्रहण करने के 
झनन्तर अपने कर्ममल युक्त प्रात्मा को निर्मल बनाने के लिये तपरूप अग्नि को प्रज्वालत किया । 
उसके द्वारा आत्म-लिप्त कम-मल को जलाकर उसे निर्मल बना डाला। जिसके परिणामस्वरूप वे 
केबल्य-प्राप्ति के प्रनन्तर निर्वाण-पद को प्राप्त हो गये । 

“संलेहबाएं! श्रादि सभी पदों की व्याख्या पीछे की जा चुकी है । 

श्रेणिक-चरित्र में लिखा है कि ब्र्जुनमाली के शरीर में मुदगरपाणि यक्ष का पांच मास १३ 
दिनों तक प्रवेश रहा, उससे उसमे ११४३ व्यक्तियों का प्राभान्त किया, इनमें ९७५ पुरुष और 

१६३ स्त्रियाँ थीं। इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि वंह प्रतिदिन सात व्यक्तियों की हत्या करता रहा। 
यहां एक प्रांशंका होती है कि जिस व्यकित ने इतना बड़ा श्राणि-वध किया और पाप कर्म से झात्मा 
का महान पतन किया उस व्यक्ति को केवल ६ मांसे की साधना से मुक्ति प्राप्त होगई ? य 
विलक्षण बात है। स्थानांग सूत्र के चतुर्थ स्थान के नरकायु-बन्ध प्रकरण में जीव-बध को कद के 
5 नरकायु के 
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बन्ध का कारण माना है तो फिर ११४१ जीवों का घात होने पर भर्जुनमुनि सुक्त कंसे हो गए? 
उत्तर में निवेदन है कि ११४१ जीवों के चाक्ष का सभी दायित्व मुदगरपाणि यक्ष पर है, श्रर्जुतमाली 
के साथ उप्तका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। भ्र्जुनमाली की घर्मपत्नी बंयुमती को जब पकड़ा गया 
श्रौर उसके साथ व्यभिचार-प्रधान बलाटकार किक सया तो उस समय पर्जनमाली के हृदय में इतना 
विचार आया कि मैं वर्षों से मुदूग रपाणि यक्ष का पुजारी हूं, परन्तु मेरे पर इतनी बड़ी प्रापत्ति भ्राने 
पर भो वह कुछ नहीं कर पा रहा, इसका मत्तलब यह है कि यह केवल काए्ठ ही है, इसमें कोई शक्ति 
नहीं है। भ्रजुंनमालो की इस विचारणा में कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं श्राया जिससे बंधुयती तथा 
उस पर बलात्कार करनेवाले पुरुषों का प्राणान्त कर दिया जाये । बहु तो झपनी धर्मपत्नी के साथ 
हो रहे दुव्यंबहार को देखकर मुद्गरपाणि यक्ष के प्रति अपनी श्रश्द्धा तथा श्रविश्वास प्रकट कर रहा 
है । इसके भ्रतिरिक्त उसने प्राणिवध जैसी कोई बात नहीं सोची और न उसते इस प्राणिवध के लिये 
यक्ष को ही प्रेरित किया | ग्रतः ११४१ व्यक्तियों के वध का दायित्व प्रजुंतमाली पर डालना, शास्त्र- 
सम्मत या तक्क-संगत प्रतीत नहीं होता । इसका यह भी श्रर्थ नहीं समझ लेना चाहिये कि बंधुभती के 
साथ बलात्कार करनेवाले व्यक्ततियोंके लिये भ्र्जुनमाली के हृदयमें कोई द्वेष नहीं था वह उम्हें उनके 
इस कुक्ृत्य के लिये कोई दण्ड नहीं देना चाहता था। नारी-सम्मान के साथ खिलवाड़ करनेवाले तथा 
उसके सतीरव को भंग करनेवाले व्यक्तियों को दण्डित करने की भावना का पैदा होनी स्वाभाविक है, 
तथापि भ्रर्जुनमालो द्वारा भ्रपनी शक्ति या भ्रपनी स्ववशता से ११४१ प्राणियों के वध होने का उल्लेख 
शास्त्र में नहीं है श्रौर ऐसा सम्भव भी नहीं है जो व्यक्त अपने बन्चन खोलने में प्रसम्थ रहा हो वह 
इसना बड़ा हत्याकाण्ड कंसे कर सकेगा ? यह सबबंधा श्रसंभव है । वस्तुत: इतना बड़ा हत्याकाष्ड श्र्जन- 
माली में प्रविष्ट हुए मुद्गरपाणी यक्ष ने ही किया था यदि यक्ष उसमें प्रवेश न करता तो इस हत्का- 
काण्ड की संभावना भी नहीं हो सकती थी ? 


प्रन्तगड़सूत्र के छठे वर्ग के प्रस्तुत तृतीय भ्रध्ययन में अर्जुनमाली के हिंसा-प्रधान जीवन का 
उल्लेख किया गया है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से इस जीवन का भ्रध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
व्यक्ति बुरा नहीं होता, वस्तुतः व्यक्ति में श्रवस्थित बुराई हो बुरी होती है। जब तक व्यक्ति का 
बुराई से सम्पर्क रहता है तब तक वह बुरा है, जब बुराई से वह किनारा कर लेता है तब वही बुरां 
व्यक्षित श्रच्छा बन जाता है। यदि बुराई छोड़ने के साथ-साथ वह धर्माराधन में लग जाता है, संयम- 
साधन को भपना लेता है, साधना-काल में उपस्थित होनेवाले संकटों को सहर्ष बिना किसी उद्देश्य के 
सहन कर लेता है, फिर तो वह मुक्ति पुरी के द्वार भी खोल लेता है। अर्जुनमाली का त्याग-प्रधान 
जीवन इस तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण है । 


जाति को काम नहीं जिन मार्ग । 
संयम को प्रभु भावर दौने ॥ 


स तृलेय श्रस्यक्त समाप्त ॥ एज 


ग्यारह प्रध्ययन 


(चार से ग्यारह तक) 


मूल--तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णयरे गुणसिलए चेतिए | तःथ णं॑ सेणिए 
राया, कासबवे णामं गाहावई परिवसइ, जहा मंकाति, सोलस वासा परियाग्रो, बिपुले 
सिद्धे । 
.... एवं खेमते5बि गाहावई, नवरं कागगंदी णयरो, सोलस वासा परियाश्रो, विपुले 
पय्वए सिद्ध । 

एवं घितिहरेवि गाहावई, कामंदी णयरी सोलस वासा पारियाश्रो जाब विपुले 
सिद्धे । 

एवं केलासेवि गाहावई, नवरं सागेए णयरे, बारस वासाईं परियाश्रो, विपुले सिद्धे । 

एवं हरिचंदर्ण वि गाहावई, सागेए बारस वासाइं परियाग्रो, बिपुले सिद्धे । 

एवं वारत्तते वि गाहावई, नवरं रायगिहे णयरे, बारस वासा परियाझओ्रो, विपुले 
सिद्धे । 

एवं सुदंसणे वि गाहावई, नवरं वाणियगामे णयरे, दृतिपलासए चेतिए, पंच 
वासा परियाश्रो, विपुले सिद्धे । 
एवं पुण्णभद्दे वि गाहावई, वाणियगासे णयरे, पंव वासा परियाप्रो, विपुले 
सिद्ध । ' 

. एवं सुमणमददे वि गाहावई, नवरं सावत्यो णयरी, बहुवासपरियाग्रो, विपले 

सिद्धे हु 
एवं सुपइट्ठे वि गाहावई, सावत्यी णयरी, सत्तावीसं वासाईं परियामग्रो, विपले 
सिद्धे । न्‍ह 9 

एवं मेहे वि गाहावई, रायगिहे णयरे, बहुईं वासाईं परियाग्रो, बिपुले सिद्धे । 


छाया--तस्मिन्‌ काले तस्मित़ समये राजगृहं नगरं, गुणशिलक चेत्यं । तज्न श्रेणिक 
काइयपो नाम गायापतिः परिवसति। यथा मंकाति: बोडश् वर्षाणि पर्यायः, विपुले सिद्ध: । 2 
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एवं क्षेमको:पि गायापति:, नवरं काकंदो तथरी, घोड़ा वर्षाणि पर्याय: विपुले प्षते सिद्ध: । 

एवं धुतिघरो5पि गाथापतिः, कामंदी नगरी, घोडश वर्षाणि पर्यायः, याबत्‌ विपुले सिद्ध: । 

एवं कंलाशो5पि गायापति:, नवरं साकेतनगरं द्वावशवर्षाणि पर्याय:, विपुले सिद्ध: । 

एवं हरिचन्दतो5पि, गाथापतिः साकेते हादश वर्षाणि पर्यायः, विपुले सिद्ध: । 

एबं बारत्तकोपि गाथापति:, नवरं राजगृहूं नगरं, दादश वर्षाणि पर्याय:, विपले सिद्ध: । 

एवं सुदर्शनोपि गाथापतिः, नवरं वाणिज्यप्रामनगरं, वृतिपलादाक चेत्यं पंचवर्धाणि पर्याय:, 

विपले सिद्ध:। 

एवं पर्ण मद्रो:पि गाथापति:, वाणिज्यग्रामंनगरं, पंचवर्षाणि पर्याय:, विपुले सिद्ध: । 

एवं सुमनगा भद्नोःपि, थापतिः श्रावस्ती नगरी, बहुवर्षाणि पर्यायः, विपुले सिद्ध:। 

एवं सप्रतिष्ठितो5पि गाथापति:, श्रावस्ती नगरी, सप्तविशतिवर्षाणि पर्यायः, विपुले सिद्ध:। 

एवं सेघ:, राजगहूं नगरं, बहूनि वर्षाणि पर्याथ:, विपुले सिद्ध: । 


पदार्थं--तैणं कालेणं लेणं समएणं--उस काल तथा उस समय में; रायगिहे णयरे- राज॑गृह 
नगर था; तत्य णं गुणसिलए चेलिए--वहाँ पर गुणशिलक चेत्य प्र्थात्‌ उद्यचात था; सेणिए राया-- 
श्रेणिक नामक राजा राज करता था; कासवे नाम॑ गाहावई परिक्सइ--कराश्यप नामक गाथापति 
रहता था; जहा मंकाती--जिस प्रकार सेठ मंकाति का वर्णन किया गया है उसी प्रकार सेठ 
काइयप का भी समझ लेना । उस को तरह इस ने भी; सोलस बासा परियाप्नो--सोलह वर्ष को 
दीक्षा पर्याय पाली और; बिपुले सिद्धं--विपुल पर्वत पर पिद्ध पद पाया। 


एवं खेमते5वि गाहावई--इसी प्रकार क्षेमक सेठ भी भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित 
हो कर सिद्ध बने; नवरं--इतना अन्तर है कि; काकदी नगरी-तगरी का नाम काकंदी था। 
काइ्यप की तरह इन्होंने भो; सोलस वासा परियाझो--सोलह वर्ष दीक्षा पर्याय पाली; बिपुले 
पण्वए सिद्धे--विपुल नामक पर्वत पर सिद्ध हुए । 


एवं घितिहरेडवि गाथावई--इसी प्रकार से धृतिधर सेठ का वर्णन भी जानता; कामंदो नगरो-- 
कामंदी नाम की नगरी थी; सोलस वासा परियाग्रो--सोलह वर्षों की दीक्षा पाली । जाब--यावत्‌ 
भगवान से श्राज्ञा लेकर तथा स्थविर सन्‍्तों को साथ लेकर; जाव विपुले सिद्धे--विपुल नामक पर्वत 
पर गए और सिद्ध पद प्राप्त किया। 

एवं केलासेवि गाहावई--इसी प्रकार कंलाश गाथापति का जीवन चरित भी समझें; नवरं 
सागेएं नगरे--अन्तर इतना है कि नगरी का नाम .सकेत था; बारस बासाईं परियाह्रो-बारह वर्ष 
तक दीक्षा की पर्याय पाली; बिपुले सिद्धे- विपुल नामक पव॑त पर पिद्ध पद प्राप्त किया । 


एवं हरिचंदणे वि गाहाबई--इसी प्रकार सेठ हरिचन्दन की भी साधना समझती चाहिये 
सागेए--साकेत नगरो में, बारस बासा परियाश्रो बारह वर्ष की दीक्षा का पालन किया झौर; बिपुले 
सिद्ध --विपुल पर्वत पर सिद्ध पद प्राप्त किया। _ 


शैंडध श्री पन्तकरशोीज़ पुत्र 
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शर्य वारशते लि गाहावई--इसो प्रकार वारतंक नामक गायापति का जीवन भी समझ 

लेना चाहिये । नयरं रायगरिहे नगरे--प्रन्तर इतना है कि नगरी का नाम राजगुह था; बारस वात्ता 

परियाझो--बारह बर्ष तक दीक्षा का पालन किया; धिपुले सिद्धें--विपुल नामक पर्वत पर जाकर 

सिद्ध पद प्राप्त किया ! 


एवं सुदंसणे वि गह्ाबई --इसी प्रकार सुदकक्षन गाथापति का भी जीवन समझ लेता चाहिए । 
नवरं वाणिय गासे णयरे--अन्तर इतना है वाणिज्य नाम का नगर था; दृतिपलासए चेलिए--दूति 
पलाश नामक चेत्य भरा; पंच बाला परियाझ्रो-दोक्षा पर्याय पंच वर्ष तक पालन की; बिपुले सिद्धें-- 
विपूल नामक पर्वत पर सिद्ध पद् प्राप्त किया । 


एवं प्र भद्दे बि-- इसी प्रकार पूर्ण भद्र का जीवन भी जानना; वाजिय गासे णबरे--वाणिज्य 
प्राम नामक नगर था; पंच वासा परियाशो--पच बर्ष तक दीक्षा का पालन किया । बिफुले सिद्धे-- 
विपुल गिरि पर जाकर सिद्ध पद प्राप्त किया । 


एवं घुसणभद्दे बि--इस प्रकार सेठ सुमनभद्र का भी जीवन जानना। साक्त्यों जयरो-- 
श्रावस्ती नामक नगर था; बहुबास परिवाहो--बहुत बर्षो तक दीक्षा पर्याय पालो; बिपुले लिद्धे -- 
विपुल नामक पर्वत पर सिद्ध हुए । 


एवं सुपइट्छे बि--इसी प्रकार सेठ सुप्रतिष्ठित का जीवन जानना; सावत्थी णयरी-- 
श्रावस्ती नगरी थी; सत्तावीसं वासाईं परियाघ्नरो-सत्ताईस वर्ष तक दीक्षा पर्याय पाली; जिपुले 
सिद्ध -“-विपुल नामक पर्वेत पर सिद्ध पद प्राप्त किया । 


एवं मेहे विगाहावई --इसी प्रकार मेघ गाथापति का भी जीवन जानना; रायगिहे णकरे-- 
राजगृह ताम का नगर था; बहुई बासाईं परियाध्रो--बहुत वर्षों तक दीक्षा पालन किया, विपुले 
सिद्ध --विपुल प्व॑त पर जाकर सिद्ध पद प्राप्त किया । 


मुलाथें-उस काल एवं उस समय में राजगृह नामक एक नगर था, उसमें गुण- 
शिलक नामक उद्यान था। नगर में महाराजा श्रेणिक राज्य किया करते थे । वहां 
काश्यप नामक एक धनिक सेठ रहता था । सेठ मंकाती की तरह इन्होंने भी भगवान 
महावीर के चरणों में दीक्षा भ्रंगीकार की सोलह वर्षों तक संयम का पालन करते हुए 
झन्त में बियुल गिरि पर कर्म-तिर्ज रा करके सिद्ध पद प्राप्त किया । 


सेठ काश्यप को तरह क्षेमक ने भी भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा प्रंगीकार 
की, सोलह वर्ष तक संयम-साधना का पालन करके अन्त में विपुल गिरि पर सिद्ध पद 
प्राप्त किया । अन्तर केवल इतना था कि--इनकी नगरी काकंदी थी । 
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सेठ क्षेमक की तरह सेठ धविघर ने मी भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित 
हो कर सोलह वर्ष तक संयम पालकर भ्रन्त में विपुल गिरि पर सिद्ध पद पाया | कामंदी 
इनकी नगरी थी । 

इसी प्रकार सेठ धृतिधर की भांति सेठ कैलाश्न ने भी दीक्षित हो विपुल गिरि 
पर निर्वाण पद पाया। प्नन्तर केवल इतना है कि इनका नमर साकेत था (प्रयोष्या थी) 
और बारह बर्षो तक संक्म पाला | 

सेठ कैलाश की तरह सेठ हरिचन्दन ने भी भगवान महाचीर के चरणों में दीक्षित 
होकर बारह वर्षों तक संयम पालन करके सिद्ध पद पाया | इनका भी नगर साकेत 
था। 

सेठ हरिचन्दन की भान्ति सेठ वारत्तक ने भी दीक्षित होकर बारह बर्षों तक 
संयम पाल कर विपुल गिरि पर सिद्ध पद पाया, ग्रन्तर केवल इतना है कि इनका नगर 
राजगृह था। 

सेठ वारत्तक को तरह सेठ सुदर्शन ने भी दीक्षित होकर विपुल पर्वत निर्वाण पद 
पाया । अन्तर केवल इतना है कि ते वाणिज्य नासक ग्राम के निवासी थे । दीक्षा-पर्याय 
पांच वर्ष तक पाली और दूृतिपलाश नापक उद्यान था । 

सेठ सुदर्शन की तरह सेठ पूर्णभद्र भी वाणिज्य नामक ग्राम में पांच वर्षों की 
दीक्षा-पर्याय पाल कर विपुल गिरि पर्वत पर सिद्ध हुए । 

सेठ पूर्णभद्र की तरह सेठ सुमन भद्र ने भी श्रावस्ती नगरी में दीक्षित हो कर 
अनेकों बर्षों तक दीक्षा का पालन करके विपुलगिरि प्व॑त पर सिद्ध अवस्था को प्राप्त 
किया । 

सेठ सुमनभद्र की तरह सेठ सुप्रतिष्ठित भी श्रावस्ती नगरी में सत्ताईस वर्षों 
तक दीक्षा का पालन करके विपुलगिरि पर सिद्ध हुए। 

सेठ सुप्रतिष्ठित की तरह सेठ मेघकुमार ने भी राजगृह नगर में दीक्षित हो कर 
श्रनेक वर्षों तक संयमपाल का पालन कर विपुलगिरि पर सिद्धावस्था पाई । 


व्यास्या--प्रस्तुत सूत्र में ग्यारह श्रावकों के जीबनों का उल्लेख किया गया है। ये सब मोह- 
ममत्व के बन्धत तोड़ कर तथा बैराग्य से नाता जोड़कर मंगलमय करुणासागर भगवान महावीर के 
अरणों में पहुंचफर साधु बन गये थे, अहिसा, संयम और तप की त्रिवेणी में गोते लगाकर एक दिन सब 


३५० श्री मन्तंकृदश्ांद्ध सूत्र 
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ने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया था । इनके जोवन में जो-जो अन्तर है वह निम्नोक्त तालिका में दिया 

















जा रहा है-- | | । 
'.. ज्ञास नगर उद्यान दीक्षापर्याय. निर्वाण-स्थान 
१. श्री काश्यय जी राजगृह नगरी गुणशिलक १६ वर्ष विपुल पर्वत 
२. श्री क्षेकक जी काकंदी नगरी | १६ वर्ष विपुल पर्वत 
३. श्री घृतिधर जी कामंदी नगरी '..._१६ वर्ष विपुल पर्वत 
४. श्री कंलाश जी साकेत नगर १२ वर्ष विपुल पर्वत 
५. श्री हरिचन्दन जी साकेत नगर १२ वर्ष विपुल पब॑त 
६. श्री वारत्तक जी राजगृह नगर १२ वर्ष विपुल पर्वत 
७. श्री सुदर्शन जी वाणिज्य नगर ग्राम दूतीपलाश ५ वर्ष विपुल पर्वत 
८. श्री पूर्णभद्र जी वाणिज्य ग्राम नगर ५ वर्ष विपुल पर्वत 
६. श्री सुमनभद्र जी श्रावस्ती नगरी गनेक वर्ष. विपुल पव॑त 
१०, श्री सुप्रतिष्ठितजी श्रावस्ती नगरी २७ वर्ष विपुल पव॑त 
११. श्री मेघकुमार जी राजगृह नगर अ्रनेक वर्ष विपुल पर्वत 


इन सभी श्रावकों के साधु-जीवन को सूत्रकार ने सेठ मकाति के समान बतलाया है। सेठ 
मंकाति राजगृह नगर के वेभवशाली और जनगण-मान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे अपने बड़े पुत्र को 
प्रपने परिवार का सारा उत्तरदायित्व संभाल कर तथा पुरुष-सहस्रवाहिनी पालकी में बेठकर भगवान 
महावीर की सेवा में उपस्थित हुए थे प्रौर साधु बन गये थे। भगवान महावीर के तथारूप (शास्त्रोक्त 
मर्यादा के परिपालक ) स्थविरों के पास उन्होंने ग्यारह अंग-शास्त्र पढ़े थे। विद्याध्ययन के साथ- 
साथ इन्होंने गुणरत्न नाम का तप भी किया था। सोलह वर्ष तक सयम-साधना करने के प्रनन्तर 
वे विपुलगिरि पर्वत पर निर्वाण-पद की प्राप्त हुए थे। सेठ मंक्राति की इस जीवन-चर्या के साथ 
समानता अभिव्यक्त करने के लिये ही सूत्रकार ने सेठ कादयप के जीवन में "जहा मंकाति' ये पद 
दिए हैं। 

“बिपुले--का पअर्थे है--विपुल पर | विपुल एक पव॑तविशेष का नाम है। इसी पर्वत पर 
भ्रारोहण करके मुनिवर मंकाति तथा ग्रन्य काइ्यप ग्रादि मुनिराजों ने श्रामरण श्रनशन करके सिद्ध 
पद उपलब्ध किया था । 

नवरं --यह श्रव्यय पद है। इसका भश्र्थ है-यह ग्रन्तर है। जैसे क्षेमक् का जीवन सेठ 
काइयप के समान बताया है, पर इसमे कुछ श्रन्तर भी है। इसी श्रन्तर को नबरं इस प्रव्ययपद से 
घ्वनित किया गया है । ह 

५ “वरियाशरो हज विपुले सिद्धे --यहां पठित ज्ञाब पद मुनिवर धृतिधर ने जीवन के सन्ध्या- 

भग गे 
जी रथ हो बन  त 
. अबहनातपरियासो ०5 अं है व्य सभी अयशिष्ट साधना की ओर संकेत करता है । 
हुत वर्षों तक संयम का: पालन किया । सुत्रकार ने ज॑से 
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काहयप श्रादि मुनिराजों की दीक्षा-पर्याय का निश्चित रूप से संकेत किया है वंसे श्री सुमनभद्र जी 
तथा श्री मेघकुमार जी मुनिराजों की दीक्षापर्याय का निर्देश नहीं क्रिया | प्रश्न हो सकता है कि 
ऐसा क्‍यों ? उत्तर में निवेदन है कि भगवान महावोर के निर्वाण के लगभग ९४८० वर्षों के श्रनन्तर 
बलभी नगरी में देवद्धिगण क्षमाश्रमणी के नेतृत्व में एक मुनिसम्मेलन हुप्ना, उप्में इन्होंने मुनिराजों 
को जो झआगम-पाठ स्मरण थे, उनका संकलत किया भ्रौर उतको प्रनेकों प्रतियां लिख्वाकर उनको 
सदा के लिये सुरक्षित कर दिया। इनमें वे हीं पठ लिखे गये जो म्‌नियों को याद थे। जो पाठ 
उनको याद नही थे उनको लिखने का प्रश्न हो नहीं उप्स्यित होता | इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि 
प्रस्तुत्त सूत्र में बणित मुनिराज सुमनभद्व तथा मेघकुमार की दीक्ष।-पर्याथ का काल-विस्मृत हो जाने के 
कारण ही लिखा नहीं जा सका होगा । 

इस सूत्र में ११ श्रावक्रों की जीवनी है इनका गृहस्थ जीवनियां हैं, वेभव को छोड़कर दीक्षित 
होता और भ्रनगा र-धर्मं का यथाविधि पालन करके श्रक्षय सुख को प्राप्त करमा, इनके हृदय में श्रव- 
स्थित उत्कृष्ट धर्म-श्रद्धा का हो शुभ परिणाम है। जेन-शास्त्रों ने धर्म-भ्रद्धा का बड़ा सुन्दर फल 
बतलाया है। उत्तराध्ययन सूत्र के २९ वें प्रध्ययत में भगवान महावीर धर्म श्रढ्धा-जनित फल का 
कितनी मोहक पद्धति से निर्देश करते हैं-- 

* घम्म सद्भधाए ण॑ं भंते ! जीबे कि जणयंइ ? 

धस्मसद्धाए णं जावे सायासोकक्‍्खेपु रज्जमाणे विरज्जह । श्रागार-धम्पं चयह, श्रणगारिए ण॑ 
जीबे सरोरमाणसाण वुक्लाणं छेष्णमेयणसंजोगाइणं वोच्छेव करेइ अ्रव्शावाहुं चरण सुहंनिव्वत इ। 
इन पदों का प्रर्थ इस प्रकार है-- 

प्रभन--भगवन ! धमश्रद्धा से इस जीव को क्या फल मिलता है ? 

उत्तर--धममं-श्रद्धा से जीव सातावेदनीय कर्म-जनित सुख से विरकक्‍्त हो जाता है। फिर गृहस्थ 
ग्राश्मम को छोड़कर भ्रतगार बन जाता है। अनगार बनकर शारीरिक और मानसिक दुःखों का 
छेदन-भेदन कर देता है तथा संयोग झादि जन्य दुखखों का विच्छेद करके शाइवत सुख को प्राप्त कर 
लेता है। 

धर्म-श्रद्धा की महिमा श्रपरम्पार है, धर्म-भ्रद्धा से ही मनुष्य के ग्रन्तर्जगत में बैराग्य के दीप 
जलते हैं श्रौर वेराग्यवान पुरुष ही संयम के महापथ पर चलकर अपने परमसाध्य मोक्ष-पद को प्राप्त 
कर लेता है । 

वेराग्य भ्रवस्था को नहीं देखत[। साधक चाहे बालक हो, युवा हो; या वुद्ध हो, इससे कोई 
ग्रन्तर नहीं पड़ता । साधक में वेराग्य होना चाहिये, यदि वह बढ़ता ही चला जाय तो बस बेड़ा 
पार है। ह ' 





0 ग्यारहवाँ अध्ययन समाप्त ॥ 





* घमंश्रद्ठया भदनन्‍त ! जाव: कि जनयति ? घम्मश्रद्यया सातासुखेधु रज्यमाणों विरज्यते | झ्रागारघर्म' 
बगर ग्रनगारो जीव: शा रीरमानसानां दुःखानां छेदन-भेदन-संयोगादीनां उच्छेद॑ करोति भ्रव्याबाधं घ॒ सख॑ 
नेब॑त॑यति । ह ह कट 


पन्‍द्रहवां अ्रध्ययन 


प्रन्तयड सूत्र के छठे वर्ग के चौदह भ्रध्ययनों का वर्णन पीछे के पृष्ठों पर किया जा चुका है 
ग्रब पन्‍द्रह॒तें प्रध्ययन का स्थान है, भरत: सूत्कार उसका आरंभ करते हुए कहते हैं-- 

मूल--तेज कालेज तेणं समए्ं पोलासप्रे जयरे, लिरिव्णे उज्जाणे, तत्थ णं 
पोलासपुरे णबरे विजये नाम राया होत्या । सस्स ण॑ं विजयस्स रन्‍तो सिरी नाम देवी 
होत्था, वण्णग्रो । तस्स ण॑ विजयस्स रनन्‍्तो पुत्त सिरीए देवोए श्रत्तए श्रइमुत्त नाम 
कुमारे होत्मा, सूमाले । | 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव सिरीव्ण विहरइ। तेणं 
कालेण तेणं समएर्ण समणस्स भगवग्रों महावीरस्स जेटठे श्रंतेवासे इंदभूतो, जहा पण्ण- 
त्तीए जाव पोलासपुरे णयरे उच्च जाव भ्रडद । इमं च ण॑ प्रइमुत्त कुमारे ण्हाते जाव 
विभूसिए बहुहि दारएह य दारियाहि य, डिभ्डह य डिमियाहि ये, कुमारएहि य कुमार- 
याँहि य संधि संपरिवुडे सतो मिहाश्रो पडिनिक्खमइ, पडिनिक्समित्ता जेणेब हंदद्वाणे 
तेणेव उवागए, तेहि बहुहि दारएहि य ५ संपरिबुडे भ्रभिरममाणे २ विहरदइ । तते ण 
भगवं गोयमे पोलासपुरे णयरे उच्चनीय जाव श्रडमाणे इंदट्टाणस्स भ्रदूरसामतेण बीती- 
बयह, तए ण॑ से श्रइमुत्ते कुमारे भगयगं गोयमं झदूर सामंतेण॑ बोतीवयमाणं पासइ, 
पासित्ता जेणेव भगव गोयमे तेणेव उबागए, उबागच्छित्ता भगवं गोयम एवं वयासो । 


छाया--तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये पोलासपुर नगरं, भ्रोवनमुद्यानम्‌ । तत्र हि पोलासपुरे नगरे 
विजपनामा राजा5भूत्‌ । तसत्य विजयस्य राज: श्री्नास्नी देव्यभूत्‌, वर्णक:, तश्य विजयस्प राज्ञः पुत्र: 
शिया: देव्या: प्रात्मज: प्रतिमुक्तो नाम कुमारो5मृत्‌, सुकुमार: । 

तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रमणो भगवान्‌ महावोरों यावत्‌ भोवने बिह्रति । 
तस्मिन्‌ कासे तस्मिन्‌ समये श्रव्णल्य भगवतों सहावीरस्य ज्येष्ठो5न्तेवासो इच्रमूतिः, यथाप्रज्ञप्तौ 
यावत्‌ पोलासपुरे नगरे उच्च यावत्‌ श्रटति। भ्रथञ्बातिमुक्त: कुमार: स्‍्नातो यावत विमृषित: 
बहुनि: दारकश्च दारिकाशिदत्न, डिभकंइच, डिविकाभिश्य कुमारंश्व कुमारिकाभिश्च साहऊं सम्परिषत: 
स्वकाद्‌ गृहाद्‌ प्रतिनिष्कमति प्रतिनिष्करम्य, यत्रेव इन्द्रस्थानं तत्रेव उपागत:, तै: बहुलि: दारकंइच भर 
प्रभिरममाणोभि रमसाणों विहरति। ह 


ततः भगवान्‌ गोतसः पोसासपुरे नगरे उच्चनोच० यावत्‌ अ्रटन इस्द्रस्थानस्थ झद्र- ' 
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सामन्‍्ते ब्यतित्रजति। तत: सोप्तिमुक्तः भगवरन्त गौतममदूरसामन्ते व्यतिन्रजन्तं पश्यति, दृष्ट्वा 
यत्रेव भगवान्‌ गोतमस्तत्रेव उपागत: उपागत्य, भगवन्त गौतममेबसवदत्‌ । 

पदार्थ--लेग कालेणं--उस काल तथा; ते समएणं--उस समय; पोलासपुरे--पोलासपुर 
नाम का; नगरे--तगर था वहां; सिरिवणें--श्रीवत वामक; उज्जाणे-उद्यान था; तत्य णं 
“वहां; पोलासपुरे नगरे--पोलासपुर नगर में; विजय नामं--विजय नाम का; राया-राजा; 
होत्या--था; तरस णं--उस; विजयस्स रण्णो--विजय राजा की; सिरी नामं--श्री नाम की; 
देवी होत्था-पट्र रानी थी; वण्णशो--इस को गुण-सम्पदा का वर्णन श्रौपपातिक सूत्र में वथित नारी- 
गुणसम्पदा के समान जानता चाहिये; तस्स णं--उस; बिजयस्स रण्णो--विजय राजा के; पू्ते 
“पुत्र; सिरीए देवीए--श्री देवी के; प्रत्तए-पश्रा-्मज; अ्रतिमुत्त नाम कुमारे--अतिमुक्त नाम 
का कुमार; होत्या--था; सूमाले--जो सुकुमार हाथ पाँवों वाला था। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं--उस काल एवं उस समय में; समणे भगव॑ महाबीरे-श्रमण 
भगवान महावीर; जाबव सिरीवणे--यावत्‌ थ्रीवतत नामक उद्यान में; बिहर॒इ--विहरण कर रहे थे; तेज 
कालेणं तेणं समएण -उस काल एवं उस समय; भगवों महावोरस्स--भगवान्‌ महावीर के; जेटदे 
श्रतेवासी--प्रधात शिष्य: इदभूतो--इच्द्रभूति; जहा पषण्णत्तीए--जिस प्रकार भगवती सूत्र में 
वर्णित किया गया है। जाव-उसी प्रकार; पोलासपुरे णयरे- पोलासपुर नगर में; उच्च जाव-- 
सामान्य तथा मध्यम परिवारों में भिक्षार्थ: प्रडइ--भ्रमण करते हैं; इम॑ं चर जं--प्रौर इधर; 
श्रइमुत्ते कमारे-प्रतिमुक्त कुमार; ष्हाते--स्तान करके; जाव-यावतू; विभूसिए--सर्वविध 
आ्राभूषणों से विभूषित हो कर; बहुहि-वहुत से; दारएहि य-द्वारकों--सामान्य बालकों--भ्रच्छो 
ग्रायु के बच्चों के; दारियाहि य-और सामान्य बालिकाग्रों के; डिभर्एणह य--प्रौर डिभों--लघ 
बालकों, छोटी आयु के बच्चों के; डितियाहि य-और छोटी श्रायु की लड़कियों के; कुमारएहि प्‌ 
-भौर कुमार अतिवाहित लड़कों के; कृम्धरियाहि य-और अविवाहित लड़कियों के; श्रद्धि-- 
साथ; संपरिवुड्े-घिरा हुआ; सतो गिहाओ्रो-अपने घर से; पडिनिक्खमइ--निकलता है; पड़ि- 
निक्खभित्ता-निकल कर; जेणेब-जहा पर; इंदटठाणे-इन्द्रस्थान (बच्चों के खेलने का स्थान 
था); तेणेब--वहां पर; उवागए-गया, वहां पर, तेहि--उन; बहूहि--बहुत से; दारएहिं य 
ऊदारकों अच्छी प्रयू के लड़कों और; ५-यह भ्रक अ्रच्छी भ्रायु वाला लड़कियों के, छोटी प्रायु 
के बालकों के, छोटी ग्रायु की बालिकाग्रों के, ग्रविवाहित लड़कों तथा अविवाहित लड़कियों के साथ 
इस प्रवशिष्ट पाठ का संसूचक है; संपरिवुडे-घिरा हुआ; अभिरममाणे २--क्रीडाए करता हुआ; 
विहर्‌इ--विहरण करने लगा; तए णं--उसके अनतन्‍्तर; भगवं- भगवान; गोयमे--गौतम; पोलास- 
पुरे नगरे--पोलास पुर नामक नगर में; जाव-पावत्‌ मध्यम परिवारों में; ब्रड्माणे--अ्मण 
करते हुए; इ बदट्ठाणस्स--इन्द्र स्थान के; ब्रदुरसामंतेणं--त भ्रति निकट और न ही श्रति दूर; 
बीतीबयइ--जाते हैं; तए गं--उस के भ्रनन्तर; से अइमृत कुप्तारे-वह अतिसुक्त कुमार; भगद 
गोयमं -- भगवान गौतम जी महाराज को; प्रदुरसामंतेणं--पास में; बोतोबधमा्ण--जाते हुए को; 
पासइ-देखता है; पासित्ता-देख कर; जेणेव--जहां पर; भगव॑ गोयमे--भगवात गौतम थे; 
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तेणेब--वहां पर; उबागते-शभ्ाता है; उवागच्छित्ता-श्रा कर; भगवं गोयमं--भगवान गौतम को 
एवं कधासो--इस प्रकार कहने लगा | 


मूला्थं--उस काल तथा उस समय में पोलासपुर नामक एक नगर था, वहां श्रोवन 
नामक उद्यान था । नगर में महाराजा विजय राज्य किया करते थे। रानी का नाम 
श्रीदेवी था। श्रौपपातिक सूत्र में वणित नारी गुण-सम्पदा के समान इसकी गुण-सम्पदा 
थी। महाराज विजय के पुत्र, श्रीदेवी के आत्मज अतिमुक्त कुमार नाम का एक कोमलांगी 
लड़का था । 


उस काल तथा उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी वहां पधारे और नगर 
के बाहिर श्रीवन उद्यान में विराजमान हो गये। भगवान महावीर के प्रधान शिष्य 
श्री इन्द्रभूति जी महाराज जिस प्रकार भगवती सूत्र में वणित हुआ है, उसी प्रकार बेले 
के पारणे के निमित्त पोलासपूर नगर में मये । वहां उच्च (प्रसाधारण), नीच (साधारण) 
तथा मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करने लगे। 


जिस समय भगवान गौतम भिक्षार्थ नगर में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय 
स्‍्तानादि से निवृत्त होकर एवं सर्वविध ग्राभूषणों से ग्रल॑क्ृत होकर श्री श्रतिमुक्त कुमार 
भनेकों लड़के-लड़कियों,वालक-बालिकाओं, कुमार तथा कुमारियों के साथ एकत्रित होकर 
प्रपने घर से निकले और इन्द्रस्थान (वह स्थान जहां बच्चे क्रीड़ा करते हैं) में पहुंचे । 
वहां अपने सभो साथी लड़के-लड़कियों; बालक-बालिकाओं, कुमार-कमारियों के साथ 
क्रीड़ा में व्यस्त हो गए । 

भगवान गौतम पोलासपुर नगर के, उच्च, नोच तथा मध्यम परिवारों में भिक्षार्थ 
भ्रमण करते हुए जब इच्दस्थान के पास से निकले तब उन्हें भ्रतिमुक्त कुमार ने देख 


लिया। देखते हो वह भगवान गौतम के पास आया और भगवान गौतम से निवेदन 
करने लगा। 


व्यास्या--इस सूत्र से भ्रन्तगड सूत्र के छठे वर्ग के पन्द्रहवें अध्ययन का आरम्भ होता है, इसमें 
राजकुमार अतिमुक्त के जीवन का परिचय करवाया गया है। अतिमृक्त कुमार पोलासपुर नरेश महा राजा 
विजय के पुत्र थे, इनकी माता का नाम श्रीदेवी था, राजकुमार के प्ंग बड़े कोमल थे, वह विनीत था 


साधु-सन्‍्तों के दर्शन से उसे बचपन से ही प्यार था, यही प्यार ब्लागे चलकर उत्के लिये वरदान बन 
गया था। 
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एक बार प्रतिमक्त कुमार अपने समवयस्क लड़के-लड़किथों के साथ पोलासपुर के सुप्रसिद्ध 
क्रीड़ा-स्थान में खेल रहा था, अचानक उसकी दृष्टि पास से जाते हुए एक मुनिराज पर पड़ गई, यह 
मुनिराज भगवान महावीर के प्रधान शिष्य तपोमूरति भगवान गौतम थे। वे अपने धर्माचारय भगवान 
महावीर की श्राज्ञा से बेले की तपस्या के पारणे के लिये भिक्षार्थ नगर में भ्रमण कर रहे थे । जब वे 
ओरड़ा-स्थान के समीप होकर निकले तो गअतिमुक्तकुमार ने इनको देख लिया, देखते ही उसने खेलना 

बन्द कर दिया और वह क्रीड़ा-स्थान से निकलकर सीधा भगवान गौतम के पास चला श्ाया, भगवान 
गौतम के निकट पहुँचकर वह उनसे कहने लगा । 

“/बण्णशो ““-वर्णक:--का स्र्थ है वर्णन करने योग्य प्रकरण । भाव यह है कि पोलासपुर नरेश 
महाराजा विजय की पट्टरानी श्रीदेवी के शरीर तथा उसके गुणों का वर्णन औपपातिक सूत्र में वर्णित 
नारी-योग्य-गुण-सम्पदा के समान सम लेना चाहिये। 

“सूमाले/--सुकुमार:, यो हि सुकोमलसर्वावयव: सः--इसका अर्थ है जिसके हाथ-पांव अ्ंगुलियां 
ग्रादि सभी शारीरिक पझ्रवयव कोमल हों उसे सुकुमार कहते हैं । 


महावोरे जाब सिरीब्ण बिहरइ/--यहां पठित जाब पद “महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए 
जहां पर पोलासपुर नगर था और जहां श्रीवन उद्यान था वहां झा जाते हैं। श्रनगार वृत्ति के अनुसार 
उपाश्रय स्वीकार करके तप भर संयम के द्वारा झत्म-भावना से भावित होते हुए” इस अवशिष्ट 
अंश का बोधक है। 

“जहा पण्णत्तीए जाव पोलासपुरे” का ग्रथं है जिस प्रकार प्रज्ञप्ति श्र्थात्‌ भगवती सूत्र में 
भगवान गौतम का वर्णन किया गया है,वंसा यहां भी समझ लेना | भगवती सूत्रमें लिखा है कि इन्द्रभूति 
गौतम बिना किसी व्यवधान के बेले बेले तप किया करते थे। पारणे वाले दिन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय 
करते थे, दूसरे प्रहर ध्यान लगाते, तीसरे प्रहर कायिक तथा मानसिक चपलता से रहित होकर 
मुख-वस्त्रिका, पात्रों और वस्त्रों की प्रति लेखना करते, फिर पात्रों को कोली में रखकर भगवान महा- 
वीर को वन्दना करके उनसे बैले के पारणे के निमित्त नगर में भिक्षार्थ जाने की श्राज्ञा प्राप्त करते। 
भगवान से आराज्ञा मिल जाने पर नगर में भिक्षार्थ चले जाते थे । 

“उच्च जाबव अडइ”--यहां का “जाव पद णीयमज्किस कुलाइं घरसमुवाणस्स भिक्‍लाय- 
रियाए” इन पदों का परिचायक है, भ्र्थ स्पष्ट ही है । 

“गाते जाव विभूत्िए--यहां का जाव पद--'कयबलिकम्से कयकोउयमंगलपायच्छिते 
सब्वालंकार” इन पदों का बोधक है। इनका अर्थ है--क्ृतबलिकर्मा--शरीर की स्फूर्ति के लिये 
जिसने तैलादि का मर्दन कर रखा है या काकादि पक्षियों को अ्रन्नादि दान रूप बलिकर्म से निवृत्त होने 
बाला, या जिसने कुल देवता के निर्मित्त किया जानेवाला कर्म कर लिया है। कृतकोतुकमंग्रलप्राय- 
दिचत्त दुष्ट स्वरृप्तादि के फल को निष्फल करने के लिये जिसने प्रायश्चित्त रूप में कौतुक-कपाल पर 
तिलक तथा प्नन्य मांगलिक कार्य कर लिया है । 


“दारएएह य, डिभर्एाहु य, कुमारएह थ--यहां दारक, डिभक तथा कुमार इन तीन झब्दों 
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का प्रयोग किया गया है, ये तीनों समानार्थक ही प्रतीत हाते हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से चितन करने 
वाले विद्वानों ने १. वारक--सामान्य बालक अच्छी आ्रायु वाला, २. डिभक-छोटी आ्रायुवाला, 
३. कुमार--जिसका विवाह नही हुप्रा--प्रविवाहित यह अर्थ भेद संसूचित किया है । 


0५ । 


“+इुंददाणे --इम्द्रस्थानम्‌, बालक्रीडास्थानसिति--पर्यात्‌ बालकों का वह कीड़ास्थान 
इन्द्रस्थान, कहलाता है जहां पर इन्द्रस्तम्भ नामक एक मोटा सा खभा गाड़ कर बालक और 
बालिकाएं खेलते हैं । 

“दारएहि य ५-- यहां का ५ का अंक “दारियाहि, डिभएहि, डिसियाहि य, कुमारएहि य, 
कुमारियाहि य सद्धि--इस पाठ का बोधक दे | अर्थ पहले की ही तरह है । 

प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि भ्रनगार गौतम अपने पारणे के लिये स्वय भिक्षार्थ नगर में जाते 
हैं। चौदह हजार साधझों के नायक होने पर भी किसी ग्रन्य साधु को न भेजकर स्वयं ही गोचरी के 
लिये जाना, भगवान गौतम को महानता का द्योतक है और साथ में साधक वर्ग को यह शिक्षा 
भी प्राप्त होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्व्रावलम्बी होते का प्रयत्त करना चाहिए । 


अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम के पास जाकर जो कुछ कहा तथा उन्होंने जो कुछ उसे 
उत्तर दिया, अब सूत्रकार उसका वर्णन करते हुए कहते है-- 

मूल-के ण॑ भंते ! तुब्भे ? किया अ्रडह ? तए ण॑ं भगवं गोयमे श्रइमुत्त 
कुमार एवं वयासी--श्रम्हे णं देवाणुप्पिया ! समणा णिग्गथा ईरियासमिया जाव बंनयारी 
उच्चनीय जाव श्रडामो । तए ण॑ अइमुत्ते कुमारे भगवं गोयम एवं वयासी-- 

एह ण॑ भते ! तुब्भे जा ण॑ ग्रह तुब्भ॑ भिक्‍खं दवावेमि त्ति कटटु भगवं गोयमं 
अ्ंगुलीए गेण्हइ, गेण्हत्ता जेणेव सते गिहे तेणेव उबागए। तए णं सा सिरी देबी 
भगवं गोयमं एज्जमाणं पासित्ता हट्ु-तुट्ठ जाव ग्रासणाओरो अब्भुटठेइ, अब्भूटिठत्ता जेणेव 
भगवं गोयमे तेणेव उवागया, भगवं गोयमं त्तिखुत्तो आ्रायाहिणपयाहिणं करेइ, करित्ता, 
बंदद णमंसइ, वंदित्ता णम्ंसित्ता विउलेणं असण-पाण-खादिमसादिमेणं पडिलाभइ 
जाव पडिविसज्जेई । 

तए ण॑ से अ्रइमुत्ते कुमारे भगवं गोयम एजं वयासो-कहि णं भंते ! तुब्भे परि- 
वसह ? तए ण॑ भगवं गोयमे भ्रइमुत्त कुमार एवं वयासो- 

एवं ललु देवाणुप्पिया ! मम्र धम्मायरिए धम्मोवदेसए भगवं महाबीरे श्रादिकरे 
जाब संपाविउ कामे इहेव पोलासपुरस्स नगरस्स बहिया सिरीवर्णे उज्जाणे अ्रहापडिरूय 


किल+>न>+++--- 





* इंदट्ठाणत्ति यत्रेन्द्रयष्टि रूध्वी क्रियते (वृत्तिकारो प्रभयदेवसूरि: ) । 
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उर्गह उर्गिण्हित्ता संजमेणं जाव अ्रप्पाणं मावेमाणे विहरइ, तत्थ ण॑ं श्रम्हे परिवसामो । 
तए ण॑ से श्रइमुत्ते कुमारे मगवं गोयसं एंगं॑ वयासो- 

गच्छामि ण॑ भंते ! प्रहं तुब्भेह सद्धि समर भगवं महावोरं पायवंदए ? अहा- 
सुह देवाणप्पिया !' 

तए ण॑ से अइपुत्त कुमारे भगवया गोयमेंणं सद्धि जेणेव समणे भगव महावीरे 
तेणेव उवागच्छुद ,उवागच्छित्ता समणं मगगं महावोरं तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिणपयाहिणं करेइ 
करित्ता बंदइ जाव पज्जुवासह । तए णं भगव गोयमे जेणेव समणे मगवं महावीरे तेणेव 
उवागए जाव पडिदंसेइ पडिदंसित्ता संजमेण तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ। 











छाया--के भदन्त ! यूयम्‌ ? कि वा श्रटय ? ततः खलु भगवान्‌ गाँतमोउत्तिमुक्त कुमार एकम- 
वदत्‌-वय देवानुप्रिय ! श्रमणाः निग्नन्था ईरियासमिता यावद्‌ ब्रह्मचारिण: उच्चनीच यावद्‌ 
ब्रटाम:, ततो5तिमुक्तकुमा र: भगवन्त गौतममेव मबदत्‌-- 

इत भदन्त ! यूय, येनाह युष्ममभ्य भिक्षां दापयामि, इति कृत्वा भगवन्तं गौतसमंगुल्या गृह्लाति, 
गहीत्वा यत्रेव स्वक गृहं तत्रेव उपागत:। तत' सा श्रोदेवी भगवन्तं गौतममसायान्तं पश्यति, दृष्ठा हृष्ट- 
तुष्टा यावद्‌ आसनाद श्रम्युत्तिष्ठति, भ्रम्युत्थाय यत्र व भगवान गौतम: तत्रेव उपागच्छति, उपागत्य 
भगवन्तं गौतम जिकृत्व: श्रादक्षिणप्रदक्षिणां करोति, कृत्वा बन्दते नमंस्थति वन्दित्वा, नमस्थित्वा 
विपुलिन अशन-पान-खादिम-स्वादिभेन प्रतिलाभयति यावत्‌ प्रतिविसर्जयति । 

तत: सो$तिमुक्तः कुमार: भगवन्तं गोतससेवसचदत्‌ू-क्व भदन्त ! यूथ परिवसभ ? ततो भगवान्‌ 
गोतम: भ्रतिमुक्त कुमारमेबमवदत्‌ । 


एवं खलु देवानुप्रिय ! मम धर्माचाये: धर्मोपदेशकों भगवान्‌ महावोरः-आदिकरो यावत्‌ 
सम्प्राप्तुकामः, इहैव पोलासपुरार नगराद्‌ बहि: भ्रीवने उद्याने यथाप्रतिग्रहमवगृह्या सयंभेन यावद्‌ 
झ्रात्मानं भावषन्‌ बविहरति, तत्र बयं परिवसामः। ततः सोष्तिमुक्तः कुमार: भगवन्‍्त गोतस- 
मेवमवदत्‌ । 


गच्छामि भवन्त ! झ्रहूं युध्माभिः साध श्रमणं भगवन्त सहावोरं पादवन्दनाय | यथासुल देवानु- 
प्रिय ! तत: सो:तिमुक्तः कुमार: भगवता ग्ौतसेन साद्ध यत्रव श्रमणों भगवान्‌ महावीर: तत्रंव 
उपागच्छति, उपागत्य श्रमर्ण भगवन्तं महावीर त्िकृत्वः आ्रादक्षिण-प्रदक्षिणां फकरोति, कृत्वा बन्दते 
यावत्‌ पयु पास्‍ते । ततो भगवान्‌ गौतम: यत्र व श्रमणो भगवान्‌ महावोरस्तत्रेव उपागतः णावत्‌ प्रति- 
दर्शवति, प्रतिदशय संपमेन-तपसा प्रात्मानं भावषन्‌ विहरति। 

पदार्थं--भंते (--भगवन्‌ ?; तुब्भे के-प्राप लोग कौन हैं ? णं--वाक्यसोन्दर्यार्थ प्रयक्‍त 
किया जाता है; वा कि--भ्रथवा, किसलिये; शभ्रडहु-- भ्रमण कर रहे हो; तए णं--उसके अनस्तर; 
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भगव गोयमे--भगवान गौतम; प्रइमुतत कूमार एवं बयासी-भ्रतिमुक्त कुमार को इस प्रकार कहने 
लगे; देवाणप्पिया !--हे भद्र ! श्रम्हे ण--हम;। समणा--श्रमण--तपस्वी; निर्मांधा--निर्ग्रन्थ -- 
राग-द्व ष की प्रन्थियों से रहित; ईरियासमिया-«ईरिया समिति के पालक; जाव बंभयारी--यावत्‌, 
ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य के पालन कर्ता; उच्चनोय-उच्च तथा नीच; जाब-यावत्‌ मध्यम परिवारों 
में भिक्षार्थ: भ्रडामो--अ्रमण करते हैं; तए णं--उसके बाद; प्रइमुत्त कुमारे--अतिमुक्त कुमार; 
भगवं गोयमं--भगवान गौतम को; एबं बयासी--इस प्रकार कहने लगा-- 





भंते | --हे भगवन्‌ !; तुब्भ एह णं-श्राप इधर आएं; जा ण॑ झहुं--मैं; तुब्भ--प्रापको; 
निक्‍खा--भिक्षा; दवावेमि--दिलवाऊ: त्ति कटटु-इस प्रकार कह कर; भगवं योयमं--मगवान 
गौतम को; पअ्रंगुलियाए--अंगुली से; ग्रेण्हइ--पकड़ लेता है; गरेण्हित्ता-पकड़ कर; जैणेब-- 
जहां पर; सते गिहे-भपना घर था; तेणेब--वहां पर; उदागए-आ गया । तए णं--उसके 
प्नन्‍्तर; सा सिरी देवी--वह श्रीदेवी; एज्जमाणं-आते हुए; भगवं गोयमं-भगवान गौतम को; 
पासइ-देखती है, पासित्ता--देखक र; हहुतुदु-अत्यन्त हृषित हुई; जाब--यावत्‌; श्रासणाप्रो--प्रासन 
से; प्रब्भुहुं इ--उठती है; भ्रब्भ्वित्ता-उठकर; जेणेब--जहा पर; भगवं गोयमे--भगवान गौतम थे, 
तेणेब--वहां पर; उवागया--ओआ गई; भगव गोयमं--भगवान गौतम को; तिक्खुत्तो--तीन बार; 
झायाहिणपयाहिणं-दक्षिण ओर से लेकर प्रदक्षिणा ; करेइ--करती है; करित्ता--करके; 
बंबइ-वन्दना करती है; णमंसइ--नतमस्कार करती है; बंदित्ता णमंसित्ता--वंदना नमस्कार करके; 
विउलेणं-विपुल; असण-पाण-खादिम-साविमेणं--श्रशन--प्र्त, पात--पानी; खादिम--मेवा मिठाई 
आदि; स्वादिम--मुख को स्वादिष्ट बनानेवाले लौंग चूर्ण आदि इस चतुविध आ्राहार से; पडि- 
लाभेइ--प्रतिलाभित करती है, उनको आहार बहराती है। जाव-- यावत्‌ उन्हें सम्मानपूर्वक; पडि- 
वित्तज्जेइ-विदा करती है; 

तए ण॑ भगवं गोयमे--उसके बाद, भगवाव गौतम को; से प्रहमुत्त कुमारे एवं वधासी-- 
वह श्रतिम॒क्‍्त कुमार इस प्रकार कहने लगा-- 

भंते !-है भगवन्‌ ! तुब्भे--प्राप। कहि णं--कहां पर; परिवसहु-रहते है ? तए ण॑-- 
उसके बाद; भगवे गोयमे--भगवात गौतम; श्रइमृत्त-अति मुक्त; कप्तारं--कमतार को; एवं 
बयासी--इस प्रकार कहने लगे; एवं खलु देवाणुप्पिया (-हे भद्र ! इस प्रकार निश्चय ही; कल 
धम्मायरिए--मेरे धर्माचायं; धम्मोबतेसए--धर्मोपदेशक ; भगवं महावीरे--भगवान-महावोर स्वामी; 
श्राइगरे-- प्रादिक र-धर्म तोथे की स्थापना करनेवाले; जाव-यावतू; संपाविउकामे--मोक्ष प्राप्त 
करने की कामना रखनेवाले; इहेब--इसो; पोलास प्रस्स--पोलासपुर; णयरस्स--नगर के; 
बहिया--वाहिर; सिरिवर्णे--श्री वन; उन्जाणो--उद्यान [में ; प्रहापडिख्व--साधुवृत्ति के श्र | 
कूल; उगह-अवग्रह--आश्रय; उग्गिण्हित्ता--स्वीकार करके; सजमेण-संयम से; लव पक, 
भ्रप्पाणं--अपनी आत्मा को; भावेमाणे--भावित करते हुए; बिहरइ-विहरण करते हैं; सत्य 9 
वहां पर; प्रम्हे--हम; परिवसामो--रहते हैं। 


धष्ठ वर्ग ३५९ 





तए णं--उस के प्रनन्तर; से श्रइमुत्त कुमारे--वह प्रतिमुक्त कुमार; ग्रोयमं--गौतम को; 
एवं बयासौ-- इस प्रकार कहने लगा-- 





भंते | --हे भगवन्‌ !; अहुं--मैं; तुब्मेहि सॉद्ध --तुम्हारे साथ; ससर्ण भगवं सहावीरं-- 
श्रमण भगवान महावीर 'को;। पायबंदए--चरण-वन्दन के लिये; गच्छामि--चलूं ? (भगवान 
गौतम बोले); श्रहासुहं देवाणुप्पिया ! जेसे तुम्हारी श्राः्मा को सुख हो, हे भद्र !, तए णं-- 
उस के प्रनन्तर, से प्रइमुत्त कुमारे--वह प्रतिमुक्त कुमार; भगवधा--भगवान; गोयमेणं--गौतम 
के; सद्धि--स्ाथ; जेजेंब-जहां पर; समर्ण--अ्रमण; भगवं महावीरे--भगवान महावीर विराज- 
मान थे; तेणेव उवागस्‍्छइ--वहां पर श्राता है, उवागषच्छितता--ग्राकर समर्ण भगव॑ महाबोीरं--भ्षमण 
भगवान महावीर स्वामी को; तिक्खुत्तो-तीन बार; झायाहिण-पयाहिणं -दक्षिण की ओर से 
प्रदक्षिणा ; जाव-प्रावत्‌: करेइ--करता है; करित्ता-करके; बंदइ--त्रन्दगा करता है; 
पज्जुबासइ-- भगवान की पर्युपासना--भक्ति करता है । 

तए णं--उस के बाद; भगव॑ गोयमे-भगवान गौतम जी महाराज; जेणेब समणे भगवं 
महाबीरे-- जहां पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी थे; तेणेब उवागए--वहां पर आ गए; जाव--- 
यावत्‌ वहां आकर पारणे के निमित्त लाया हुप्ना ग्रहार, भगवान महावीर स्वामी को; पडिदंसेह-- 
दिखलाते हैं; पडिदंसित्ता--दिखला कर; संजमेणं--संयम तथा; तबसा--तप से; श्रप्पाणं-- 
अपनी आत्मा को; भावेमाणे--भावित करते हुए; बिहरइ--विचरण करने लगे। 


मूलार्थं-अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम से पूछा-भगवन्‌ ! आप कौन हैं ? 
तथा किस उदृ श्य से भ्रमण कर रहे हैं ? 

राजकुमार अतिमुक्तक्‌मार का प्रश्न सुतकर भगवान गौतम अतिमुक्त कुमार से 
कहने लगे--भद्र ! हम श्रमण हैं, साध हैं, निग्न॑न्थ हैं, ज॑ंत सन्त हैं, ईर्यासमिति आदि 
पंचविध समितियों का पालन करना हमारा धर्म है, हम इन्द्रियदमन तथा ब्रह्मचर्य के 
साधक हैं, सामान्य भ्रसामान्य तथा मध्यम परिवारों में भिक्षार्थ परिभ्रमण कर रहे हैं ।' 

अपने प्रइन का समाधान प्राप्त करके राजकूमार अतिमुक्त भगवान ग्रौतम से 
निवेदन करने लगे-- 'भगवन्‌ ! आप इधर आइए, मैं प्रापको भिक्षा दिलवाता हूं ।' यह 
कहकर राजक्‌मार ने भगवान गौतम की अंगूली पकड़ लो और इनको भपने घर ले 
गया। जब घर के निकट पहुंचे तो राजकुमार को माता श्रीदेवी ने भगवान गौतम को 
ग्राते हुए देखा तो वह भगवान गौतम को देखकर आनन्द-विभोर हो उठो, वह तत्काल 
ग्रासन से उठी और भगवान गौतम के पास आई। दक्षिण की ओर से आरंम करके 
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उनको तीन बार प्रदक्षिणा की । बंदन एवं नमस्कार किया तदनन्तर उत्तम श्रन्न-पानो, 
खादिम (मिष्टान्न ) तथा स्वादिम उनको बहराया और सम्मानपूर्वक उनको विदा दी । 





भोजन लेकर भगवान गौतम जव जाने लगे तो राजकुमार अ्रतिमुक्त उनसे कहने 
लगा--भगवन्‌ ! ग्राप कहां रहते हो ?' राजकुमार का यह प्रश्न सुनकर उसको उत्तर 
देते हुए भगवान गौतम कहने लगे -हे वत्स ! धर्म-तीथं के प्रवतेंक यावत्‌ मोक्ष की 
कामना करनेवाले घर्मोपदेशक मेरे धर्माचार्य श्रमण भगवान महावीर स्वामी इसी 
पोलासपुर नगर के बाहिर श्रीवन उद्यान में साधु-वृत्ति के अनुकून ग्रवग्रह स्थान लेकर 
संयम भौर तप से अपनी ग्रात्मा को भावित करते हुए विराजमान है। वहीं पर ह 
निवास करते हैं। अपने प्रइन का समाधान प्राप्त करके राजकुमार अतिमुक्त भगवान 
गौतम से फिर निवेदन करने लगे--भगवन्‌ ! मैं ग्रापके साथ चलता हूं मैं भो श्रमण 
भगवान महावीर स्व्रामी को वंदना कर लूगा'। राजकमार अतिमुक्त की दर्शनेच्छा देख 
कर भगवान गौतम ने उससे कहा-वत्स ! जमे तेरी आत्मा को सुख हो ।' 


भगवान गौतम से स्वीकृति मिल जाने के अनन्तर अतिमुक्त कुमार भगवान 
गौतम के साथ श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुंच जावे है ग्रौर भगवान 
को विधिपूर्वक दाहिनी ओर से आरंभ करके तीन बार प्रदक्षिणा करते है, वन्दना, 
नमस्कार करते है । 


भगवान गौतम श्रमण भगवान महाबोर स्वामी के चरणों में उपस्थित होकर 
भगवान के पास बेंठकर गमनागमन सम्बन्धी दोपों के लिये प्रतिक्रमण करके सदोपष धो 
निर्दोष आहार का विचार करते हें। तदननन्‍्तर भगवान को भोजन दिखलाते है । संयम 
झौर तप के द्वारा अपनी ग्रात्मा को भावित करते हुए विहरण करने हैं। | 


व्याख्या-बाल-क्रीड़ा में लगे हुए अ्रतिमुक्त कुमार का भगवान गौतम को देखकर उनकी ओर 
भुकना, सेवा में ग्रना, उनसे विनयपूर्वक वायलिाप करना, झाहार का निमस्त्रण देकर उनको श्रपने 
घर ले जाना आ्राहार दिलवाने के अनन्तर श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मेवा में उपस्थित हो 
जाना, ये सब बर्णन उनके पूर्वोपाजित शुभ कर्म-तथा क्षयोपशम भाव को ग्रभिव्यक्त कर रहा है । 
प्रन्यथा इतनी छोटी अवस्था के बालक में इस प्रकार की विनीतता का होना और एक अगर जि 
महात्मा को प्रंगुली से पकड़ कर अपने घर ले जाकर भिक्षा दिलाना बड़ा कठिन कार्य है । है 
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बालक के भ्रच्छे संस्कारों का सारा दायित्व माता पर रहा करता है, मात्रा यदि झच्छे संस्कारों 
वाली है तो उसकी संतति उन संस्कारों से भ्रवश्य प्रभावित होती है। छोटी भ्रवस्था के बच्चों में जो 
विनयशीलता एवं साधु-सन्‍्तों को देखकर नतमस्तक होकर उनके पात्र में कुछ डालने की जो भावना 
दृष्टिगोचर होती है, उसका सारा श्रेय माला को ही होता हैं। भारतीय संस्कृति में तो माता को बच्चे 
का सबसे पहला गुरु माना गया है। मातृ-शक्ति की लोकोपकारिता को शब्दों की सीमित रेखाश्रों में 
बांधा नहीं जा सकता, वह ग्रसीम है। 


राजकुमार अ्रतिमुक्त की माता श्रीदेवी नारी-जगत्‌ में एक महत्वपुर्ण स्थान रखती है। इनको 
धर्म-प्रद्धा, गुरु-भक्ति तथा ग्रतिथिजनों के प्रति सेवा-भावना श्रनूषमर है, विलक्षण है। राज्यश्री का उसे 
भ्रहंकार नहीं था, वह सदा विनम्र भाव से रहा करती थी, साधु-सन्‍्तों को देखकर तो उसका मानस मोर 
की भांति नाच उठता था। यही कारण है कि जब उसने अपने प्रियपुत्र श्रतिमुक्त कुमार के साथ प्राते 
हुए भगवान गौतम को देखा तो उसका मानस पुलकित हो उठा, उसे अ्रवर्णनीय हर्षानुभूति हुई, बड़ी 
प्रसन्‍नता से वह अपने आसन से उठी और भगवान गौतम के चरणों में उपस्थित होकर सादर वन्दना 
नमस्कारादि के द्वारा उनका भ्रभिनन्दन किया | भ्रन्त में अ्रशनादि चारों प्रकार का शुद्ध भ्राहार देकर 
अपने आपको कृतकृत्य किया । ' 


प्रस्तुत सूत्र के परिणीलन से यह स्पष्ट है कि बालक अतिमुक्त कुमार नें भगवान गौतम से तीन 

प्रइन किये थे । वे प्रश्न हैं--प्राप कौन हैं ? आप किस उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं? श्राप कहां पर रहते 
है ? प्रस्तुत सूत्र में इन तीनों प्रइनों का उत्तर भी दिया गया है। प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान 
गौतम ने अपना परिचय देने के साथ-साथ साधु-जीवन की मर्यादा कय वर्णन भी कर दिया है। भ्रमण 
निप्रेन्‍्ध ईरियासमित और ब्रह्मचारी ये चारो शब्द साधु-मर्यादा के परिचायक हैं । 

तपस्वी अथवा प्राणिमात्र के साथ समतामय समान व्यवहार करनेवाले महापुरुष श्रमण 
कहलाते है । 

जो परिग्रह से रहित हैं प्रथवा जिसमें राग द्वंष की ग्रन्थि न हो वे नि्रन्य हैं । 

ईरियागमन में जो समिति-विवेक्र से काम लेता है, जो ग्रागे देखकर तथा सावधानी से 
चलता है, उसका नाम ईरियासमित है। ब्रह्मचये नामक असिधारा प्रत के परिपलक साधक को 
ब्रद्मचारों कहते हैं । 

दूसरे प्रइ)त का समाधान करते हुए भगवान गौतम ने राजकुमार ग्रतिमुक्त से कहा--वत्स ! 
श्राज मेरा बेले का धारणा है, पारणे के निरमित्त मैं इस नगर के सम्पस्न, साधारण और मध्यम परिवारों 
में आहार के लिये भ्रमण कर रहा हूं। 

तीसरे प्रइन का समाधान करते हुए भगवान गौतम राजकमार से कहने लगे--हे भद्र ! भेरें 
गुरुदेव भगवान महावीर हैं, वे ही मेरे धर्माचार्य हैं, धर्मदाता गुरु हैं, घम के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार हैं, 
वर्तमान युग को धर्म का व्यवस्थित और समाहित रूप बतलानेवाले हैं, वे ही मोक्ष-प्राप्ति की कामना 
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लेकर संयम-साधना के महापथ पर चल रहे हैं, वे पोलासपुर नगर के बाहिर श्रीवत उद्यान में विराज 
मान हैं। इन्हीं के पवित्र चरणों में मैं निवास करता हैं । 


तीसरे प्रइन के उत्तर में गौतम ने भ्रमण भगवान महावीर का परिचय देते हुए अपनी झनुपम 
गुरु-भक्ति को स्पष्ट रूप से प्रभिव्यक्त कर दिया है। अतिमुक्त के पूछने पर वे कह सकते थे कि हम 
श्रीवन नामक उद्यान में रहते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा । उन्होंने सर्वप्रथम अपने आराध्य गुरुदेव 
का स्मरण किया ग्जौर उनके पास अभ्रपना निवास बतलाया है। इससे गौतम स्वामी की उच्चतम गुरु 
निष्ठा का सहज में ही बोध हो जाता है । 


“पुरियासमिया जाव बंभवारी”--पहां का जाव पद भासासम्तिया, एलणासमिया, झ्रापाणसंड- 
मत्तनिक्लेवणाससिया, उच्चारपासवर्णवेलसिघाणजल्लपरिट्रावणियाससिया, समणसमिया, वयसमिया, 
कायससिया । सणयुत्ता, वयगुत्ता, कायगुत्ता, गृत्तिन्दिया गृत्त--इन पदों का वोधक है। इनका भ्र्थ पीछे 
लिखा जा चुका है 

“उच्चनीय जाव झडामो'--यहां पठित जाब पद से विवक्षित ग्रवशिष्ट पदों का संकेत 
पीछे पृष्ठ ३३९ पर कर दिया गया है। 





"जा ण॑--का श्रर्थ है--येन--जिससे । 


“गोयमं श्रंगुलौए गेण्हुइ--का प्र्थ है--भगवान गौतम को ग्रंगुली से पकड़ लेता है।इस 
पाठ से यह स्पष्ट है कि भगवान गौतम ने राजकुमार की प्ंगूली नहीं पकड़ी, प्रस्तुत राजकमार ने 
भगवान गौतम की अंगूली पकड़ी है। इसके ग्रतिरिक्त इस वर्णत से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिमुक्त 
कुमार के द्वारा अंगुली पकइने पर न गौतमस्वामी ने उसका निपेत् किया ग्रौर न ही गौतम रवामी 
के इस झ्राचरण पर भगवान महावीर ने उनको (गौतम स्वराप्नी को) किसी श्रकार का कोई 
उपालंभ दिया ) इससे उत्मर्ग और अपवाद ये दोनों ही मांग शास्त्र-सम्मत हैं । 

के हि को पकड़कर चलने से अ्रतिमुक्त कुमार की अवस्था अत्यन्त छोटी प्रमाणित होती 
है, क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रायः छोटी भ्रायु के बालको में ही पाई जाती है, वे ही अंगली पकड़ 
कर साथ-साथ चला करते हैं। 40% 


इसके अ्रतिरिक्त भगवान गौतम ने श्रतिमुक्त कमार से अपनी अंगुली नहीं 
यही कारण प्रतीत होता है कि वे चार ज्ञान के घारक थे परिणाम खबर, वे अप बज 
अंगूली पकड़नेवाला ग्रतिमुक्त कुमार साधारण बालक नहीं है । यह तो चरम झरीरी तरणहार जी 
है। इसने भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित होकर इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर मे , 
अतः इसने जो मेरी अंगुली पकड़ी है, यह इसे कभी छोड़ेगा नहीं। एक वार अंगुली पकड़ क ० 
जो सदेव पकड़े रखे; ऐसे पुष्यात्मा तरणहार बालक से अंगुलि छड़ा भी कौन सकता है? हम 


'बुद्‌ढ तठतुटठ जाय भ्रासणाओ' -- यहां पढित जाबव पद वित्तमाणं दिया पीइमथा परमसोभण- 
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स्थिया, हरिसक्सब्सिप्पमाणहियया लिप्पामेव- इन अवशिष्ट पदों का संसू्चक है। इन पंदोंका 
भ्र्थ पीछे पष्ठ १०० पर किया जा चंका है। 
/विउलेण॑-प्रतण-पाण-खादिम-सादिसेण --यहां पठित बिपुल शब्द के अनेकों ग्र्थ पाए जाते हैं-- 
प्रभूत, प्रचुर, विस्तीर्ण, विशाल, उत्तम, श्रेष्ठ आदि । प्रस्तुत में "उत्तम, इस श्रर्थ को ग्रहण करना 
[हिए। यदि विपुल का श्रर्थ प्रचुर ही कर दिया जाये तो यह प्रस्तुत में संगत नहीं बेठता, क्योंकि 
साधु-धर्म के विधि-विधान के ग्रनुसार श्रावश्यकता से श्रधिक भोजन को साधु-प्रहण नहीं कर सकता 
फिर मगवान गौतम प्रचुर भोजन कंसे ले सकते थे ? 


दूसरी बात, एक ही घर से प्रचुर भोजन लेना अशास्त्रीय हैं। दाता के भाव चाहे कितने भी 
उदार हों तथा वह कितना भी अधिक प्राहार पानी देने के लिये प्रस्तुत हो, परन्तु सयम-शील साधु 
अपनी साधुमर्यादा के अनुसार ही भ्रपनी आवश्यकता के झनुरूप ही ले सकता है प्रधिक नहीं । 


उत्तम शब्द के भी “सब से अच्छा, श्रेष्ठ, प्रधान, सब से बड़ा आदि ग्नेकों अर्थ पाए जाते हैं। 
पर प्रस्तुत में उत्तम शब्द गौतम स्वामी के पारणे के लिये उपयुक्त उसका तथा स्वास्थ्य-वर्धक, श्रेष्ठ, 
इस भ्रर्थ का बोधक है । 


"पड़िलाभेइ जाव पडिविसज्जेद -- यहां का जाब पद 'पडिलाभित्ता बंदद नमंसहे, वंबिसा सभं- 
सित्ता” इन पदों का परिचायक है । “धमस्मयरिए घम्मोबलेसते” का प्रर्थ है-- धर्माचार्य, धर्मोपदेशक । 
आचाये शब्द “गुरु, शिक्षक, किसी विषय का भ्रसाधारण पण्डित, पृज्यपुरुष, झ्ादि भ्रथों का बोधक है । 
धर्म की शिक्षा देनेवाले या धर्म के प्रसाधारण पण्डित, धर्माचार्य कहलाते हैं। जो धर्म का उपदेश 
करता है, जनता को धम का स्वरूप समभाता है, उसे धर्मोपदेशक कहते हैं । 


“धम्सोयतेसते -- धर्मोपदेशकः यह पेैशाची भाषा का प्रयोग है। इस में जो दकार को तकार 
का आदेश कर रखा है वह पेशाची भाषा के नियमासुसान किया गया है । सिद्धहैमशब्दानुशासन के 
ग्रष्टमाध्याय के चतुर्थ पाद का ३०७ वां सूत्र इस नियम का इस त्तरह वर्णन करता है-- 


तदोस्तः--८ । ४३०७ । पंशाच्यां तकार-दकारयो: तो भवति । तस्प--भगवतोी,परथ्ततो, सतं । 
वस्य-मतन-परवसो, सतनं,तामोतरो,पतेसो, बतनक | होतु, रमतु । तकारस्थापि तकारविधानमादेशान्तरव 
धर्नायम्‌, तेन पताका, वेतिसो, इत्याद्षपि सिद्ध भवति | 

इस का अर्थ है--पैशाची भाषा में तकार ओर दकार को तकार हो जाता है। प्रस्तुत में घर्मो- 
पदेशक यह शब्द है, जो प्राकृत भाषा के नियमानुसार धम्मोबदेसते उस रूप में वदल जाता है, परन्तु 
पैशाची भाषा के विधानानुसार जब दकार को तकार हो गया तब इस का धस्सोबतेसते ऐसा रूप 
बनता है । 


“झादिकरे जाव संपाद्चिउकामे -- यहां पठित जाव पद से विवक्षित पदों का उल्लेख पीछे पृष्ठ 
४७ पर कर दिया गया है। भ्रन्तर केवल इतना है कि वहाँ पर ये पद षष्ठभयन्त है। जबकि प्रस्तुत में 
प्रथमान्त । इस के भ्रतिरिक्त अन्य कोई भश्तर महीं है। 'संपाविउकाने-- का भ्र्थ हैं- मोक्ष कीं 


३६४ श्री भ्न्तकृहशाडु सूत्र 
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प्राप्त करने की कामना रखने वाले। भगवान गौतम ने भगवान महावीर का जो यह विशेषण 
दिया है--इस से वे ये प्रकट करना चाहते हैं कि भगवान महावीर चार ग्रघाती कर्मों के क्षय, के लिये 
प्रयत्नशील हैं। वेदनीय, नाम, गोत्र भ्रौर श्रायु ये चार श्रघाति कर्म है। तथा ज्ञानावरणीय, देशना- 
बरणोय, मोहनीय भ्ौर अ्न्तराय ये चार घाति कर्म है। भगवान महावीर ने इन घातिकर्मों को पहले ही 
नष्ट कर रखा है भ्रौर शेष भ्रघाति कर्मों को नष्ट करने का वे प्रयत्न कर रहे हैं। घाति कर्मों के क्षय 
से जीवन-मुक्ति का सुख तो इस प्रात्मा को प्राप्त हो जाता है, परन्तु विदेह-मुक्ति श्र्थात निर्वाणपद 
की प्राप्ति तो श्राधाति कर्मों के नष्ट होने पर ही हो सकती है। इसके लिये उनके क्षय की इच्छा 
प्रस्वाभाविक नहीं है । ध्यान रहे कि यह कामना निदान रूप नही होती क्योंकि निदानकर्म सकषाय 
योग से होता है भ्रौर यह कामना कषाय-रहित अयोगी बनने के लिये होती, है। भ्तः इस कामना को 
निदान नहीं कह सकते । 

“संजमेणं जाब प्रप्पाणं”-- यहां का जाव पद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता"-- भादि पदों का 
संसूचक है । 

“उबागए जाव पडिदंसेइ '--यहां पटित जाव पद समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रदूरसामन्ते 
ग़मणागसणाए पडिक्कमह , पडिक्कमित्ता एसणमण्णेसणे झ्रालोएड, श्रालोइता भत्तपाणं” इन पदों का 
संसूचक हैं। इन पदों का श्रथे प्रस्तुत सूत्र के मूलार्थ में दिया जा चुका है। 

गौतम स्वामी का श्राहार लाकर भगवान महावीर स्वामी को दिखलाता और उनकी आ्राज्ञा 
मिलने पर खाना इत्यादि जितना भी वर्णन भ्रागमों में पढ़ने को मिलता है, वह केवल लौकिक मर्यादार्थ 
ही समभना चाहिए । सन्त-मर्यादा का एक विधान है कि शिप्य आहार-पानी श्रादि जो कुछ भी लाए 
उसको गुरुजनों या वृद्धजनों को दिखलाए विना और उनकी भ्राज्ञा बिना अपने काम में न लावे। 
केवल इस विधान के परिपालनार्थ ही भ्रनगार गौतम भगत्रान महावीर के पारणे के निमित्त लाया 
झाहार दिखलाते है। अन्यथा इसकी कोई आ्रावश्यकता प्रतीत नही होती, क्योंकि भगवान महावीर 
स्वयं सर्वज्ञ हैं, सवंदर्शी हैं, संसार का कोई तत्त्व उनसे श्रज्ञात नहीं है, फिर गौतम स्वामा द्वारा 
लाया प्राह्यर उनके ज्ञान प्रकाश से कंसे अछता रह सकता है ? 

दूसरी बात गौतम स्वामी भी चार ज्ञान के धारक है, वे प्रपने ज्ञानातिगम से लोकवर्ती सभी 
रूपी पदार्थों को जानते हैं। ऐसी दशा में श्राह्दार दिखलाने का क्या प्रयोजन ? उत्तर स्पष्ट है, कोई 
नहीं । तथापि जो श्राह्मार दिखलाया गया है, वह केवल लौकिक मर्यादा को स्थिर रखते के लिये 
दिखलाया गया है, रस छप्मस्थ साधुओो में इस विनयमूलक व्यवहार का उच्छेद न हो जाये। 

प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि ग्रतिमुक्त कुमार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में उपस्थित हो 
कर उनकी सेवा में लग जाते हैँ और श्री गौतम पोलासपुर नगर मे पारणे, के निमित्त लाए आहार को 
भगवान को दिखला कर आत्मभावना में संलग्न हो जाते है। इसके ग्रनन्तर क्या हुआ? अब सूत्रकार 
इसका वर्णन करते हुए कहते हैं ।-- 


मूल--तए ण॑ समणे भगबं महावोरे श्रइमुत्तस्स कुमारस्स तीसे य धम्मकहा । तए 
ण॑ से श्रइमुत्ते कुमारे समणस्स भगवश्नो महावोरस्स प्रंतिए धम्म॑ सोच्चा निसम्म हुद्‌ढ , 





वष्ठ वर्ग ३६५ 





गा आप 


तुद्ठ० ज॑ नवरं देवाणुप्पिया ! श्रम्मापियरों प्रापुच्छामि | तए ण॑ श्रह॑ देवाणुप्पियाएं 
अंतिए जाब पव्वयामि | श्रह्मसुहं देवाणुप्पिया ! सा पडि बंध करेह । 


छाया-- ततः श्रमणों भगवान्‌ महावीर: श्रतिमुक्म्नत्य कुमारस्य लस्थाइच धर्मकथा । ततः 
सो5तिमुक्तः कुमार: श्रसमणस्थ भगवतों महावीरस्य प्रन्तिके धर्म भ्रुत्वा निशम्य हुष्टतुष्ट० यन्नपरं 
देवानुत्रिय ! श्रम्बापितरो श्रापुच्छामि, ततो देवानुप्रियाणामन्तिके यावत्‌ प्रव्रजामि। यथयासुल॑ 
देवानुप्रिय ! मा प्रतिबन्ध क्रु ! 

पदार्थ-- तए भ-उस के अनन्तर; समरणे भगवं महावोरे--श्रमण भगवान महावीर ने; 
प्रइमुत्तस्स कुमारस्स--अतिमुक्त कुमार को; य-प्रौर; तोसे--उस महान परिषद जनता को; 
धम्मकहा--धर्म कथा सुनाई; तए णं--उस के बाद; से श्रइमुत्ते कूमारे--वह अतिमुक्त कुमार; 
समणरस भगवश्नों महाबोरस्स--श्रमण भगवान्‌ महावोर के; श्रंतिए धम्मं-पास धर्म कथा को; 
सोच्चा-सुन कर; निसभ्म--उस पर विचार कर; हटठ तुटठ--पअ्रत्यन्त प्रसन्‍न एवं संतुष्ट हुप्रा; 
ज नवरं--जो विशेष है वह यह है कि भ्रतिमुक्त कुमार ने भगवान से कहा; देवाणुप्पिया [--भगवन्‌ 
श्रम्मापियरो--माता पिता को; श्रापुच्छामि--पूछता हूं; तए ण॑ श्रहु-- उस के ग्रनन्तर मैं; वेबाणु- 
प्पियाणं-देववन्ध भगवान के; ब्रंतिए--प्रापके पास; जाब--यावत्‌; प्वयामि--दो क्षित हो जाऊंगा; 
भगवान बोले;-- देवाणुष्पिया (-हे भद्र !; श्रह्मसुहं--जंसे तुम्हारी झ्रात्मा को सुख हो; मा पढि- 
बधं--मत प्रमाद; करेह--करो। 

मूलाथं--उस के अनन्तर श्रमण भगवान महावीर ने शअतिमुक्त कुमार तथा पास 
बेठे विशाल जन-समू ह को घर्मकथा सुनाई। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की धर्मकथा 
सुनकर अतिमुक्त कुमार को बड़ा हष एवं सन्‍्तोष प्राप्त हुआ, तब उसने भगवान से 
निवेदन किया कि भगवन्‌ ! मैं भ्रपने माता-पिता से पूछ कर आाप के चरणों में दीक्षा 
अंगीकार करूंगा । भ्रतिमुक्त कुमार की विनती सुनकर भगवान बोले-भद्ग ! जेसे तुम्हारी 


ग्रात्मा को सुख हो, पर इस शुभ काये में विलम्ब मत करो । 





व्याब्या-- प्रस्तुत सूत्र में श्रमण भगवान महावीर के धर्मोपदेश का श्रतिमुक्त कुमार के हृदय पर 
पड़नेवाले प्रभाव का तथा उसके द्वारा ज्ञानगर्भित वैराग्य से प्रेरित होकर माता पिता से पूछ कर 
भगवान महावीर के पास दीक्षित होने कौ भावना को व्यक्त करना, भ्रादि बातों का वर्णन किया गया 
है । इस वर्णन से यह प्रमाणित हो जाता है कि धर्म में दंक्षित होने के लिये किसी अभ्रवस्था विशेष को 
कोई महत्व प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत जिस प्राणी को कंचन कामिनी से जब भी वेराग्य उत्पन्न हो जाए; 
वही समय उसको धर्म में उपयुक्त करने का माना गया है । वास्तव में देखा जाये तो संसार की मोह- 
ममता के त्याग में मुख्य स्थान वेराग्य का है, किसी भश्रवस्था विशेष का नहीं । भ्रवस्था तो बालक युवा 
झौर बृद्ध इन में से कोई भी हो सकती है इससे कोई भ्रन्तर नहीं पड़ता, पर वराग्य का होना श्रत्या+ 
वश्यक है। प्रस्तुत सूत्र में वणित राजकुमार ग्रतिमुक्त भ्रवस्था की दृष्टि से तो बहुत छोटे दिखाई देते 
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हैं, पर बैराग्य को जब देखते हैं तो वृद्ध पुरुष भी इन की समानता नहीं कर सकते । बहुत लोग जीवन 
भर साधु-सन्तों के व्याख्यान सुनते हैं, पर ग्राचार की दृष्टि से जीवन भर वे खाली ही रहते हैं, व्याख्यान 
में सुनी एक भी शिक्षा उन के जीवन का स्पशे नहीं कर पाती । इसके विपरीत प्रतिमुक्त कुमार के 
जीवन को देख लीजिये, एक धर्म-व्याख्यान सुनकर ही बैरागी बन गए, राज्य-वंभव का मोह छोड़ कर 
भगवान महावीर के चरणों में साधु बनने के लिये तेयार हो गए । इस से बढ़ कर महानता की श्रौर 
क्या बात हो सकती है? 











प्रस्तुत सूत्र के भ्रध्ययन करने से यह भी अ्रदगत हो जाता है कि दीक्षार्थी को दीक्षित होने के लिये 
माता-पिता की ग्राज्ञा लेना भो अनिवाये है । बच्चे के जीवन की अवस्था का जितना बोध माता-पिता 
को होता है, उतना किसी भ्रन्य को नहीं हो सकता । दीक्षा जैसे कठोर भोष्म ब्रत को पालन करने की 
क्षमता बालक में है या नहीं, यह माता-पिता ही श्रच्छी तरह समझ सकते हैं, इसीलिये दीक्षार्थी को 
दीक्षित होने से पहले माता-पिता से दीक्षा के सम्बन्ध में ग्राज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए, ऐसा विधान 
निश्चित किया गया है। 


दीक्षार्थी श्रतिमुक्त कुमार ने उत्सुकता व्यक्त करते हुए जो दीक्षाग्रहण के लिये भगवान 
महावीर से विनती की और इसका जो उन्होंने उत्तर दिया वह भो रहस्यपूर्ण है। भगवान्‌ कहते 
हैं--/ श्रह्मसुहं देवाणुप्पिया ! ” 


सुख्र दो तरह के होते है-- संसार-सुख और मोक्ष-सुख । इन दोनों सुखों के स्वरूप का विचार 
कर लेना चाहिये | इस मे कौन सा प्रसादान्त है और कौन सा विषादान्त है ? कौन जीवन को कल्याणो- 
न्मुख बनाता है भ्रोर कौत उसे अ्रधोमुखी करता है ? इस तरह हानि-लाभ को निर्णय करने के भ्रनन्तर 
ही मनुष्य को कोई दिशा निश्चित करनी चाहिए। भगवान के इस कथन में विचार-स्वातन्त्रय का 
पूर्णतया ध्यान रखा गया है | वस्तुतः जो बात विचार-पूर्ण और प्रपनी इच्छा से ग्रहण की जाती है उस 
के श्रनुसरण में विचार-शील को प्राय: स्खलित होने का भ्रवसर कभी नहीं मिलता, इसलिये जहां कहीं 
भो ऐसा प्रइन उपस्थित हुश्रा, वहां पर ही भगवान ने उसको शराज्ञा देने से पहले उस पर स्वयं विचार 
करने की श्रनुमति प्रदर्शित की है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार उपस्थित विषय का पुरा-पूरा ग्रध्ययन 
कर लेने के बाद जो विचार निश्चित होता है। वह चिरस्थायी झ्रौर सुखप्रद होता है। 


“भ्रन्तिए जाब पव्ययामि/-- यहां पठित जाव पद “मुंडे भवित्ता भ्रगाराओ्रो श्रणगारियं”” इन पदों 
का परिचायक है। अर्थ स्पप्ट ही है। अतिमुक्त की विनती के श्रनन्तर भगवान के “ जैसा तुम्हें सब 
हो, पर विलंब मत करो” ऐसा कहने पर अतिमुक्त कुमार ने क्या कुछ किया ? अब सृत्रकार उसका 
वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


मूल--तए ण॑ से भ्रइमुत्ते कुमारे जेणेव प्रम्मापियरों तेणेव उवागते जाब पव्बइत्तए । 
प्रहमुत्त कुमार श्रस्मापियरों एवं वयासी-- 
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बालेसि ताव तुम पुत्ता ! श्रसंबुद्धेंसि तुम पुला ! किण्णं तुमं जाणासि धस्मं ? 
तए ण॑ से भ्रइमुत्ते कुमारे भ्रस्पापियरों एवं वयासो-एवं खलु श्रस्सयाओं ! ज॑ं चेव 
जाणामि, तं वेब न जाणामि, जं चेव न जाणामि, त॑ चेव जाणामि । 

तए ण॑ त॑ ध्रइमुत्त कुमार भश्रम्मापियरों एवं वयासो-कहं ण॑ तुम पुत्ता !. ज॑ं चेव 
जाणासि जाव तं चेव न जाणासि ? तए ण॑ से श्रइमुत्ते कुमारे भ्रम्मापियरों एवं वयासो- 

जाणाभि श्रहूं भ्रस्मयात्रो ! जहा जाएणं श्रवरससरियव्वं, न जाणामि श्रहूं भ्रम्स- 
ताझो ! काहे वा, कहि वा, कहूं वा, केच्चिरेण वा ? न जाणामि ग्रम्मताग्रो ! केहि 
कम्माययणेहि जोवा नेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवेस उववज्जंति, जाणामि ण॑ श्रस्म- 
ताश्रो ! जहा सर्एह कम्साययणेहिं जीवा नेरइय जाव उववज्जंति, एवं खलु अ्रहं श्रस्म- 
ताभ्रो ! जं चेव जाणामि तं॑ चेव न जाणासि, ज॑ं चेव न जाणामि, त॑ं चेव जाणामि। 

इच्छामि ण॑ शभ्रम्मताग्रो ! तुब्मेहि श्रब्भणण्णाए जाव पव्वइत्तए | तए णं त॑ 
अ्रहमुत्त कुमार भ्रम्मापियरों जाहे नो संचाएंति बहुहि श्राघवर्णाह जाव त॑ इच्छामो 
ते जाया ! एगदिवससपि राजसिरि पासित्तए । तए ण॑ से श्रइमत्ते कुमारे श्रस्मापिउकयण- 
मणुयत्तमाण तुसिणीए संचिटठ्‌इ । अभिसेश्रो जहा महाबलस्स निक्खमणं जाव सामाइ- 
माइयादं एक्कारस श्रंगाईं अहिज्जद, बहुईं बासाईं सामण्णपरियाग्रो । गणरयणं जाव 
विपुले सिद्धे । 

छाया--तत: सो:तिमुक्त: कुमतारो यत्रेव अम्बावितरो तत्रवोपागतो पावत्‌ प्रव्नजितुम्‌ । प्रतिघुक्तं 
कुमारमस्वापितरों एबसवादिष्टामू-बालो$सि तावस्तवं पुत्र ! असंबुद्धोंसि त्वं पुत्र ! कि त्वं जानासि 
धमंम्‌ ! ततः सो5तिमुक्त: कुमारो5म्वापवितरों एकमवादीत्‌-- 

एवं खलु भ्रस्बातातो ! यच्चेव जानामि, तच्चेव न जानामि, यच्चेव न जानामि, तच्चेव 
जानामि + ततः तमतिमुक्त कुमारमम्बापितरों एवमवादिष्टाम्‌--कर्थं त्वं पुत्र ! यच्चेव जानासि यावत्‌ 
तच्येव न जानासि ? 


ततः सो5तिमुक्त: कुमार:, भ्रम्बापितरो एक्सवादोत्‌--जानाम्यहमस्बातातो ! यथा जातेन 
झवदय सरितव्यं, न जानामि अहमम्बातातो ! कदा वा, क॒त्र वा, कथ्थ वा, कियच्चिरेण वा ? 

न जानामि झहूं प्रम्बातातो ! कं: कर्मायतने: जीवा: नेरपिकतियं ग्योनिकसनुष्यदेवेषु उपपशन्‍्ते ? 
जाताम्यम्वातातों ! यथा स्वर: कर्मायतने: नेरयिक यावद्‌ उपपचन्ते । एवं खल्वहमस्बातातो ! यच्चेष 
जानामि, तत्चंव न जानासि । यच्चेव न जानासि तच्चेब जानामि। 

इच्छाभ्यम्बातातो ! धुष्पाभिरम्यनुन्नातो यावत्‌ प्रव्नजितुम | ततस्तमतिमुकत कुमारमस्वापितरों 
ग्रदा नो शक्‍्लुतः बहुभिराख्यापताभियवित्‌, तविच्छावस्ते जात ! एकदिवसमपि राज्यश्ियं व्रष्टुमू । ततः 
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सोःतिमृक्त: क्‌मारो प्रम्वापितृवचनमनुवर्तंयन्‌ तृष्णीक: संतिष्ठते | प्रभिषेको यथा सहाबलस्थ, निरक्र- 
भर्ण यावत्‌ सामायिकादोनि एकादशांगानि भ्रधीते । बहुनि वर्षाणि भ्रामण्य-पर्यायः, गुणरत्नं यावत्‌ 
बिपुले सिद्ध: । 

पदार्थ--तए णं--उसके भ्रननन्‍्तर; से झ्इमुत्तो कुमारे--वह अतिमुक्त कुमार; जैणेब 
झम्मापियरो--जहां पर माता-पित। थे; तेणेव उवामए--वहां पर चले गए। जाब-यावतू, माता- 
पिता से; पब्यइसततए--दीक्षित होने के लिये निवेदन क्रिया, यह सुन कर; पश्रम्भापिथरो--माता-पिता 
झइमुत्त' कुमारं--प्रतिमक्त कुमार को; एवं बयासी-इस प्रकार कहने लगे--: ताब पुत्ता ! तुम 
हे पुत्र तुम भ्रभी; बलेसि-बालक हो; तुम पुत्ता ! श्रसंबुद्ेसि-हे पृत्र ! तुम श्रभी असंबुद्ध हो । 
तुमे भ्रभी धर्मतत्त्त का बोध नहीं है; तुम धम्मं 6 जाणासि ? -तुम धर्म को ग्रभी क्या जानते हो? 


तए ण॑ से भ्रइमुत्त कुमारे--उस के बाद वह गअतिमुक्त कुमार; श्रम्मा पियरो एवं बयासी-- 
माता-पिता को इस प्रकार कहने लगा; प्रम्मताग्रो ! -हे माताविता !; एवं, खलु-इस प्रकार, 
निदचयार्थक है, श्रहं जं चेब जाणामि--मैं जिस को जानता हूं, त॑ चेव न जाणामि--उसी को 
नहीं जानता हूं, ज॑ं चेब तन जाणामि--जिस को नही जानता हूं; त॑ं चेब जाणामि--उग को जानता हैँ । 


तए ण॑ त॑ प्रहमुत्त कुमारं-उसके बाद, उस अ्ति-म्ुक्‍्त कुमार को; प्रम्मावियरों एवं 
बयासी--माता पिता, इस प्रकार कहने लगे; पुत्ता ! तुप्र कहूं णं-हे पुत्र | तू कंसे; ज॑ं चेव 
जाणासि ?--जिस को जानता है; तं चेव न जाणासि--उसी को नहीं जानता है, ज॑ चेव न 
जाणासि--जिस को नहीं जानता है; त॑ चेव जाणासि--उसी को जानता है प्रर्थात्‌ जिश्॒को 
तू जानता है उत्ती को नहीं जानता, जिसको तू नहीं जानता है उसी को जानता है, यह क्या 
बात हुई ? 

तए णं, से अइमुत्त कुमारे,--उसके बाद, वह ग्रतिमक्‍्त कुमार; श्रम्माविवरो--माता पिता 
को; एवं बयासो-इस प्रकार कहने लगा; श्रम्पताश्रों-हे माता-पिता ! अझ्रहुू जाणापि--मैं जानता 
हूं; फ्था--जैने; जाएगं--जो पदा हुग्रा है उसे; अवल्स मरिथव्यं--प्रवव्य मरना पड़ेगा, अ्रस्पताओ !, 
झहू ने जाणामि-हें माता पिता ! मैं नहीं जानता हूं; काहे बा--ऊब किस समय अथवा 
फाहि या--कहां पर, किस स्थान पर अथवा; कहूं व[--ऊंसे ? किस प्रकार, श्रथवा; केच्चिरेण वा--- 
कितने समय के बाद मरूमा; श्रहू न जाणामि--मैं नदी जानता हूं; जीवा, केहि, कम्माययर्णेहि--जीव 
किन, क्मायतनों श्र्थात्‌ हक कर्मवन्ध के कारणों से; नेरइयतिरिक्लजोणिय--ता रकियों में, 
पशुयोनि में; मणुस्स--मनुष्यों में तथा; देवेसु--देवयो नियों में; उववज्जंति--उत्पन्न होते हैं; भ्रम्मताओो ! 
जाणामि ण॑-है माता-पिता जी | मैं जानता ह कि; जहा सर्एहि कस्माययर्णेहि--जिस प्रकार, अ्तने 
कर्मायतनों 7 कमेवन्ध के कारणों से; नेरइय जाब उववज्जंति--जीव नारकियों, पावत्‌,पशुभ्रों, मनुष्यों, 
श्रौर दैवों में उत्पन्न होते हैं; अभ्मताध्रो! - है माता पिता; एबं खलु भ्रहं--इस प्रकार, मैं निश्चय ही; 
ज॑ चेव जाणामि--जिसे जानता हूं; तं चेब न जाणामि--उसे ही नहों जानता हूं; जं चेवब न जाणामि-- 
जिसको नहीं जानता हूं; त॑ चेब जाणामि--उसे ही जानता हूं; भ्रम्पताओ्ो ! +है माता पिता; 
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तुग्मेहि प्रग्भगुण्णाए--प्राप लोगों द्वारा श्राज्ञा प्राप्त करने पर; जाव-यावत्‌; पण्यइततए-दीक्षा 
ग्रहण करना; इच्छामि णं--चाहता हूं । 

तए णं--उसके ग्रनन्तर; ते झइमुत्त कूमारं--उस श्रतिमुक्त कुमार को; भश्रम्भापियरो--माता 
पिता; जाहे बहुहि-जब अनेक; आाघवर्णाह-व्याख्यानों-मुृदु-कठो र वचनों द्वारा; जआाव--यावत 
संयम लेने के विचार से रोकने में; नो संचाएंति-समर्थ नहीं हुए तब निराश होकर माता पिता ने 
ग्रतिमुक्त कुमार से कहा; तं-यदि तेरी दीक्षित होने की ही इच्छा है तो; जाबा--हे पुत्र ! 
एगदिबससपि--एक दिन की ही; ते राजसिरि--तेरी राज्य-शोभा को, तेरी राज्यश्री को; पासित्तए 
इच्छामो -- देखना चाहते हैं । 

तए णं, से भ्रहमुत्त कुमारे--उ सके बाद वह अ्रतिमुक्त कुमार; श्रस्माविउययण-सणुयतमाणो 
“माता-पिता के वचन को मानते हुए; तुसिणीए संचिट्वइ-मौन हो गए; अ्रभिसेश्रो--राज्याभिषेक 
राज्य-सिहासन पर बेठने का उत्सव; जहा महाबलस्स--जिस प्रकार महाबल कुमार का वणित 
हुआ है उसी प्रकार ग्रतिमुक्त कुमार का भी समझ लेना; निक्खसणं-दीक्षाग्रहण के निमित्त श्र्थात्‌ 
दीक्षा-यात्रा महाबल की भांति जान लेनी; जाव--यावत-भगवान महावीर के पास दीक्षित हो जाते 
है; तदनन्‍्तर स्थविर सन्‍्तों के पास; सामाइयमाइयाइं--सा मायिकादि ( ग्राचारांग सूत्रादि) एक्कारस-- 
ग्यारह, प्रंगाइं--प्रंगों का; श्रहिज्जइ--प्रध्ययत करता है; बहूई बासाइं--बहुत बर्षों तक; सामण्ण 
परियाप्रो -श्रामण्य--साघुवृत्ति का पालन कर; गुणरयणं--“गुण-रत्न” नामक तप की आराधना 
करके; जाव--पावत्‌; विपुलि--विपुल गिरि नामके पर्वत पर; सिद्धे-सिद्ध पद पाया | 


मूलार्थ--उसके अ्रतन्तर अतिमुक्त कुमार श्रपने माता-पिता के पास आ गए भ्रौर 
उन्होंने उनसे भगवान महावीर के पास दीक्षित होने का विचार व्यक्त किया तथा 
दीक्षा लेने की आ्राज्ञा के लिये उनसे ग्रनुरोध किया। पुत्र दीक्षित होना चाहता है, यह 
जानकर माता-पिता अपने पुत्र अतिमुक्त से इस प्रकार कहने लगे-- 

पुत्र |! तुम अ्रभी बालक हो ! तुम्हें ग्रभी धर्म के तत््व का बोध नहीं है, तुम 
घर्मं को क्या समझ सकते हो ? श्रतः दीक्षित होने का संकल्प हृदय से निकाल दो । 

माता-पिता की बात सुनकर पअ्रतिमुक्त कुमार अपने माता-पिता से पुनः: निवेदन 
करने लगे- माता-पिता जी ! जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता तथा जिसे मैं नहीं 
जानता उसे जानता हूं ।' 

श्रपने पुत्र की बात सुनकर माता-पिता उससे फिर कहने लगे-'पुत्र ! यह तुम 
क्या कह रहे हो ? जिस को तुम जानते हो उसे नहीं जानते श्लोर जिसे तुम नहीं जानते 
उसे जानते हो, जरा यह स्पष्ट करो कि इसका क्या प्रभ्निप्राय है ? ! 
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अपने माता-पिता का प्रइन सुनकर प्रतिमुक्त कुमार उनसे निवेदन करने लमे-- 
माता-पिता जी ! मैं जानता हूं कि जो पैदा हुप्ना है वह प्रवश्य मरेगा, परन्तु मैं यह 
नहीं जानता हूं कि कब, किस समय, कहां, किस स्थान पर, कंसे, किस प्रकार तथा कितने 
समय के अनन्तर प्राणान्त होगा ।' 

माता-पिता जी ! मैं यह नहीं जानता कि कर्मबन्धन के किन कारणों से जीब 
नारकी, पशु, मनुष्य एवं देवयोनि में उत्पन्न होते हैं, परन्तु मैं यह जानता हूं कि जीव 
अपने-अपने कर्मों के कारण नरकादि गतियों में पंदा होते है, श्रत: माता-पिता जी ! 
मैं कहता हूं कि जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता उसे जानता 
हूं माता-पिता जी ! मैं चाहता हू कि आ्राप मुझे श्राज्ञा प्रदान करें ताकि मैं श्रमण 
भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षित हो जाऊं ।' 





उसके अन्तर अ्रतिमुक्त कुमार के माता-पिता उसे अ्नेकविध कठोर और मुृदु 
वचनों से समभाने का प्रयास करने लगे, परन्तु जब वे उसे प्रव्नजित होने से रोक न 
सके-रोकने में समर्थ न हो सके तत्न उन्होंने कहा कि पुत्र | हम केवल एक दिन की ही 
तेरी राज्यश्री को देखने की इच्छा रखते हैं। तब गतिमुक्तकमार माता-पिता के 
उक्त वचनों का अनुसरण करता हुश्ना कुछ भी उत्तर न देकर बेठ गया । 


अतिमुक्त कुमार का राज्याभिषेक और निष्क्रमण भ्रादि शेष वृत्तान्त महाबल 
क़्मार के समान जानना चाहिए । महाबलकुमार की भांति दीक्षित होकर प्रतिमुक्त 
मुनि ने आचारांग श्रादि ग्यारह श्रंगों का अध्ययन किया, ग्रुणरत्न नामक तप किया, 
बहुत वर्षों तक साधुवृत्तिका पालन करके यावत्‌ बिपुलगिरि पर्वत पर निर्वाणपद प्राप्त 
करके सिद्ध पद उपलब्ध किया । 


व्याख्या--प्रस्तुत सूत्र में राजकुमार अतिमुक्त कुमार तथा उनके माता-पिता इन सब के मध्य 
में हुए प्रश्नोत्तरों का बड़ा सुन्दर विवरण प्राप्त होता है। भ्रतिमुक्त कुमार ने जब गपने माता-पिता से 
एक ही विषय को जानने भ्रौर न जानने की बात कही तो माता-पिता का आशइचयेचकित हो 


2 252 ही था। इसी कारण माता-पिता ने अपने पुत्र को उसका स्पष्टीकरण करने का 
आदेश दिया । 


राजकुमार श्रतिमुक्त से जब यह कहा गया कि तू भ्रभो बच्चा है, तुझे धर्म का बोध नहीं, तब 
उसने झ्पने माता-पिता के सन्मुख दो बातें रखीं वह कहने लगा-- 
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१. मैं जिसे जानता हूं, उसे नहीं जानता । 
२. जिसे नहीं जानता, उसे जानता हूं । 


ग्रपने प्रिय पुत्र राजकुमार श्रतिमुक्त की ये दो बातें सुनकर माता-पिता को बडा प्राश्चर्य 
हुआ । वे सोचने लगे--'जिसे जान लिया गया है, उसे न जानने का क्या मतलब ? और जिसे नहीं 
जाना, उसे जानने का क्या श्रर्थ ? जब ज्ञान अज्ञान श्रौर श्रज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता तो अ्रतिमुक्त 
कमार के ऐसा कहने का क्‍या प्रयोजन हो सकता है ?” अपने सन्देह को दूर करने के लिये अन्त में 
उन्होंने अपने पुत्र ग्रतिमुक्त कुमार से कहा--पुत्र ! अपने वक्‍तठ्य को कुछ स्पष्ट करो। तुम्हारी यह 
प्रहेलिका हमारी सम में नहीं भ्राई । 


राजकुमार अतिमकत ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि धर्म के सम्बन्ध में मैं सर्वथा 
अनभिन्न हूँ ऐसी बात नहीं है, धर्म का मुझे भी कुछ ज्ञान है परन्तु धर्म की पूर्ण परिभाषा मैं नहीं जानता 
तथापि कुछ न कुछ जानता अवश्य हूँ। मु, नन्‍्हा सा बालक समझ कर ऐसा नहीं जान लेना चाहिए 
कि धर्म-तत्त्व से मै सर्वथा श्रपरिचित हूँ। धर्म के सम्ब्रन्ध में मुझे कुछ जानकारी है ? यह भी निवेदन 
किये देता हूं कि मुझे इस बात का बोध है कि जो पैदा हुप्रा है, उसे एक दिन मरना है, जन्म के साथ 
मृत्यु का श्रनादि कालीन सम्बन्ध है। जन्म लेने वाले को एक दिन मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ता है। 
यह मै प्रच्छी तरह समभता हू, पर मुझे यह नहीं पता कि कब ? कहाँ ? और कंसे ? कितने समय के 
अनन्तर मृत्यु का प्रहार सहन करना पड़ेगा ? 

प्रपती बात को चालू रखते हुए प्रतिमुक्त कुमार फिर कहने लगे -मैं यह नहीं सम'कता कि 
जीव बिना कमंबन्ध के कारणों से चारों गतियों (नरक, मनुष्य, तियंञ्च, देव ) में जन्म लेते हैं, परन्तु मैं 
यह अवश्य जानता हु कि श्रपने किए हुए कर्मो के कारण ही जीव नरकादि गतियों में पैदा होता है । 


ग्रत्पज्न और सर्वज्ञ में क्‍या भ्रन्तर है ? इस प्रइन का समाधान प्रतिमुक्त कुमार के कथानक में 
स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है। सर्वज्ञ को तो वस्तु के समस्त पर्यायों का सम्पूर्ण रूप से करामलकबत्‌ 
ज्ञान होता है और ग्रल्पज्ञ व्यक्ति तो मात्र कार्य-कारण-भाव के नियमानुसार पदार्थ को सामान्य रूप 
से ही जान सकता है। भ्रल्पज्ञ को--जन्म के बाद मृत्यु के होने का ज्ञान अनुमान प्रमाण के दारा अवश्य॑- 
भावी है--यह सामान्‍य ज्ञात ही होता है, परन्तु मृत्यु कब श्रौर किस स्थान में तथा किस प्रकार होगी, 
यह उसके ज्ञान का बिषय नहीं है, इसलिये वह उससे भ्रज्ञात ही रहता है। 

इसी प्रकार कार्य-कारण-भाव के नियम को लेकर नरक, 'तियंञ्व, मनुष्य शौर देवयोनि में 
स्वोपाजित उच्चावच कर्मों का फल रूप होने से छद्यस्थ जीव इतना ही समझ सकता है कि इन योनियों 
का प्राप्त होता उसके किसी शुभाशुभ कर्म का परिणाम है, परन्तु किस प्रकार के कर्मबंध से किस 
प्रकार की योनि प्राप्त होती है तथा प्रत्येक योनि में भी जो तारतम्य दिखाई देता है उसका कारण 
भूत कौन-सा कर्म है? इस प्रकार का विशेष ज्ञान उसको नहीं होता। इसके विपरीत सर्वज्ञ आत्मा को 
इन सब बातों का यथार्थ रूप में प्रत्यक्ष ज्ञान होता है,क्योंकि उसका जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष एवं सम्पूर्ण 
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रूप से लोकालोक व्यापी होता है, तथा छद्मस्थ का परोक्ष विषयाधीन होने से एक देशी हुआ करता 
है। इसी प्रभिप्राय से भ्रतिमुक्त कुमार ने कहा है कि 'मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं ।' 


भ्रतिमुक्त कुमार के माता-पिता ने झपने पुत्र को धर्म-तत््व से अपरिचित जानकर जो उसके 
संयम विषयक प्रस्ताव का विरोध क्रिया था, श्रतिमुक्त कुमार ने अपनी ज्ञान-चर्चा के द्वारा उसको 
समाप्त कर दिया । उसने बोधपूर्ण भाषा में अपनी बात कहकर माता-पिता को यह बतला दिया कि 
झाप निद्चिन्त रहें और मुझे धर्म से सर्वथा ग्रनभिज्ञ न समभे । 


झतिमुक्त कमार की ज्ञानमयी बातें सुनकर इनके माता-पिता का मन पूर्णतया समाहित हो 
गया, उनकी भ्न्तरात्मा को विश्वास हो गया कि अतिमुक्त कुमार को धर्म-तत्त्व का बोध है, यह उससे 
प्रपरिचित नहीं है श्ौर यह जो कुछ कहता है वह सब र््य है, बुद्धि-संगत है। तथापि पुत्र की ममता 
के कारण उन्होंने दीक्षित होने का विचार छोडने के लिये बड़ा आग्रह किया, उसे मृदु और कठोर बातों 
से समझाने का प्रयत्त किया, पर अतिमुक्त कुमार को उसके विश्वास से विचलित नहीं किया जा 
सका । संयम के महापथ पर चलने की उसकी विचार धारा में कोई ग्रन्तर नहीं श्रा पाया । 


ग्रतिमुक्त कुमार को बहुत ऊच-नीच प्रकार से समझाया गया, कि वह दीक्षित होने के विचारों 
का परित्याग कर दे, इसके निये पूरा प्रयत्न किया गया, परन्तु जब वह किसी भी तरह अपने पथ से पीछे 
हटने के लिये तंय्यार न हुआ तो विवश हो माता-पिता ने सानुरोध उससे कहा कि पुत्र ! यदि तू किसी 
भी तरह घर में रहने के लिये तेय्थार नहीं है तो कम से कम एक बात हमारी अवश्य मान ले । हमारी 
हादिक इच्छा है कि पोलासपुर के सिंहासन पर विठला कर तेरा राज्याभिषेक किया जाये, यदि ग्रधिक 
नहीं तो एक दिन के लिये राज्यशोभा दिखाकर हमारी कामना पूर्ण कर । माता-पिता की इस कामना 
के झ्रागे अतिमुक्त कुमार को नतमस्तक होना पड़ा श्रौर उन्होंने एक दिन के लिये राज्य-शोभा दिखाने 
का प्रस्ताव मौन रूप से स्वीकार कर लिया । 





भ्रतिमुक्त कुमार की स्वीकृति हो जाने के अ्रनन्तर माता-पिता ने बड़े समारोह के साथ अपने 
प्रिय पुत्र का राज्याभिषंक किया, उसे पोलासपुर के पिहासन पर विठलाया । माता-पिता को विश्वास 
था कि अ्रतिमुक्त कुमार राजसिहासन के मोह में फंस जायेगा, पर उनका विश्वास सत्य प्रमाणित नहीं 
हुआ । अ्रतिमुक्त कुमार ने तो केवल अपने माता-पिता की कामना हो पूर्ण करनी थी, उसके पर्ण होते 
ही श्रतिमुक्त कुमार राजसिहासन छोड़कर भगवान महावीर के चरणों में पहुँच कर दीक्षित हो गये । 
इन्होंने ग्यारह प्रंगों का भ्रध्ययत किया, गुणरत्न नामक तप किया, अन्त में विपुल गिरि पर्वत पर जा 
कर सिद्ध हो गये । 

“उबागए जाव पव्वदए--यहां पठित जाव पद अतिम॒क्त कुमार अपने माता-पिता के पास 
पहुँच कर उन से कहने लगे--मात्ता-पिता जी ! श्राज मैंने भगवान महावीर की वाणी सुनी है, वाणी क्या 
थी सचमुच अमृत था, में तो श्रानन्द-विभोर हो गया । मेरी इच्छा है यदि श्राप मे प्राज्ञा प्रदान करें 
तो मैं भगवान के चरणों में दीक्षित हो जाऊं। इन भावों का परिचायक है । हु 


$ 


* चैष्ठ बम ई७३ैं 














“बालेसि भ्रसंबुद्धेंसि!--का भ्र्थ है--तू बाल है, भ्रसंबुद्ध है। बाल का श्रर्थ है--छोटी भ्रवस्था- 
वाला, जिसे तस्‍्वों का अभी ज्ञान न हो उसे असंबुद्ध कहते हें। बाल शब्द श्रायुगत स्वल्पता का तथा 
प्रसंचुद्ध शब्द ज्ञान के श्रभाव का संसूचक है । 


णं--यह अव्ययपद है | यह ननु (शंक्रावाची ) इस श्रथ्थ में प्रयुक्त किया गया है। 

“जाणासि जाव त॑ चेव ---यहां का जाब पद “तं चेब न जाणासि ज॑ं चेव जाणासि” इन पढों 
का बोधक है। इनका भ्रर्थ पदार्थ में किया गया है । 

“काहे वा, कहि वा, कहूं वा, केच्चिरेण वा, इन पदों की व्यारुप्रा करते हुए वृत्तिकार श्रभय 
देव सूरि लिखते हैं-- 


“काहे व त्ति, कस्यां बेलायां प्रभातादिकायां, कहि व त्ति, क्‍्व क्षेत्रे, कहूं वत्ति, केन प्रकारेण 
कियच्चिरेण ? कियति काले5तिक्रान्ते इत्यथे.” ग्र्थात्‌ काहे यह पद प्रभात, मध्याह्ल या साथ॑ं आदि 
समयों मे से किस समय! इस ग्रथं का बोधक है। काहि यह पद "कौन से स्थान पर इय श्रर्थ का 
तथा कहूं यह पद “किस प्रकार किस दिशा में इस अर्थ का तथा 'कियरिचरेण” यह पद 'कितने 
समय के व्यतीत हो जाने पर” इस प्रर्थ के परिचायक हैं। 


* क्म्माययर्णोह का अर्थ वृत्तिकार के शब्दों में इस प्रकार है--क्म्माययर्णोह त्ति, कर्मणां-- 
ज्ञानावरणीयादीनामायतनानि श्रादानानि बंधहेतव हत्यथे: । पाठान्तरेण “कम्मावयर्णोह त्ति! तत्न कर्मा- 
पतनानि ये: कर्मापतति--प्रात्मनि संसभवति तानि तथा ४ श्रर्थात्‌ कर्म शब्द ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 
ग्रादि कर्मा का संसूचक है और श्रायतन शब्द बध-कारणों (जिन कारणों से कर्मो का बध होता है) 
का परिचायक है। कही-कही कम्माययणेहि के स्थान पर कम्प्तावपर्णोहि ऐता पाठान्तर भी उपलब्ध 
होता है । जिन कारणो से कर्म आरात्मसरोबर में गिरते है, भ्रात्म-प्रदेशों से सम्बन्धित होते है, उन्हें 
कर्मापतन कहते हैं । 


"मेरइय जाव उबवज्जंति--यहां पठित जाबव पद तिरिक्खजोणियमणुस्सदेवेसु--इन पदों का 
संसूचक है । 

“झब्भणुण्णाएं जाय पव्वइत्तए --यहां पढठित जाव पद 'भ्राज्ञा प्राप्त होने पर भगवान महावीर 
के चरणों में दीक्षित हो जाऊंगा! इन भावों का बोधक है । 

“बहूह श्राधवर्णाहि जाव त॑ इच्छामि --यहा पठित जाब पद ग्रन्य स्थानों पर पढ़ें गए ग्रव- 
शिष्ट पाठ का बोधक है। 


“अम्मापिउवयणमणवत्तमाणे --- प्रम्बा पितृवजनम्‌ झ्रनुवतंसान: सन्‍्यमान:--प्र्थात्‌ माता-पित्ता 
के बचनो को मानता हुआ । 


“अभिसेशों जहा महाबलस्स”-यहां पठित जहा शब्द का श्र्थ है जिस प्रकार। महाबल 


* कर्मायतर्न: कमंबन्धकारणे: । शतक ११ उद्देशक ११ 
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कुमार का वर्णन व्याख्य(-प्रजप्ति (भगवती सूत्र) में किया गया है। अतिमृकत कुमार का निष्क्रमण, 
दीक्षा यात्रा-समारोह महावल के समान सम्पस्त हुआ था, इसलिये सूत्रकार ने “जहा महाबलस्स 
ये पद दिए हैं। इनका श्र्थ है जिस प्रकार महाबल का निष्क्रमण हुआ था उसी प्रकार अतिमृकत कुमार 
का भी समझ लेना चाहिये । 

/निक्लमणं जाव सामाइयमाइयाई '-- यहां का जाव पद दीक्षा-यात्रा सम्पन्न होने के धनस्तर 
प्रतिमुक्त कुमार भगवान महावोर के चरणों में उपस्थित होकर वर्दन, नमस्कार करते हैं। ईशान कोण 
में जाकर अपने वस्त्र उतार कर पंचमुष्टिक लोच करते हैं सौर उसके पश्चात्‌ भगवान महावीर के 
चरणों में दीक्षित हो जाते हैं, तथारूप स्थविर सन्‍्तों के पास--इन भावों का संसूचक है । 

भगुणरयण्ण का अर्थ है--गुणरत्न, नाम का तप विशेष । इस मे १६ मास लगते हैं। इस के 
प्रथम मास में एक-एक उपवास, दूसरे में दो-दो, इसी प्रकार साहलव मास में १६ उपवास 
करने पड़ते हैं । इस में दिन को श्रकुद आ्रासन पर सूर्य के सामते व राजि को वीरासन से वस्त्र-रहित 
बैठने का विधान है*। 

'गुणरयणं ज्ञाव विपुले/--पहां पठित जाब पद “गुणरत्नं तप किया, भगवान महावीर से ग्राज्ञा 
ले कर स्थविर सन्‍्तों के साथ विपुल-गिरि पर ग्रारोहण किया, वहां श्रामरण अनशन किया, निर्वाण 
पद प्राप्त करके! इस भावों का परिचायक है। 

भगवती सूत्र में मुनिराज अतिमुक्त के जीवन की एक घटना का बड़ा सुन्दर विवेचन मिलता है। 
प्रस्तुत में अ्रतिमुक्त मुनि की जीवनी का वर्णन होने से उसका उल्लेख करना आ्रावश्यक्र प्रतीत होता 
है। भगवती सत्र में लिखा है कि-- 

उस काल तथा उस समय श्रमण भगवान महावीर के मूति अतिमुक्त तास के एक शिष्य 
थे, उनकी श्रवस्था छोटी थी। वे प्रकृति से भद्र, सरल एवं विनयवात थे। एक बार वर्षा ऋतु प्रा गई । 
मुनि-राज भ्रतिमृकत बाहर गये, बाहर इन्होंने पानी को बहते देखा और मिट्टी लेकर उसमें पाल बांध दी 
भ्रवरुद्ध हुए पानी में इन्होंने ग्रपता पात्र छोड़ दिया, जब यह पात्र तैरते लगा तब ये कहने लगे,-- 
“मेरी नाव तर रही है, मेरी नाव तर रही है ।” इस प्रकार यह क्रीड़ा करने लगे । यह सब दृश्य प्रवुद्ध 
मुनियों ने देखा | तत्काल वे श्रमण भगवान महावीर के पास्त गये, उनकी सेवा में निवेदन करने लगे, 
भगवन्‌ ! झ्राप के शिष्य मुनि श्री अ्रतिमुक्त कुमार कितने जन्म लेकर पिद्ध पद प्राप्त करेंगे ? कब तक 
जन्म-मरण-जन्य दुखों का अंत कर देगे ? स्थविर मुनि-राजो के इस प्रइन को सुनकर श्रमण भगवान 
महावीर उनसे कहने लगे -- 














“प्रार्यो ! मेरा शिष्य प्रकृति से भद्र है, सरल है, विनयवान्‌ है, वह इसी भव में सिद्ध पद को प्राप्त 
कर लेगा। जन्म-मरण-जन्य दुखों का अ्रन्त कर देगा, ग्रतः प्रार्यो ! मुति अतिमुक्त कुमार को अ्रवहेलना 
गा एवं तिन्‍दा मत करो, प्रत्युत बिना किसी ग्लानि के इसकी सेवा करो ।” श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी के ऐसा कहने पर स्थविर मुनराज श्रम्ण भगवान महावीर को वन्दना नमस्कार करने के 
पनन्तर मुनि अ्रतिमुक्त की बिना किसी संकोच के सेवा करने लगे। 





#गुणरत्न तप का विशेष विवरण पृष्ठ न० ६५ पर देखिए । 
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प्रस्तुत श्रध्यवन अ्रंतगड़ सूत्र के छठे वर्ग का १५ वां भ्रध्ययन है। इस में पोलासपुर के राज- 
कुमार ग्रतिमुक्त के जीवन का उल्लेख किया गया है, अ्तिमुक्त कुमार, छोटी अ्रवस्था से ही साघु-संतों 
के प्रेमी श्रद्धालु एवं सेवक थे। भिक्षार्थ नगर में भ्रमण कर रहे भगवान गौतम की अंगुली पकड़ 
कर उन्हें प्रपने घर ले जाना, उन्हें श्राह्दर दिलवाना और फिर उनके साथ भगवान महावीर स्वामी 
के चरणों में उपस्थित होकर श्रद्ध। पूर्वक उनका उपदेश सुनना, सुने उपदेश को जीवन में उत्तार कर 
दिखलाना ये सब बातें झतिमुक्‍त कुमार के विशुद्ध प्रेम, पावन श्रद्धान तथा श्रनिविकार संयमानु राग 
की परिचायक हैं । 

जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन मरना है तथा कृत कर्मों का उपभोग गअ्रवद्वमेव 
करना है, इन दो बातों ने अतिम॒क्त कुमार के जीवन की दिशा को बदल दिया। इसी ज्ञान-प्रकाश ने 
उनके आन्तरिक ग्रन्धकार को दूर करके उन्हें प्रकाशमय बना डाला था । वस्तुत: ये दो बातें जीवन 
का वास्तविक ज्ञान हैं, यही ज्ञान जब ग्राचरण का स्थान ले लेता है तो जीवन की नैय्या किनारे लग 
जाती है | संभव है इसी सत्य को अभिव्यक्त करने के लिये अ्तिमुक्त मुनि ने अपने पात्र की नौका 
बनाकर उसे जलमें तेराया था, मानो उन्हें विष्वास हो गया था क्रि भ्रब मेरी जीवन-नौका संसार- 
सागर में तैर रही है । श्लौर एक दिन यह निश्चित हो पार हो जाएगी । 


॥ पन्द्रहवां भ्रध्ययन समाप्त ।। 





सोलह॒वां अध्ययन 


ग्रव सूत्रकार क्रम-प्राप्त सोलहवें ग्रध्ययन का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


मूल--तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसीए णयरीए काममहावणे चेइए । तत्थ ण॑ 
वाणारसीए श्रलक्खे नाम राया होत्यथा । तेगणं॑ कलिणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे 
जाव विहरद । परिसा णिग्गया । तए ण॑ श्रलक्खे राया इमीसे कहाए लद्धदई समाणे 
हट्ठतुदँ जहा कूणिए जाव पज्जुवासइ। धम्मकहा। तए ण॑ भ्रलक्ले राया समणस्स भगवश्नो 
महावीरस्स भ्रंतिए जहा उदायणे तहा णिकखंते, णवर जेट्ठू पुत्त रज्जे अहिसिचइ । एक्का- 
रस श्रंगाईं, बहु बासा परियाश्रो, जाब विपुले सिद्धे । एवं खल जम्बू ! समणेणं जाव छट्टुस्स 
वरगस्स श्रयमट्ठे पण्णत्ते । 


छाया--तस्मिन्‌ काले, तस्मिन्‌ समये वाराणस्यां नगर्या काममहावन चेत्यम । तत्र वाराणस्पा- 
मलक्षो नाम राजाइपसीत्‌ । तस्मिन काले तस्मिन्‌ समये श्रणो भगवान महावोरों यावत्‌ विहरति। 
परिषद्‌ निगंता ! ततो श्रलक्षो राजा भ्रस्था: कथाया: लब्धाथे: सन्‌ हृष्टस्तुष्टो यथा कृणिको यावत्‌ 
पयु पास्‍ते । धर्मकथा | तत: सो लक्षो राजा श्रमणस्प भगवतो महावीरस्यान्तिके यथा उदायनस्तथा 
निषक़ान्तः, नवरं ज्येष्ठपुत्रं राज्येडमिषिचति । एकादशांगानि, बहुनि वर्षाणि पर्यायः घावत विपुले सिद्धः 
एवं सलु जम्बू ! श्रमणेन यावत्‌ षष्ठस्य श्रपमर्थ: प्रज्ञप्तः । 

पदार्थ--तेणं कालेणं-“उस काल तथा; तेणं समएणं--उस समय, वाणारसोीए णयरीए -- 
बाराणसी नामक नगरी के बाहिर; काममहाव्ण चेहए--क्राम महावव नामक, चेल्य -उद्यान था । 
तत्य ण॑ वाणारसोए णपरीए--वहां वाराणसी नामक नगरी मे, श्रलक्ले णामं राया होत्या-ग्रलक्ष 
नामक राजा था; तेण॑ कालेण तेणं समएणं--उस काल तथा उस समय, समणे भगवं महावीरे-- 
श्रमण-तपस्वी, भगवान, महावीर स्वामी; जाव-यावत्‌, वाराणसी नगरी में पघारे वहा के काम 
महावन नामक उद्यान में साधुवृत्ति के अनुकूल स्थान लेकर; बिहरइ--विचरण करने लगे; परिसा 
णिग्गया--भगवान के दशनार्थ जनता, नगरी से वाहिर आई; तए णं--उसके ग्रन्तर; भ्रलक्खे राया-- 
श्रलक्ष राजा; इमोसे कहाए--इस कथा--ृत्तान्त को; लद्धटठे समाणे--जानकर; हट्टतुटठे--प्रसन्‍न 
एवं सन्तुष्ट हुए; जहा--जिस प्रकार; कूणिए-महाराजा कू णिक; जाव-यावत--भगवान महावीर 
के दर्शन करने गए, उसी प्रकार प्रलक्ष नरेश भी गए, वंदना झौर नमस्कार करने के अनन्तर वे 
भगवान की; पज्जुवासइ--पर्युपासना करने लगे; धम्मकहा--भगवान महावीर ने जनता तथा 
प्रलक्ष नरेश को धर्म सुनाया । 
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तए ण॑ अलक्ले राघा-उस के बाद झ्लक्ष राजा; समणस्स भगवशों महावीरश्स-- 
श्रमण भगवान महावीर के; श्रंतिए--पास, उपदेश सुन कर; जहा-जिस प्रकार; उदायणें-- 
उदायन नरेश दीक्षित हुए थे; तहा--उसी प्रकार; निक्‍खंते-दीक्षित हो गए; णबरं-इतना अन्तर 
है कि; जेटढ पुत्तं-प्रपने बड़े पत्र को; रज्जें-राज्य में; अहिसिखचइ--प्रभिषिक्त करते हैं 
अर्थात्‌ अपने लड़के को राज्य दे देते हैं; एक्कारस्स श्रंगाईं --तथारूप स्थविर सन्‍्तों के पास ११ अंगों 
का अध्ययन किया; बहुवासा परियाओ--अ्नेक वर्षों तक संयम-पर्यायथ का पालन किया; जाव-- 
यावत्‌--संयम तप की सम्यग्‌ श्राराधना के अनन्तर; विपुले-विपुलगिरि पर्वत पर; सिद्धे--सिद्ध- 
पद प्राप्त किया; एवं खलु--इस प्रकार निश्चित हो ; जम्बू ! --हे जम्बू !; समरणेणं--श्रमण-- 
तवस्वी; जाव-यावत्‌ भगवान महावोर ने; छुटठरस वस्गस्स--छठे वर्ग का; अ्रयमटठ़े पण्णस 
“यह भ्रथे, प्रतिपादन किया है। 








मूलार्थ- उस काल तथा उस समय में वाराणसी नामक नगरी थी, उस के बाहिर 
काम महावन नाम का एक उद्यान था। वाराणसो नगरी के नरेश का नाम महाराजा 
ग्रलक्ष था । 

उस काल तथा उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी नगरी में पधारे और 
नगरी के बाहिर काम महावन उद्यान में विराजमान हो गए। भगवान के भ्रागमन की 
सूचना पाकर नगरनिवासी लोग घधर्म-व्याख्यान श्रवणार्थ भगवान के चरणों में उपस्थित 
हो गए । भगवान महावीर के आप्रागमन का समाचार जब अलक्ष नरेश को मिला, 
तो उन्हें बड़ा हर्ष एवं सन्‍्तोष हुआ । वे भी महाराजा कूणिक की भांति बड़े समारोह 
के साथ भगवान महावीर के चरणों में उपस्थित हुए और वंदना नमस्कार करने के 
अनन्तर भगवान के चरणों में बेठ कर उनकी सेवा करने लगे । 

वाराणसी नगरी की जनता तथा ग्नलक्ष नरेश सब के यथोचित स्थान पर बैठ 
जाने के अनन्तर श्रमण भगवान महावीर ने सब को घर्म का उपदेश दिया, धर्म का 
तत्व समझाया । धर्म-कथा सुनने के अन्तर अलक्ष नरेश श्रमण भगवान महावीर के 
पास महाराजा उदायन की भांति दीक्षित हो गए । ग्रन्तर केवल इतना ही है कि 
गअलक्ष नरेश ने दीक्षित होने से पूर्व अपने बड़े लड़के को राजसिहासन पर बिठला कर 
उसे राज्यसत्ता सौंप दी थी । 

अ्त्नक्ष नरेश ने दीक्षित हो जाने के ग्रनन्‍्तर तथारूप स्थविरों के पास रह कर 
ग्यारह श्रंगों का अध्ययन किया, अनेक वर्षों तक संयस का पालन किया और भगवान 


३७८ श्री प्रन्तकृद्षाजु सूत्र 
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भहावीर से भाज्ञा प्राप्त करके स्थविर मुनिराजों के साथ विपुलगिरि पर बहुंच कर 
सिद्ध पद को पाया। 
इस प्रकार छठे वर्ग के १६ अध्ययव सुनाने के भ्रनन्तर झाय॑ सुधर्मा स्वामी 
ज़म्बू स्वामी को सम्बोधित करते हुए कहने लगे-- 
जम्बू ! इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अन्तगडसूत्र के छठे वर्ग 
का यह भर्थ प्रतिपादन किया है । 





व्याष्या-प्रस्तत सोलहवें भ्रध्ययन में वाराणसी नगरी के ग्रलक्ष नरेश के जीवन का उल्लेख 
किया गया है। प्रलक्ष नरेश भगवान महावीर के चरणों के परम श्रद्धालु भक्त थे। इनकी प्रभु- 
चरणों में निष्ठा एवं प्रास्था का दिग्दशेन कराने के लिये सूत्रकार ने चम्पा-नरेश कूणिक को धोर 
संकेत किया है। श्रौषषातिक सूत्र का परिशीलन करने से ज्ञात होता है कि कूणिक को मंगलमूर्ति 
श्रमण भगवान महावीर के चरणों में श्रगाध श्रद्धा थी । श्रनुपम एवं अत्यन्त प्रेम था। इसी भ्रसीम 
प्रेम के कारण वह भगवान के दर्शन या उनके शुभ समाचार प्राप्त किये बिना अन्त-जल तक ग्रहण 
ते करता था। भगवान महावोर का शुभ समाचार प्राप्त करने के लिये इस ने विशेष रूप से कुछ 
व्यक्ति निगुक्तर किये हुए थे जो उसे निरन्तर भगवान के विहार एवं उपदेश श्रादि की सूचना देते 
रहते थे। इसी प्रकार की परम श्रद्धा अलक्ष नरेश के हृदय में भी थी, इसी बात को प्रकट करने 
के लिये सृत्रकार ने इनकी तुलना कोणिक नरेश से की है। सूत्रकार कहते हैं भगवान महावीर के 
पधारने पर जितने श्रद्धान एवं समारोह के साथ कूृणिक भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ करते 
थे, उतने ही श्रद्धान एवं समारोह के साथ भ्रलक्ष नरेश भगवान महावोर के चरणों में उपस्थित हुए । 


भगवान महावीर की कल्याण-कारिणी वाणी सुनकर भ्रलक्ष नरेश को वेराग्य हो गया। 
वराग्य के अनन्तर दीक्षा-ग्रहण करना, स्थविर मुनिराजों से अंग शास्त्रों का अध्ययन करना, संलेखना 
द्वारा विपुलगिरि पव॑त पर सिद्ध-पद की प्राप्ति करना, आदि समस्त वृत्तान्तों को सूत्रकार ने महाराजा 
उदायन के समान बताया है। जैसे महाराजा उदायन ने दीक्षा ग्रहण की थी अंग-शास्त्र पढ़े थे, वैसे 
हो अलनक्ष नरेश ने भो दीक्षा ग्रहण की, अंग-शास्त्र पढे । यही इन दोनों महापुरुषों को साधुजीवन-गत 
समानता है। इन दोनों के जीवन में जो अ्रन्तर है सूत्रकार ने उसे भी स्पष्ट करने का शअ्रनुग्रह किया । 
सूब्रकार कहते हैं-दोनों महापुरुषों ने दीक्षा लेने से पूर्व श्रपने राज्य का जो उत्तराधिकारी 
निश्चित किया था उसमें अन्तर है । महाराजा उदायन ने तो अपने भागिनेय (भानजे) को राज्य. देकर 
दीक्षा ग्रहण की थी और महाराजा ग्रलक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर प्रव्नजित हुए थे। यही 
इन के जीवन में भिन्‍नता है । 


सोहलवें भ्रध्ययन के उत्क्षेष श्रर्थात्‌ श्रारंभवाक्य का सूत्रकार ते कोई निर्देश नहीं किया है। 
इसका कारण केवल संक्षेप की प्रवृत्ति हो सकती है, श्रन्यथा प्रारंभ-वाक्य के बिसा ग्रध्ययन को 
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झारंभ नहीं किया जा सकता .) सोहलवें भ्रधष्ययत के प्रारंभ-वाव्य को कल्प्रतला इस प्रकार 
की जा सकती है-- 


जइ ण॑ भंते ! समणेण भ्रन्तगड़वसाणं छट्छत्स वग्गस्स पम्तरत्सस्स भ्ज्कयणस्स ' भ्रयभटहे 
पण्णतसे, सोलमस्स ण॑ भंते ! झ्रज्भपणस्स समणेणं जाव सप्पत्तेण के झ्टठे पण्णते ? 

भगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने यदि अन्तगड सूत्र के छठे वर्ग के 

पनन्‍्दरह॒वें प्रध्ययन का यह श्रथ॑ प्रतिपादन किया है तो भगवन्‌ ! भगवान महावीर ने छठे वर्ग के 

सोहलवें भ्रध्ययन का क्‍या अर्थ प्रतिपादन किया है ? | 

“भगर्य सहावोरे जाव विहरइ” यहां पठित जाव पद से विवक्षित “झाइगरे' झादि प्रवशिष्ट 
पदों का निर्देश अनेक स्थलों पर किया जा चुका है। 

“जहा कृणिए जाव पज्जुवासइ'” यहां पठित जाव पद कणिक नरेश की दर्शन-यात्रा - समारोह 
का संसूचक है। चम्पा-नरेश कूणिक का विस्तृत वर्णन श्री श्रौपपातिक सूत्र में किया गया है। 


“जहा उदायणे तहा निक्खंते” का प्रर्थ है-जिस प्रकार महाराज उदायन ने दीक्षा ग्रहण 
की थी, उसी प्रकार श्रलक्ष नरेश भी दीक्षित हुए उदायन भूप कौन थे ? कहां तथा किस के पास 
दीक्षित हुए ? आदि भ्रनेकों प्रश्न उपस्थित होते हैं, परन्तु यहां टीकाकार बिल्कुल मोन हैं। बंसे 
कथा-प्रन्थों में उदायन नरेश की कथा भ्राती है, जो इस प्रकार है-- 


सिन्धु देश में वितभयपुर नामक नगर था, उदायणा| वहां का राजा था । रानी का नाम 
पद्मावती, कुमार का नाम भ्रभीच कुमार भोर भानजे का नाम केशीकुमार था। उदायन भूप छोटे- 
बड़े सोलह देशों का स्वामी था। उसका जैन धर्म पर प्रटूट विश्वास था। एक दिन वह पोषधशाला में 
पौषध करके बेठा हुआ था। धर्म-जागरण करते हुए उसे भगवान महावीरकी स्मृति आ गई, बह सोचने 
लगा- वह नगर, कानन धन्य है जहां भगवान विहार करते हैं, वे राजा, सेठ नागरिक लोग कितने 
धन्य हैं जो भगवान की वाणी सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, श्रपने हाथ से उन्हें निर्दोष भोजन, वस्त्र, 
पात्र आदि देते है। मेरा ऐसा सोभाग्य कहां ? मुझे तो उस महाप्रभु के दर्शन करने का भी 
प्रवसर नही मिलता । चिन्तन की धारा उध्वमुखी होने लगी, उसने सोचा यदि भगवान मेरी नगरी 
मे पधार जाएं तो मैं उनकी सेवा करूं, श्रोर साथ ही इस अ्रसार संसार को छोड़ कर दीक्षित हो 
जाऊं। 

उस समय भगवान चम्पा के पूर्ण भद्र उद्यान में विराजमान थे | बीतभयपुर और चम्पा में 
सात सौ कोस का अन्तर था, पर करुणा-सागर, भकत-वत्सल भगवान महावीर ने अ्रपने भक्त की 
कामना पूर्ण करने के लिये चम्पा से प्रस्थान कर दिया भौर धीरे-धीरे यात्रा करते हुए वे उदायन की 
नगरी में पधार गये । ग्रन्धे को मानो दो नयनत मिल गये, भगवान के पधार जाने का शुभ 
समाचार पाकर उदायन झानन्दविभोर हो उठे। बड़े समारोह के साथ राजा, रानी श्ौर कुमार सब 





| इसे उदाई भी कहा जाता है। 


३८० श्री भन्तकृ दशाऊु सूत्र 
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भगवान के चरणों में उपस्थित हुए। धर्म-कथा सुनी, भगवान की कल्याण-कारिणी काणी सुनकर 
उदायन को वेराग्य हो गया । भ्रपता उत्तराधिकारी निश्चित करने के लिये वह वापिस महलों में 
झा गया । शासन-व्यवस्था का सारा दायित्व भ्रभीच कुमार को संभाल देना चाहिये था, पर उदायन 
ने सोचा--राज्य को बन्धन का कारण समझ कर मैं त्याग रहा हूं, फिर अपने पुत्र भ्रभोच कुमार को 
इस बन्धन में क्‍यों फंसाऊं ? श्रपना बन्धन कुमार के गले में डालू यह तो उस क॑ साथ श्रन्याय होगा । 
ध्न्‍्त में राजा ने सारे राज्य में घोषणा कर दी--कि मेरा उत्तराधिकारी मेरा भानजा केश्ञीकुमार है, 
उसका राज्याभिषेक करके मैं दीक्षित हो जाऊंगा । इस घोषणा से उत्तराधिकारी राजकुमार को 
महान दुःख हुप्ना भ्ौर वह॒ रुष्ट होकर श्रपने राज्य से बाहर चला गया। इधर उदायन भानजे 
को राजा बना कर भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित हो गये। 

एक बार मुनि उदायन अस्वस्थ हो गये । वे भ्रमण करते हुए अपनी नगरी वीतभयपुर में 
आए, पर केशी-कुमार बदल चुफा था, उसको भय हो गया था कि कहीं उदायन पुनः राज्य न लेना 
चाहते हो श्रतः उसने नगर में सव को आदेश दे दिया कि कोई व्यक्ति उदायन को श्राहार 
न दे झौर न विश्राम करने को स्थान ही दे, जो भी इस श्रादेश की श्रवहेलना करेगा उसे 
राजा परिवार सहित मौत के घाट उतार देगा। मृत्यु के भय से किसी भी नागरिक ने उसे श्राश्रय 
नहीं दिया । उदायत सारे नगर में घूमे, तब कहीं एक कुम्हार को दया श्रा गई, उसने उन्हें स्थान 
दिया । अ्रपने गुप्तचरों से यह सूचना पाकर राजा ने उदायन को मरवाने के लिये एक वैद्य को भेजा । 
वेद्य ने उपचार के निमित्त उदायन को विष खिला दिया । शरीर में अपार वेदना हुई पर 
उदायन मुनि ने विष-वेदना को शान्तिपूर्वक सहन किया । भावना की निविकारता से उदायन 
मुनि को अवधिज्ञान हो गया। ज्ञान-प्रकाश होते ही स्थिति समभने में देर न लगी, पर इन्होंने 
अपने मन को विक्षुब्ध नहीं होने दिया । धर्म-ध्यान श्ौर शुक्ल ध्यान की सीढ़ियां पार करके 
अन्त में इन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया और मुक्तिधाम मे जा विराजमान हुए । 

“परियाश्रो जाव बिपुले सिद्धें! यहां पठित जाब पद अलक्ष मुनि ने भगवान महावीर 
स्वामी से पूछ कर स्थविर सन्‍्तों के साथ विपुल गिरि पर आरोहण किया, संलेखना 
द्वारा भ्रात्मा को शुद्ध किया, आमरण अनशन किया, श्रन्त में सर्व कर्मो को क्षय करके सिद्ध 
बुद्ध भ्रमर पद को उपलब्ध किया। 

“समणेणं जाव छटुस्स--यहां पठित जाब पद “भगवया महावीरेणं” इन पदों का संसूचक है। 





जल 





॥ छूठा वर्ग समाप्त ॥ 


«-ज्सकर कर्क 4 घर 


[) ९ 
सातवा वग 
अब सूत्रकार सप्तम वर्ग का झ्रारम्भ करते हुए कहते हैं-- 


मूल--जइ ण भंते ! सत्तमस्स वग्गस्स उक्खेबवश्ों । जाव तेरत अज्कयणा 
पण्णत्ता, तंजहा -- 
नंदा तह नंदबई, नंदोत्तर नंदसेणिया चेव । 
मरुया सुमरुषा, महमरुया सरुदेवोय झ्रट्ठमा ॥१॥। 
भदहदा ये सुभहा य, सुजाया सुमणातिया। 
भूयदिन्ना य बोद्धव्वा, सेणियभज्जाणं नामाई ॥२॥। 


जद ण॑ भंते० ! तेरस ग्रज्मयणा पण्णत्ता, पठमस्स ण॑ भंते ! अ्ज्कपणस्स 
समर्णंणं जाव संपत्तेणं के श्रटठे पण्णत्ते ? एवं खलू जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं 
रायगिहे णयरे। गुणसिलए चेइए। सेणिए राया, वण्णओ्रो । तस्स णं सेणियस्स रण्णो नंदा नाम 
देवो होत्या वण्णश्रो । सामी समोसढे । परिसा णिग्गया । तए ण॑ सा नंदादेवी इमोसे 
कहाए लद्धद॒ठा समाणी हटठ-तुटठा कोंडुबिय पुरिसे सद्दावेइ, सद्दावित्ता जाणं जहा 
पउमावई, जाव एक्कारस अ्ंगाई अहिज्जित्ता बोस वासाईं परियाश्रो जाव सिद्धा। 


एवं तेरस वि देवियों णंदागमेण णंथव्वाश्रो। निवखेव्शो । 


छाया-- यदि खलु भदन्त ! सप्तमस्य वर्गस्यथ उत्क्षेपकः यावत्‌ त्योदश अध्ययनानि 
प्रशप्तानि। तथथा-- 


नन्‍्दा तथा ननन्‍्दवती, नन्‍्दोत्तरा नन्दश्नेणिका चेव । 
मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुददेवी च॒ श्रष्ठमी ॥१॥ 
भद्रा च॒ सुभद्रा चल, सुजाता सुम्रतातिका । 
भुतदत्ता चल बोडब्या, श्रेणिक-भार्याणां नामानि ॥२॥ 
यवि भदन्त ! ब्रयोदश अ्ध्ययनि प्रशप्तानि, प्रथमस्थ भदन्त ! अध्ययतस्थ श्रमणेन 
भगवता महावीरेण कोःपं: प्रश्षप्तः। एवं खलु जम्बू ! तस्सिन्‌ काले तस्सिन्‌ समये राजगृहं 


बैफपरे श्री अन्तकृदेशाजु सूत्र 
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नगरस्‌, गुणशिलक चेत्यम, श्रेणिकों राजा, वर्णक:। तस्य श्रेणिकस्य राज्ञः नंदा तास्‍्नों देव्यासीत्‌, 
बर्णक: । 

स्वामी समवसृतः, परिषन्नि्गंता। ततः सा सन्दादेवो अस्या: कथाया: लब्धार्था सतो हुष्ट- 
ठुष्टा कौटुम्बिकपुरुषान्‌ शब्दयति, शब्दयित्वा, यान यथा पद्मावती यावत्‌ एकादश प्रंगानि श्रधोत्य 


विश्वतिवर्षाणि पर्वायों यावत्‌ सिद्धा ! 
एवं अ्योदश्योषषि वेव्यों नन्‍्दाग्सेन नेतव्या:। निक्षेपकः । 











पदार्थ-- भंते !--हे भगवन्‌; जइ णं--यदि; सत्तमस्स वग्गस्स--सातवे वर्ग के; उक्से- 
बग्चो--उत्क्षे पक---प्रारभ वाक्य की कल्पता कर लेना; जाव“-यावत-सातवे वे में; तेरस-- 
तेरह; प्रक्‍्कणणा-अध्ययन; पण्णत्ता--प्रतिपादन किये हैं; ते जहा--जेसे कि; नंदा--नन्‍्दा 
देवी; तह-तथा; नंदबई--नन्दवती; नन्दोत्तर-नन्दोत्तरा देवी; च-और; नंदसेणिया 
नन्‍्दश्रेणिका देवी; एबं--निशचयार्थक है; मरुषा-मरुता देवी; सुमरुषा--सुमरुता देवी; 
महमरुया--महामरुता देवी; य--प्रोर; अ्रटुठमा--श्राठवी; सरुददेबी--प्ररुददेवी; यब--श्ोर; 
भद्दा--भद्रा देवी; ब--प्रौर; सुभवदा--सुभद्रा देवी; सुजाया-सुजाता देवी; सुमणातिया-- 
सुमनातिका देवी; यब--प्रौर; भुयदिन्ता-भूतदत्ता, ये; सेणिय-भज्जाणं--महाराजा श्रेणिक की 
रामियों के; तामाइं--नाम; बोदधव्वा--जानने चाहिए; भंते !--हे भगवन्‌ |; जह णं--यदि; 
०--यह बिन्दु श्रमण भगवान महावीर ने सप्तम वर्ग के ” इस भ्रर्थ का बोधक है। ; तेरस-तेरह , 
भ्रस्काणा--अध्ययन; पण्णत्ता-प्रतिपादन किये हैं तो; भंते ! --हे भगवन्‌ ! ; सम्ृणेणं-- 
श्रमण-तपस्वी; जाव--यावत्‌ भगवान महावीर ने; पढमस्स श्रज्कपणस्स--प्रथम भ्रध्ययन का; 
के-जया; प्रदठे-प्र्थ; पण्णत्ते--प्रतिधादन किया है; एबं--इस प्रकार; खलु--निश्चय में; 
अस्त !--हे जम्बू !; तेग॑ कालेणं--उस काल तथा; तेणं समएणं--उस समय; रायगिहे--राज- 
गृह नाम का; यरे-नगर था; गुणसिलए -गुणशिलक नाम का; चेहए--चेत्य--बाग था; सेणिए-- 
श्रेणिक राजा था; वण्णप्रो--राजा की मुणसम्पदा का वर्णन औपपातिक सूत्र में वणित राजगुण- 
सम्पदा के समान समझ लेना; तस्स णं--ठस; सेणियस्स रण्णो--श्रेणिक राजा की; नंदा नामं-- 
नन्‍्दा नाम की; देवी-रानी; होत्था--थी; वष्णझ्ो--रानी की गुणसम्पदा का वर्णन औपपातिक 
सूत्र में वणित नारी-गुण-सम्पदा के समान जान लेता; सामो-श्रमण भगवान महावीर स्वामी; 
समोसढे--पधारे; परिसा--नगरनिवासी जनता; णिग्गता-भगवान के दर्शना्थ नगर से निकली: 
तए णं--उस के भ्रनन्तर; सा नन्‍्दा देवी--वह नन्‍दा देवी; इमीसे कहाए--इस वृत्तान्त को; लद्घटठा 
सम्राणी-णात वन एवं तुष्ट-सन्तुष्ट हुई; कोडंंबिय पुरिसे--कौट्म्बिक 
पुरुषों--सेवक पुरुषों को; सहावेइ--बुलाती है; सहाबिला--बुला कर; जाणं--धामिक यान रथ 
मा 
मे पं ; हे जाब--परावतू--भगवान महावीर के चरणों 
मैं उपस्थित हुई, उपदेश सुता, वैराग्य हो गया, भ्रन्त में दीक्षित हो गई; एक्कारस्स--ग्पा रह; प्रंगाईं 


सातवां वर्ग ३८३ 








प्रंग-शास्त्रों का; झ्हिम्जिला -भ्रध्ययन करके; वीसं--जीस; वासाइं--वर्षों की; परियाझ्रो-- 
दीक्षा का पालन किया; जावब-यावत्‌ू-उसने; सिद्धा-भसिद्ध गति को प्राप्त कर लिया; एवं-- 
इसी प्रकार; तेरस वि-तेरह ही; देवीश्रो--देवियों को जीवनियाँ; नंदागभेण--नन्‍्दा देवी के 
समान; णेथव्वाझो--जाननो चाहियें; निक्‍्लेबश्ो--निक्षेयक--उपसंहार की कल्पना कर लेनो चाहिये । 

मूलाथे--छठे वर्ग का अर्थ सुनने के भ्नन्‍्तर झाये॑ जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा 
स्वामी से निवेदन करने लगे-- भगवन्‌! यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त भ्रमण भगवान महावीर 
ने छठे वर्ग का जो प्र्थ बताया है, उसका मेंने श्रवण कर लिया है, अब आप यावत्‌ 
मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सातवें वर्ग में जो कुछ कहा है 
उसको सुनाने की कृपा करें । 

श्रार्यं जम्बू स्वामी की विनती सुनकर आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू श्रनगार को 
सम्बोधित करते हुए कहने लगे-- जम्बू! मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने 
भ्रन्तगड-सूत्र के सातवें वर्ग में १३ अ्रध्ययन बताए हैं, उनके नाम ये हैं-- 


१. नंदा २. नंदावती ३. नंदोत्तरा 
४. नन्द श्रेणिका ५. मरुता ६. सुमरुता 
७. महामरुता ८. मरुत्देवी ९. भद्रा 
१०. सुभद्रा ११. सुजाता १२. सुमनातिका 
१३. भूतदत्ता 


आ्रार्य सुधर्मा स्वामी फिर कहने लगे--जम्वू ! नन्‍्दा आदि १३ अध्ययनों में नन्‍दा 
देवी आदि १३ राजरानियों के जीवन का उल्लेख किया गया है । ये १३ ही महाराजा 
श्रेणिक को रानियां थीं। 
अपने प्रश्न का उत्तर सुन कर आये जम्बू स्वामी झ्रार्य सुधर्मा स्वामी के चरणों 
में पुन: निवेदन करने लगे-- 'भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान महावीर ने प्रथम वर्ग के 
न्दा, नन्‍्दावती आदि तेरह अध्ययन प्रतिपादन किये हैं तो भगवन्‌! श्रमण भगवान 
महावीर ने प्रथम प्रध्ययन का क्या प्र प्रतिपादन किया है ? 
जम्बू भ्रनगार के इस प्रश्न का समाधान करते हुए आये सुधर्मा स्वामी पुन; 
बोले- जम्बू! उस काल तथा उस समय में राजयृूह नामक नगर था, उसके बाहिर ग़ुण- 
शिलक नाम का उद्यान था। नगर-नरेश का नाम श्रेणिक था, राजा की गुण-सम्पदा 


रेप श्री भ्रन्तकृहशाजु सूत्र 
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्े 


प्रौषषातिक सूत्र में वणित राज-सम्पदा के समान थी | इनके नन्‍्दा नाम की रानो थी 
वह सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त और श्रत्यन्त सुन्दरी थी, इसकी गुण-सम्पदा भी श्रौपपातिक 
सूत्र में वणित नारी गुण-सम्पदा के समान थी । 

एक बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगर में पधारे। नगर निवासी 
लोग भगवान के दहनार्थ नगर से निकले और भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान 
के पधारने का समाचार पाकर नंदा देवी बड़ी प्रसन्‍त एवं सन्तुष्ट हुई। उसने सेवक 
पुरुषों को बुलाकर धाभिक रथ तैयार करने का आ्रादेश दिया। प्रस्तुत सूत्र के पंचम वर्ग 
के प्रथम अध्ययन में वरणित पद्मावती की भांति वह भी भगवान के पास पहुंची। वन्दन 
नमस्कार किया, धर्म-कथा सुनी, वराग्य हो गया और पद्मावती की तरह ही वह 
दीक्षित हो गई | ग्यारह अ्रंगों का ग्रध्ययन किया, बीस वर्षों तक संयम की पालना 
की, अन्त में संलेखना द्वारा सिद्ध पद उपलब्ध किया । 

नंदवती ग्रादि अन्य १२ राजरानियों को जीवनी ननन्‍्दा देवी की भांति ही 
समभ लेनी चाहिए। 


व्याश्या-- इस सूत्र में सातवें वर्ग के सभी प्रध्ययतों का वर्णन किया गया है। ये प्रध्ययनर 
तेरह हैं। जिस अ्रध्ययन में जिस सन्‍तारी के जीवन का उल्लेख है, उसी के नाम पर उस अ्रध्ययन 
का नाम रखा गया है। जंसे पहले अध्ययन में नंदा देवी की जीवनी वर्णित है तो इस प्रथम ग्रध्ययन 
का 'नन्‍्दा' यह नाम रख दिया गया है। यही पद्धति भश्रागे के सभी ग्रध्ययनों में अपनाई गई है। 
इस अध्ययनों में वर्णित नत्दादेवों झादि सभी देवियां राजगृह-नरेश महाराजा श्रेणिक 
को रानियां थीं । इत सभो ने श्रवण भगवान महावोर के पास दीक्षित होकर घोर तप 
करके, निर्वाग-पद पाया था । इनमें नन्‍्दा देवों अथने युग के परम मेधावी श्रेणिक 
नरेश के प्रधान मंत्री श्रोश्रममयकुमार की माता थी । यह एक परम धर्मात्मा तथा 
धनाढ्य सेठ को पुत्री थी, इन्होंने बड़े त्याग वेराग्य के साथ दीक्षा लेकर अपने जीवन का 
कल्याण किया था। इसी प्रकार नन्दावती आदि देवियों ने त्याग एवं वैराग्यमय कठोर साधना 
द्वारा प्रजर-प्रमर सिद्ध-बुद्ध पद उपलब्ध किया। 

प्रस्तुत वर्ग के परिशीलन से यह प्रमाणित हो जाता है कि पुरुषों की भांति स्त्री वर्ग में 
भी पुरुषार्थ के द्वारा निर्वाण-पद को प्राप्त करने की योग्यता श्रवस्थित है । आत्म-कल्याण 
की भावना से प्रेरित हुई इन देवियों ने संयम मार्ग में प्रवृत्ति करके निर्वाण थद को प्राप्त 


करते हुए नारी जाति के सन्मुख जो उज्जवल ब्रादर्श उपस्थित किया है, इसका निकट के 
इतिहास में उदाहरण मिलना बड़ा कठिन है। 


सातवां वर्ग इ्दभ्‌ 








“सतसम्स्स करास्स उक्लेबशो” का भ्रर्थ है-- सप्तम वर्ग का उत्क्षेषक । उत्क्षेपक प्रारंभ- 
वाक्य को कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में प्रारंभ-वाक्य इस प्रकार है-- 


जद ण॑ भंते ! समणेणं जाव संपत्तेण ग्रन्तगडदसाणं छटुस्स वग्गस्स ग्रयमट्ठे पण्णत्ते, सत्त- 
मस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स सम्णणं जाव संपत्तेणं के अटठे पष्णत्त ? 

प्र्थातृ-- भगवन्‌ ! यदि यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अन्त- 
गड सूत्र के छठे वर्ग का यह प्रथ प्रतिपादन किया है, तो भगवन्‌ ! श्रमण भगवान महावीर ने 
सातवें वर्ग का क्या श्रर्थ प्रतिपादन किया है? 


“जाव तेरस पह्रज्कयणा” यहां पठित जाब पद एवं खलु जम्बू ! समरणेणं जाव संपत्त णं 
झटुमस्स प्रंगरस अ्न्तगडदसाणं सत्तमस्स वग्गस्स इन पदों का बोधक है। भ्रर्थ स्पष्ट ही है। 


सप्तम अ्रध्ययन के पंचम भ्रध्ययन का नाम “मरुया” है, परन्तु आगमोदय समिति 
द्वारा प्रकाशित ग्रन्तक्द्दशांग सूत्र में “मरुया के स्थान पर- महया ऐसा पाठ ग्राता है। 
महती देवी । 


“भंते ! तेरस०” यहां दिया गया बिंदु--समणेणं जाव संपत्तेणं श्रट्टम॒स्स भ्रंगस्स भ्ंतगडदसाणं 
सत्तमस्स वग्गस्स” इस पाठ का ससूचक है। अर्थ स्पष्ट ही है। “राया वण्णब्रो/--यहां का तथा 
देवी होत्था, वण्णश्रो” यहां का वण्णश्रो पद ग्रौपपातिक सूत्र में वणित राजा की ग्रुण-प्तम्पदा का 
बोधक है । सूत्रकार ने इन पदों से श्रेणिक राजा तथा नन्‍्दा देवी के शारीरिक वेभव भ्रौर 
राज्य-वेभव की महानता तथा इन के विशाल प्रभाव को अभिव्यक्त किया है। 


“जाणं जहा पठमावई”- यहां प्रयुक्त यान शब्द धामिक रथ का बोधक है सूत्रकार 
कहते हैं कि जहा--जिस प्रकार द्वारिकाधीश कृष्णवासुदेव की पट्टरानी पद्मावती धाभिक रथ पर बेठ 
कर भगवान अरिप्टनेमि के चरणों में पहुंची, उसने भगवान का धर्मोपदेश सुना, उसे धर्म 
पर श्रद्धान आया, उसने कंपष्णवासुदेव से दीक्षित होने की ग्राज्ञा प्राप्त की। कृष्ण वासुदेव ने 
बडे समारोह के साथ दीक्षा-कार्य सम्पन्त किया, भगवान श्ररिष्टनेमि ने दीक्षित करके यक्षिणी श्रार्या 
को उसे संभाल दिया । अ्रपनी ग्रुर॒णी की देख-रेख में पद्मावती जैसे संयम का पालन करने 
लगी, पाँच समितियों, तीन गुप्तियों की आराधना करने लगो, वेसे ही महारानी नन्‍दा एक 
धामिक रथ पर बंठकर भगवान महावीर की सेवा में पहुंची, भगवान का धर्मोपदेश सुना 
धर्म पर श्रद्धान हुम्मा, महाराजा श्रेणिक ने दीक्षा-कार्य समारोह के साथ सम्पन्न क्रिया । 
भगवान महावीर ने उसे स्वयं दीक्षित करके एक सुश्रोग्य साध्वी को सौप दिया। अपनी 
गुरुणी की देख-रेख में महासती ननन्‍्दा संयम का पालन, पांच समितियों तथा तीन गुप्तियों 
की भ्राराधना करती है, गुप्त, जितेन्द्रिय बतव कर ब्रह्मचयं महात्रत की उपासना करती है। 
प्मावत्ती और नन्‍्दा इन सहासतियों की इसी जीवनगत समानतो को अभिव्यक्त करने के लिये 
सूत्रकार ते “जहा पउसावतो जाव ये पद दिए हैं । 


हे८६ श्री अन्तकृहशाडु सूत्र 


पर एक स्थान पर लिखा है कि महाराजा श्रेणिक की मृत्यु के अनन्तर नंदा श्रादि १३ 
राजरानियों ने दीक्षा अभ्ंगीकार की थी, परन्तु प्रस्तुत सूत्र-पाठ के श्राधार पर यह कथन सत्य 
प्रतीत नहीं होता, प्रस्तुत सूत्र में-- “सेणिए राया” ऐसा स्पष्ट लिखा है ऐसी दक्षा में श्रेणिक 
राजा की मत्य के ग्रनन्‍्तर ये कथन कंसे सत्य हो सकता है? “परियात्रों जाव सिद्धा” यहां का 
जाब पद गुरुजनों से श्राज्ञां लेकर किसी पर्वत पर जाना, वहां संलेखना द्वारा आत्मशुद्धि करना, 


झामरण अनशन करके पाथिव शरीर को छोड़ना आ्रादि निर्वाणपद प्राप्त करने से पूर्व की सभी 
क्रियाश्रों का संसूचक है । ये क्रियाएं भ्रन्य स्थानों पर वर्णित है, अतः सूत्रकार ने उन का जाब पद 
से संकेत कर दिया है । 

“निक्‍्लेबश्ो' -- निक्षेपक का अर्थ है-- उपसंहार-वाक्य--समाप्ति-वाक्य । ज्ञास्त्रीय भाषा में 
उपसंहार इस प्रकार है-- 

एवं खलु जंबू ! समर्णणं भगवया महावीरेणं जाय संपत्तेणं श्रंतगडदसाणं सत्तमस्स वग्गस्स 
झ्रयमटठे पष्णत्त, इस का अथे है-- हे जंबू! इस प्रकार यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी ने ग्रन्तंगड सूत्र के सातवें वर्ग का यह श्रर्थ प्रतिपादन किया है। 








॥ सप्तम वें समाप्त ॥ 





आठवां वर्ग 


सप्तम वर्ग के अनन्तर भ्रष्टम वर्ग का स्थान है, प्रत: अब सूत्रकार अष्टम वर्ग का आ्रारंभ 
करते हुए कहते हैं -- 


मूल... जइ णं भंते ! सम्णणं जाव संपत्तेणं श्रट्ठमस्स श्रंगस्स श्रन्तगड- 
दसाणं सत्तमस्स वग्गस्स अ्रयमटठे पण्णत्ते, भंते ! अ्ंतगडदसाणं श्रट्ठमस्स बग्गस्स 
समणेणं जाव सम्पत्तेणं के श्रट॒ठे पण्णत्त । एवं खल्‌ जम्बू समणण जाव सम्पत्तेणं 
प्रन्तगड दसाणं श्रटठमस्स वग्गस्स दस श्रज्कभयणा पण्णत्ता, तंजहा-- 

काली, सुकालो, महाकाली कण्हा, सुकण्हा, महाकण्हा । 

वीरकण्हा, य बोद्धव्वा रामकण्हा तहेव च। 

पिउसेणकण्हा. नवमी, दसमी, महासेणकण्हा च । 

जद ॒ण॑ भंते ! श्रट्ठमस्स वग्गस्स दस श्रज्कमयणा पण्णत्ता। पढससस्‍्स ण॑ 
भंते |! श्रज्फपणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अठठे पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा णाम णयरो होत्था। पुण्णभद्दे 
चेदए । तत्थ णं॑ चंपाए णयरीए कोणिए राया। वण्णग्रो । तत्थ णं चंपाए णयरीए 
सेणियल्स रण्णो भज्जा, कोणियस्स रण्णों चुल्लमाउया काली नाम देवी होत्था, 
बण्णश्रो । जहा नंदा जाव सामाइयमाइयाई एक्काश्स श्रंगाई प्रहिज्जद, बहूहि 
चउत्थ० जाव श्रप्पाणं भावेमाणी विहरइ। 

तए ण॑ सा कालो भ्रज्जा अ्रण्णया कयाइ जेणेव अ्रज्जचंदणा श्रज्जा तेणेव उवागया, 
उवागच्छित्ता एवं वयासो-दच्छामि ण॑ प्रज्जाओ ! तुब्भेह प्रब्मणुण्णाया समाणी रबणा- 
बलि तवं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए ? श्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह । 
तए णं सा काली श्रज्जा भ्रज्ज-चंदणाए श्रब्भणुण्णाया समाणी रयणार्वलि उवसंपज्जित्ताणं 
विहुर३, तंजहा । 

छाया-- यदि भदन्त ! श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन श्रष्टमस्यांगस्य प्रन्तक़ृद्दशानां स्रप्तमस्य 


वगस्य ध्रयमथः प्रशप्तः. भ्रष्टमस्य भदन्त ! वर्षस्य श्रन्तकृद्दशानां श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन को््य 
प्रशप्त; ? 


बैद श्री अन्तकृहशांड् सूत्र 
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एवं खलु जंबू ! श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन श्रष्टमस्यांगस्य प्रन्तकुंद्दशानामष्टमस्थ वगस्थ दक्ष 
अ्रध्ययनानि प्रश्नप्तानि । तहथा-- 


कालो, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाक्ृृष्णा । 
बोरकृष्णा चर बोधव्या, रामकृष्णा तथंव च। 
पितृसेनकृष्णा,, नवमी, दशमी महासेनकृष्णा च। 


यदि भदन्त ! अ्रष्टसस्य वर्गस्थ दश् प्रध्ययनानि प्रज्ञप्तानि, प्रथमस्य भदन्त ! प्रध्ययनस्थ 
श्रमणेण यावत्‌ सम्प्राप्तेन कोर: प्रज्ञप्तः ? 

एवं खलु जंबू ! तस्मिन्‌ काले तस्सिन्‌ ससये चम्पा नाम नगरी श्रासोत्‌ पूर्णभद्र चेत्यम्‌ । तत्र 
चम्पायां नगयाँ कोणिको राजा, वर्णकः । तत्र चम्पायां नगर्या श्रेणिकस्प राज्ञो भार्या कोणिकस्य राज्ञ: 
क्षुल्ल-माता काली नाम वेव्यासोत्‌ । वर्णक: । यथा नन्‍दा यावत्‌ सामायिकादोनि एकादशांगान्यधीते । 
बहुभिश्चतुर्थ ० घावदात्मानं भावषन्ती विहरति 


तत: सा काली प्रार्या, श्रन्यदा कदाचित्‌ यत्रंव श्रार्य चन्दना श्रार्या तत्रेव उपागता, उपागत्य 
एचसवदत्‌-इच्छामि है श्रार्या: ! युष्माभिरभ्यनुज्ञाता सतो रत्नावलिं तप उपसंपद्य बिहतु मूं ? यथा- 
सुख देवानुप्रिये ! मा प्रतिबंध कुरुष्व। ततः सा काल्यार्या प्राय चन्दनयाउम्यनुज्ञाता सतो रत्नावलितप:कर्म 
उपसंपश्च विहरति । तथ्य था- 


पदार्थ--भंते !--हे भगवन्‌ !; जइ णं-यदि; जाव संपत्तेणं-मोक्ष सम्वदा सम्प्राप्त; 
समणेणं--श्रमण भगवान महावीर ने; श्रट्ठमस्स-अ्ंगस्स--अरष्टम प्ंग; श्रतगडद्साणं--अ्रन्तकृद्‌ 
दशांग सूत्र के। सत्तमस्स वग्गस्स--सातवे वर्ग का; श्रयमद्ठे पण्णस्ते-यह श्रर्थ प्रतिपादन किया है; 
भंते (--हे भगवन्‌ !; अ्रंतगडदसाणं-पश्रन्तकृद्दशांग सूत्र के; श्रटठमस्स बग्गस्स-आठवे वर्ग 
का; समणेणं जाब संपत्तेणं-यावत्‌ मोक्ष प्राप्त भगवान महाबीर ने; के ग्रट्छे पण्णत्त --कया प्र 
प्रतिपादन किया है ? 


जब! - हेजम्वू ! एबं--इस प्रकार; खलु--निशचयार्थक है; समणेणं जाब संपत्तेणं--यावत्‌ मोक्ष- 
सम्प्राप्त भ्रमण भगवान महावीर स्वामी ने; श्रट्टमस्स श्रंगस्स--झ्राठवें भ्रग के; श्रंतगडदसाणं--पश्रन्त - 
कुददशांग सूत्र के; श्रट्ठमस्स वग्गस्स--ग्राठवें वर्ग के; दस श्रज्कयणा पष्णत्ता--दस भ्रध्ययन प्रति- 
पादन किये हैं; तंजहा--जैसे कि- 


काली--काली देवी; सुकाली--सुकाली देवी; महाकाली-महाकाली देवी; कण्हा-- 
कृष्णा देवी; सुकण्हा--सुक्ृष्णादेवी; महाकण्हा-महाकृष्णा देवी; य--और; बीरकण्हा-- 
वीरक्ृष्णा देवी; बोद्धव्वा--जाननी चाहिए; य-पुत्र; तहेब-उसी प्रकार; रामकष्हा-राम- 
कृष्णा देवी; नवभी-नौवी; पिडसेणकण्हा-पितृसेनक्ृष्णः देवी; घ-भौर; दसमो--दसवीं ; 
महासेणकण्हा--महासेन कृष्णा देवी है। 


आ्राठवां वर्ग इै८६ 





भंते (--हे भगवन्‌ ! जह जं--प्रदि; भ्रटठसल्य बग्वस्स--प्राठवें वर्ग के; दस अ्रत्झयणा 
पण्णसा--दस अध्ययन प्रतिपादन किये हैं; भंतरे ! पढसस्‍्ख श्रज्कपणस्स--हे भगवन्‌ ! प्रथम भ्रध्ययन 
का; समणेणं जाव संपत्तेणं--मोक्ष-सम्प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने; के प्रट्ठे पण्णत्ते क्या 
ग्रथ प्रतिपादन किया है। - 








जल 


जंबू | --हे जम्बू (, एवं-इस प्रकार; खलु-निरच॑य ही; तेज कालेण तेणं समएथं-- 
उस काल तथा उस समय; चंपा णाम णयरी होत्या--वम्पा ताम की नगरी थी, तगरी के बाहिर; 
पुण्णभभददे चेहए-पूर्णभद्र नामक, चेत्य--उद्यान था; तत्थ णं--वहां;, चम्पाए णयरीए--चम्पा 
नगरी में; कोणिए राया--कृणिक राजा; वण्णशो-राजा के वेभव का वर्णन झपपातिक सूत्र में 
वर्णित राजवेभव के समान जानना चाहिए; तत्व णं--त्रहां, चम्पाए णयरीए-चम्पा नगरी में; 
सेणिपस्स रण्णो-श्रेणिक राजा को; भज्जा-मभार्या (धमंपत्नी)। कोणियस्स रण्जो--क्रोणिक 
राजा की; चुल्लमाउया-क्षुल्लमाता--छोटी माता; काली नाम देदी होत्था--काली तामक रानी थी, 
वण्णश्रो--रानी के वैभव का वर्णन श्रौपपातिक सूत्र में वणित नारी-गुण-वैभव के समान जानना 
चाहिये; जहा--जिस प्रकार; घमंदा-नंदा देवी का वर्णन किया है, उसी प्रकार; जाव--यावत्‌ 
भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षित होकर; सामाइयमाइबाइं--सामायिकादि है जिन 
में ऐसे; एक्कारस श्रंगाइं-ग्यारह प्ंगों का; भ्रहिज्जइ--प्रध्ययन करती है; बहुहि-चउत्थ-- 
प्रनेक (चतुर्थ) उपवास; जाव-यावत्‌-बेले, तेले आ्रादि से; अ्रष्पाणं भावेभाणों विहरइ--भ्रपती 
प्रात्मा को भावित करते हुए विचरने लगी। 


तए णं सा काली प्रज्जा-उसके बाद वह काली प्रार्या--प्ताध्वी, . श्रस्तथा कयाईं-- 
किसी श्रन्य समय; जैणेव.भ्रज्जचंदणा--जहां पर चन्दनबाला नामक श्रार्या थी; तेणेज 
उदागया, उवागच्छित्ता एवं वयासी-त्रहाँ श्रा गई और आकर इस प्रकार कहने लगी -- 


अज्जाओो (“हे ग्रार्या जी !; तुन्भेह भ्रब्भणुण्णाया समाणा-पआरप श्री द्वारा श्राज्ञा 
देने पर; इच्छामि णं-मैं चाहती हूं कि; रयणार्बल तबं--रत्नावली नामक तप को; उब- 
संपज्जित्ताणं विहरित्तए-धारण करके विहरण करूं, देवाणुप्पिया ! झ्रहासुहूं--हे भद्दे ! जेसे तुम्हारी 
आ्रात्मा को सुख हो, वेसा करो; मा पड़िबंधं करेह--प्रतिबन्ध (प्रमाद) मत करो। 

तए णं--उस के अनन्तर; सा काली अ्रज्जचंदणाए--वह कालो प्रार्या श्रार्य-चन्दनबाला 
द्वारा, प्रब्भणण्णाया समाणो--प्राज्ञा प्राप्त कर लेने पर; रयणावर्लिं सबोकस्मं--रत्तनावली नामक 
तप को; उबसंपज्जित्ताणं--धारण करके; विहरइ--विद् रने लशी ; तंजहा--जेसे कि । 


मूलार्थ- भन्तगडसूत्र के सप्तम वर्ग का अ्र्थ सुनने के अनन्तर आार्य-जम्यू स्वामी 
आ्राय॑ सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे कि हे भगवन्‌! यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त भगवान 
महावीर स्वामी ने प्रष्टम प्रंग प्रंतगड़सूत्र के सातनें वर्ग का यह भर्थ प्रतिपादन किया 


१९० श्री अन्तक्ृदशाजु सृत्र 
है तो भगवन्‌! यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भ्रन्तगडसूत्र के 
ब्ाठवें वर्ग का क्‍या श्रर्थ बताया है ? 

हे जंबू ! इस प्रकार यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 
अष्टम अंग अन्तगडसूत्र के अष्टम वर्ग के दस अ्रध्ययन बतलाए हैं। उनके नाम इस 
प्रकार हैं-- 
१. काली २. सुकाली ३. महाकाली ४. कृष्णा ५. सुक्ृष्णा ६. महाकृष्णा 
७. वीरकृष्णा ८. रामकृष्णा ९. पितृसेनक्ृष्णा १०. महासेनक्ृष्णा । 
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अपने प्रश्न का उत्तर पाकर आये जंबू स्वामी, श्री सुधर्मा स्वामी से पुनः: निवेदन 
करने लगे कि हे भगवन्‌ ! यदि आठवें वर्ग के दस अध्ययन कहे गए हैं तो भगवन्‌ ! 
यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने प्रथम अध्ययन का क्या भ्रथ॑ प्रतिपादन 
किया है ? 

आ्रार्य जंबू श्रनगार का यह प्रश्न सुनकर भ्राय॑ सुधर्मास्वामी कहने लगे--कि 
हे जंबू! उस काल तथा उस समय चम्पा नाम की नगरी थी । नगरी के बाहिर पूर्णभद्र 
नामक उद्यान था, वहां चम्पा नगरी में कोणिक राजा राज्य किया करता था। राजा 
के राज्य-वंभव का वर्णन औपपातिक सूत्र में वरणित राज्य-वेभव के समान समभना 
चाहिए । 

चम्पा नगरी के श्रेणिक राजा की रानी महाराजा श्रेणिक की लघुमाता काली 
देवी थी । रानी को गुण-सम्पदा औपपातिकसूत्र में वणित नारी-गुण-सम्पदा के समान 
जानती चाहिये । काली देवी नंदा देवी को तरह भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित 
हुई । सामायिक (आाचारांग) श्ादि ग्यारह अंगों का इस ने अ्रध्ययत किया, अनेकों व्रत 
बेले तेले यावत्‌ तप-संयम से भ्रपनी आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी । 

एक दिन काली आर्या महासती भ्रार्या चंदना के पास आई और उनसे निवेदन 
करने लगी कि भ्रार्या जी! यदि श्राप श्राज्ञा दें तो मैं र॒त्नावली तप करना चाहती हूं ? श्रार्या 
काली की यह बात सुन कर महासती चंदना कहने लगी-भद्र ! ज॑से तुम्हारी प्रात्मा 
को शांति हो, परन्तु ऐसे शुभ कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिये । इस प्रकार की महा- 
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सती आवयचन्दना से श्राज्ञा प्राप्त हो जाने पर प्रार्या काली ने रत्नावली तप की प्राराधना 
आरम्भ कर दी । रत्नावली तप का स्वरूप इस प्रकार है। 


व्याध्या-- इस सूत्र में आठवें वर्ग के दश अध्ययनों का ताम निर्देश कियां गया है। जिस अध्ययन 
में जिस महासती के जीवन का उल्लेख है, उसी के नाम पर अध्ययन का नाम रखा गया है । दसों 
भ्रध्ययनों में जिन रानियों का वर्णन किया गया है वे सब मदाराज। श्रेणिक को रानिया थीं, इन दसों 
को केसे वेराग्य हुआ ? इस प्रइत का उत्तर श्री निरयावलिका सूत्र में उपलब्ध होता है। वहां 
लिखा है-- 


एक वार मंगलमूति श्रमण भगवान महावीर स्वामी चम्पा नगरी के बाहिर पूर्णभद्र नामक 
उद्यान में विराजमान थे। भगवान महावीर के चरणों में काली श्रादि दसों देवियाँ उपस्थित हुईं। 
विधिपूर्वंक बन्दन करने के श्रनन्तर समय देखकर उन्होंने भगवान से निवेदन किया- 


भगवन्‌ ! हमारे पुत्र युद्ध में गए हुए हैं, क्या हम उन को सकुशल लौटते हुए देख सकेंगी ? 


काली आ्रादि देवियों के प्रशन सुनकर इसका समाधान करते हुए भगवान बोले देवियों ! 
तुम्हारी यह कामना पूर्ण नहीं हो सकेगी । तुम्हारे द्सों पुत्र युद्ध में काम भ्रा चुके हैं। महाराजा 
चेटक के द्वारा उनका प्राणान्त कर दिया गया है । इस लिये तुम उन को नहीं देख सकोगी !' 


अपने पुत्रों के प्राणान्त की दुःखद घटना सुनकर दसों देवियों को मारणान्तिक वेदना हुई। 
वे पृत्र वियोग-जन्य दुःख से विलाप एवं रुदन करने लगीं, परन्तु भगवान महावीर के ज्ञानोपदेश 
के प्रकाश ने उनके मोहान्धकार को समाप्त कर दिया । परिणाम स्वरूप वे सब की सब संसार से 
विरक्‍त होकर भगवान महावीर के पास दीक्षित हो गई। अहिसा संयम और तप के द्वारा कर्म 
मल दूर करके अपनी ्रात्मा को शुद्ध करती हुई वे श्रन्त में निर्वाण-पद प्राप्त कर गईं। इन दस्ों 
के पवित्र नामों की तालिका मुलार्थ में लिखी जा चुकी है। इन में पहली देवी का नाम काली 
है । प्रस्तुत सत्र में काली देवी के जीवन का ही परिचय कराया गया है । 


कालीदेवी राजगृह-नरेश महाराजा श्रेणिक की घर्मपत्नी थी ओर चम्पानरेश महाराजा कोणिक 
की लघुमाता थी। इन्होंने एक बार मंगलमय विश्ववन्द श्रमण भगवान महावीर के मंगल उपदेश को 
सुना । उपदेश क्‍या था-- मानों इन के मोहान्धकार को दूर करने के लिये एक प्रकाश-स्तंभ था| 
मोह के बन्धन तोड़कर वह भगवान के चरणों में साध्वी बन गई। साध्वी बन कर इसने शास्त्रों 
के गंभीर अ्रध्ययन के साथ-साथ तप की भी झ्ाराधना की, बेले तेले आदि करके तपस्या भगवती 
से अपनी आत्मा को भावित किया । एक दिन यह महासती भ्रार्या चंदना के पास जा कर निवेदन 
करने लगी-मेरी इच्छा है यदि भाप भ्राज्ञा दें तो मैं रत्तावली तप का आाराधन कहूं ? गुरुणी श्री 
ते श्रपनी विनीत शिष्या के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया । गुरुणी श्री की ओर से स्वीकृति मिलते 
ही प्रार्या काली ने रत्नावली तप प्रारंभ कर दिया | 
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शमचेण बाव संपतेण-- यहां पठित जाव पद 'भगवया महावीरेजं झ्राइगरेणं-- भादि पदों का 
संसूचक है । जिनका भर्थ भनेक बार स्पष्ट किया जा चुका है। 
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“थंपाए णवरीए कोणिए राय।/-- का अर्थ है-- चम्पा नगरी में कोणिक राजा राज्य करता 
था । शास्त्रों का परिशीलन करने से पता चलता है कि महाराजा श्रेणिक की राजधानी राजगृह थी, 
परन्सु इनका प्राणान्त हो जाने पर हन के पूत्र महाराजा कोणिक ने अपनी मुख्य राजधानी 
चम्पानगरोी बनाई थी। चंपा नगरी को समृद्धि एवं सौन्दर्य का वर्णन शपपातिक सूत्र में विस्तार 
पुर्बंक किया गया है। काली-महाकाली अ्रादि दसों रानियों की दीक्षा इसी नगर के समीपवर्ती पूर्णभद्र 
नामक चेत्य में सम्पन्न हुई थी। 


#राया वष्णप्रो/--यहां पठित “वण्णश्रो” यह पद श्रौपपातिक सूत्र में वणित राज्य-संवन्धी 
वैभव का तथा “तारी सम्बन्धी वेभव” का सूचक है। जिस प्रकार श्रौपपातिक सूत्र में राजा 
तथा रानी के शारीरिक गुणों एवं प्रन्य पुण्य प्रकृति ग्रादि का वर्णन किया गया है उसो प्रकार का 
वर्णन यहां भी समझ लेना चाहिए । इसी बात की सूचना के लिये सूत्रकार ने “बण्णग्रो” इस 
पद का प्रयोग किया है। प्रस्तुत सूत्र की तथा श्रोपपातिक सूत्र की चम्पा नगरी एक ही है । श्रत: 
दोनों पाठों में समानता का होना स्वाभाविक है । 


“कोबियस्स रण्णो चुल्लमाउया-कोणिकस्य राज्: क्षुल्लमाता, लघुमाता-का अर्थ है-- 
नरेश की लघुमाता | चुल्ल देशोय भाषा का शब्द है। प्रस्तुत में इसका श्रर्थ छोटी है । चुल्लमाता 
का श्र है छोटी माता प्रर्थात्‌ सौतेली मां। चम्पा नरेश कोणिक की माता का नाम चेलना था। चेलना 
महाराजा श्रेणिक की सब से बड़ी रानी थी। भ्रतः काली महाकाली आदि सब रानियां चेलना की 
छोटी सपत्नियां होने से कोणिक नरेश की छोटी माताएं थी । 


“जहा नंदा जाबव सामाइयमाइयाईं --का भ्रर्थ है जिस प्रकार राजगृह नरेश श्रेणिक की रानी 
नन्‍्दा भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित हुई थी उसी प्रकार काली देवी भी दीक्षित 
हुईं थी, उसने सामायिकादि ग्यारह ग्रगों का श्रध्ययन किया । सामायिक शब्द आ्राचारांग 
सूत्र का बोधक है। काली देवी की दीक्षा ग्रादि का वर्णन नद्गा देवी के समान जानने 
का संकेत करके सूत्रकार ने इस विषय को संक्षिप्त कर दिया है। नदा आ्रादि देविया का वर्णन 
पीछे किया जा चुका है। इन्हीं के समान काली देवी झादि का वर्णन होने से सूत्रकार ने “जहा 
नंदा मात्र कह दिया है तथा “जाव” पद नदा देवी को तरह कालो देवी का भगवान महावीर के 
चरणों में बन्दनार्थ जाना, उपदेश सुनना, वेराग्यधारण कर के उनके पास दोक्षित होना आदि 
बातों का संसूचक है । 


“वउत्य जाब भग्पाण” यहां पठित “जाब” पद छुट्ठ-प्रट्ठम-दसमद्वालसेहि-सासद्ध-मास- 
खमभेहिं विविहे् तबोकम्मेह” इन पदों हा संसूचक है । इन का अथं है -बेने-तेले-चौले- 
पचौले, पन्द्रह-पन्द्रह, महीने-महीने तक को विविध तपस्या के द्वारा । 
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“अस्लचंदणा अत्जा' -- यहां पर अ्रज्ज शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है प्रथम 
“झार्या! शब्द साध्वी का संसूचक है श्रोर दूसरा “अज्ज” शब्द चन्दना के साथ जुड़ा 
हुआ है उसी के साथ मिल कर प्रायंचन्दना शब्द निष्पन्त होता है। यहां का आर्या शब्द महासती 
चन्दनबाला के विशिष्ट आ्रायंत्व का संसूचक है। 


“रयणावलि/-का ग्रर्थ वृत्तिकार के शब्दों में इस प्रकार है--रयणार्वाल त्ति, रत्नावली 
ग्राभरणविश्वेष., रत्नाबलीतप: रत्नावलों । ययाहिः रत्नावली उभयत:ः श्रादो सूक्ष्म-स्थुल-स्थुलतर- 
विभाग-काहलिकार्य-सोवर्णावयधहययुकता भवति, पुनर्मेध्यदेशे स्थुलविशिष्टमण्यलंकृता च भव॑ति, एवं 
यत्तपः पट्टादातुपददर्य शानसिससाकारं धारयाति तद्ररत्नावलीत्युच्यते--अर्थात्‌ रत्नावली एक झ्राभषण 
विशेष होता है। उसकी रचना के समान जिस तप का आराधन किया जाये उतप्तको रत्नावली तप 
कहते हैं, जेसे रत्नावली भूषण दोनों शोर से आरम्भ में सूक्ष्म फिर स्थूल, फिर उस से अधिक स्थल 
मध्य में विशेष स्थल मणियों से युक्त होता है, वेसे ही जो तप रत्नावलो की तरह आरंभ में स्वल्प 
फिर अ्रधिक, फिर विशेष श्रधिक होता चला जाता है उसी तप को रत्नावली तप कहते हैं। जिस प्रकार 
रत्नावली भूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार यह रत्नावली तप ग्रात्मा को विभूषित 
करता है। रत्नावली तप में पांच वर्ष दो महीने ग्रट्ठाईस दिन लगते हैं।ये चार बार में समाप्त 
होता है। एक परिपाटी में एक वर्ष तीन मास बाईस दिन लगते हैं । इसी रत्नावली तप की आराधना 
काली देवी ने की थी। 


शास्त्रीय भाषा में इस तप का जो स्वरूप है अब्र सूत्रकार उसका वर्णन करते हुए 
कहते हैं-- 


मूल-.चउत्थं करेइ, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता छुटठं करेइ, 
करित्ता सव्वकामगुणियं पारेहद, पारिता श्रट्ठमस करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं 
पारेहद, पारिता अट्ठ छुटठाइं करेद्दड, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेद, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता छुट्ठ॑ करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुणिय पररेइ, पारित्ता श्रट॒ठम॑ करेइ,, करिता सबव्वकासगुणियं पारेइ, 
पारित्ता दसमं करेइ, करित्ता सब्वकासगुणियं पारेइ, पारिता वुवालसभं करेइ, 
करित्ता सब्वकामधुणियं पारेह, पारित्ता चोहसमं करेह, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, 
पारित्ता सोलसमं करेह, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता अ्रट्ठारसमं करेइ, 
करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता वोसइमं करेइ, करित्ता सब्वकामगुणियं 
पारेइ, पारित्तो बाबोसइमं करेह, करिता सब्वकासगुणियं पारेइ, पारित्ता चउ- 
वोसम करेद्र, करित्ता सव्वकाश्रकुणिय पारेइ, पारित्ता छब्जोसइमं करेइ, करित्ता 
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सब्बवकासगूणियं पारेइ, पारित्ता श्रट्ठावीसइम॑ करेइ, करित्ता सब्वकामगुणियं 
पारेइ, पारित्ता तोसइमं करेद, करित्ता सब्बकामगुणियं पारेइ, पारिता बत्ती- 
सइसं करेइट, करित्ता संव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चोत्तीसइम' करेइ, करित्ता सब्वका- 
मगुणियं पारेइ, पारित्ता चोत्तोसं छट्ठाइं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 
चोत्तीसइमं करेइ, करिता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता बत्तोसइर्म करेइ, 
करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चोत्तोसइमं करेइ, करित्ता सब्वकामगुणिय पारेड, 
पारितता चोत्तोस छटठाईं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चोत्तीसइमं 
करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता बत्तोसइमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणिय 
पारेइ, पारित्ता तोसइमं करेदद, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता श्रट्ठावीसइमं 
करेद, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेद, पारित्ता छुव्वोसइमं करेड्, करित्ता सव्वकामगुणिय 
पारेद्द, पारिता चउबीसमं करेइ, करित्ता सव्वकासगरुणियं पारेइ, पारित्ता बावीसइमं 
करेद, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता वीसइमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ, पारित्ता श्रटठारसमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता सोलसमं 
करेद्द, करित्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, पारिज्ञा चोहसमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ, पारित्ता बारसमं करेद, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता दसमं करेइ, 
करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता श्रटठमं करेइ, करित्ता सब्वकामगुणिय पारेइ, 
पारिता छुट्ठ॑ करेह्द, करित्ता सव्वकांमगुणियं पारेइ, पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता 
सब्बकामगुणियं पारेइ, पारित्ता ग्रदूछट्ाइं करेइ, करित्ता सव्वकासगुणिय पारेइ, पारित्ता 
श्रठ्रुम करेइ, करित्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता छठ करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं 
पारेद्द, पारित्ता चउत्थं करेद्द, करित्ता सब्वकासगुणियं पारेइ | एवं खलु एसा रमणावलीए 
तवोकम्मस्स पढमा परिवाडी, एगेणं संवच्छरेणं तिहि मासेहि बाबीसाए श्र श्रहोरत्तेहि 
श्रह्मसुत्त जाब प्रारहिया भवद । 

छाया--चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा षष्ठ करोति, कृत्वा सर्वकाम- 
ग्रुणितं पारयति, पारयित्वा श्रष्टम॑ करोति, कृत्वा सर्वकामगुणं पारयति, पारयित्वा श्रष्टथ- 
ध्ठानि करोति, क्ृत्वा सक्ंकामगुणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा स्रवंकास- 
गुणितं पारयति, पारमयित्वा षष्ठ करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा 
श्रष्टम॑ करोति, कृत्वा स्वेकाम्गुणितं पारयति, पारयित्वा दश्म करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं 
पारयति, पारयित्वा द्वादश करोति, कुत्बा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयत्वा चतुद्दंशं करोति, 
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कृत्वा सर्वेकासगुणित पारयति, पारपित्वा षोडशमं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं प्रश्यति, पारयित्वा 
झष्टादश्स करोति, कृत्वा स्वकासगुणितं पारपति, पारपित्वा विश्नतितमं करोर्तत, कृत्वा सर्वकामगृणितं 
पारपति, पारयित्वा द्ाविशतितमं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणित पारवति, फऋरपित्वा चतुविशतितमं 
करोति, कृत्वा सर्वकामगरुणित पारयति, पारयित्वा घड्विशलितमं करोति, कृर्वा सर्वकामगुणितं पारयति, 
पारयित्वा प्रष्टाविशतितम॑ करोति, कृत्वा सर्वकासगुणितं पारयति, पारफ्त्वा जिशत्तमं करोति, 
क॒त्वा स्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा द्वात्रिशत्तमं करोति, कृत्क सर्वकामगुणितं पारयति, पार- 
यित्वा चतुस्त्रिंशतम॑ करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारुयित्वा चतुस्त्रिशतृषष्ठानि 
करोति, कृत्वा सर्वेकामगुणितं पारयति, पारयित्व। चतुस्त्रिंकालम॑ करोति, कृत्वा सर्वक्ामगुणितं 
पारयति, पारयित्वा द्वात्रिशतम करोति, कृत्वा सर्वकामगृणितं पारयति, पारयित्वा त्रिशत्तमं 
करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा अष्टाविशतितमं॑ करोति, कृत्वा सर्वकाम- 
गुणितं पारयति, पारपित्वा षडविशतितमं॑ करोति, क॒त्वा सर्वक्षामगुणितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्विशतितम॑ करोति, कृत्वा स्वकामगुणितं पारयति, पारपित्वा द्वाविंशतितम॑ करोति, कृत्वा 
सर्वमकासगुणित पारयति, पारयित्वा विंशतितमं॑ करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, 
पारयित्वा श्रष्टादइशम करोति, कृत्वा सवंकासगुणितं पारयति, पारयित्वा षोडशमं फरोति, कृत्य 
सर्वकामगणितं पारयति, पारथित्वा द्वादश करोति, कृत्वा सर्वकासगुणितं पारयति, पारयित्वा 
दशसम करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा श्रष्टमं करोति, कृत्वा सर्वकास- 
गुणितं पारयति, पारधित्वा षष्ठ करोति कृत्वा सर्बकासगणित पारयति, पारयित्वा चतुर्य 
करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा श्रष्टषष्ठानि करोति, कृत्या सर्वेकाम- 
गणित पारयति, पारयित्वा श्रष्टम॑ करोति, कृखा। सर्बणकामगुणितं प्रयति, पारपित्वा षष्ठ 
करोति, कृत्वा सर्वक्रामगुणितं पारयति, पारपित्वा चतुर्थी करोंति, कृत्वा सर्वकामगुणित्त 
पारयति एवं खलु एबा रत्नावल्यास्तपःकमंण: प्रथमा परिपाटी एकेन सबत्सरेण त्रिभिमस?िः 
द्ाविशत्यहो रात्रेयथासूरअ्ण यावद्‌ सिद्धा भवति । 
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पदार्थ-- चउत्थं--चतुथे--एक उपवास; करेइ--करती है; करित्ता--करके; सब्वकास- 
गूणियं--सर्व प्रकार के दूध आदि रस पदार्थों से; पारेइ-नारणा करती है; पारित्ता-- 
पारणा करके; छूट्ठं--दो उपवास (बेला); करेइ--करतो है; करित्ता-क रके; सब्वक्ाम- 
गणियं--सर्वे प्रकार के दूध श्रादि रस पदार्थों से; पारेइ-पारणा करतो है; पारित्ता-- 
पारणा करके; - भ्रटरम॑ करेइ-तेला करतो है। करित्ता--करके; सबव्वकासगृणियं--सर्वे प्रकार 
के रसों से; पारेद--पारणा करती है, पारितता-पारणा करके; झ्टठ छट्ठाई--आठ बेले' 
लगातार (दो-दो व्रत); करेइ-करवी है, करित्ता--करके; सब्वकासगुणियं--सवव प्रकार के रसों से; 
पारेह--पारणा , करती है, पारित्ता-पारणा करके; चउत्थं--एक उपवास (चतुर्थ); 
करेह--कररंतो है; करित्ता--क% रके; सब्वकामगृणियं-सब प्रकार के रसों से; पारेइ-पारणा 
करती है, पारिसा--पारणा करके; छुट्ठं करेइ-बेला करतो है, करित्ता--करके; सब्ब- 
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कामगणियं--सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है, पारित्ता-पारणा करके; 
अ्रदठम करेह-तेला करती है। (तीन उपवास); करितता--करके; सब्यकासगुणिग्रं--सर्व प्रकार 
के रसों से; पारेह--पारणा करती है; पारित्ता-पारणा करके; दसमं करेइ---चौत्वा--चार 
उपयास करती है, करित्ता--फरके; सब्वकासगणियं-सर्व प्रकार के रसों से: फरेह-- 
पारणा करतो है; पारित्ता-पारणा करके; दुवालसमं करेइ-पंचौला (पांच ब्रत) करती है, 
'करिता--क रके; संव्यकामगणियं-सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ-पारणा करती है; पारिसा-- 
पारणा करके; चोौद्दसमं करेइ--छोला उपवास करती है; करित्ता-करके; सव्यकासगलणियं-- 
सर्ब प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है; पारित्ता--पारणा करके; सोलसमं करेइ-- 
सात उसवास करती है, करित्ता--करके; सब्बकामगुणियं--सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ-- 
पारणा करती है; पारित्ता--पारणा करक; श्रट्ठाइसमं करेइ--प्राठ उपवास करती है; करित्ता--- 
करके; सब्वकासगुणियं-सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है; पारिशा-- 
पारणा करके; वोसइस करेइ--तो उपवास करती है; करित्ता--करके; सम्वकामगूणियं -- 
सर्व प्रकार के रसों से; बारेइ-पारणा करतो है; पारित्ता-पारणा करके; बावीसइमं- 
करेह--दस उपवास करती है; करित्ता-करके; सब्वकामगणियं-सर्व प्रकार के रसों से: 
पारेइ--पारणा करती है; पारित्ता-- पारणा करके; चउबीसहमं करेइ--११ उपवास करती है; 
करित्ता--करके; सब्वकामगिणयं-सर्व॑ प्रकार के रसों से; पारेइ-पारणा करती है; 
पारित्ता-क रके; छब्बीसइमं करेइ--१२ उपवास करती है; करिता-करके; सब्वकामगुणियं 
--सबं प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है; पारित्ता-करके; अटठावीसहम॑ करेइ 
-१३ उपवास करती है। करित्ता--करके; सव्यकामगुणियं--सर्व प्रकार के रसों से; वारेइ 
“पारणा करती है; पारित्ता-पारणा करके; तीसइमं करेइ--१४ उपवास करती है; करिता 
“करके; बत्तीसइस करेइ--१५ उपवास करती है, करित्ता-करके; सब्वकासगुणियं-- 
सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है, पारित्ता-पारणा करके; चोत्तीसइमं करेइ-- 
१६ उपवास करती है; करित्ता--करके; सब्बकामगुणियं-सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ 
“पारणा करती है; पारित्ता-करके; चोत्तीसं-छट्ठाईं-करेइ--३४ बेले करती है, करित्ता 
करके; सव्बकामगुणियं--सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है, पारित्ता-पारणा करके; 
चोत्तीसइमं करेइ--१६ उपवास करती है; करित्ता--क रके; सव्यक्ामगणियं--सर्व॑ प्रकार के 
रसों से; पारेइ--पारणा करती है; पारित्ता-गारणा करके; बत्तोसइमं करेइ -- १५ उपवास 
करती है; करित्ता--करके; सब्बकामगुणियं-सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा 
करती है, पारित्तां-- पारणा करकं; तीस करेइ--१४ उपवास करती है, करित्ता-करकें; 
सब्यकासगरुणियं-सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है पारिचा-पारणा करके; 
परट्ठाबीसइम करेह--१३ उपवास करती है; करित्ता-करके; सब्धकासबुणियं--सर्ब प्रकार के 
रसों से; पारेइ-पारणा करती है; पारिचा--पारणा करके; छम्बीसहसं करेइ--१२ उपवास 
करती है; करित्ता--करके; सब्वकासगुणियं--सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है; 
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फ्रारिता--पारणा करके; अउबीसइमं करेइ--११ उपवास करती है; करिला करके; सब्बकास- 
कुणियं--सर्व प्रकार के रसों से. पारेइ-पारणा करती है; फारिला--पारणा करके; वाबोसइम 
करेइ--१० उपवास करती है। करित्ता--ऋरके; श्रव्यकामगुणियं-सरव्वे प्रकार के रसों से; पारेइ 
>पारणा करती है; पारित्ता-पारणा करके; वीसइमं करेइ--नौ उपवास करती हैं, 
करित्ता--क रके; सथ्यकामगणियं--सर्व प्रकार के रसों से; परेइ-पारणा करती है; पारिशा 
>पारणा करके; झटठारसम करेइ--प्राठ उपवास करती है; करिक्ता--करके; सब्यकासगुशियं 
“सर्वे प्रकार के रसों से; पारेइ--रणा करती है, फरित्ता-प्रारण करके; सोलसमं करेद 
“सात उपवास करती है; करित्ता--करके; सव्वकासगुणियं-सर्वे प्रकार के रसों से; पारेइ-- 
पारणा करती है; पारित्ता--पारणा करके; चोहसभ करेइ-छे उपवास करती है; करित्ता-- 
करके; सव्यकासगणियं--सव्व प्रकार के ससों से; फारेइ-पारणा करतो है। पारिया-पारणा 
करके; बारसमं करेइ--५ उपवास करतो है; करिरता-करके; सठ्कामवंगलियं-सर्व प्रकार के 
रसों से; पारेइ-पारणा करती है; करित्ता-करके; दसमं करेइ-चार उपवास करती है, 
करिता--करके; सव्वकामगुणियं -सर्व प्रकार के रसों से; 'पारेह-पारणा करती है; पारितो-- 
पारणा करके; श्रट्ठम॑ करेइ--तीन उपवास करती है; करित्ताा--करके; सब्बकासगुणियं 
“सर्वे प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है, पारित्ता-पारणा करके; छूट करेइ-- 
दो उपवास करती है। करिता-करके; सब्वकासगुणियं--सर्व प्रकर के रसों से; पारेइ-- 
पारणा करती है, पारित्ता-पारणा करके; चरउत्थं करेइ-- १ उपवास करती है; करिसा--करके; 
सब्वकामगुणियं-सवे प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है; पारित्ता--पारणा करके; झहु- 
छुट्ठाइं करेइ--प्राठ बेले करती है, करित्ता-करके; सथ्यकासगणियं-सर्व प्रकार के रसों से; 
पारेइ--पारणा करती है, पारित्ता-पारणा करके; झट्ठम्ं करेइ--तीन उपवास करती है; 
करित्ता-करके; सब्बकासगणियं--सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करतो है, पारिया 
“पारणा करके; छूट्ठं करेइ--दो उपवास करती है, करित्ता--करके; सब्बकामगुणियं--सर्व 
प्रकार के रसों से, पारेइ--पारणा करती है, पोरित्ता--पारणा करके; चदत्थं करेइ--१ उपवास 
करती है; करित्ता--करके; सव्वकाभगुणियं--सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ-पारणा 
करती है; पारित्ता-पारणा करके; एवं--इस प्रकार; खलु--निश्चयार्थक है; 
एसा-यह ( जिस का वर्णन ऊपर किया गया है ); रथणावलीए -- रत्नावली 
तबो कम्सस्स--तप की; पढ़सा परिवाढो--पहली परिपाटी है जो; एगेणं संबच्छरेणं--एक 
बषं; तिहि, मासेहि, य,- “रे मास और; बआबसाए, अहोररोहि,-२२ दिनों में; भ्रह्मसुर्श-- 
यथासुक्ष-सूत्र के अनुसार; जाब--यावतू; झाराहिया--भाराधित,- सम्प्न; भवइ--होती है। 








मूलार्थ-- भ्रार्या काली देवी ने जिस ढंग से तप का आराधन किया है उसकी 
रूपरेखा इस प्रकार है-- 


एक उपवास किया, इसके पारणे में मनोवांछित दूध, घृत भादि सब रप्षों 


ईरदे श्री प्रन्तकृ दशा ज़ू सूत्र 
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का सेवन किया, इसी प्रकार एक बेला, एक तेला, आठ बेले, एक उपवास, दो 
उपवास, तीन उपवास, चार उपवास, पांच, छः, सात, प्राठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, 
तेरह,चौदह,पन्द्रह और सोलह उपवास किये । इन सब के पारण में यथेच्छ सब रसों का 
सेबन किया । ३४ बेले किये फिर १६ उपवास किये, इसी प्रकार १५, १४, १३, १२, ११ 
१०, ९, ८, ७, ६, ५, ४,३,२ और १ उपवास किया | तदनन्तर आठ बंले किये फिर एक 
तेला किया, एक बेला किया ग्रन्त में एक उपवास किया. इसके पारणे में पहले की भांति 
यथेष्ट दूध, तेलादि रसों का सेवन किया । 


ऊपर की पंक्तियों में जिस प्रकार तपस्या की रूपरेखा का परिचय कराया गया 
है । यह रत्नावली तप की पहली लड़ी है। सूत्र के ग्रनुसार इसकी आराघना एक वर्ष 
तीन मास २२ दिनों में सम्पन्न होती है। 


व्याख्या- प्रस्तुत सूत्र में रत्नावली तप की प्रथम परिपराटी की विधि का वर्णन किया गया है । 
इसमें एक उपवास से लेकर क्रमश: सोलह उपवास करने पड़ते है और पारण के दिन अपनी इच्छा 
के अनुसार साधुवृत्ति को ध्यान मे रखते हुए दूध-घृत-तेलादि सब पदार्थों का ग्रहण किया जा 
सकता है। सोलह उपवासों के अनन्‍्तर चौतीस बेले किए जाते है, तदतन्तर क्रम से एक उपवास से 
से लेकर सोलह तक बढ़ाए जाते हैं, ठोक इसी प्रकार सोलह से पन्द्रह फिर इस के व्युत्कम से एक 
उपवास तक जाना पड़ता है। इस के पश्चात्‌ आ्राठ बेले, उसके बाद एक तेला, एक बेला और उसके 
बाद एक उपवास करना पड़ता है। इस प्रकार यह रत्नावली तप एक वर्ष तीन मास और बाईस 
दिनों में पूर्ण होता है । 

“बउत्थ --चतुर्थभ्‌ -यह चतुर्थ शब्द उपवास का बोधक है। पष्ठ दो उपवासों को कहते 
हैं। इस प्रकार एक मास के यदि तीस दिन हों तो एक मास के तप में बासठ भोजनों का परित्याग 
करना पड़ता है। एक मास के तप को बे-सद्ठि कह सकते है । 


“सव्यकामगुणियं--सर्वे ते काम गुणा:--अभिलाष-विषयोभूताः द्षिदुग्धधृततेलमधुरस- 
लक्षणाः रसास्ते संजाता: यत्र तत्‌ स्बकामगुणितम्‌-सबंरसोपेतमित्य्थं: भोजनमिति गम्पते--प्रर्थात 
सर्वकामगुणित यह विशेषण है. और भोजन शब्द का प्रध्याहार करके उसे विशेष्य बनाया जाता 
है। जिस भोजन में अ्रपनी ग्रभिलाषा के अनुसार दधि, दूध-घृत-तैलादि का सेवन किया जाये उस 


भोजन को सर्वकामगरुणित भोजन कहते हैं श्रौर ऐसे भोजन से महासती काली देवी श्रपने उपवासों का 
पारणा किया करती थी । ' ध 


दे “पढ़मा परिवाडी”--का अर्थ है पहली लड़ी । रत्नावली तप के चार भाग हैं। एक भाग 
को परिपाटी कहते हैं। प्रस्तुत में रत्नावली तप की जो रूपरेखा बाणित की है वह रत्नावली तप को 


झ्राठवां व्ग॑.' ३९० 








पहली परिपाटी है। इस परिपाटी को पूर्ण करने में जो समय लगता है सूत्रकार ने उसका --“एगेणं 
संबच्छरेणं तिहि मासेहि बावीसाए य श्रहोरतेहिं--इन शब्दों से निर्देश कर दिया है । रत्नावली तप 
की शेष परिपाटियों का वर्णन श्रगले सूत्रों में किया जानेवाला है । 


रत्नावली तप की प्रथम परिपाटी को वृत्तिकार अभयदेव सूरि ने एक यंत्र के रूप में उपस्थित 
करने का बुद्धि-शुद्ध प्रयत्न किया है। वह यंत्र वृत्तिकार के शब्दों में इस प्रकार है-- 


तत्र चतुर्थमेकेनोपवासेन, षष्ठ द्वाभ्याम्‌, भ्रष्टम: त्रिभि: ततोःष्टो षष्ठानि, तानि व स्थापनायां 
चत्वारि-चत्वारि कृत्वा पंकितद्येन स्थाप्यन्ते, भ्रथवा पंक्तिमात्रेण नवकोप्ठकान्‌ कृत्वा सध्यको- 
घ्ठे शूम्यं विधाय शेषेस्वध्टषष्ठानि कोष्ठानि रचनीयानि, ततश्रत्स्त्रिंशत्तमपर्यन्तं, चतुस्श्रिंशत्तमं 
च घोडशभिरुपवास: ततो रत्नावलोमध्यभागकल्पनाय चतुस्त्रिंशत षष्ठानि, एतेषां स्थूुलमणितथा 
कल्पितत्वात्‌, एतानि चोत्तरधर्मेण द्वे च न्नीणि चत्वारि पठच षट्‌, पञु्चचत्वारिशत्‌ हे च स्थापनीयानि । 
ग्रथवा प्रष्टाभि: पड़भिइव रेखाभि: प०चरत्रिशत्‌ कोष्ठका विधाय मध्ये शुन्यं कृत्वा शेषेषु चतुस्त्रिंशत्‌ 
बष्ठाति स्थापनीपानीति। एवं चतुस्त्रिशत्तमादीनि चतुर्थान्तानि, पुनोःप्यष्ट चर षष्ठाति, स्थापना 
त्वेषां पूर्ववत्‌ । पुनरप्यष्टम-षष्ठ-चतुर्थानीति, प्रथमायां परिपट्यां सर्वकामगूणितं पारयति । 
इस का अर्थ इस प्रकार है-- 


वृत्तिकार कहते हैं कि रत्तावली तप को स्थापना करते समय स्व प्रथम एक 
उपवास फिर दो, फिर तीन, फिर ग्राठ बेले रखो, ग्राठ वेलों को चार चार बनाकर दो 
पक्तियों में रब लो या तीन पक्तियाँ बनाकर नौ कोठे बनाओ, मध्य के एक कोष्ठक में शुन्य रहने 
दो शेष ग्राठ कोष्ठकों में श्राठ बेले भर दों । फिर एक ब्रत से लेकर सोलह उपवासों को क्रमश: 
रखते चले जाओ। यह सब कुछ करने के अनन्तर रत्नावली तप का मध्य भाग बनाझ्रों उसमें 
चौतीस बेले रखो इसे रत्तावली भूषण को स्थल सणि समझो, पेंतीस कोठे बनाकर मध्यका कोठा 
खाली छोड़कर शेप चौतोस कोठों में चौतीस बेले भर दो, फिर सोलह से लेकर एक उपवास 
को क्रमशः रखते चले जाग्रो फिर पहले की तरह भाठ बेले रखो फिर तेला बेला और एक 
उपवास रखो । इस प्रकार रत्नावली तप को पहली परिपाटी का यंत्र बन जाता है। वास्तविक 
स्वरूप आगे पृष्ठ पर देखिए । 

उक्त स्थापना-यंत्र में रत्नावली तथ की प्रथम परिपाटी का सम्यकृतय। परिचय प्राप्त हो 
जाता है। इस प्रथम परिपाटी में तपस्या के दिन ३८४, पारणे के दित ८८, सब मिलाकर १५ मास 
२२ दिन होते हैं। आगे की तीन परिपाटियों के भी एकत्रित कर लिये जायें तो चारों परिपादियों 
के अनुष्ठान में पांच वर्ष दो मास ग्रठाईम दिन लगते है। ध्यान रहे कि यह संख्या वर्ष ३६० दिन 
का श्रौर मास ३० दिन का मानकर ठीक बैठती है ।महासती श्री काली देवी ने इन्हीं चारों परिपाटियों 
की श्राराधना करके रत्नावली तप का परिपालन किया था। 

“अहासुतं जाव झाराहिया' --यहां पठित जाब पद भ्रन्य स्थान पर पढ़े गए ग्रवशिष्ट पाठ का 
संसूचक है-- ४ 


एक प्रियाटी का काल १ कर्ष, ३ मास, २२ किन । 
चार परिफाटो क: काल ५ वर्ष, २ मास, र८ दिन । 


एक परिफाटी के तकोदित १ वर्द,. -- २४ दिन। न 
सर के श्ल पा परिषाटी के तपोदित ४ बच, ३ मास ६ दिन रत्नावली तप 


'एक परिषाटी के पारणे ८८ का स्थापना-यब्त्र 
चार परिपाटी के पारणे ३५२ 





प्रस्तुत सूत्र में रतमाघली तप की प्रथम परियाटी का परिचय कराया गया है। श्रब सूत्रकार 
अगली परिपाटी का. वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


मूल-तयाणंतरं च ण॑ दोच्चाए परिथाडीए चउत्थं करेइ, करित्ता विगइ- 
वर्क फरेइ, फारिताः छुट्ठं करेइ, करित्ता विगहवज्ज फरेइ, पारित्ता एवं जहा पढमाए 
वि णवर सब्बपारणए विगइवज्जं पारेइ, जाव श्राराहिया भवइ। तयाणंतर च ण॑ 


'प्राठवां यर्ग ४०१ 











'तच्चाए परिवाडोए चउत्थं करेहद, करित्ता अ्रलेवार्ड पारेइ, सेस॑ तहेव, एवं चउत्था 
परिवाड़ो, नवर सब्वपारणए भ्रायंबिल पारेइ्ड, सेसं तं चेव । 

पढमम्मि सब्वकामपारणय विद्यए विगदवज्ज । 

तदयंति भ्रलेवार्ड, झ्रायंबिलशो चउत्थंस्सि ॥ 

तए ण॑ सा काली श्रज्जा रमणावली तवोकम्म॑ पंर्चाह संवच्छरेहि दोहि ये 

मासेहि, श्रट्ठावोसाएं य दिवसेहि श्रहासुत्त जाव श्राराहेता, जेणेव श्रज्जचंदणा 
श्रज्जा तेणेव उवागया, उवागच्छित्ता भ्रज्जचंदर्ण बंदेद णमंसइ, वंदित्ता, नमंसित्ता बर्हहि 
चउत्थ-छट्ठटठम-दसम-दुवालसेहि - तवोकम्मेहि भ्रप्पाणं भावेमाणी विहरद् । 


छाया-तदनन्तरं च हितीयायां परिपादयां चतुर्थ करोति, फुत्धा विकृतिवर्ज पारयति,पारयित्वा 
षष्ठं करोति, कृत्वा विकृतिवर्ज पारयति, पारयित्वां एवं यथा प्रथमायामपि, नवरं सर्वपारणायां विकृति- 
वर्ज पारयति यावद्‌ श्राराधिता भवति | तदानन्तरं तृतोयाय्यां परिपास्यां चतुर्थ करोति, क्ृत्वा श्रलेप- 
कृत पारयति, शैषं तथंव, एवं चतुर्थापि परिषाटी, नवरं सर्वपारणके भ्राचाम्ल॑ पारयति, शेष तच्चेब-- 
प्रथमायां सर्वकामपारणकं, द्वितीयायां विकृतिवर्जम्‌ । 
तृतीयामलेपकृतम्‌ अभ्राचाम्ल॑ च चतुर्थ्याम्‌ ॥ 
तत: सा काली झ्ाार्या रत्नावलो तपःकर्स पञुचभि: संवत्सरं्ाम्यां च मासाम्याम्‌ झष्टाविंशति- 
भिश्न दिवसे: यथासूत्र यावदाराध्य यत्रेव श्रायंचंदना श्रार्या तत्रव उपागता, उपागत्य प्रार्या चन्दनां 
वन्‍्दते नमस्यति, वन्दित्वा नप्तस्यित्वा बहुभिइचतुर्थ-षष्ठा-ष्टम-दशभ-दहादशभिस्तपः:कर्मभिरात्मात् 
भावयन्ती विहरति । 
पदार्थ--च--प्रौर; तथाणंतरं--उस के श्रनन्तर; णं--वाक्य सौन्दयार्थ है। बोच्चाए-- 
दूसरी; परिवाडीए--परिपाटी में; चउत्थं करेइ --एक उपवास करतो है, करित्ता-करके; बविगह- 
बज्जं--विक्रति-वर्ज (जिस में विकृति दूध-घो-तेल-द्धि-मीठ को छोड़ दिया जाये) भोजन से; पारेइ 
+पारणा करती है, पारिता-क रके; छुट्ठं--रो उपवास; करेइ--क रतो है, करित्ता--क रके ; विगइवर्ज्जं 
-विकृतिवर्ज भोजन के द्वारा; पारेइ--पारणा करतो है. पारित्ता-करके; एबं--इस प्रकार; जहा 
+जंसे; पढ़माएं बि-प्रथम परिपाटी में तेले श्रादि किए गए थे उसी भांति इस में भी किए 
गए; णवरं-इतना प्रन्तर है; सब्वपारणए-सब क्रतों के पारणे में; विगइवज्जं--विकृति 
रहित भोजन के द्वारा; पारेइ--पारणा करती है, पारित्ता-करके; जाब--प्रावत्‌ यह परिषाटी एक वर्ष 
तीन मास भर बाईस दिन में; झ्रलाराहिया भबइ--श्राराधित होतो है, सम्पन्न होती है; तयाणंतर 
च-और उस के भअनन्तर; तच्चाएं परिवाडोाए--तीसरी परिपाटी में; चउत्थे करेइ-- 
१ उपवास करती है, करित्ता--करके; अलेबा्ड -ग्रलेपकृत-जिस भोजन में घो श्रादि का लेप भी न हो, 
उस भोजन से; पारेइ-पारणा करती है; सेस तहेब-शेष वर्णन उसी प्रकार सम लेना अर्थात्‌ ब्नत 
के बाद बेला किया, तैला किग्रा, झ्रादि सभी तप प्रथम परिंपाटी के.समान जानने - चाहिए; एबं--इसी 


ह०२ श्री प्रन्तकशशाजु सूत्र 





प्रकार; उल्था--चौथी; परिवाही--परिपांटी भी समझ लेनी चाहिए; नंबरं-अ्रस्तर 
केवल इतना है; सब्बपारणाह--सब ब्रतों के पारणे में; झ्रायंबिलं पारेइ--आयम्बिल तप द्वारा 
पारणा करती है; सेसं--शैष वर्णन (चारों परिपाटियों के प्रापसी भ्रन्तर को गाथा से वर्णन करते 
है); त॑ चेब-प्रथर्म परिषाटी की तरह जनना; पहमसम्धि-प्रथम परिपाटी में; सव्वकाम 
पारणयं--यथेच्छ दूध ्रादि सब पदार्थों से पारणा किया जाता है; विश्यएट-द्वितीय 3 में, 
बिगइबज्जं--दूघ भादि को छोड़ कर पारणा किया जाता है; तश्यंसि--तीसरी परिषाटी में; अ्रैले- 
वाइं--घुतादि का जिसके साथ लेप रहा हो उस भोजन को छोड़कर पारणा किया जाता है; 
श्उत्थम्मि--चौथीं परिपाटी में; श्रायंबिलश्लो--प्रायंबिल तप का पारणा किया जाता है; तए ण॑ं 
“उसके बाद; छा काली अ्क्‍्जा-वह काली देवी साध्वी; रयणावलो तवोकम्मं-रत्नावली 
तप की; पंचहि-पांच; संवच्छरेष्टि--वर्षों: ये बोहि--पर दो; मार्सेहि, ये--भास अ्रीर; 
भ्रटठ्रवीसाए दिवसेहि-प्रठाईस दिनों में; पभ्रह्मसुत्त--मूंत्र निर्दिष्ट विधि के अनुसार; जाव 
“>यावत्‌ प्राराहेत्ता-प्राराधना करके; जेणेब--जहां पर; प्रज्जंदणा-पआर्या चन्दना नामक 
साध्वी थी; तेणेब--वहाँ पर; उबागया --प्राई, उवागच्छित्ता--ध्राकर; प्रज्जचंदर्ण -पअ्रार्या महासती 
चन्दनबाला महासती को; बंदइ--वन्दना करती है; णमंसइ-नमस्कार करती है; बंदित्ता--वन्दनाकर 
के; णमंसित्ता--नमस्कार करके; बहुहि-प्रनेक। चउत्थ*-एक उपवास; छट्ठट्मं--षष्ठ-दो 
उपवास; भ्रष्टम--तीन उपवास; दसम--चार उपवास; दुवालसेहि-तवोकस्सेहि-पांच उपवास 
रूप तपस्या से; श्रप्पाणं भावेभाणी-अभ्रपतती आत्मा को भावित करती हुई; विहरइ-- 
विच् रण करने लगी । 

मूलार्थ--महासती काली देवी ने रत्नावली तप की प्रथम परिपाटी सम्पन्त कर 
लेने के भ्रनन्‍्तर इस तप की दूसरी परिपाटी आरंभ की । इसमें सब से पहले एक 
उपवास किया और उसका पारणा किया । फिर बेला किया, पारणा करके तेला किया, 
फिर आठ बेले किए, फिर पारणा करके उपवास किया, बेला, तेला किया इसी प्रकार 
१६ उपवास किए। फिर ३४ बेले किए, पारणा करने के अ्रनन्तर फिर १६ उपवास किए, 
फिर १५ किए, फिर चौदह, तेरह, बारह, ग्यारह, दस, नौ, आठ, सात, छह, पांच, 
चार, तीन, दो श्र एक उपवास किया । फिर पारणा करके आठ बेले किए, पारणा कर 
के फिर तेला, बेला और एक उपवास किया। सभी पारणों में दूध प्रादि पदार्थों का 


प्रयोग छोड़ दिया । इस तरह महासती काली देवी ने रत्नावली तप की दूसरी परिपाटी 
को सूत्रोक्त विधि के अनुसार आराधना की । 


दूसरी परिपाटी की आराधना करने के अनन्तर पआरार्या काली देवी ने रत्नावली तप 
की तीसरी परिपाटी का आराधन करना आरंभ किया । प्रथम परिपाटी की तरह सर्व 
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प्रथम उपवास किया, फिर उसका पारणा किया, इस पारणे में घृतादि का लेप भी उस 
ने छोड़ दिया । उपवास के पारणे के भ्रनन्तर भ्रागे की तपस्या प्रथम परिपाटी के समान 
ही समझनी चाहिए । सभी पारणों में घृतादि के लेप का सर्वथा परित्याग कर दिया। 
रत्नावली तप की तीसरी परिपराटी की आराधना के परचात्‌ भ्रार्या काली देवी ने चौथी 
परिपाटी की झाराधना आरंभ की । इस परिपाटी की तपस्या का समस्त विवरण प्रथम 
परिपाटी की तपस्या के समान है। ग्रन्तर केवल इतना है कि इस चतुर्थ परिपाटी में 
तप का पारणा घझ्लायंबिल तप से किया गया । शेष वर्णन एक ज॑सा ही है । 


इस प्रकार रत्नावली तप चार परिपार्टियों में सम्पूर्ण होता है। इन में जो अन्तर 
है वह केवल पारण में गृहीत वस्तु का है। प्रथम परिपाटी के पारणे में यथेष्ट दूध-घी 
झादि सब पदार्थों का सेवन किया जाता है । दूसरी परिपाटी में व्रतों के पारण में दूध 
आ्रादि विगयों का प्रयोग छोड़ दिया जाता है। तृतीय परिपाटो में क़तों के पारणे में 
घृतादि विगयों के लेप का भी परित्याग होता है तथा चौथी परिपाटी में व्तों का पारणा 
आयंबिल तप से किया जाता है। 

महासती काली देवी ने पांच वर्ष दो मास अद्गवाईस दिनों में जब रत्नावली तप 
का आराधन कर लिया तब वह महासती आर्या चन्दना (चन्दनबाला) जी के पास आई, 
उनको वंदन नमस्कार करने के अनन्तर भ्नेकों ब्रत-बले-लेले-चौले तथा पंचौलों की 
तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करती हुई जीवन व्यतीत करने लगी । 


व्याज््या--प्रस्तुत सूत्र में रत्नावलो तप को दूसरी-तोसरी भ्रौर चोथी परिपाटी का वर्णन किया 
गया है। इन चारों परिपार्टियों में उपवासों की संख्या और उन के क्रम में तो किसी प्रकार का भेद 
नहीं, कितु प्रत्येक परिपाटी में पारण का भेद है। प्रथम परिपाटी में पारणे के दिन दुग्धादि विक्रृतियों 
का ग्रहण किया जाता है, दूसरी में उनका परित्याग कर दिया जाता है भ्रौर दूध-घृत आझ्ादि विक्ृतियों 
से रहित पदार्थों से पारणा किया जाता है। तीसरी परिपाटी में घृतादि के लेप का भी त्याग कर दिया 
जाता है। इसके पारणे में घृतादि से घुपड़ी हुई रोटी भी नहीं ली जातो, तथा चतुर्थ परिपादी में 
आ्रायंबिल से पारणा किया जाता है। यहू तप पांच वर्ष दो मास प्रौर २८ दिनों में सम्पूर्ण होता है। 


/“विगदबज्ज -का प्र है--विकृति से रहित। विकार-जवक दुध-घृत्र श्रलादि पदार्थों को 
विक्रति कहते हैं। बिक्ृतिवर्ज, यह श्लोजन का विशेषण है। जित भोजन में ब्रिकार उत्पन्‍्त करने-वाले 
घुत-मिठाई प्रादि पदार्थों का सेवन न किया जाये उसे विकृतिवर्ज़ भोजन कहा जाता है । च्रम्पानरेश 
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महाराजा कौणिक की लघुमाता महासती श्री कालो देवी ने रलाबलो तप की दूधरी परिपराटी का 
झाराधन करते समय पारणे के दिन विकृति-रहित भोजन किया था । 

“सब्वपारणए' --का भ्रर्थ है--सब ब्रतों के पारणे में । महासती काली देवी ने रत्नावली तप 
की दूसरी परिपाटी की आराधना करते समय जितने ब्रत किए थे उन सब के पारणे में विकृति रहित 
भोजन ग्रहण किया था। पारणा शब्द के साथ सर्व शब्द का संयोजन का उद्देश्य यही प्रतीत होता 
हैं कि “कुछ एक ब्रतों के पारणे में” यह न समझ कर “सब ब्रतों के पारणे” में यह समझता 
चाहिए। 








“पारेह जाव ग्राराहिया “यहा का जाब पद अन्य स्थानों पर पढ़े गए अवशिष्ट सूत्रांश को 
ग्रहण करने की ओर संकेत करता है । 

“अलेबाड पारेइ -- भ्रलेपकृतं पारयति, विकृतिलेपरहित॑ पारयति, पारणके-विकृतेलेंपमात्र- 
भपि बर्जयतीत्यथ--प्र्थात्‌ जिस भोजन में विक्ृति का लेप भी नही है, जो भोजन घृत से चुपड़ा हुआ 
भी नहीं हैं, रूखा है। उस भोजन को श्रलेपकृत कहते है। सचित्र ग्रद्धमागधी-कोषकार प्रलेबार्ड 
शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हैं-अलेपकृत-जिससे पात्र लिप्त न हो, ऐसी वस्तु चना आदि। 

“शझायंबिल -यह प्राकृत भापा का शब्द है । संस्कृत में इसके श्राचाम्ल, आचामाम्ल 
तथा आ्रायामाम्ल, ये तीन रूप बनते है। झ्रायंबिल ब्रत में दिन में एक बार भोजन करना होता है। 
यह भोजन नीरस होता है। घृत-दूध-द्ि-तेल-गुड़-शक्कर मिष्ठान्त श्रौर नमक आदि से युक्त किसी 
भी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन इस ब्रत में ग्रहण नही किया जाता । चावल उड़द या सत्तु भ्रादि पदार्थों 
में से किसी एक पदार्थ का इस में सेवन करना पड़ता है। प्राजकल भुने हुए चने खाकर और प्रासुक 
पानी पीकर आ्रायंबिल तप करने की परम्परा प्रचलित है। 


श्री काली देवी ने रत्नावली तप की चतुर्थ परिपाटी के ब्रतों का पारणा आयबिल से किया । 
आयंबिल स्वयं एक तप है। महासती काली देव्री की तप-साधना बड़ी विलक्षण थी। इसे साधनागत 
उग्रता की चरम सीमा ही समझना चाहिए कि वे एक कठोर तप का पारणा भी एक कठोर तप 
से किया करती थीं। धन्य है तपस्विनी महासती काली देवी जिस ने सुखमय वातावरण में जन्म 
लेकर भी रत्नावली जंसे विशाल एवं कठोर तप की आराधना सहर्ष एवं बिना किसी उदासीनता 
से सम्पन्न की । ' 

“पंर्चाह संवच्छरेंहि, दोहि य मासेहि अ्ट्ठावीसाए य दिवसेहि'--का ग्र्थ है-- पांच वर्ष दो 
मास २८ दिन । रत्नावली तप की चार परिपाटियां हैं। एक परिपाटी को सम्पन्त करने में-एक 
वर्ष तोन मास, बाईस दिन लगते हैं। इन को चार से गृणा करने से पांच वर्ष दो मास भ्रद्दाईस दिन 
हो जाते हैं, इसीलिये सूत्रकार ने ““पंर्चाह संबच्छरेहि ये पद दिए हैं। ' 

रत्नावली तप की सम्पूर्ण आराधना के अनन्तर उम्र तपस्विनी साध्वी श्री काली देवी 
महासतो श्री भ्रार्या श्रायंचंदना की सेवा में रह कर तपस्यामय जीवन व्यतीत करने लगी। इस के 
प्रनस्तर क्या हुआ ? उसका वर्णन सूत्रकार करते हैं-- । 
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मूल--तए ण॑ सा काली श्रज्जा तेणं ओरालेणं, जाब धमणिसंतया जाया यावि 
होत्था । से जहा इंगालसगड़ी वा जाव सुहुयहुयासणे इब मांसरासि पलिच्छुण्णा, तवेणं 
तेएणं । तवतेयसिरीए श्रईवव उवसोभेमाणी चिट्ठुडड । 

तए ण॑ तीसे कालोए श्रज्जाए भ्रण्णयां कयाईं पुव्वरत्तावरत्तकाले श्रयमज्भत्यिए 
जहां खंदयस्स चिता जांव भ्रत्यि उद्गाणे, कम्मे, बले, बीरिए, पुरिसक्कार, प्रक्कर्म, सद्ां, 
घिटद्, संबेगे वां तांव से सेयं कलल॑ जांव जलंते श्रज्जचंदर्ण श्रज्ज श्रांपुच्छित्ताश्नज्जचंद- 
णाय अज्जाए ग्रब्भणुण्णाए समाणीए संलेहणा भूसणा भूसियाए भत्तपांणपडियाइक्खियाए 
कोल भ्रणवकंखमाणोए विहरेत्तए त्तिकट्टु एवं संपेहेद, संपेहित्ता कल्ल॑ जेणेव भ्रज्जचंदणा 
ग्रज्जा तेणेब उवागच्छुइ, उवांगच्छित्ता भ्रज्जचंदण्ण श्रज्ज बंदद णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता 
एवं व्यासी-- 


छाया--ततः सा काली श्रार्या तेनोदारेण यावद्‌ धमनिसंतता जाता चाप्यभवत्‌। पश्रथ यथा 
भ्रंगारशकटी वा यावत्‌ सुहुतहुताशन इब भस्मराश्िप्रतिच्छुन्ना तपसा तेजसा तपस्तेज: श्रिया श्रतोब 
उपश्ोभमाना तिष्ठति। 

ततस्तस्था: काल्या: श्रार्याया: अन्यदा कदाजित्‌ पृवरात्रापररात्रकाले प्रयसाध्यत्तिको यथा 
स्कन्दकस्य चिन्ता यावद्‌ भ्रस्ति उत्पानं कर्म बल दोय पुरुषकार: पराक्रम: श्रद्धा धृतिः संवेगस्तावन्मे 
श्रेय: कल्ये यावज्ज्यलति श्रायंचन्दनामार्यामापृच्छुध श्रार्यचचन्दनया श्रायंया भ्रभ्यनुज्ञाताया: सत्या: 
संलेखना-जोषणा-जुष्टाया: भकतपानप्रत्याख्याताया: कालपनवकांडक्षन्त्या: विहर्तम, इति कृत्वा एवं 
संप्रेक्षते, संप्रेक्ष्य कल्ये यत्रेवार्थ चन्दना 55र्पा तत्रवोपगच्छुति, उपागत्य झ्रायंचन्दनामार्या चंदते नम्तस्थति, 
बन्दित्था, तमस्यित्वा एक्सवदत्‌-- 


पदाथं--त एणं--उसके भ्रनन्तर; सा कालो श्रज्जा-वह श्रार्या काली देवी; तेणं झोरालेणं-- 
उस उदार-उग्र; जाव-यावत्‌ृ--कठोर तप की आराधना के कारण; धमणिसंतया--धमनीसंतत, 
जिसकी धमनियां--नाड़ियां प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हों या जो पिजर मात्र हो; जाया याबि होत्या--ही 
हो गई थी; से-प्रथ--वाक्य रचना के लिये प्रयुक्त किया गया है; जहा-जिस प्रकार; इंगाल- 
सगडी--कोयलों से भरी गाड़ी होती है; बा--उसी तरह दिखाई देती है, अर्थात्‌ जिस प्रकार कोयले से 
भरी गाड़ी चलने पर आवाज देती है ठीक उसी प्रकार काली साध्वी के शरीर की हड्डियां उठतै-बैठते, 
चलते-फिरते कड़-कड़ की आ्रावाज़ देती थीं। अत्यधिक दुबली हो गई; जाव-यावत्‌; भासरासि- 
पलिच्छुन्ना-राख के ढेर से ढकी हुई; सुहुयहुयासणे इब--जिसमें, भ्रच्छी तरह होम किया गया है; 
ऐसी भ्ररिन की तरह; तवेणं--तप से; तेएणं- तेज के प्रभावसे; तबतेयसिरीए--तप तंथा तेज से जन्य 
शोभा से; श्रईव--प्रत्यधिक; उबसोभेमाणों चिदृठइ-सुशोभित हो रही थी; तएणं--उसके श्रनन्तर; 
तीसे. कालीए प्रम्जाए--उस कालो देवी श्रार्या महासती को; अस्तया कयाइं--किसी प्रन्य, समय; 
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पस्ररत्ावरतकाले--सध्य रात्रि के समय; झ्यश्रज्कत्थिए--पह झाध्यात्मिक--विचार उत्पन्न हुप्रा; 
शहा-जिस प्रकार; खंदयस्स-स्कन्दक मुनि जी के मन में विचार उत्पन्न हुप्ना था, उसी 
प्रकार भ्रार्या काली देवी के मन में उत्पन्न हुआ; जाव--प्रावतू-विचार करने लगी कि मेरे शरीर 
में जब तक; भझ्त्यि--है; उट्ठाणे, कम्से, बले, बोरिए--उत्यान (खड़ा होता) कर्म-क्रिया, बल, 
बी, शक्ति; पुरिससक्कारपरक्कमे--पुरुषकार और पराक्रम-उद्योग; सद्धा-धिइ--श्रद्धाधृति, श्रथवा 
घेसे; सधेगे बा--अथवा मोक्ष की अभिलापा, विषयों से निवृत्ति, वेराग्य है, मुझे चाहिए कि; कल्‍ल॑-- 
झगले दिन; जाब--यावत्‌; जलंते--सूर्योदय होने पर; श्रज्जचंदंणं प्रज्जं--प्रार्या चन्दना (चन्दन- 
बाला) भ्रार्या महासती को; आ्ापुच्छित्ता-पुछ कर; श्रज्जचंदणाए-प्रज्जाए-पश्रार्य चन्दना महासती 
से; प्रब्भगुण्णाए समाणीए--प्राज्ञा प्राप्त कर लेने पर; संलेखना--संलेखना (एक अ्रनुष्ठान विशेष 
की ), झूसणा भूसियाए--सेवन से सेवित; भत्तपाणपडियाइक्खियाए--अन्न तथा जल का परित्याग 
करतो हुई; काल भ्रणवकंखभाणीए-मृत्यु की प्रभिलाषा न करती हुई; बिहरेत्तए-विचरण 
करना चाहती हूँ; त्ि कट्टु-ऐसा कहकर; एवं संपेहेइ--इस प्रकार विचार करतो है; संपेहित्ता-- 
विचार करके; कल्‍्लं, जेणेब--अगले दिन, जहां पर; प्रज्जचंदणा प्रज्जा--प्रार्या चन्दवा महासती थी, 
तेणेव उबागच्छइ--वहां पर आती है; उबागच्छित्ता-वहाँ श्राकर के; श्रज्जचंदणं-आ्रार्था चन्दना 
साध्वी को; बंदइ णमंसह--वन्दना नमस्कार करती है, बंदित्ता णमंसित्ता-त्न्दना नमस्कार 
करके; एवं बयासी--इस प्रकार निवेदन करने लगी । 


मूलार्थ-- उसके अ्रनन्तर वह काली भ्रार्या उक्त उग्र तप से बहुत दुबंल हो गई, 
उसकी नाड़ियां दिखाई देने लगी, उसका शरीर केवल ग्रस्थियों का पिजर बन गया । 
जिस प्रकार कोयलों से भरी गाड़ी चलने पर शब्द करती है ठोक उसी प्रकार उठते- 
बेठते उसकी अ्रस्थियां शब्द करने लगीं । वह भस्म से आच्छादित (ढकी हुई) हवन की 
भ्रग्नि के समान तप-तेज की शोभा से ग्रत्यस्त सुन्दर लग रही थी । 


एक बार अरधेरात्रि के समय उस काली देवी आ्रार्या को एक विचार आया वह्‌ 
भगवती सूत्र में वणित स्कन्दक मुनि की तरह चिन्तन करने लगी कि मेरा शरीर 
तपस्या के कारण श्रत्यन्त दुर्बल हो गया है तथापि ग्रभी मेरे में उत्थान (खड़ा होना) 
कर्म (कार्य करना),बल(शक्ति),वीय (सामथ्य॑), पुरुषकार(उद्योग),पराक्रम (कार्य-चेतना), 
श्रद्धा (आस्था ), धृति (धेयं) और संवेग (बैराग्य-मोक्षप्राप्ति की कामना) विद्यमान 
है, इसलिये मुझे उचित है कि मैं भ्रगले दिन सूर्योदय होते ही भआ्रार्या चंदना महासती 
से श्राज्ञा प्राप्त करके संलेखना (एक भ्रनुष्ठान विशेष, जिस में तप हारा क्रोध-मानादि 
कृषायों का विनाश किया जाता है) की आराधना के साथ भ्रन्त-जत्न का परित्याग़ कर 
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दूँ और मृत्यु की प्रारकाक्षीं न करती हुई जीवेन व्यतीत कंरूं । ऐसा विचार करनें के 
अनन्तर॑ प्रात:कोल होने पर वह प्रार्या चन्दना सांध्वी के पास श्राती है, उनको वंदरन 
नमस्कार करती है, करने के पश्चात्‌ उनसे निवेदन करने लगी । 


व्याख्या--प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने महासती उग्र तपस्विनों श्रीकाली देवी की तपदचर्धा से 
उसके झरीर पर पड़नेवाले प्रभाव का और भ्पनी गुरुणी महासती चंदनबाला से पूछकर संलेखनादि 
के लिये उसके मन में जो त्याग-वराग्य प्रधान शुभ विचार उत्पन्न हुए उनका परिचय कशाया 
गया है| 

महासती कालीदेवी के तपस्या-प्रधान जीवन का प्रिशीलन करने से पता चलता है कि 
प्रम साध्य निर्वाण पद कौ साधना के लिये शारीरिक मोह का परित्याग करना होता है। जहां 
दरीर का मोह है, वहा अध्यात्म-साधना कभी भी सम्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि 
शरीर का ममत्व छोड़े बिना तपस्या की आराधना श्रसंभव है। तपस्या की आराधना किये बिना 
मोक्षोपलब्धि प्रसंभव है श्रौर मोक्ष-प्राप्ति के बिना निर्वाणपर्द की प्राप्ति का प्रश्न ही उपस्थित 
नहीं होता, श्रतः मोक्षकामी साधक को शारीरिक ममत्व से किनारा करना ही पड़ता है, प्रस्तुत सूत्र 
में वणित कालीदेवी का तपस्वी-जीवन इस सत्य का ज्वलन्त उदाहरण है। 


सूत्रकार कहते हैं कि रत्नावली तप की उम्र एवं कठोर साधना से महासती काली देवी का 
शरीर बहुत दुर्बल ही गया था, उसमें मांस भ्रौर रक्त की बहुत कमी हो गई थी। उसकी धमनियां 
और नाड़ियां दिखाई देने लगी थीं, वह सूख कर हड्डियीं का केवल पिजर बन गई थीं। उठते-बैठते 
चलते फिरते उसकी हड्डियों से 'कड़ कड़' की ब्रावाज भ्राने लग गई थी, जेसे सूखे काष्ठ, सूखे पत्रों या 
सूखे कोयलों से भरी गाड़ी चलने पर खड़खड़ की श्रावाज देती है ठीक वंसे ही उठने-बेठने पर 
महासती कालीदेवी की भ्रस्थियां कड़कड़ करने लग गई थीं। 

रत्नावली तप को आराधना से भले हो महासती कालीदेवी का शरीर दुरबंल हो गया था 
तथापि उसकी दुबंलता का इन पर कोई प्रभाव न था, वे शारीरिक चिन्ता से कभी व्याकुल नहीं हुई । 
इन्होंने शारीरिक क्षीणता के कारण कभो चिन्ता श्रनुभव नहीं की, प्रत्युत स्वस्थ व्यक्ति की भांति 
सदा प्रसन्‍न-मुख रहा करती थीं। दूर्बल शरीर से भी जितनी साधना सम्पन्न हो सकती थी उसंके 
लिये सदा संक रहती थीं । शरीरमोह तो इन्होंने कभी किया ही नहीं था। 

उनके मुख पर भ्रात्मिक तेज चमक उठा था, उनकी ग्राध्यात्मिक शक्ति निखर उठी थी । जैसे 
भस्म से आरुछादित होने पर अग्नि बाहिर से शान्त दिखाई देती है, परन्तु भस्म के भीतर उसका तेज 
सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार उनका शरीर रक्‍त-मांस सूख जाने से निस्तेज एवं निर्बल दिखाई देता 
था, ११न्‍तु उनकी भतन्तरात्मा अहिसा सत्यादि के प्रकाश से प्रकाश्षमय हो रही थी । 


“शतेरालेंज भाव धमणिसंतवा” तथा इंगालसगड़ो वा जाव सुहुणहुयासणे” यहां पठित जाँच 
पर्दी से सूत्रकार ने-पंचेलेज पंभोहिंएज कल्लांणेणं सिवेणं धण्णेणं मंगलेणं सस्सिरोएणं उद्ग्गेणं उत्तमेणं 


ड्ण्च श्री प्र्तकृदशाडु सूत्र 


अधध्जीििस चली 








उदारेण तवोकस्मेणं सुककां, भुक्‍्खा निम्मंसा, प्रट्टिधस्मावणद्धा किडिकिडियमूया किसा धमणिसंतया 
ज्ञाया यावि होत्था । जोवंजोवेण गच्छइ जोवंजीवेण चिट्टुति, भासं भासतोति ग्रिलाइ, भासं भासिस्सा- 
मीसि गिलाति, से जहा नामए कट्टु सगड़ियांइ पत्तस,गड़ियाइ वा, इंगालसगड़ियाइ वां, उष्हे दिस्‍्ता 
सुबका समाणी ससंह गच्छति, सप्तद्ूं चिटुति, एव्मेव कालोवि श्रज्जा सततहूं गच्छति, ससह चिट्ठति, 
उबधिया तवेणं भ्रवालिया मंससोणिएणं । 

इन पदों को शअ्रध्याहृत करने का निर्देश करता है। यह पाठ व्याख्या-प्रज्नप्ति, भगवती 
सूत्र तथा ज्ञाताधमंक्रयाड्र में वणित है। इस प्रवशिष्ट पाठ का संक्षिप्त सार इतना ही है कि 
तपस्या से प्रत्यन्त कृब वह काली भ्रार्या प्रपती समस्त आ्रावश्यक क्रियाप्रों को ग्रात्मबल से हो सम्पन्न 
किया करती थी, क्योंकि उतका शरीर भ्रस्थिपंजर मात्र रह गया था। 

“घधमणिसंतया--ताड़ी व्याप्ता ग्र्थात्‌ जो नाडियों से आवुत हो उसे “धप्रणि-संतता” कहते 
हैं। कालो देवी का शरीर तपस्या के कारण इतना रक्‍त तथा मांस से होन हो गया था कि उसकी 
नाडियां स्पष्ट दिख।ई देने लगी थीं। 

“इंगाल साडो'--*+अंगारशकटी, श्रंगारा:--कोयला “इति हिन्दी भाषायाम, ते: भता ज्ञकटी 
गन्त्री ग्लंगार शकटों तदवत्‌-हप्रर्थात्‌ कोयलों से भरी हुई गाड़ी 'अ्ंगार शकटी” कही जाती है। जंसे 
कोयलों की गाडी चलते समय किट्‌-किट्‌ शब्द करतो है उसी प्रकार आार्याकाली देवी जब चलती 
थो तो उसकी हड्डियां किटू-किटू करती थीं । 

“सुहुयहुयासणे इब भांसरासि पलिच्छण्णा--सुहुतहुताशन इब भस्मराशिप्रतिच्छन्ना- 
सा कालो प्रार्या भस्मसमूहान्तहितो घृतादि-तपित-वह्लिरिव तपसां तेजसा श्रतोव उपज्ोभमाना 
तिष्ठति-प्र्थात्‌ सुहृतहुताशन यह विशेष्य है श्लौर भस्मराशिप्रतिछन्ता यह विशेषण है। जो भस्म 
के समूह से ढकी हुई हो उसे “भस्मराशि प्रतिछन्न' कहते हैं । हुताशन का भ्र्थ अ्रग्नि है जो विशेष्य है 
ग्रौर सुहुत का श्रर्थ है भ्रच्छी तरह हवन किया हुआ इस तरह ग्रर्थ विचारणा से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि सुहुत-हुताशन शब्द घृत ग्रादि की आ्राहुतियों से संवृद्ध श्रग्नि का बोधक है । ; 

“तबेणं तेएणं, तवतेयसिरोए/--तपसी, तेजसा, तपस्तेज:श्रिया । यहां पर सूत्रकार ने 
तीन बातों की श्रोर संकेत किया है-तप, तेज, तप एवं तेज की शोभा। सूत्रकार कहते है, कि काली 
देवी आ्रार्या तप से जनित शक्ति के प्रभाव से, तेज के प्रभाव से तथा तप और तेज इन दोनों की 
सम्मिलित शोभा से सुझोभित हो रही थी । 

“पुब्बरत्तावरत्तकाले” पूब॒रात्रापररात्रकाले। इस शब्द के दो भ्र्थ किये जाते हैं पूर्व रात्रि 
और प्रपर रात्रि का मध्य आह रात्रि और रात्रि का अ्रंतिम भाग--पिछली रात । सूत्रकार 
कहते हैं कि आर्या काली को मध्य रात्रि के समय एक विचार झ्राया। मध्य रात्रि का समय बड़ा 


ये 
यथा ग्रगारशकटिका, शुष्कपत्रशकटिका, एरण्डकाध्ठशकटिका गसनकाले किटकिट शब्द करोति, 
तथव श्रस्था; काल्या: आर्याया: शरीरम्‌ उत्थानादिक्रियायामस्थिसंघंषवशात्‌ किटू-किट शब्द करोति ३ 


(वृत्तिकार-पुक्य श्री घासीलाल जी महाराज) 
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शान्त होता है ओर समाधि के लिये भ्रत्यन्त उपयोगी माना गया है। योगी-जन प्रायः इसी समय 
ध्यान किया करते हैं। “जहा खंदयस्स बिता जाव/“--इन पदों का भाव यह है कि भगवती सूत्र में 
वर्णित स्कन्दक मुनि को मध्य रात्रि के समग्र ज॑ंसे विचार उत्पन्न हुआ था उसी प्रकार श्रार्या काली 
देवी के हृदय में भी विचार उत्पन्न हुप्ना । उन्होंने यह अनुभव किया कि तपस्या की झ्राराधना 
के कारण प्रब मैं बहुत दुबंल हो गई हूं, तथापि अ्रभी मैं समर्थ हूं, उठने-बेठने की मेरे में क्षमता है, 
श्रतः प्रब क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कषायों से मुक्त होकर अन्न-जल को त्याग कर 
स्वेदा समाधि में रहना ही श्रेयस्कर है। 


“उद्गाणे कम्मे बले वोरिए/--इन सभी पदों का भ्रथं मूलार्थ में दे दिया गया है। वैसे बल, 
वीय॑, पुछबकार और पुरुषार्थ ये सत्र शब्द समानार्थक प्रतीत होते हैं। “सद्धा धिई संवेगे” इन शब्दों 
के प्रयुक्त करने का उद्देश्य इतना ही प्रतीत होता है कि श्रार्या काली देवी ने बढ़ती हुई शारीरिक 
दुबंलता को देख कर विचार किया कि अब तक मेरा श्रद्धान ठीक है, घैर्य भी ठीक है तथा मेरे मन में 
मोक्ष-प्राप्ति की कामना भी प्रवल है, भविष्य में क्या हो ? यह कौन जानता है, भ्रतः श्रब मुभे 
इस समय का लाभ उठाना चाहिये। सलेखना के द्वारा आत्मा को शुद्ध बनाकर तप की आराधना में 
समय व्यतीत करना चाहिये। 


“संलेहणा-कू सणा-कूसियाएं, भत्तपाण-पडियाइक्खियांए --संलेखना-जोषणाजुष्टाया: भक्तपान- 
प्रत्याच्याता:” यहां पठित संलेखना शब्द दो श्र्थों का बोधक है-- शरीर, कषाय भ्रादि का झोषण 
और अनशन ब्रत से शरीर त्याग का अनुष्ठान । जोपणा का अश्रर्थ है भ्राराधना भौर जुष्ट का प्रर्थ है 
प्राराधित । सलेखना की भ्राराधना करने-वाली नारी 'संलेखना-जोषणा-जुष्टा' और जिस ने प्रन्‍्न 
तथा जल का प्रत्याख्यान कर दिया है उप्ते प्रत्याव्यात-भकक्‍्त-पाना' कहा जाता है। 


ग्रार्या काली देवी को ग्र्ध॑ रात्रि के समय जो विचार उत्पन्न हुआ उसे क्रियात्मक 
रूप देने के लिये उसने अपनी गुरणी महासती जी के चरणों में निवेदन करने 
का जो संकल्प किया है यह उसको विनीतता का ही प्रतीक है | साधक को कोई भी कारें 
करना हो तो उसे सर्व प्रथम अपने गुरुदेव से पूछना चाहिए, क्योंकि गुरुजन भ्रपने विशिष्ट 
ज्ञान के द्वारा भाज्ञा देने में उचित भर अनुचित का जितना भली भांति विचार कर सकते हैं, 
उतना शिष्य नहीं, क्‍योंकि वयोवृद्ध तथा ज्ञानवृद्ध होने से गुरुदेव सूक्ष्म दृष्टि से जो 


गम्भीर चिन्तन कर सकते हैं वह शिष्य की क्षमता से बाहिर होती है। 


उदाहरणार्थ-- शिष्य की श्रोर से यदि गुरुजन से ग्रामरण श्रनशन के लिये निवेदन 
किया जाए तो दीघंदर्शी तथा श्रनुभवी गुरुदेव सर्वप्रथम श्रपने ज्ञान-प्रकाश में यह देखेंगे कि 
प्राज्ञा माँगनेवाले शिष्य का आयुकर्म कितना शेष है? यदि स्वल्प है तो वे भ्राज्ञा दे डालेंगे, 
यदि श्रायु प्रषिक है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, को श्रागे रखकर श्रपना निर्णय देंगे। इस 
तरह गुरुजनों से पूछ कर कार्य करने से लाभ ही लाभ है। 


४१७ थ्री परन्तकृदशाजु सूत्र 
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प्रार्या काली देवी ने महासती प्रार्या चन्दना को सेवा में उपस्थित हो कर क्‍या 
निवेदन किया तथा उन्होंने उत्तर में उसे कया कहा ? आरादि प्रइनों का उत्तर देते हुए 
सूज्कार कहते हैं- 

मूल-इच्छामि ण॑ प्रज्जाशो ! तुब्मेंहू श्रब्मणृण्णाएं समाणीए संलेहणा जांब 
विहरित्ताए ? भ्रहासुहं देवाणुप्पियां ! मां पड़िबंधं करेह । तश्रो कालो श्रज्जा प्रज्ज- 
चंदर्णाएं ग्रब्मणुण्णाया समांणी संलेहणा-भूसणां-भूसिया जाव विहरइ ।सा कालो भ्रज्जा 
प्रज्ज चंदर्णाए भ्रंतिए सामाइयमांइयाईं एक्कारस्स श्रंगाईं भ्रहिज्जित्ता बहुपडिपुण्णाईं 
अ्रदुसंवच्छराइं सामण्णपरियाग पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए प्रप्पाणं भूसेताए सद्ठि 
भत्ताइं भ्रणसणाएं छेदेत्ता जस्सह्वाएं कोर्‌इ नग्गभावे जाव चरिमुस्सासनोसासेहि 
सिद्धा । निक्‍्लेबो । 





छाया--च्छामि हे प्रार्या: ! युष्माभिरम्यनुज्ञाता सती संलेखना यावत्‌ विहतु म्‌। यथासुल्ल 
देवानुप्रिये ! मा प्रतिबधं कुरु। ततः काली प्रार्या श्रायंचन्दनया भ्रम्पनुज्ञाता सती संलेखना-जोषणा-जुष्टा 
यावद्‌ ब्रिहरति । सा फालो क्षार्या भ्रा्यचन्दताया श्रन्तिके सामायिकादीनि एकादश अप्रंगानि प्रधोत्य 
बहुप्रतिपूर्णान्‌ अ्रष्टसंवत्सरान्‌ श्रामण्यपर्यायं पालय्रित्वा मासिक्या संलेखनया ग्रात्मानं जोषयित्वा 
घष्टि भकताति झनशनया छित्वा यदर्थाव क्रियते नग्तभाव: यावच्चरमोच्छु बासनि:उवासे: 
सिद्धा। निक्षेप: । 


पदार्थ--प्रज्ञा्रो ! --है आयें !; इच्छामि णं-मेरी ध्च्छा है। तुब्मेहि-ग्राप की; 
प्रब्भणुण्णाए समाणीए-आ्ाज्ञा हो जाने पर; संलेहणा-मंखेखना (ग्रनणन मे बरीर त्याग 
का भ्रनुष्ठान, संधारा)। जावब-यावत्‌ अन्नजल का परित्याग करके, मृत्यु की झाकाक्षा न 
करती हुई। विहृरित्तए--विहरण करू; देवाणुप्पिया (-हे भद्र ! श्रहासुहं-डंसे तम्दारी 
प्रात्मा को सुख हो वैसे करो, परन्तु; पडिबंधं--प्रतिबन्‍्ध-प्रमाद; मा करेह-मत करो; तश्रो 
“उस के भ्रनन्तर; काली भ्रज्जा-प्रार्या काली देवी; श्रज्ज चंदणाए--प्रार्या चन्दना (चंदन बाला ) 
के द्वारा; प्रव्भणुण्णाया समाणो-ग्राज्ञा प्राप्त हो जाने पर; सलेहणा - कृषणा-ऋू्सि--संलेखना 
(संथारा) की आराधना करके; जावब-अन्न जल के परित्याग के साथ मृत्यु को भ्राकाक्षा न करती 
हुई; विहरति--समय व्यतीत करने लगी; सा--वह; काली प्रज्जा--प्रार्या काली देवी; भ्रज्ज 
चंदणाए--आार्या चन्दना के; झंतिए-पास सासाइयमाइयाइ--सामायिक (आचारांग ै त्र) है 
श्रादि में जिनके ऐसे; एक्‍्कारस भ्रंगाईं-ग्या रह अ्रगों का ; प्रहिज्जित्ता-प्रध्ययन करके: बप डि 
पृण्णाइं--बहु प्रतिपूर्ण-पूरे; झ्रट्ठसंवच्छराइं--प्राठ वर्ष; साम्ण्ण-परिया्ं “साधु वृत्ति; 'वारनिशा 
“पाल कर; सासियाएं-एक मास की; संलेहणाए--संलेखना (संथारे) से; ्रष्पाणं--प्रपनी 
आत्मा को; भूसेत्ता--प्राराधित करके; श्रणलणाए-अनशन (उपवास) के द्वारा --अ्र्थात्‌ 
कु 
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संलेखना से झ्रपनी प्रात्मा को मोक्षमार्ग के अनुकूल बना कर; सट्ठिभताइं--धाठ भोजन: छेदेत्ता 
--छोड़ कर; जस्सदृठाए--जिस उह्े श्य के लिये; नम्धभावं--नग्नभाव--साधु जीवन भ्रंगीकार किया 
था; जाव-यावत्‌ उसको सिद्धि करके; थरिम॒स्सास-नोसासेहि-भ्रन्तिम श्वास के साथ ही; 
सिद्धां-सिद्ध हो गई, निक्‍लेबो-अध्ययन के निक्षेप उपसंहार-वाक्य भ्र्थात्‌ समाप्ति-वाक्य की 
कल्पसा कर लेना । 

मूलाथं--आर्या काली देवी अपनी गुरुणी महासती श्रार्या चन्दना से निवेदन करने 
लगी कि आयें ! यदि आप आज्ञा दें तो मेरी इच्छा है कि संलेखना (आमरण अनशन) 
की आराधना द्वारा प्रन्न जल का परित्याग करके मृत्यु की श्राकांक्षा न करती हुई, 
अपने जीवन को व्यतीत करूं । 


ग्रार्या काली देवी की विनीत प्रार्थना सुनकर महासतो आर्य चन्दना ने कहा- 
भद्र ! जैसे तुम्हारी श्रात्मा को सुख हो बसे करो, पर शुभ कार्यों में प्रमाद नहीं करना 
चाहिए । 


महासती ग्रार्या चन्दना की ओर से आ्राज्ञा मिल जाने के ग्नन्तर प्रार्या कालो 
देवी ने सलेखना (संथारा ) अ्ंगोकार करके अन्त-जल का परित्याग कर दिया और 
मृत्यु की आकांक्षा न करती हुई जीवन व्यतीत करने लगी । 


ग्रार्या काली ने महासती आर्या चन्दरना के पास सामायिक (आवचारांग) आदि 
ग्यारह अंग शास्त्रों का अ्रध्ययन किया। पूरे झाठ वर्ष तक संयम का पालन किया, एक 
मास को संलेखता से अपने को मोक्षमार्ग के ग्रनुकूल बनाया । श्रनशन के द्वारा साठ 
भोजनों का परित्याग करके जिस उदंश्य के लिये साध्वी बनी थी उस उदय को 
श्र्थात्‌ सिद्ध-पद को अ्रंतिम श्वासोच्छवास के साथ प्राप्त कर लिया । 


अंतगड़ सूत्र के ग्रष्टम वर्ग का प्रथम अध्ययन सुनाकर श्राय॑ सुधर्मा स्वामी अपने 
शिष्य जम्बू अनगार से कहने लगे-कि हे जम्बू ! यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान 
महावीर ने अंतगड़ सूत्रीय अ्रप्टम वर्ग के प्रथम अध्ययन का यह भ्रर्थ प्रतिपादन 
किया है । 

ब्याग्या-प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि श्रार्या काली देवी ने मध्य रात्रि के समय शभ्रामरण 


अनशन करके ग्रन्न पानी के परित्याग कर देने का जो संकल्प किया था, उसो संकल्प को ब्रपनो 
गुरुणी चन्दनबाला के चरणों में निवेदन किया झर उसको क्रियात्मक रूप देमे के लिये प्राज्ञा प्राष्त 
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करने की इच्छा प्रकट की । परम कृपाल गुरुणीश्री ने आ्रार्या काली को स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा 
कि हे भद्दे ! तुम्हारा विचार बहुत श्रेष्ठ है, परम साध्य निर्वाणपद की साधना ऐसे आध्यात्मिक 
झनुष्ठानों से ही सम्पन्‍त हो सकती है, परन्तु ऐसे पवित्र श्रनुष्ठानों की झ्राराधना में विलंब नहीं करना 
आहिये | ऐसे काम तो प्रमाद छोड़कर शीघ्र सम्पन्न कर देने चाहियें। महासती आर्या चन्दना की 
स्वीकृति मिलते हो झ्रार्या काली ने संलेखना--संथारे का प्रनुष्ठान आरंभ कर दिया, भ्रन्न-जल का 
परित्याग करके वह प्रात्मचिन्तन में संलरन हो गई। यह सव कुछ करने पर भी वह मृत्युसे कभी 
भयभीत नहीं हुई और न ही मृत्यु की कभी भ्राकांक्षा की । 


थ्रार्या काली ने ११ अंगों का श्रध्ययन किया, श्राठ वर्षो तक संयम साधना की, एक मास का 
संथारा किया, ६० भोजनों का त्याग करके उसने अपनी आ्रात्मा को मोक्ष-मार्ग के श्रनुकुल बनाया 
जिस उद्देश्य के लिये उसने मोहमाया के बंधन तोड़ कर साधुवृत्ति अंगीकार की थी, भ्रहिसा संयम 
तप की कल्मषहारिणी पवित्र त्रिवेणी में गोते लगा कर उस उद्देश्य को पूर्ण बनाया और अंत में सिद्ध 
गति में जा विराजमान हुई । 


“संलेहणा जांव विहरत्तए” यहां पठित जाव पद भूसशा-भूसियाए भत्तपांणपडियाहक्खियाए 
काल झणवकंजमाणीए” इन पदों का संसूचक है | इनका ग्रर्थ गत सूत्र मे किया जा चुका है। तथा 
“ऋूसिया जाब बिहरइ” यहां का जाव पद “भत्त-पाण-पड़ियाइक्खियां काल श्रणवकंलमाणो” इन 
पदों का बोधक है। श्र पहले की तरह जान लेना । “सामाइयमाइयाई एक्कारस अ्ंगाईं --का भ्र्थ है 
सामायिक प्रादि ग्यारह अंग-शास्त्र । ग्रार्या काली देवी ने अपनी गुरुणी महासती चन्दन बाला से 
ग्यारह श्रंग शास्त्रों का अध्ययन किया। ग्यारह अंगों मे पहला अंग-शास्त्र झ्राचारांग सूत्र है। 
प्राचारांग सूत्र को सामायिक भी कहते है , इसीलिये प्रस्तुत सूत्र में सृत्रकार ने सामायिक शब्द 
का प्रयोग किया है। 


श्रार्या काली ने भ्रपती गुरुणी से ग्यारह पंग-शास्त्रों का अ्रध्ययन किया, इस कथन से यह 
बात भी प्रकार प्रमाणित हो जाती है कि जिस प्रकार साधु को अंग शास्त्र पढ़ने का अधिकार है 
उसी प्रकार साध्वी को भी है। साध्वियां पी साधुओ्रों की तरह अंग शास्त्र पढ़ सकती हैं। इसके 
अतिरिक्त काली देवी की जीवनी से यह भी सिद्ध हो जाता है कि परमकल्याण रूप निर्वापपद की 
प्राष्ति में साधु श्रौर साध्वी दोनों को समानाधिकार है। 


व्यवहार सूत्र के दसवें उद्देश्यक में साथु-साध्वी के पाठय क्रम का वर्णन क्रिया गया है | वहां 
लिखा है कि दस वर्ष को दीक्षावाला साधु व्यास्या प्रज्ञप्ति ( भगवती) सूत्र पड़ सकता है, इससे बह 
का नहीं, परन्तु यहां पर श्राठ वर्ष की संयम पर्याय में ग्यारह अंगों के भ्रध्ययन का निर्देश ह है। काली 
देवी की दीक्षा श्राठ वर्ष की थी उसने ग्यारह अंग पढ़े | ऐसी दशा में यह प्रशत होना स्वाभाविक है 


कि व्यवहार सूत्रानुसतार काली देवी ने श्रंग- , ं 
का अध्ययन क्यों के ? 7आास्त्र पढ़ने की अधिकारिणी न होते हुए भी अंग-शास्त्र 
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उत्तर में निवेदन है कि स्थानांग भगवती श्रादि सूत्रों में पांच व्यवहार बतलाए गए हैं। मोक्ष- 
अभिलाषी प्रात्माओं की प्रवृत्ति भौर निवृत्ति एवं तत्कारणक ज्ञान विशेष को व्यवहार कहते हैं। ये 
पांच हैं, वे इस प्रकार हैं-- 


१. “झागमध्यवहार-केवल ज्ञान, मनःपरवज्ञान, भश्रवधिज्ञान, चौदह पूर्व, दश पूर्व और 
नव पूर्व का अ्रध्यवन आगम कहलाता है । श्रागम से प्रवर्तित प्रवृत्ति एवं निवृत्ति रूप व्यवहार 
को प्रागम-व्य वहार कहते हैं । 


२. श्रुतव्यवहार--भ्राचार प्रकल्पादि ज्ञानश्रृत है, इससे किया जानेवाला व्यवहार श्रुत 
व्यवहार है। नव-दश औ्ौर चौदह पूर्व का ज्ञान भी श्रुतरूप है, परन्तु अतीन्द्रिय अर्थ विषयक 
विशिष्ट ज्ञान का कारण होने से उक्त ज्ञान अ्तिशयवाला है, अत: वह ग्रागम रूप माना 
गया है| 

३. श्राज्ञा-व्यवहार--दो गीतार्थ साधु एक दूसरे से अलग भिन्‍्न-भिन्‍न प्रदेशों में रह 
हों श्रौर शरीर क्षोण हो जाने से वह विहार में असमर्थ हों उनमें से किसी एक को 
प्रायश्चित्त आने पर वह मुनि योग्य गीताथ शिष्य के अभाव में मति और घारणा में 
प्रकुशल प्रगीतार्थ शिष्य को प्रागम की सांकेतिक गूढ़ भाषा में श्रपने भ्रतिचार-दोष कहकर 
या लिखकर उसे अन्य गीतार्थ मुनि के पास भेजता है पश्रौर उस के द्वारा आलोचना करता है। 
गृढ़ भाषा में कही हुई झ्लालोचता सुनकर वे गीतार्थ द्वव्य-क्षेत्रकाल-भाव-संहनन, घैंयेँ और 
बलादि का विचार कर स्वय वहां ग्राते है, ग्रथवा योग्य गीतार्थ शिष्प को समझा कर भेजते हैं। 
यदि वंसे शिष्य का भी उनके पास योग न हो तो श्रालोचना का संदेश लानेवाले के द्वारा ही गूढ़ 
ग्रथ में अतिचार की शुद्धि अर्थात्‌ प्रायश्चित्त देते हैं तो यह श्राज्ञा-व्यवहार है । 

४. घारणा-व्यवहार--किसी गीतार्थ संविज्ञ मुनि ने द्रव्य-क्षेत्रकाल एवं भाव की अपेक्षा जिस 
प्रपराध में जो प्रायश्चित्त दिया है उसकी घारणा से वेसे अपराध में प्रायश्चित्त का प्रयोग करना 
धारणा-व्यवहार है। 

भू, जीत-व्यवहार-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव पुरुष प्रतिसिवना का और संहनन, धृति श्रादि की 
हानि का विचार कर जो प्रायश्चित्त दिया जाता है वह जीत-व्यवहार है। 

व्यवहार सूत्र में जो दश वर्ष के दीक्षित मु्ति को सूत्र पढ़ाने का विधान किया गया है का प्राय 
दिचत्त सूत्र-व्यवहार को लेकर लिखा गया है । झागम व्यवहार को लेकर चलनेवाले महापुरुषों पर यह 
विघान लागू नहीं होता | झ्रागम-ण्यवहारी जो करते हैं उसे उचित ही माना जाता है उनके किसी 
व्यवहार में भ्रनौचित्य के लिये कोई स्थान नहीं होता । 


काली देवी के सम्बन्ध में ग्राठ वर्षों की दीक्षा-पयार्य में अंग-शास्त्र पढ़ने का उल्लेख मिलता 
है, परन्तु धन्य भ्रगगार के सम्बन्ध में तो लिखा है कि उन्होंने नौ मास की दीक्षा-पयायें में अं ग- 
शास्त्र पढ़े । इस से स्पष्ट है कि श्रागम-व्यवहार के सामने सूत्र-व्यवहार नगण्य है। इसी दृष्टि से 
व्यास्या प्रज्ञप्ति स्थानांग और व्यवहार सूत्र में लिखा है--प्रागम बलिया समणा निग्गंया। 


४ श्री अन्तकृ हृशा जे सूत्र 
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इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि-- व्यवहार सूत्र के अनुसार का 
दीक्षित साधु को प्रंग पढाए जाते हैं”, पर यह विधान आगम-व्यवहारवाले मुनियों पर लागू 
नहीं होता । 

भ्रार्या काली देवी का शरीर जब अस्थिपंजर मात्र शेष रह गया तब उसके द्वारा प्रंग-शास्त्रों 
का अभ्रध्ययन कुछ विचारणीय सा ही प्रतीत होता है । 

इसके अतिरिक्त, इस अध्ययन के प्रारम्भ में ग्रंगश्ञास्त्रों के श्रध्ययन का उल्लेख किया 
जा चुका है, फिर दूसरी बार प्रंगशास्त्र के अध्ययन के उल्लेख का क्या उद्देश्य है? उत्तर 
में निवेदन है कि शास्त्र में स्वाध्याय के पांच प्रकार लिखे गए हैं, इनमें एक प्रकार परिवतंना 
है। परिवर्तना का भ्रर्थ है-- पठित शास्त्र की पुनरावृत्ति करना । महासती काली ने पूर्व 
तो अंग शास्त्रों का अध्ययन किया था, परन्तु लप साधना काल में वह महासती चन्दनबाला 
की सेवा में उनकी विशेष रूप से परिवर्तता कर रही थी। इसी परिवतेना को सूृत्रकार 
ने उक्त पाठ से संसूचित किया है। रही दुर्बलता की बात, इस के सम्बन्ध में इतना हो 
निवेदन है कि जहां शास्त्र-स्वाध्याय को सच्ची लगन हो, वहां शरोरगत दुर्बलता का कोई 
महत्त्व नहीं रहता। 

“सासियाएं संलेहणाएं श्रप्पाणं भूसेत्ता सदिठिभत्ताईं श्रणसणाएं छेदेता--” का प्र 
है प्रार्या काली देवी को सलेखना एक मास चलो, एक मास की सलेखना से उसने अपनी 
प्रात्मा को--भूसेत्ता-मोक्ष मार्ग के अनुकूल बनाकर भ्रपनी आत्मा का कल्याण किया । महीने में 
उसने ६० भोजनों का परित्याग किया । ६० भोजनों के उल्लेख का अर्थ--महीना २६ दिन का था । 

“निक्‍्खेबश्नो/-का अर्थ है--निक्षेप । निक्षेष उपसंहार या समाप्ति-वाक्य को कडते है। 
शास्त्रीय भाषा में उपसहार-वाक्य इस प्रकार है--एवं खलु जंबू ! समणेण भगबया गहावोरेणं जाव- 
सपत्तण छट्‌ठमस्स श्रगस्स अन्तगड़दसाणं अ्रट्ठमस्स वग्गस्स पढमस्स ग्रज्मयणस्स श्रयमट्ठे पण्णत्ते, 
प्र्थात्‌ हे जंबू ! मोक्ष सम्प्राप्त-अमण भगवान महावीर स्वामी ने ग्राठवें अंग अन्तक्ृदृशाड़र के 
भ्राठवें वर्ग के प्रथम अध्ययन का यह श्रर्थ प्रतिपादन किया है । 

, अस्तुत अध्ययन में झ्रार्या काली देवी का वर्णव किया गया है। यह राजगृह नरेश श्रेणिक 
को घर्मपत्नी थी तथा चम्पानरेश कूणिक की लघुमाता थी । यौवन प्रवस्था में त्याग और वैराग्य 
की भावना के साथ इन्होंने भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा अंगीकार की थी। जिस निष्ठा के 
साथ ये दीक्षित हुई थी, भ्रन्त तक इन्होने उस निष्ठा को बनाये रखा । उसने रलावनी जैसे विश्ञाल 
तप की आराधना करके नारी-जगत के सामने एक आदर्श उपस्थित कर दिया कि यदि किसी बहन 
को आभूषण धारण करने की लालसा हो तो उसे तप के आभूषण पहिनने चाहिए । इससे शा 
का अृ गार होगा प्रोर साथ में जीवन का उद्धार भी हो जायेगा। 


॥ प्रथम श्रध्ययन सम्पुर्ण ॥ 


द्वितीय श्रध्ययन 


झब सूत्रकार दूसरे अध्ययन का श्रारम्भ करते हुए कहते हैं-- 


मूल-- उक्खेवशो । एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपां नाम 
णयरी । पुण्णभददे चेइए | कोणिए राया । तत्थ ण॑ सेणियस्स रण्णो सज्जा कोणियस्स 
रण्णो चुल्लमाउया सुकाली नाम देवों होत्था। जहा काली तहा सुकालो वि 
णिक्खंता जाव बहुहि चउत्य जाव श्रप्पाणं मावेमाणी बिहरइ। 


तए ण॑ सा सुकालो श्रज्जा श्रण्यया कयाईं जेणेव श्रज्जचंदणा अज्जा 
जांच इच्छामि णं श्रज्जाशो ! तुब्मेह अ्रब्मणण्णाया समाणी कणगावलि तबो- 
कम्म॑ उवसंपज्जित्ताण॑ विहरित्तए । एवं जहा रघणावबलोी तहा कणगावली बि, 
नवर॑ तिसु ठाणेसु श्रट्ठमाइं करेइ जहा रमणावलोए छट॒ठाईं, एक्काए परिवाडोए 
संवच्छरो पचमासा बारस दिवसा सेसं तहेब। नव वासा परियाश्रो जाव सिद्धा । 


छाया--उत्क्षेप: ! एवं खलु जम्बू ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये चम्पा नॉम्नोी नगरी। पूर्णभद् 
चेत्थम्‌ । कृणिको राजा, तत्र श्रेणिकस्प राज्ञों भार्या कृणिकस्प राज्ञः क्षुल्लमातां सुकाली नाम देवों 
श्रासीत्‌ । यथा कालो तथा सुकाल्यपि निष्क्रान्ता, यावद्‌ बहुभिश्चतुर्थ यावद्‌ झात्मानं भावयस्तों 
बिहरति । 

ततः सा सुकालो श्रार्या श्रन्यदा कदाचित्‌ यज्नेव झ्रायंचंदना श्रार्या यावविच्छामि श्रार्यें ! 
युष्माभिरम्पनुज्ञाता सती कनकावलो तपःकर्म उपसंवद्य विहर्तुम । एवं यथा रत्नावली तथा 
कनकावल्यपि नवरं त्रिषु स्थानेषु श्रष्टमानि करोति, यथा रत्नावल्यां षष्ठानि एकस्यां परि- 
पाटधां संवत्सर: पंचमासा: द्वादश दिवसाः: शेबस्तथंव, नव वर्षाणि पर्यायो यावत्‌ सिद्धा । 


पदार्थ--उक्लेबो-- इस द्वितीय अध्ययन का उत्क्षेप-प्रस्तावना-वाक्यकल्पित कर लेना। 
एवं--खलु, जम्बू ! इस प्रकार । निश्चर्याथक है। है जम्बू! तेणं कालेण॑_ तेण॑ समएणं--उस काल 
तथा उस समय; चंपा नाम णयरी-चम्पा नामक नगरी थी; पुण्णभददे चेइए--पूर्ण भद्र नामक 
चैत्य-उद्यान था । कोणिए राया-कोणिक राजा; तत्थ णं--वहां पर; सेणियस्स रण्णो-- 
श्रेणिक राजा की; भज्जा--धर्ंपत्ती; कोणियस्स रण्णो--कोणिक राजा को; चुल्लभाउथा 
-लघु माता; सुकाली नाम देवों होत्या--सुकाली नाम की देवी थी; जहा कालो, तहा 


४3१६ श्री भ्रन्तकृहशा रु सूत्र 





व »-ऑअ्ंखलख्लजिलिल फल जज 





अन्त अत5 5 >> >> ऑन्‍अनस ऑओलभ 5 


सुकाली बि--जिस प्रकार काली देवी उसो प्रकार सुकाली देवी भो; णिक्खंता--दोक्षित 
हुई; जाव-यावत्‌ू-उस देवी ने; बहूहि-अनेक; चउत्थ-चतुर्थ' (उपवास); जाब-यावत्‌ 
“-बैले-तेले, चौले झ्रादि तप के द्वारा; श्रप्पाणं भावेमाणी-पग्रपनो आत्मा को भावित करती 
हुई; बिहरह्द--विचरण करने लगी। 

तए णं--उस के ग्रनन्तर; सा सुकाली भ्रज्जा-वह भ्रार्या सुकाली देवी; श्रण्णया कयाई-- 
किसी अन्य समय; जेणेब--जहां पर; श्रज्जाचंदणा-प्राय चन्दना (चन्दनबाला); प्रज्जा-- 
शार्या थी, वहाँ पर आई; जाव-यावत्‌--उस को वन्दना नमस्कार करने के ग्रनन्तर कहने लगी 
झज्जाशो !--हे प्राय; तुब्मेहि-आप के द्वारा; अ्रभणण्णाया समाणो-प्राज्ञा प्राप्त होने पर; 
कणगावलो तवबोकम्मं--ऋकनतकावली नामक तपःकर्मरूप अनुष्ठान को; उवबसंपज्जित्ताणं--धारण 
करके; बिहरित्तए--विहरण करना; इच्छामि-चाहती हूं, एवं जहा--इस प्रकार जेसे; रयणा- 
बली--रत्नावली तप है; तहां कणगावली वि--बैसे कनकावली तप भो है; णवरं-अन्तर केवल 
इतना है; जहा--जिस रत्नावली तपसे कालो देवी ने; तिसु ठाणेसु-- तीनों स्थानों पर; छुट॒ठाईं 
“बेले किए थे वेसे इस तप में बेलेन करके देवी सुकाली; श्रट्ठमाइं-तेले; करेइ--करती है 
(कनकावलोी तप की ); एक्काए परिवांडीए--एक परिपाटी में; संबच्छरो-एक वर्ष; पंच मासा-- 
पांच मास, बारस दिवसा--१२ दिन लगे; सेसं तहेब--शेष वर्णन काली देवी की तरह जानना; 
तवब-तो; वासा परियाग्रो--वर्ष दीक्षा पाली; जाव-यावत्‌-सब कर्मो का क्षय करके; सिद्धा-- 
सिद्ध बन गई। 

मूलार्थ-अन्तगड़ सूत्र के आठवें वर्ग के प्रथम अध्ययन का भर्थ सुनने के ग्रनन्तर 
जम्बू अनगार आर्य सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे कि-हे भगवन ! मोक्ष सम्प्राप्त 
भगवान महावीर ने अन्तगड़ सूत्रीय ग्रष्टम वर्ग के द्वितीय अ्रध्ययन का जो अर्थ बताया 
है वह सुनाने की कृपा करें। 

आये जब श्रनगार की बिनती सुन कर प्रार्य सुधर्मा स्वामी आठवें वर्ग के द्वितीय 
प्रध्ययन का का सुनातै हुए कहने लगे कि हे जम्वू ! उस काल तथा उस समय चम्पा 
नाम की नगरी थी। उस के बाहिर पूर्णभद्र नाम का एक उद्यान था, महाराजा कौणिक 
हक किया करते थे । वहां पर महाराजा श्रणिक की धर्मपत्नी तथा कौणिक राजा 

लघुमाता शडली नाम की देवी थी। जिस प्रकार काली देवी दीक्षित हो गई थी 

उसी प्रकार सुकाली देवी भो दीक्षित हो गई। सुकाली देवी ने श्रमण भगवान 


महावीर के चरणों में दीक्षित होकर ग्राचारांग आदि ग्यारह अंग पढ़े और ब्रत बेले 
् है 


तेले एवं चौने ्रादि तपस्याओं के त् ५ 
+ द तपर द्वारा ग्रपनी आत्मा को भावित करती 5 
करन लगी! बत करती हुई वह विचरण 


आाठवां वर्ग ४१७ 








एक दिन सुकाली देवी महासती भ्रार्या चंदना के चरणों में उपस्थित हुई, वह 
बंदन नमस्कार करने के अ्रनन्तर उनसे निवेदन करने लगी कि है भ्रा्यें ! यदि प्राप 
श्राज्ञा प्रदान करें तो मेरी इच्छा है कि मैं कनकाबलो तप को झाराधना करूं। श्रार्या 
सुकाली देवी की विनती सुनकर चन्दनबाला बोली- भद्दे ! जेंसे तुम्हारी श्रात्मा को 
सुख हो वैसा करो शुभ कार्य में प्रमाद मत करो । 

महासती श्रार्या चन्दना की प्राज्ञा प्राप्त कर लेने पर आर्यासुकाली देवी ने 
कनकावलो तप का प्रनुष्ठान आरंभ कर दिया ।.कनकावली का आराधन भो रत्नावली 
तप की तरह किया जाता है, अ्रन्तर इतना है कि रत्नावली तप के तीन ठिकानों में श्राठ 
बेले किए जाते हैं, परन्तु कककावली तप के तीनों ठिकानों में सुकाली देवी ने श्राठ तेले 
किए । कनकावली तप की चार परिपाटियां होती हैं। प्रथम परिपाटी में एक वर्ष पांच 
मास १२ दिन लगते हैं। शेष समस्त वर्णन रत्नावली तप के समान जानना चाहिये । 
आर्या सुकाली ने नौ वर्ष दीक्षा का पालन किया और भ्रन्त में जन्म-मरण समाप्त करके 
सिद्ध हो गई । 

व्यास्या--भ्रस्तुत द्वितीय प्रध्ययन में महासती सुकाली देवी के जीवन का वर्णन किया गया 
है । यह चम्पा नरेश श्रेणिक की धर्मपत्नी थी। इनका पुत्र भी युद्ध में मारा गया था, उसोके वियोग 
में यह भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित हो गई थी । दीक्षित हो जाने के श्रनन्तर इन्होंने ग्यारह 
भ्ंगों का श्रध्ययन किया । शास्त्रीय ज्ञानालोक से श्रालोकित हो जाने के साथ-साथ इन्होंने तपस्या का 
भी प्राराधन किया,ब्रत बेले,तेले, चौले ग्रादि द्वारा अभ्रपनी श्रात्मा को शुद्ध बनाया | कनकावली तप की 
झ्राराधना द्वारा इन्होंने अपने जीवन को तपोमय बना डाला । अन्त में नौ वर्षों की संयम-साधना 
निविध्न सम्पन्न करके ये मुक्ति-बाम में जा विराजीं । 


“उक्वेबधो --का प्रथे हैं-- उत्क्षेप । उत्क्षेप प्रस्तावना या आरंभ-वाक्य को कहते हैं। शास्त्रीय 
भाषा में प्रस्तुत द्वितीय अ्रध्ययन की प्रस्तावना इस प्रकार है-- 

जइ गण॑ भंते ! समरणण जाव संपत्तेण प्रट्ठमस्स अंगस्स ध्रट्ठमस्स वरगस्स पढमस्स झ्रज्कूपणस्स 
प्रयमट्ठे पण्णत्त, वोच्चर्स ण॑ भंते ! भ्रज्कयणस्स समणेणं जाव संपरतेणं के प्ट्ठे पण्णसे ? इस पाठ 
का भावार्थ मूलार्थ में लिखा जा चुका है। 

“बुल्लमाउया/-- शब्द का भ्रर्थ पीछे पृष्ठ ३६२ पर लिखा जा चुका है। “जहा कालो तहा 
सुकाली वि लिक्‍्लंता-यथा कालो तथा सुकाल्यपिनिष्कान्ता, कालोबत्‌ सुकाली देव्यपि परि- 
ब्रजिता-भर्थात्‌ काली देवी ने जिस प्रकार संसार की मोह-माया को ठुकरा कर दीक्षा भंगीकार को 
थी, ठीक उसी प्रकार सुकाली देवी ने भी दीक्षा ग्रहण कर साधुत्व का पालन किया । 


४१८ श्री प्रन्तकृदशाजु पृत्र 











“निक्‍्खंता जाव बहुहि -यहां पठित जाब पद दीक्षित होने के अनन्तर श्रार्या सुकाली देवी 
ते आचारांग सूत्र आदि ग्यारह अंग पढ़े, इत भावों का परिचायक है । 

“चउत्य जाव श्प्पाणं”--यहां पठित जाव छुट्ठट्ठम-दसम-दुवालसेहि मासद्ध-मांसलम्ण हि 
विविहेहि तबोकस्मेहैं”! इस पाठ का बोधक है। इसका प्रर्थ पीछे पृष्ठ पर लिखा जा 
चुका है । 


तपस्या काल [पे परिषाटो का काल. १ बर्बें, ५ मास, १२ दिन 


घार परिषाटी का काल. ५ बर्ब, £ सास, १८ दिन 

के बिन ।धआ परिषाटी के तपोदिन १ बर्थ, २ मास, १४ विन कनकावली 
आर परिपाटो के तपोदित ४ बे, £ सास, २६ दिन स्थापना-यम्त्र 
एक परिषाटी के पारणे द्दद 
जार परिवाटी के पारणे ३५२ 





“प्रज्ञा जाब इच्छामि -यहां पठित जाब पद तेणे 
पदों है णंव उबागया उवागच्छित्ता हे | 
इन पदों का परिचायक है, प्रर्थ स्पष्ट हो है। ” उवागच्छिता एवं बयासी 


धाठवां वर्ग ४१९ 
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“क्णगावलोसबोकस्सं !--का प्र्थ है -- कनकावलो नामक तप । सुवर्णमय सणिरूप शभ्राभरण 
विश्वेष का नाम कतकावली है । जैसे सुर्वंगमय मणियों का हार बहुमूल्य होता है,तथा झ्राभूषण रूप होने 
पे शरीर की शोभा का संवर्धक होता है। बसे ही कनकावली तप झाचरण में कठिनतर होता है तथा 
प्रात्मा में विशुद्धि और निर्मेलता का सम्पादन करता हुप्रा प्रन्त:करण को सुशोभित करने की महान 
सामथ्यं रखता है। कनकावली तप और रत्नावली तप में इतना हो भेद है कि रत्नावली में जहां 
झ्ाठ बेले तथा ३४ बेले किये जाते हैं वहां कनकावली तप में ग्राठ तेले श्नौर ३४ तेले किये जाते हैं । थेंष 
तप के दिन बराबर है, पारणे में भी समानता है। कतकावलो तप की एक परियाटी में एक वर्ष पाँच 
मास १२ दिन लगते हैं, इस प्रकार चारों परिपाटियों के ५ वर्ष & मास और १८ दिन होते हैं। 
कनकावली की प्रथम परिपाटी की रूपरेखा पूर्वप्रदर्शित यंत्र द्वारा स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। 

“जहा रमणावली तहा कनकावली बि--यथा रत्नावली तथा कनकावलो प्रपि, रत्नावलो 
तपः:सदुध्ध कनकावलो तपो5षि विज्ेयम्‌--प्र्थात्‌ जिस प्रकार रत्नावली तप का वर्णन किया गया 
है, उसी प्रकार कनकावली तप का वर्णन भी समझ लेना चाहिये । जैसे रत्नावली की प्रथम परिपाटी 
के पारणे में दूध श्रादि सब विगयों का सेवन किया जाता है वेसे हो कनकावली की प्रथम परिपाटी 
के पारण में दूध झ्रादि का ग्रहण होता है। इसी प्रकार भ्रगलो परिपाटियों के पारणे के सम्बन्ध में 
भी कल्पना कर लेनी चाहिये । 

रत्नावली श्रौर कनकावली दोनों में जो ग्न्तर है उस को सूत्रकार ने “णबरं तिसु ठाणेसु 
प्रट्ठमाई करेह्ठ, जहा रमणावलीए छट॒ठाईं” इन पदों से प्रभिव्यक्त कर दिया है| इनका भ्र्थ है-- 
रत्नावली तप के तीन स्थानों में वेले किये जाते हैं, परन्तु कतकावली तप के तीन स्थानों में तेले करने 
होते हैं। रत्नावली तप में एक स्थान पर आठ बेले, दूसरे पर ३४ बेले तथा तीसरे स्थान पर फिर 
ग्राठ बेले किये जाते हैं। सूत्रकार कहते हैं कि इन्हीं तीन स्थानों पर कनकावली तप में ८ तेले ३४ 
तेले तथा फिर ग्राठ तेले करने पड़ते हैं। यही दोनों में भ्रन्तर है । 

“एक्काए परिवाडीए संबच्छरों पंच मासा बारस दिवसा'--का प्र्थ है--कनकावली तप को 
प्रथम परिपाटी में एक वर्ष ५ मास भौर १२ दिन लगते हैं ।* यहां इस बात का ध्यान रखना चाहिये 
कि यह दिनों की संख्या वर्ष के ३६० तथा मास के ३० दिन मान कर ठीक बंठतो है, श्रन्यथा नहीं । 

“सेसं तहेब --का अर्थ है--शेष वर्णन ग्रार्या काली देवी के समान जानना चाहिये । रत्नावली 
तप की आराधना करने के अ्रनन्तर आार्या काली देवी ने मध्यरात्रि में घर्म-जागरण करते समय 
संलेखना की आराधना करके अन्न जल के परित्याग के साथ जीवन व्यतीत करने का जैसे संकल्प 
किया था वैसे ही श्रार्या सुकाली देवो ने कनकावली तप की प्राराधना करने के श्रनन्तर एक दिन 
मध्यरात्रि में संलेलना की आराधना द्वारा भ्रस्त-जल का परित्याग करके जीवन का शेष काल व्यतीत 
करने का निश्चय किया। 





श्रद्ध य पूज्य श्री घासीलाल जी महाराज भपने पग्रन्तगडसूज में कनकावली तप की प्रथम परिपाटी के 
एक वर्ष ५ मास अ्ठारह दिन मानते हैं। “एक्काए परिवाडोए संवच्छरो पंच मासा, भ्रहठारस्स दिदसा-- 
समझ नहीं सके कि यह किस प्राधार पर लिखा गया है ? 


४३० - श्री भ्रन्तकैदशाऊु सूँत्रं 
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शन्कामकभकमाककाा 


"जञाब सिद्धा --यहां पठित जञाव पद--निर्वाण पद प्राप्त करने से पूर्व प्रार्या सुकाली ने 
प्रपनी प्रात्मा को मोक्ष-मार्ग के अनुकूल बनाया । अनशन करके भ्रमुक संख्या में भोजन छोड़े, श्रतः 
जिस ध्येय को लेकर साधु-जीवन भ्रंगीकार किया था उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त की भर भ्रन्तिम 
श्वासोच्छ वास के साथ सम्पूर्ण कर्म क्षय करके निष्कर्मता प्राप्त की--भ्रादि भावों का परिचायक है । 

प्रस्तुत द्वितीयाध्ययन में वणित सकाली देवी के जीवन का परिशीलन करने से यह भली 
भांति प्रमाणित हो जाता हैं कि प्रात्म-शुद्धि का मुख्य साधन तप है ! यद्यपि शास्त्रकारों ने ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र भर तप इन चारों को मोक्ष का साधन माना है, तथापि व्यवहार पक्ष में तप को ही 
विज्लेष स्थान दिया गया है, इसीलिये इसे चारित्र के भ्रन्तभूत न करते हुए इसका पृथक्‌ उल्लेख 
किया गया है । 





॥ द्वितीय श्रध्ययन पमाप्त ॥ 





तृतीय अ्रध्ययन 


प्रन्तगड़ सूत्र के श्राठवें वर्ग के दूसरे अ्रष्ययन के प्रनन्तर तीसरा प्रध्ययन झाता है, श्रतः 
प्रब सूत्रकार तीसरे प्रध्ययन का आरम्भ करते हुए कहते हैं-- 

मूल--एवं महाकालोी वि, नवरं खुड्डाग सीहनिक्कीलियं तवोकम्म॑ उवसंपज्जि- 
त्ताणं विहरइ, तंजहा-चउत्थं करेह, करिता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता छुट॒ठं 
करेइ, करित्ता सव्बकामगुणियं पारेइ, पारिता चउत्थ करेइ, करित्ता सब्वकास- 
गुणियं पारेइ्ट, पारिता शभ्रट्ठमं करेइ, करित्ता सव्वकासगुणियं पारेइ, पारितता 
छूट॒ठ करेह्द, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता दशम करेद, करित्ता सब्ब- 
कामगुणियं पारेइ, पारिता शभ्रट्ठमं॑ करेद, करि&ला सव्वकामगुणियं पारेइ 
पारिता दुवालसमं॑ करेइ, करित्ता सबव्यकामगुणियं पारेडइ, पारित्ता दसमं 
करे, करिता सव्वकामगुणियं पारेद्, पारित्ता चउद्समं॑ करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ, पारित्ता बारसमं करेट्ट, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारिता सोलसम करेइ, 
करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चोहसमं करेद्ट, करित्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ, पारित्ता भ्रट्ठारसमं करेइ, करित्ता सव्वकामगरुणियं पारेइ, पारित्ता सोलसमं 
करेह्द, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता वीसइमं करे, करित्ता सम्वकामगरुणियं 
पारेइ, पारितता प्रट्ठारसमं करेइ्ट, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता बीसइमं 
करेइ, करिसा सब्वकामगुणियं पारेह, पारित्ता सोलसमं करेद, करित्ता सब्वकामगुणियं 
पारेइ, पारित्ता अटठारसमं करेद करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चउद्द सम 
करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता सोलसम॑ करेइ, करित्ता सव्वकासगुणियं 
पारेइ, पारित्ता दुवालसमं करेइ ,क रित्ता सव्वकामगृणियं पारेइ ,पारित्ता चउह्समं करेइ्ट, 
करिता सव्यकामगुणियं पारेइ, पारित्ता दसम॑ करेइ, करित्ता सब्वकासगुणियं पारेइ, 
पारिता आरसमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता प्रट्ठम करेइ, करित्ता 
सब्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता दसम करेइ्ट, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता छूट॒ठ 
करेइ्, करित्ता सब्वकासगुणियं पारेइ, पारित्ता भ्रट्ठमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ, पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता सब्बकासगुणियं पारेइ, पारित्ता छुट॒ठं करेंइ, 
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करिता सव्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता सब्वकामगुणिय पारेइ, 
पारित्ता तहेव चत्तारि परिवाडोश्रो | एक्‍्काए परिवाडोए छम्मासा सत्त य दिवसा 


चउण्हं दो वरिसां अ्रट्टावीसा य दिवसा जाव सिद्धा । 

छाया-एवं महाकाल्यपि, नवर क्षुल्लक सिहनिष्क्रीडितं तप:कर्म उपसंपद्य विहरति। तथा 
-चतुर्भ फरोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा षष्ठं करोति, कत्वा सर्वेकाम-गुणितं 
पारयलि, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्वकासगुणितं पारयति, पारयित्वा श्रष्टमं॑ करोति, 
कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा षष्ठ करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा 
वश करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा श्रष्टमं करोति, कृत्वा सर्वकासगरुणित॑ 
पारयति, पारयित्वा द्वादश करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारपित्वा दशमं करोति, 
छृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा चतुदंशं करोति, कृत्वा सबंकामग्रुणितं पारयति, पारयित्वा, 
द्वादशर्म करोति, कृत्वा सर्वेकामगुणितं पारयति, पारयित्वा शोडशमं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं 
पारयति, पारयित्वा चतुद्दश करोति, कृत्वा सर्वकामगृणितं पारयति, पारयित्वा प्रष्टादर्श करोति, 
कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा शोडश करोति, कृत्वा सर्वकामगुणित पारयति, 
पारपित्वा विशतितर्म करोति, कृत्वा सर्वकामगणितं पारयति, पारयित्वा भ्रष्टाद्श करोति, 
क॒त्वा सर्वकासगुणितं पारयति, पारयित्वा विशतितमं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा 
शोडशं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयाति, पारयित्वा भ्रष्टाद्श करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं 
पारयति, . पारयित्वा जतुर्दंशं करोति, कृत्वा सर्वकामगृुणितं पारयति, पारफित्वा 
घोडशम करोति, कुंत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारपित्वा द्वादशश करोति, 
कृत्वा सर्वकासगुणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्दशं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारराति, 
पारपित्वा दशमं करोति, कृत्वा सर्वकरामगुणितं पारयति, पारपित्वा द्वाइश करोति, कृत्वा 
सर्बकासगुणितं पारयति, पारयित्वा श्रष्टम करोति, कृत्वा सर्वधभकामगणित पारयति, 
पारपित्वा दशर्म करोति, कृत्वा सर्वकामगुणित पारयति, पारपित्वा छट्ु । करोति, क्ृत्वा 
सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा श्रष्टमं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा 
चतुर्थ करोति, कंत्वा सर्वेकामगुणितं पारयति, पारयित्वा षप्ठ करोति कृत्वा सर्वकामगणितं 
पारयति पारयित्वा चतुर्थ करोति कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा तथंब चतत्रः 
परिपास्य:, एकस्पां परिपाठ्यां षण्मासा: सप्त चदिवसाः, चतसणां हे वर्ष प्रष्टाविशति- 
दिवसा:, यावत्‌ सिद्धा । 

पदार्थ--एवं--इस प्रकार, जिस प्रकार काली देवी का वर्णन किया जाता है उसी प्रकार: 
मदाकाली बि--महाकाली देवी का भी समभना चाहिए; णबरं-केवल श्रन्तर इतना है कि काली 
देवी ने; खुड्डागं--क्षुल्लक-छोटा; सोहनिब्कीलियं--सिहनिप्क्रीडित--एक प्रकार का तप जिसमें 
सिंह गमन की तरह चढ़ते-उतरते उपवासों की परिपाटी होती है; तवोकम्मं अंदधपस्जिला न > 
तप को धारण करके; णं--वाक्‍्य सौन्दयार्थ है; विहरइ--विहरण किया करती धी; 
तंजहा-जेसे कि; चउत्थ--चतुर्थ--उपवास; . करेइ,--करती है; करित्ता-कर के; 
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सब्वकासगुजितं-सर्व प्रकार के इष्ट पदार्थों पारणा करतो है; से-पारेइ। छूट करेइ--बेला 
करती है; करित्ता-क रके; सब्वकासगुणियं-सर्व प्रक्रार के इच्छित पदार्थों से; पारेइ--पारणा 
करती है; पारित्ता--पारणा करके; चउत्थं करेहइ--चतुर्थं--(उपवास) करती है; करित्ता--+ रके; 
सव्वकासगुणियं पारेइ--सर्व प्रकार के रसों से पारणा करतो है; पारित्ता-पारणा करके; प्रट्टमं करेइ 
+>तैला करती है; करित्ता--करके; सब्यकामगुणियं--सब प्रकार के इच्छित रसों से; 
पारेइ--पारणा करती है; पारित्ता-पारणा करके; छुट्ठ॑ करेह-वेला करती है, बेला करित्ता 
--करके; सव्वकामगुणियं--सर्वे प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है, पारित्ता--पारणा 
करके; दसम॑ करेइ--दशम--लगातार चार ब्रत करती है; करित्ता--करके; सव्वकासगुणियं--सर्व 
प्रकार के विगयों से; पारेइ--पारणा करती है, पारित्ता--पारणा करके; अट्ठमं करेइ-तेला करती 
है, करित्ता--पा रणा करके; सव्वकामगुणियं--सरवे प्रकार के रसों से; पारेइ--पा रणा करतो है; पारित्ता 
-ऋरके; दुवालसमं करेह-पंचौला करती है; करित्ता--करके; सम्वकासगुणियं-सर्व प्रकार रसों से; 
पारेइ--पारणा करती है; पारिता-पारणा करके; दशमं--दशम (लगातार चार उपवास) चौला 
करेइ--करती है, करित्ता--+रके; सब्वकामगृणियं--सर्व प्रकार के पदार्थों से; पारेइ-पारणा 
करती है, पारित्ता--पारणा करके; चउ हूसमं करेइ--छौला (लगागार ६ उपवास) करती है; करित्ता-- 
करके; सब्वकामगुणियं -सर्व प्रकार के पदार्थों से; पारेइ--पारणा करती है; पारित्ता--पारणा करके ; 
बारसमं करेइ--प्रचौला (लगातार ५ ब्रत)करती है; करित्ता--करके; सब्वकासगुणियं--सर्वे प्रकार के 
विंगयों से; पारेइ--पारणा करती है, पारित्ता--पारणा करके; सोलसमं करेइ--सतौला (लगातार 
७उपवास ) करती है; करित्ता--करके; सव्वकासगुणियं-सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा 
करती है; पारित्ता-पारणा करके; चउदुसम करेइ--छौला करती है; करित्ता--क रके;सव्यकास- 
शुणियं-सव्व प्रकार के रसों से; परेइ-पारणा करता है; पारित्ता--परारणा करके; भ्रट्ठारसस करेइ 
--प्रट्ूठाई ( ग्राठ उपवास ) करती है; करित्ता-करके; सव्यकासगुणियं --सव्व प्रकार के विगय-पदार्थों 
से; पारेइ-पारणा करती है; पारित्ता-परारणा करके सोलसमं करेइ--सतौला करती है, करित्ता 
--करके, सव्यकासगुणियं--सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करतो है, पारिसा-पारणा 
करके; वीसइमं करेइ-- नौला करतो है, करित्ता-करके; सव्वकामगुणियं-सर्व प्रकार के 
पदार्थों से; पारेइ--पारणा करती है, पारिता-पारणा करके; पझ्रट्ठारसमं करेइ--भ्राठ करती 
है; करितता--करके; सब्वकासगुणियं--सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करतो है; पारित्ता 
-पारणा करके; बोसइसं करेइ-९ नौला करती है; करित्ता--करके; सब्बकासगुणियं--सर्व 
प्रकार के पदार्थों से; पारेइ--पारणा करती है; पारित्ता-पारणा करके, सोलसमं करेइ्ड--सातोला 
करती है; करिता--करके; सब्वकामगुणियं-सर्वे प्रकार के रसों से; पारेइ--परणा करती है; 
पारित्ता-पारणा करके; झट्ठारसमं करेह--प्राठ करती है; करित्ता--क रके; सब्यकामगुणियं--सर्व 
प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है; पारित्ता--पारणा करके; चोहसमं करेइ--छः उपवास 
करती है;।करित्ता--क रके;सब्वकामगृूणियं--सर्व प्रकार के रसों से;पारेइ--पारणा करती है;पारित्ता-- 
करके;सोलसमं करेइ--सात करती है, करित्ता--करके; सव्यकासगुणियं--सर्व प्र कारके रसों से; पारेइ 
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-पारणा करती है, पारित्ता-पारणा करके बारसमं करेह-पांच करती है; करित्ता--करके; सब्ब- 
कासगुणियं--सर्वश्रकार के रसोंसे; पारेइ--पारणा करतो है; पारिसा--पारणा करके;च्रउहुसम करेइ-- 
६ करती है; करित्ता-करके; सव्वकामगुणियं--सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है; 
पारित्तां-क रके;भरट्ठम॑ करेइ--प्रट्टाई (आ्राठ) करती है; करित्ता--क रके;सव्वकामगणियं --सर्व प्रकार 
के रसों से; पारेइ-पारणा करती है, पारितता--पारणा करके; दसम॑ करेइ--चार (चौला) करती है; 
करेस!--+ रके; सव्वकामगुणियं पारेइ--सर्वे विगयों से पारणा करती है; पारित्ता--पारणा करके 
बारसमं करेह-पांच करतो है; करित्ता-करके; सव्यकामगुणियं-सर्व प्रकार के रसों 
से; पारेइ--पारणा करती है; पारित्ता-पारणा करके; भ्रद्टमं करेइ--तेला करती; करित्ता--करके; 
सध्वकामगुणियं--पर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पा रणा करती है; पारित्ता--करके; दसप् करेइ-- 
चार करती है; करेत्ता--ऋरके; सव्वकामगुणियं--सववे प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है; 
पारिशा--परणा करके; छट॒ठ करेइ--बेला करती है;करित्ता--+ रके ; सव्वकासगुणियं--सर्व प्रकार के 
रसों से; पारेइ--परणा करती है; पारित्ता--करके; श्रद्टम करेइ--तेला करती है; करित्ता- करके; 

सब्वकासगुणियं-सर्व प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है; पारित्ता--पारणा करके; चरत्थं 
करेइ--चत॒र्थ (१ उपवास) करती है; करित्ता--करके; सब्यकामगुणियं--सर्व प्रकार के रसों से; 
पारेइ--पारणा करती है; पारित्ता-करके; छुट्ठं करेइ--बेला करती है, करित्ता--करके; सब्वकाम- 
गुणियं--सर्वेप्रकार के रसोंसे; पारेइ--परणा करती है; पारित्ता--पारणाकरके; चउत्थं करेइ--चतुर्थ 
(१) करती है; करित्ता--करके; सब्वकामगुणियं -सरव्वे प्रकार के रसों से; पारेइ--पारणा करती है; 

पारित्ता-पारणा करके; तहेब-वेसे ही अर्थात्‌ एक परिपाटी की तरह बाकी की; चत्तारि 
परिवाडीप्रो--चार परिपाटियां भी समझ लेनी चाहिए; एक्कॉए परिवाडीए--एक परिपादी 
में; छुम्मासा य सत्त दिवसा--६ मास और सात दिन लगते हैं; चउण्हुं य--प्रौर चारों परिपाटियां 
में; दो वारिसा, श्रदुवोसा दिवसां--दो वर्ष २८ दिन लगते हैं; जाव--यावत्‌ संलेखना की आराधना 
करके; सिद्धां--वह सिद्ध हो गई । 














मूलाथे-- जिस प्रकार इस ग्राठवें वर्ग के दूसरे अध्ययन में महासती श्रोसुकालीदेवी 
की जीवनचर्या का वर्णन किया गया है उसी प्रकार प्रस्तुत तृतीय अ्रध्ययन में महाकाली 
देवी के त्याग, वराग्य एवं संयम प्रधान जीवन को समभ लेना चाहिये । दोनों में अन्तर 
केवल तपस्या की झाराधना का है, महासती सुकाली ने कनकावली तप की आराधना 
को थी, परन्तु महासती महाकाली ने “क्षूल्लकसिह निष्क्रीडित” तप की आराधना को 
है। इस तप में सिंह की क्रीड़ा की तरह चढ़ते-उतरते उपवासों की परिपाटी होती है । 
इस तप के क्षुल्लक (छोटा) श्रौर महालय ये दो भेद हैं। महाकाली प्रार्या ने 'क्ष ल्‍्लक 
सिंह निष्क्रीडित' तप सम्पन्त किया था, इसे लघूसिह निष्क्रीडित तप! भी कहते हैं । 
इसकी झ्राराधता इस प्रकार है-- 
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सर्व प्रथम उपवास किया, पारणा करके बेला किया, फिर पारणा करके उपवास 
किया, फिर तेला किया, हसी प्रकार बेला, चौला, तेला, पंचौला, चौला, छह,पांच,सात, 
छह,भाठ,सात, नो,प्राठ,नौ,सात,भ्राठ,छह,सात,पांच,छह,चौला, पंचौला,तेला,चौल।, बेला, 
तेला, उपवास, बेला और उपवास किया। इन सभी उपवासों के पारणे में महाकाली 
धार्या ने दूध, घी भ्रादि सभी दृष्ट पदार्थों का सेबन किया । यह “लघुसिह निष्क्रीड़ित 
तप' की एक परिपाटी का स्वरूप है। दूसरी, तीसरी तथा चौथी परिपाटी की भी 
इसी तरह कल्पना कर लेनी चाहिए । प्रथम परिपाटी में छः महीने, सात दिन लगते 
हैं, तथा चारों परिपाटियों में २ वर्ष २८ दिन लगते हैं । 


'लघुसिह निष्क्रीडित तप' की आराधना करने के ग्रनन्तर महासती महाकाली 
ग्रार्या ने फूटकर भ्रन्य श्रनेकों तपस्थाएं कीं। सुकाली श्रार्या की भांति मध्यरात्रि में 
संलेखना की झ्ााराधना का संकल्प किया और प्रार्या चन्दना से श्राज्ञा लेकर उसे 
कार्यान्वित किया । श्रन्त में श्रन्तिम इवासोच्छवास में मुक्ति-धाम में जा विराजी । 


ब्यास्या-- प्रस्तुत तृतीय भ्रध्ययन में महासती महाकालो देवी के जीवन का उल्लेख किया 
गया है। यह भी चम्पानरेश महाराज कोणिक की लघुमाता तथा राजगृह नरेश श्रेणिक की धर्मपत्नी 
थी। इनका पुत्र भी युद्ध में मारा गया था, उसके वियोग ने इनके हृदय में वेराग्य उत्पन्न कर दिया 
था, फलत: यह भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षित हो गई थी। इन्होंने ध्राचाराज्धादि 
ग्यारह भ्रंगों का भ्रध्ययन किया तथा छोटे-बड़े श्रनेकों तप किए। इनका सब से बड़ा तप 'लघुसिह- 
निष्क्रीडित तप' था । प्रस्तुत सूत्र में इस तप की रूप-रेखा पर ही प्रकाश डाला गया है। 


महासती महाकाली का संयमी जीवन गत अ्रध्ययन में वरणित महासतों सुकाली के समान 
है, इस बात की सूचना सूत्रकार ने “एवं महाकालो वि” इन शब्दों से करदी है। इन दोनों महा- 
सतियों के जीवन में जो अंतर है उसे सूत्रकार ने “णबरं खुड्डागं सोहनिक्कीलियं तवोकस्मं” इन 
छब्दों से संसूचित किया है। सूत्रकार का अ्भिप्राय यह है कि महासतोी सुकाली तथा महासतोी 
महाकाली के जीवन में केवल तप का अन्तर है। सुकाली ने कनकावली तप किया भौर महाकाली 
ने 'क्षुहलक सिंह निष्क्रीड़ित तप का भ्राराधन किया था। 
“खुड्डायं सोहनिक्कोलियं --की व्याख्या करते हुए प्राचार्य प्रभयदेव सूरि लिखते हैं-- 
“हुड्मापं॑ सोहनिबकोलिय --त्ति वक््यमाणमह॒दपेक्षया क्षुल्लकं--हत्व॑ सिहस्य निष्कीड़ितं--विहृ् 
सिहनिष्कीडितं तदिध यत्तपर्स्तात्सहुनिष्क्रोडितमुच्यते, सिहो हि गच्छन गत्वा भ्रतिक्रान्त- 
वेशमबलोकपति, एवं यज्र तपत्ति प्रतिक्ाान्तं तपोविशेष॑ पुनः पुनरासेव्याग्रेतन॑ तसत्‌ प्रकरोति 
साल्तिहुनिष्कीडितमिति--प्र्यात्‌ जिस प्रकार गमन करता हुम्ना स्रिह भअपने पतिक्रान्त मार्ग को 
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पीछे लौटकर फिर देखता है, उसी प्रकार जिस तप में भ्रतिक्रमण किए हुए उपवास के दिनों को 
फिर से सेवन करके भ्रागे बढ़ा जाए, उसको “सिंह निष्क्रीडित तप' कहते हैं। इस तप का क्रम 
घिह-गमन के समान है। जेसे क्रीड़ा करता हुश्ना सिह गमन करले-करते भागे चलकर फिर पीछे 
को लौटता है, उत्ती प्रकार इस तप की पद्धति है। 








सिह-निष्क्रीड़त तप दो प्रकार का 
होता है, एक “लघु वह निष्कड़ित” श्रौर 
दूसरा “महाविह निष्क्रीड़ित” । प्रस्तुत 
ग्रध्ययन में वणित महासती कालो मे 'लघुसिह 
निष्क्रीडित तप” की शप्राराधना की थो, 
इसकी रूपरेखा का परिचय पदार्थ श्रौर 
मूलार्थ में कराया जा चुका है।इस तप 
की भी चार परिपाटियां होती है। एक 
परिपाटी मे ५ महीने चार दिन लगते हैं। 
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तथा तेंतीस दिन पारणे में जाते हैं, इस 

तरह पहली परिपाटी ६ महीने ७ दिन में 

सम्पन्न होती है, चारों परिपाटियों में ४ वर्ष 

२८ दिन होते है। (स्थापना-यन्त्र सामने है) 
हँ 


ल्घ॒सिहनिप्क्रोडित तप में जितने दिन 
व्यतीत होते है उनका स्थापना यंत्र बनाते 
हुए वृत्ति कार श्रभयदेवसूरि ने बड़ा सुन्दर 
विवरण दिया है। वह इस प्रकार है-- 


ह॒हु च एक हच्यादय उपवासाइचदुध- 
षष्ठादिशब्दव च्या:, एतस्यथ च रचनेय॑भवति 
एकादयो नवान्ता: क्रमेण स्थाप्यन्ते पुनरपि 
प्रत्यागत्य नवादय एकान्तास्ततःच द्वथ्याश्वन्तं 
मवान्तानामग्र प्रत्येकमेका दयो उष्टान्ता: 
स्थाप्यन्ते, ततो. नवाशकाश्तप्रत्यागतपंकत्पां 
अ्रष्टादोनां हधानामादों सप्तादय एकान्ता: 
स्थाप्यन्ते इति। स्थापना चेबं-। १३२। 
१।३।२।४।३।५।४।६।५३१७।६ | 
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जेबस्‌ । हह हे नवकसंकलने तत: एका ४५ ! पुनः ४५ झ्न्त्या चाध्टसंकलना ३६ श्रपरा च सप्त संकलता 
२८ तथा पारणकानि ३३ तवेयं सर्वेसंख्या १८७ । एते चेवब॑ षष्मासा: सप्तदिनाधिकाः भवन्ति | एतेशु ल 
चतुगु णितेषु हे बर्दे ध्रष्टाविशति दिनाधिके भवतः । 

वृत्तिकार भ्रभयदेव सूरि ने जो कुछ लिखा है, उसका सार पूर्व प्रदर्शित लघु्सिह निष्कीड़ित 
तप के स्थापना-यंत्र के द्वारा भली प्रकार समझा जा सकता है। 


“हब्वकासगुणियं-! इस पद को व्याख्या पीछे पृष्ठ ३६८ पर कर दी जा चुकी है। 
जैसे कालीदेवी ने रत्नावली तप की प्रथम परिपाटी के पारणे में दूध-घृतादि सभी पदार्थों 
का ग्रहण किया, दूसरी परिपाटी के पारणे में इन रसों को छोड़ दिया; तीसशी परिपाटी 
में लेपमात्र का भी त्याग कर दिया तथा चतुर्थ परिपाटी में उपवासों का पारणा भी 
प्रायंबिलों से किया, वेसे ही महाकाली देवी ने लर्घुविहनिष्क्रीडित तप में प्रथम परिपाटी 
में विगयों का ग्रहण करना, दूसरी में त्याग, तोसरी में लेपमात्र का भी त्याग, चौथी 
में उपवासों का पारणा श्रायंबिल तव से किया। तीनों महासतियों के पारण में गृहीत वस्तुएं 
एक समान ही थीं । 


“जाव सिद्धा --यहां पठित जाव पद निर्वाण-पद प्राप्त करने से पूर्व श्रौर रत्नावली तप की 
सम्पूर्ण प्राराधता के अनन्तर वही कुछ महासती महाक्राली ने किया जो महासती सुकाली देवी ने किया 
था इन भावों का ससूचक है । 


इस तीसरे प्रध्ययन में महासती महाकाली को जीवनी वगित हुई है। इसका परिणोलन करने 
से पता चलता है कि तप की आराधना यदि दुढ़ता एवं शुद्ध भावना से की जाए तो वह जीवन का 
कल्याण कर देती है । तप के आगे किसी लिग का कोई प्रइन नही है। चाहे स्त्री-पुरुष कोई भो हो 
जो भी कुठाली में जीवन-स्वर्ण को ढाल लेता है तप उसीके सब मल नष्ट करके उसे सर्वथा 
निर्मेल बना देता है। महासत्ती चदन बाला, महासती काली, महासती सुकाली श्र महासती महाकाली 
प्रादि अ्रनेकों नारियां तप की आराधना करके संसार-सागर से पार हो गई तथा गजयुकुमाल, 
प्रजुनमाली भ्रतिमुक्त कुमार भ्रादि ग्रनेकों पुरुष हो गए हैं जिन्होंने तप्र की शरण स्वीकार करके 
प्रम निर्वाण-पद को प्राप्त कर लिया । 


॥ तृतीय श्रष्ययन समाप्त ॥ 





चतुर्थ श्रध्ययन 
झब सूत्रकार चतुर्थ अ्रध्ययन का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


मूल-एवं कण्हा वि, णवरं महालय॑ सोहनिककीलियं तवोकम्मं, जहेव 
खुड्डागं। णवरं चोत्तीसहर्म जाव नेयच्वं । तहेव ऊसारेयव्यं। एक्काए वरिस 
छम्मासा भप्रटठारस य विवसा। चउण्हं छ वरिसा वो मासा बारस य ग्रहोरता । 
सेसं जहा कॉलीए, जाव सिद्धा। 

छाया-एवं क्रष्णाःपि नवरं, महत्‌ सिहनिष्क्रीडितं तप:कर्म, यथेव कुल्लकं, नवर चतु- 
स्त्रिंधदयावस्नेतव्यन्‌ । तथेव उत्सारमितव्यम्‌ । एकस्याः (परिपात्या: कालः) वर्ष, बण्मासा भ्रष्टा- 
ब्या ख दिवसा: चतसुणां परिपाटीनां काल: षड़्‌ वषाणि दो सासो द्वादश लू प्रहोरात्राणि। शेष 
पथा काल्पाः यावत्‌ सिद्धा। 


पदार्थ--एवं -- इसी प्रकार अर्थात्‌ जिस प्रकार काली देवी की जीवनी है, उसी प्रकार; कष्हां 
बि--कृष्णा देवी की जीवनी भी समझ लेनी चाहिए; णबरं--विशेष इतना है कि कृष्णा देवी ने; 
महालयं सोहनिक्कीलियंतवोकस्मं--महा सिंहनिष्क्रीडित तप की ग्राराधना की; जहेब-जिस प्रकार; 
खुड़्डागं--क्ुल्लक सिहनिष्क्रीडित तप किया गया है उसी प्रकार 'महा सिहनिष्क्रीडित तप' को भारा- 
धना की गई; णवरं-इतना अन्तर है कि; चोत्तीसइमं--१६ उपवास; जावब--यावत्‌--पर्यन्त; 
भेमव्यं--कहना चाहिए भ्रर्थात्‌ लघु सिहनिष्क्रीडित तप में एक उपवास से लेकर नव तक करते हैं, 
परन्तु महा सिहनिष्कीडित तप में एक उपवास से लेकर १६ तक किया जाता है; तहेब-उसी प्रकार 
प्र्थात्‌ १६ तक भागे बढ़े थे, उसी प्रकार; ऊसारेयब्बं--पीछे लौटना चाहिए ग्र्थात्‌ १६ से १४ 
प्रादि उपवास करने पड़ते हैं; एक्कोए--महा सिहनिष्क्रीडित तप की एक परिपांटी का काल 
इस प्रकार है; बरिस छुम्मासा--एक वर्ष छः: महीने; अ्रद्ठारस विवशा--१८ दिन लगते हैं; 
चउण्हुं--चारों परिपाटियों का क।ल इस प्रकार है; छ वरिसा वो सासा य बारस प्रहोरता-- ६ वर्ष 
दो मास १२ दिन लगते हैं; सेसं-शैष वर्णन; जहा--जिस प्रकार; कालीए--काली देवी का है 
उसी प्रकार कृष्णा देवी का समझना चाहिए; जांब-यावत्‌ कृष्णा देवी ने संलेखना की झाराधना 
करके; सिद्धां--सिद्ध पद प्राप्त किया । 

मूलार्थ-जिस प्रकार महाकाली देवी के जीवन का वर्णन किया गया है उसी 
प्रकार कृष्णा देवी के जीवन का वर्णत भी समझ लेना। श्रन्तर केवल इतना है कि 
महाकाली ने “लघु सिहनिष्क्रीडित तप” की झ्राराधना की थी और कृष्णा देवी ने 


“महा सिहनिष्कीडित तप” की झाराधना की है। लघु सिहनिष्क्रीडित तप और महा सिह- 
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निष्क्रीडित तप में इतना भेद है कि लघु में एक उपवास से लेकर नौ तक श्रागे बढ़ते हैं, 
परन्तु महासिहनिष्क्रीडित में एक उपवास से चालू करके सोलह ब्रतों तक किए जाते हैं फिर 
सोलह से पीछे आना पड़ता है, सोलह के अनन्तर पन्द्रह, इस प्रकार क्रमशः नीचे उतरना 
होता है। महा सिहनिष्क्रीडित तप को एक परिपाटी का काल एक वर्ष छः मास और 
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१८ दिन है। चारों परिपाटियों का समय छ: वर्ष 
दो मास और १२ दिन होते हैं। यही तप महा- 
सती कृष्णा जो ने किया। श्री कृष्णा जी की 
जीवनी महासती काली देवो के समान जाननी 
चाहिए। अन्त में कृष्णादेवी श्रार्या काली की 
तरह कमं-क्षय करके सिद्ध बन गई। 


व्यास्या--प्रस्तुत चतुर्थाध्ययन में कृष्णा देवी 
के संयमी जीवन का उल्लेख किया गया है । 
ये राजगृह-नरेश महाराज श्रेणिक की पत्नी एवं 
चम्पानरेश महाराजा कोणिक की छोटी माता थी। 
इन का पुत्र भी युद्ध में मारा गया था, पुत्र-वियोग ने 
इन का मत ससार से विरक्‍त कर दिया। इन्होंने 
श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षा 
अंगीकार को। महासती चंदनबाला के नैतृत्व में 
श्राचारांगादि ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। ब्रत, 
बेले, तेले आदि अनेकविध तप किये, एक दिन इन्होंने 
महासती चन्दनवाला के चरणों में महासिहनिष्कीडित 
तप करने की इच्छा प्रकट करते हुए उन से श्राज्ञा 
प्रदान करने के लिये निवेदन किया। “जैसे तुम्हारो 
श्रात्मा को सुख हो” ऐसा स्वीकतिपूर्ण उत्तर पाकर 
कृष्णा श्रार्या ने महासिहनिष्क्रोडित तप! आरंभ कर 
दिया | सर्वप्रथम इन्होंने उपवास किया, पारणा करके 
फिर बेला किया, पारणां करके उपधास किया, इसी 
प्रकार तेला, बेला, चोौला, तेला, पंचौला, चौला, 
छह, पांच, सात, छह, श्राठ, सात, नौ, गश्राठ, दस, 
नौ, प्यारह. दस, बारह, ग्यारह, तेरह, बारह, चौदह, 


तेरह, पमाह, चौदह, सोलह, पन्द्रह, सोलह, चोदह, पन्द्रह, तेरह, चोदह, बारह, तेरह, ग्यारह, 


४३० श्री प्रन्तकृहृशाजु सूत्र 
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बारह, दस, ग्यारह, नौ, दस, ग्राठ, नौ, सात, ग्राठ, छह, सात, पांच, छे, चौला, पंचरोला, तेला, चोला, 
बेला, तेला, उपवास, बेला भौर फिर पारणा करके उपवाद्ध किया । इस प्रकार महासिहनिष्क्रीडित 
तप की यह प्रथम परिपाटी सम्पन्न होती है। 

“एबं कण्हावि --का श्र है--इसी प्रकार कृष्णादेवी का जोवन भी समझ लेना चाहिए | 
गत तृतीय अध्ययन में महासती महाकाली के जीवन का परिचय कराया गया है। सूत्रकार 
कहते हैं, कि जिस प्रकार महाकाली ग्रार्या के जीवन का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार 
कृष्णादेवी के जीवन की कल्पना करलेतो चाहिए । महाकाली की तरह कृष्णा को वेराग्य हुआ, भगवान 
महावीर के पास दीक्षित हुई, ग्यारह अंग पढे, महासती चन्दनबाला से महाधिहनिष्क्रीडित तप नामक 
तप का आरा।धन करने के लिये आज्ञा की याचना की, आदि सभी घटनाएं दोनों महासतियों की एक 
समान हैं। इसी समानता को सूत्रकार ने “एवं कण्हा वि” इन शब्दों से अ्रभिव्यक्त किया है । 

महासती महाकाली श्लर महासती कष्णा के संयमी जीवन में जो ग्रन्तर है, उसको “णवरं” 
इस पद से व्यक्त किया गया है। णबरं का प्रर्थ है-इतना अन्तर है । ग्रन्तर को रूपरेखा को 
अभिव्यक्त करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

“महालयं सीहणिक्कीलियं तवो कम्म जहेव खुड्डांगं, णवरं चोत्तीसइम॑ जाव णेयव्व॑, 
तहेव ऊसारेयय्व -- एबा महत्‌ सिहनिष्क्रोडितं तप:कर्म करोति, यर्थव क्षुल्लकं सिहनिष्क्रीडित॑ 
तथ्थवेदमपि बोध्यम्‌ । णवरं--श्रयं विशेष: । चतुस्त्रिशं यावस्नेतव्यम्‌, तथेव उत्सारयितव्यम्‌, परचादनु- 
पूर््य5बतारयितव्यम्‌ । प्नत्र महासिहनिष्कीडिते तप: क्ंणि चतुर्थादारम्प ऋमेण चतुस्त्रिशं यावद्‌ 
गन्तव्यम्‌, पुनः परचावनुपूर्व्या ततइचतुर्थ' श्रागत्य पारणीयमिति भाव: श्र्थात्‌ महासती महाकाली ने 
लघुसिहनिष्क्रीडित तप की आराधना की थी, परन्तु महासती कृष्णा ने 'महातिहनिष्क्रीडित' 
तप का आराधन किया। सिहनिष्कीडित शब्द का श्र्थ पीछे पृष्ठ ४२५ पर किया जा 
चुका है। इसके लघु और महद्‌ ये दो भेद हैं। श्रस्तुत में महत्‌ का प्रसंग है। कृष्णा महासती 
ने यही तप किया था। लघु और मह॒द्‌ दोनों में इतना ही भ्रन्तर है कि लघु में एक 
उपवास से आरभ करके ९ उपवासों तक बढ़ते चले जाते है, जबकि मह॒द्‌ में एक से आरंभ 
करके १६ तक बढ़ते हैं, जेसे १६ तक क्रमश: बढ़ते चले जाते हैं, उसी क्रम से पीछे हटते-ह॒टते, 
नीचे उत्तरते-उत्तरते एक उपवास तक आा जाते हैं। 

वृत्तिकार आ्राचाये ग्रभयदेव सूरि के शब्दों में महासिहनिष्करीडित तप की व्रतसंख्या इस 
प्रकार है-- 

3 है लव णवरमेकादय: षोडशान्ता: धोडशांदयइचंकान्ता: स्थाप्यन्से 
ततइच दचादीनां षोडशान्तानांमग्र प्रत्येकमेकादय: प>चदशान्ता: घोडशादिष, त्वेकान्तेष ं 

् हे $ रा तु परखबधादीनां 
दधान्तानामादो प्रत्येक चतुर्दशादय: एकान्ता: स्थाप्यन्ते, दिनमान स्वेवम षोडश-सं ;ं 
पंडअदशसकरजलों सहन 5 देह पोडश-संकलनह॒य १३६ 
हे १०४ पारणकानि ६१ सर्वाग ५४८ श्र्थात्‌ यह लघुसिहनिष्क्रीडित तप के समान ही है 
परन्तु ह ि में 
“3 इस की व्रतसस्या एक से ले कर १६ तक जाती है। इस की प्रथम परिपाटो में १ वर्ष ६ मास 
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झौर ८१ दिन लगते हैं । विशेष जानकारी महासिहनिष्कीडित तप के यंत्र से प्राप्त की जा सकती है 


एक्काए --एकस्या: परिपाट्या: काल: --का अर्थ है--महासिहनिष्कीडित तप की प्रथम परिपाटी 
का काल। तथा-चडउण्ह चतस॒र्णा परिपाटीनां काल:” का अर्थ है-उकक्‍त तप की चारों 
परिपाटियों का काल | 
“सेस जला कालीए जाव सिद्ध/--का भ्र्थ है--महासती कृष्णा देवी के जीवन का शेष 
वृत्तान्त महासती काली के समान जानना । प्रथम परिपाटी के पारणे में दूध श्रादि सभी पदार्थों 
का यथेच्छ सेवन, दूसरी परिपाटी में विगयों का परित्याग, तीसरो में लेप का भी त्याग,चौथी परिपाटी 
में आ्रायंबिल तप से पारणा किया । महासिहनिष्क्रीडित तप की आराधना समाप्त कर लेने पर महा- 
सती चंदनबाला द्वारा थ्राज्ञा प्राप्त करना, भ्रन्नजल का परित्याग करना संलेखना की आराधना करना, 
प्रन्त में सिद्ध पद प्राप्त करना, ये सब बातें महासती काली के समान ही समभझनी चाहिये। यही 
समानता सूत्रकार ने “सेसं जहा कालोए जाव सिद्धा/--इन पदों से अभिष्यक्त की है। 


अध्ययन के उत्क्षेप-- उपसंहार की कल्पना पहले प्रध्ययनों की भांति कर लेनी चाहिये । 


॥ चतुर्थ भ्रध्ययन समाप्त ॥ 





पंचम अध्ययन 


इस के अनन्तर पांचवें भ्रध्ययन का स्थान आता है, श्रतः अब सूत्रकार पझचम अ्रध्ययन 
का भ्रारस्भ करते हुए कहते हैं-- 


मूल--एवं सुकण्हा वि, णवरं सत्तसत्तमियं भिक्‍्खुपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ। 
पढमे सत्तएं एक्केक्क भोयणस्स दरत्ति पडिगाहेइ एक्केक्क पाणगस्स । दोच्चे सत्तए दो- 
दो भोयणस्स दो-दो पांणगस्स पडिगाहेइ, तच्चे सत्तएर तिष्णि भोयणस्स, तिण्णि पा- 
णगस्स । चउत्थे चउ, पंचमे पंच, छटठे छ, सत्तमे सत्तए, सत्त दत्तोश्नो भोयणस्स पडिग्गाहेद 
सत्त पाणगस्स । एवं खल्‌ सत्तसत्त सियं भिक्‍्खुपडिमं एगूणपण्णासाए रोइंदि्टह एगेण ये 
छन्‍्तउएणं भिक्‍्खासएणं ग्रहासुत्तं जाव प्राराहेत्ता जेणेव भ्रज्जचंदणा प्रज्जा तेणेव उवा- 
गया, श्रज्जचंदण्ण श्रज्ज वंदद णसंसइ, बंदित्ता णमंसित्ता एवं व्यासो--- 

इच्छामि ण॑ अज्जाओ ! तुब्भेहि भ्रब्भणुण्णाया समाणी श्रट्ठट्ठमियं भिक्‍ख- 
पडिम उवसंपस्जित्ताणं विहरित्तए । श्रह्मसुहं देवाणुप्पिए ! मां पडिबंधं करेह । 

छाया-एवं सुकृष्णाषप । णवरं सप्तसप्तमिकां भिक्षुप्रतिमामुपसंपद्य विहरति । 
प्रथमे सप्तके एककां भोजनस्थ दत्ति प्रतिगृह्वाति, एकंकां पानकस्य । द्वितोये सप्तके द्वें- 
है भोजनस्थ दे-हे पानकस्य (दत्तीः) प्रतिगह्लाति । तृतोीये सप्तके तिस्रो भोजनस्थ, तिखः 
पॉनकस्य, चतुर्थ चत्त्र: | पञ्चमे पञझु्च । छष्ठे बट । सप्तमे सप्तके सप्त दत्तय: भोजनस्थ 
गृह्लाति। सप्त पानकस्प । एवं खलु सप्त सप्तमिकां भिक्षुत्रतिपामेकोनपञुचाशद्भि: राश्िन्दिय: 
एकेन च पण्णवत्यधिकेन भिक्षाशतेन यथासूत्र यावदाराध्य यत्रेव श्रायंचन्दना श्रार्या तत्रेवोपागता 
भारयचन्दनामार्या बदते नमस्थति, वन्दित्वा नभस्यित्वा एक्मबदत्‌-- 

इच्छामि खलु है भरार्या: ! युष्माभिरच्यनुज्ञाता सती प्रष्टाष्टमिकां भिक्षुप्रतिमामुफ्संपक्ष 
विहतूम ? यथासुखं, देवानुप्रिये ! मा प्रतिबंध कुरु। 

पदा्थं--एबं--इसी प्रकार, जिस प्रकार कृष्णा श्रार्या का जीवन वर्णेन किया है; उसी प्रकार 
सुकण्हा वि--सुकृष्णा देवी के जीवन का वर्णन भी जानना; नवरं-इतना श्रन्तर है कि; सत्तसत्तप्रियं 
-“सप्तसप्तमिका (जिस में प्रात सप्ताह लगे) भिवल्युपडिमं--भिक्षुप्रतिमा (भिक्षु की प्रतिज्ञा 
विशेष) को; उबसंपज्चिताणं विहरइ--धारण करके विहरण करती है; पढने सत्तए-पहले 
सप्तक (सप्ताह) में; भोयणस्य--भोजन की; एक्केक्कं--एक-एक; द्ति--दत्ति (जिस में एक 
बार दान दिया जाये वह, या श्रविच्छिस्त-रूप से जितनी भिक्षा दी जाए वह,) को; पाणयस्स-- 
पानी की; गिण्ह-प्रहण करती है; दोच्चे सत्तएु--दूसरे सप्ताह में; भोयणस्स--भोजन की 
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दो-दो दत्तियां; बो-दो पाणगस्‍्स--पानी की दो-दो दत्तियां; पडिग्गाहेइ--प्रहण करती है; तब्जे रस 
तीसरे सप्वाह में; तित्णि भोयणत्स--तीन-तीन दत्ति भोजन को; तिब्नि पाणगस्स-- 
तीन तीन पानी को; पडिग्गाहेइ--ग्रहण करती है; चउत्वे--चौथे सप्ताह में चार-चार दत्ति 
पानी और भोजन की; पंचसे--पाचवें सप्ताह में पांच-पांच भोजन और पानी की दत्ति; छट्टे छू--छठे 
सप्ताह में छ-छ भोजन पानी की दत्ति; ससमे--सातवें सप्ताह में सात-सात भोजन पांनी की दत्ति; 
पडिग्शाहेइ--ग्रहण करती है; एबं--इस प्रकार; खलु--निशचय ही; सस्ततसभिवा-सातवीं सप्तभिका 
नामक; भिक्‍खुपडिमं--भिक्षु प्रतिमा की; एग्रूणपण्णाए-एकोनपंचाशत, एक-कम पचास; राइंदिएहि 
--दिन रातों से; ब--भौर; एग्रेण छुन्नउएणं-भिक्वासएजचं--एक सौ छियानवें भिक्षाप्रों से; 
झहासुत्त --सूत्रानुसार; जाव-यावतू, सातवीं सप्तमिका नामक भिक्षु प्रतिमा की; झाराहेत्ता-- 
झाराधना करके; जेणेव झज्जबंदणा--जहां पर आय चन्दना नामक महासती; अ्ज्जा--प्रार्या थी; 
तेणेब, उवागया--वहां पर आई; झज्जचंदर्ण प्रज्ज -झार्य चन्दनाप्रार्या को; अंदह, ण॑ंमसंइ-- 
वन्‍्दना नमस्कार करती है; बंदित्ता, णमंसित्ता--वन्दना, नमस्कार करके; एवं--इस प्रकार; बयासो 
--निवेदन करने लगी; प्रज्जाशो-हे ग्रायें; तुब्मेहि-प्राप से; अ्रब्भगुण्णाया समाणों--फज्ञा प्राप्त 
होने पर, श्रट्दट्‌ठमियं-अ्रष्ट ग्रष्टमिका नामक (जिस में ग्राठ सप्ताह लगें); भिक्‍्लुफडिम ऋर्जिश 
प्रतिमा को; उवसंपज्जित्ताणं विहरित्ततए--वारण करके, विचरण करना; इच्छामि-चार्ट्लो हूं: 
जं-वाक्य सोन्दर्यार्थ है; वेबाणुप्पिए ! --हे देवानुप्रिये। (चन्दना भ्रार्या ने प्रत्युत्तर दिया); 
प्रहासुहं-जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो; मा पड़िबंधं करेह--शुमकार्य में प्रमाद नहीं कश्ना 
चाहिये । 

मूलार्थ--जिस प्रकार महासती क्ृष्णादेवी के जीवन का वर्णन किया गया है 
उसी प्रकार सुकृष्णा देवी की जीवनी भी समझ लेनी चाहिये। इसमें इतना अन्तर 
है कि सुकृष्णा ने सप्तसप्तमिका नामक भिक्षु-प्रतिमा की झाराधना की थी। संप्त- 
सप्वमभिका भिक्षु-प्रतिमा का स्वरूप इस प्रकार है-- 


प्रथम सप्ताह में एक दत्ति (जो भिक्षा में एक बार दान दिया गया हो) भोजन 
की झऔर एक दत्ति पानी की ग्रहण की जाती है। दूसरे सप्ताह में दो दत्तिएं पानी 
को और दो दत्तिएं भोजन की ग्रहण को जाती हैं श्रोर तीसरे सप्ताह में तीन-तीन 
दत्तिएं, चोथे सप्ताह में चार-चार दत्तिएं, पांचवें सप्ताह में पांच-पाँच दत्तिएं, छुंठे 
सप्ताह में छ:-छ: दत्तिएं, सातवें सप्ताह में सात-सात दत्तिएं भोजन और पांनी की ग्रहण 
की जाती हैं । 

इस प्रकार इस सप्तसप्तमिका नामक भिक्षुप्रतिमा की आराधना में ४९ दिन 
रात लगते हैं भ्रौर इस में १९६ भिक्षाएं ग्रहण की जाती हैं। महासती सुकुष्णो सूँत्रॉवेे 





ड३४ श्री श्रन्तकृदशाज़ सूत्र 
उमा पमानसकर भरा का माना भा 2 ाक रनमाभा न भक्त ऊ कर तन रा +4५ थकान मनन न न मर का रन न न कम मर कमान काका करना राम कक 


न लक अल टीथिना धलीनिट | ऑ्डीिऑलीडी डी लि जी 3लड डी -न्‍+ जी 55 “जूक या 


विधि के झनुसार सप्तसप्तमिका भिक्षु-प्रतिमा की श्राराधना करने के श्रनस्तर महासतती 
झाये चंदना (चन्दनबाला) के पास आ्राती है। महासती को वंदन एवं नमस्कार करने 
के प्रनन्तर निवेदन करती है-- 

हे भायें ! यदि झ्रापश्री भाज्ञा प्रदास करें तो मैं भ्रष्टप्रष्टमिका नामक भिक्षुप्रतिमा 
की आराधना करना चाहती हूं। आरार्या सुकृष्णा की इस विनती को सुन कर श्रार्या 
ग्रार्यंचन्दना कहने लगी-'भद्े ! ज॑से तुम्हारी आत्मा को सुख हो, किन्तु एक बात का 
ध्यान रखो-शुभ कार्य में प्रमाद करना उचित नहीं ।' 
ह व्याख्या--प्रस्तुत पांचवें प्रध्ययन में सुकृष्णा देवी के जीवन का परिचय दिया गया है। यह भी 
काली, सुकाली, महाकाली की तरह राजगृह-नरेश श्रेणिक की धर्मपत्नी चम्पानरेश कोणिक की छोटी 
माता थी । इनका भी प्रुत्र युद्ध मे मारा गया था, पृुत्र-वियोग ते इनके मनको संसार से उपराम 
कर दिया, इन्होंने मंगलमय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों मे दीक्षा ग्रहण कर ली । 
महासती भ्रार्या चन्दना की देख-रेख में इन्होंने ग्यारह अंग पढ़े । ब्रत-बेने श्रादि अनेकविध तपस्यथाए 
कीं। एक बार इन्होंने महासठी प्रार्या चन्दना से निवेदन किया कि “अ्रद्धेय ग्रुरणी जी ! मैं 
सप्तसप्तमिका अिक्षुप्रतिवा की झ्ाराधना करना चाहती हूं।' 

जैनाचार्यों ते भिक्षु की १२ प्रत्तिमाओं का विधान किया है। प्रतिमा प्रतिज्ञा-विशेष को कहते 
हैं। इस तरह साधु के प्रतिज्ञा-विशेष या अभिग्रह विशेष को भिक्षुप्रतिमा कहा जाता है। एक मास 
से लेकर सात मास तक सात प्रतिमाएं होती है, भ्राठवीं, नववीं और दसवी ये तीनो प्रतिमाएं सात-सात 
दिनों की होती हैं। ग्यारहवीं एक दिन रात की श्रौर बारहवीं भिक्षुप्रतिमा केवल एक रात्रि की होती 
है। प्रतिमाघारी साधक अपनी शारीरिक ममता को तथा शारीरिक महत्त्व को छोड़ देता है। दोनता 
प्रकट न करके देव-तियं>व-मनुष्य सम्बन्धी उपसर्गों को समभव पूर्वक सहन करता है। अज्ञातकुल 
से गोचरी करता है । गृहस्थ के घर मनुष्य-पशु-थ्रमग-ब्र।ह्मण और भिखारी ग्रादि भिक्षार्थ खड़े हो तो 
दान में ग्रन्तराय न पड़ जाये! इस विचार से उनके घर नही जाता है । प्रथम प्रतिमा के घारक साधक 
एक दत्ति भश्रन्न की और- एक दत्ति पानो की लेते है। 

,. साधु या साध्वी के पात्र में दाता द्वारा दिये जानेवाले अन्त और पानी की जब तक धारा 

श्रखण्डित बनी रहे तब तक जो आहार पानी पड़ जाता है उसका नाम एक दत्ति है, धारा टूट जाने 


के झनन्तर जो आहार-पानी पात्र में पड़ता है, वह पहली दत्ति के अन्तर्गत नहीं होता, वह उ 
बाहिर समभा जाता है । है ही। होता, वह उससे 


प्रथम प्रतिमा का समय एक मास होता है । इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, 
सातवीं इन प्रतिमाप्नों में क्रशः दो तोन चार पांच छः: और सात पानी की तथा सात भोजन की 
दत्तियां ग्रहण की जाती हैं। प्रत्येक प्रतिमा का समय एक मास है। केवल दत्तियोंकी वद्धि के कारण ही 
ये क्रमशः ढमासिकी, त्रमाकी, चतुर्थमासिकी पंचमासिकी पण्मासिकी, झौर सप्तमासिकी कही जाती 
हैं। आठवीं प्रतिमा का समय एक दिन-रात है। इस में एकान्तर चौविहार उपवास किया जाता है । 
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इस. में भाहार-पानी की दत्ति की मर्यादा नहीं होती । नबमी तथा दसवीं प्रतिमा का समय भी सात 
दिन-रात का है। नवमीं में चौविहार बेले-बेले पारणा किया जाता है। दसवीं प्रतिमा में तेले-तेले 
पारणा करना पड़ता है। ग्याहवीं प्रतिमा का समय एक रात है । चौविहार बेला करके इसका 
झग्राराधन किया जाता है | बारहवीं प्रतिमा का समय एक रात है, इसका आरम्भ चौविहार तेले से 
किया जाता है। यह नगर के बाहिर इमशान ग्रादि एकान्त स्थान पर करनी होती है। 


ग्रन्तगडसूत्रीय अ्रष्टमवर्ग के प्रस्तुत पाँचवें अध्ययन में वर्णित महासतों सुक्रष्णा के 
जीवन का परिशीलन करने से मालम होता है कि इन्होंने श्रार्या चन्दना से सप्तसप्तविका 
भिक्षप्रतितमा का आराधन करने के लिये भ्राज्ञा की जो याचना को है इसका उक्त बारह 
प्रतिमाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि सातवीं मिक्षुत्रतिमो का समय एक मास है 
ग्रौर इसमें सात दत्तियें भोजन की और सात दत्तिएं पानी की ग्रहण की जाती हैं 
परन्तु इस प्रतिमा के विधान के साथ प्रस्तुत अ्रध्ययन में वर्णित सप्तसप्तमिका भिक्षु प्रतिमा 
का कोई मेल नहीं है। इसका समय ४९ दिन रात्रि का है। यह सात सप्ताहों .में पूर्ण 
होती है ( ७८७-०४६ ) प्रथम सप्ताह में एक दत्ति अन्न की ओर एक दत्ति पानी की 
ग्रहण की जाती है, दूसरे में दो-दो, तीसरे में तीव-तीन, चौथे-पांचवें-छट्ठे सातवें में एक-एक 
की वृद्धि क्रमशः करते हुए सातवें तक सात-सात दत्तिएं अन्न-पानी की ग्रहण की जाती हैं। 
इस सप्तसप्तमिक्रा भिक्षु प्रतिमा में समस्त दत्तियों की संख्या १६९६६ होतो है भ्रतः इस 
भिक्षु, प्रतिमा का उक्त बारह भिक्षुप्रतिमाओ्ों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 


कहा जा चकरा है कि प्रार्या सुकृप्णा ि 
ने थरार्या चन्दना से सप्तसप्तमिका नामक भिक्षु -">खकम सतकतीिमियागिक्यू- कॉडिदालक- ह 
प्रतिमा के आराधनार्थ झ्राज्ञ देने के लिये तिवेदन 
किया था। झपनी विनीत शिष्या प्रार्या सुकृष्णा 
की विनती सुनकर ग्रार्या चन्दना ने सह 
स्वीकृति देते हुए कहा “भद्दे ! जैसे तुम्हारी 
आत्मा को सुख हो, परन्तु शुभ कार्य में प्रमाद 
मत करो ।” झाज्ञा मिलते ही प्रार्या सुकृष्णा 
ते सप्तसप्तमिका भिक्षुप्रतिमा का आराधन 
करना आरंभ कर दिया। 


सूत्रकार ने सप्तसप्तमिका भिक्षु- 
प्रतिमा की रूप रेखा का निर्देश करते हुए कहा 
है कि इस को सात सप्ताहों में बांदा जाता है । 
प्रथम सप्तक में प्रन्न जल को एक-एक दत्ति 
दूसरे में दो-दो, तीसरे में तीन-तीन, चौथे में 





४३६ श्री भ्न्तकदशाजु मुँत् 
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बार-चार पांचवे में पांच-पांच छठे में छः-छः भोर सातवें सप्तक में अन्न जल की सात- 
सात दत्तियों का सैवन किया जाता है, पूर्व प्रदर्शित सप्तसप्तमिका यंत्र से इसे भली भांति समझा 
जा सकता है। 

सप्तसप्तमिका भिक्षुप्रतिमा की सम्यग्‌ आराधना के प्रनन्तर महासती सुकृष्णा ने भपनी 
गुरुणी श्रद्धेय झार्या चन्दना जी की सेवा में उपस्थित होकर वन्दन नमस्कार किया, पन्दन-सस- 


स्कार करने के बाद हाथ जोड़ कर निवेदन करने लगी कि “हे पूज्य गुरुणी जी ! भ्रगर झ्ाप प्राज्ञा 
प्रदान करें तो मैं प्रब “अष्ट-प्रष्टमिका भिक्ष्‌ प्रतिमा की प्राराधना करना चाहती हूं। 





प्रपनी विनीत तथा श्राज्ञाकारिणी शिष्या को विनती सुनकर प्रार्या चन्दना ने कहा--“हे 
देवानुप्रिये ! जैसे तुम्हारी ग्रात्मा को सूख हो, मगर शुभकार्यों में विलम्ब नहीं होना चाहिए । 

“हु बंसुकष्हा वि/--का भ्र्थ है--इसी प्रकार सुक्ृष्णा का जीवन वर्णन भी समझ लेगा। 
बिस प्रकार पीछे काली, महाकालो झ्रादि महासतियों की दीक्षा, विद्या-प्राप्ति श्रादि का उल्लेख 
किया गया है, उसी प्रकार सुकृष्णा का भी जात लेना चाहिए । इनमें जो भ्रन्तर है सूत्रकार ने 
"जबरं सत्तंसराभ्ियं भिकखुपडिम --प्रादि पदों द्वारा उसका भी निर्देश कर दिया है। सूत्रकार 
कहते हैं कि भ्रग्तर केवल इतना है कि सुक्ृष्णा देवी ने सप्तसप्तमिका भिक्षुप्रतिमा का आ्राराधन 
किया था। सप्तसप्तप्तिका का पर्थ है-जिस में सात सप्ताह लगें। भिक्षु प्रतिमा का प्र्थ है- 
प्रतिज्ञा-विशेष । 

“कगेण य छुस्ततएणं भिक्लासएणं -एकेन व १ण्णवत्यधिकेन भिक्षाशतैन-का श्रर्थ है-- 
१९६ भिक्षाएं। “झहासुत्त जाव झाराहेता'-- यहां पठित जाब पद अन्य स्थान पर पढ़ें भ्रवकश्षिष्ट 
सूत्रपाठ का संसूचक है । 

“झट्ठदठमियं भिक्‍खुपडिसं --का! ग्रर्थ है-पअ्रष्ट-प्रष्टमिका भिक्षु-प्रतिमा । यह भिक्षु की 
एक प्रतिज्ञा-विशेष है। इस प्रतिज्ञा-विशेष में प्रथम अ्ष्टक के प्रत्येक दिन अन्न-जल की एक एक 
दत्ति ग्रहण की जाती है। दूसरे श्रष्टक के प्रत्येक दिन अ्रन्न-जल की दो-दो दत्तियें ग्रहण की जाती 
हैं। इसी प्रकार आठवें प्रष्टक में भप्रन्न-जल की भ्राउ-आठ दत्तियों का ग्रहण होता है । 

प्रस्तुत सूत्र में कहा जा चुका है कि सुक्ृष्णा भ्रार्या ने प्रष्टभ्रष्टमिका भिक्षु प्रतिमा का 
झाराधन करने के लिये श्रपनी गुरुणी महासती चंदना से श्राज्ञा प्राप्त कर ली। इसके श्रनन्तर 
क्या हुआ ? प्रवे सूत्रकार उस का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


मूल-तए ण॑ सा सुकण्हा भ्रज्जा श्रज्जचंदणाएं श्रब्भणुण्णाया समाणों श्रट॒ठ- 
अट्ठमियं भिक्‍्खुपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहर्‌इ । पढमे श्रट्ठए एक्केक्क मोयणस्स दत्ति 
पड़िग्माहेद, एक्केवक पाणगस्स दरत्ति जाब अ्रट॒ठसे अ्रटठए श्रटठटठ मोमणस्स दरत्ति 
पडिग्गाहेडइ, भ्रट्ठटद्ठ पाणगस्स | ः 
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एवं खलु अट्ठट्ठमियं मिक्खुपडिम॑ चउसट॒ठीए राइंदिएहि दोहि थे झट्ठा- 
सोर्शह मिकक्‍्लासएहि भ्रहमसुत्तं जाब आराहित्ता नवनवसियं मिक्‍्खुपडिस उवसंपज्जित्ताणं 
बिहरइ । 


छाया-ततः सा सुकृष्णा प्रार्या चंदनया प्रम्पनुज्ञाता सतो प्रष्ट-प्रष्टमिकां भिक्षुप्रतिमा- 
मुपसम्पान्त विहरति । प्रथमे5ष्टके एकंकां भोजनस्प वरत्ति प्रतिगृह्दगाति, एकका पानकस्यथ दत्ति यावद- 
र्टमेष्टके भ्रष्टो-पष्टो भोजनस्प दत्तो: प्रतिग॒ह्नाति, भ्रष्टो-प्रष्टो पानकस्प (दत्ती: स्वोकरोति) । 

एवं खलु भ्रष्टाध्टमिकां भिक्षप्रतिम्ां चतुष्यष्टिभिः राजिदिवसे: द्वाभ्यां भिक्षाष्टकास्थासा- 
राध्य मब-नवम्रिकां भिक्षुप्रतिमामुपसम्पा्षन बिहरति। 


पदार्थं-- तएणं - उस के अनन्तर; सा सुकश्हा-वह सुकृष्णा; अज्जा-अ्रार्या साध्वी; 
झज्जचंदणाए--आर्या चन्दना के हारा; प्रब्भणुण्णाया समाणी-ग्राज्ञा प्राप्त होते पर; पअ्रहठभअट्ठ- 
सियं--प्रष्ट-अ्रष्टमिका नामक (जिसकी आराबना में श्राठ अ्रठ वारे लगे); भिक्खुपड़िमं--भिक्षु- 
प्रतिमा-प्रतिज्ञा विशेष को; उवसंपज्जित्ताणं बिहर्‌इ--धारण करके विचरण करने लगी; पढमे 
भट्ठए--प्रथम श्रष्टक अर्थात्‌ आठ दिनों के समय में। एक्केक्क भोयणस्स--एक-एक भोजन की; 
दत्ति--दत्ति ग्र्थात्‌ भोजन की अभ्रतण्डित धारा को; पडिगाहेइ--प्रहण करतो है; एक्केक्क पाणगस्स 
एक-एक पानी की; बत्ति-द्रात को ग्रहण करतो है; जाबअ--प्रावत्‌-दूसरे में दो-दो, तीसरे में 
तीन-तीन, चौथे में चार-चार, पांचवे में पांच-पाँच, छट्ठे में छः-छ: सातवें में सात-सात अन्न-पानी 
की दत्तियां ग्रहण कीं; झट्ठसे श्रट्ठए-प्राठवें भ्रष्ट में; प्रटठदठ भोयणस्स--ग्राउ-आठ भोजन 
की; दति--दत्तियों को; पडिग्गाहेद-ग्रहण करती है; अ्रट्ठट्ठ पाणगस्स--प्राठ दत्तियां पानी 
की भी ग्रहण करती है। 


एवं खलु--इस प्रकार, निदचय ही; श्रट्ठट्ठमियं--प्रष्ट-अध्टमिका नामक; भिवखुपडिमं-- 
भिक्ष्‌ प्रतिमा की; चउसट्टीए--६४; राइंदिएहि-दिन रातों में; दोहि प्रदठासो्णह भिक्‍्खा- 
सएहि-दो सौ प्रट्टासी भिक्षाप्रों का; झहासुत्तं-सूत्रोक्त विधि के अनुसार; जाव-यावत; 
प्ाराहेता--भाराधन करके; नवनवसियं-तवनवमिका (जिसको झाराधना में नव नवक € दिनों 
का समूह है); भिक्‍्शुपडिमं-भिक्षु प्रतिमा-प्रतिश्ञा विशेष--तपोविशेष को; उवसंपक्जित्ताणं 
बिहरइ--धारण करके विचरण करने लगी । 

मूलार्थ-महासती आ्रार्या चंदना से आज्ञा प्राप्त होने पर ग्रार्या सुकृष्णा देवी ग्रष्ट- 
प्रष्टमिका नामक भिक्ष्‌ प्रतिमा को धारण कर के समय व्यतीत करने लगी । श्रष्ट 
भ्रष्टमिका भिक्षु-प्रतिमा का स्वरूप इस प्रकार है-- 

पहले झाठ दिनों में महासती सुकृष्णा ने एक दत्ति भोजन की भौर एक दत्ति पानी 


की ग्रहण को, दूसरे प्रष्टक में भ्रन्न-पानी को दो-दो दत्ति लों। इसी प्रकार क्रम से 


४बैद श्री भ्रन्तकृदशाजू सूत्र 
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तीसरे में तीन-तीन चौथे में चार-चार, पांचवें में पांच-पांच, छंट्ठे में छः-छः, सातवें में 
सात-सात और आठवें में ग्राउ-प्राठ भ्रन्न-जल की दत्तियां ग्रहण कीं। इस श्रष्ट- 
झष्टमिका भिक्ष्‌प्रतिमा की आराधना में ६४ दिन लगे और २८८ भिक्षाएं ग्रहण: 
की गईं । इस भिक्ष्‌-प्रतिमा की सूत्रोक्‍्त पद्धति से झाराधना करने के अ्नन्तर महा- 
सती सुकृष्णा ने नवनवमिका नामक भिक्ष्‌-प्रतिमका आराधत आरम्भ कर दिया। 



















म् 
3 


व्याल्या--महासती सुकृष्णा ने जिस 
प्रकार सप्त-सप्तमिका भिक्षुप्रतिमा का आरा- 
घन किया था, उसी प्रकार उन्होने ग्रष्ट- 
प्रष्टमिका नामक भिक्षुप्रतिमा का आराधन 
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किया । सप्तसप्तमिक्रा भिक्षु-प्रतिमा में ६ रर्ररि कर 

दत्तियों की संख्या १९६ थी और अ्रष्टप्रप्ट- 7 42280 

मिका में दत्तियों की संख्या २८५८ है। पहली 2002 2 
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में ४९ श्र दूसरी में ६४ दिन लगते हैं। न्‍ ग्रग 
ें रू (9 ९ 
इन प्रतिमाओों का प्राराधन साधारण कार्य रे गिर 


नहीं है। विशिष्ट उत्साही तथा धैयंवान्‌ 
व्यक्ति ही इनका आराधन कर सकता है 
परन्तु जो इस तपोमार्ग में प्रवत्त हो जाता 00 68 विवश कल्कि 22 
है, वह निशचय ही शुद्ध होकर परम-साध्य. काका पं 
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* श्रटदु-्रटडुभियं भिक्‍्खुपडिप्र/--का ग्र्थ है- प्रष्टअष्टमिका नामक भिक्षप्रतिमा । सिक्ष को जिस 
प्रतिमा-प्रतिज्ञा-विशेष या तपोविशेष में आ्राउ-गष्टक श्रर्थात्‌ अठवारे लगे उसे अ्ष्ट- ब 
प्रतिमा कहते हैं। इस प्रतिमा में कितने दिन लगते 
इन सब प्रदनों का समाधान ग्रष्ट-प्रष्ट मिक्रा भिक्षप्र 
जा सकता है। 


प्रष्टमिका भिक्षु- 
हैं? इसमें कितनी दत्तियां ग्रहण की जाती हैं ? 
तिमा के ऊपर प्रदर्शित यंत्र द्वारा स्पष्टतया जाना 


महासती सुकृप्णा ने नवनवमिका भिक्षप्रतिमा का 
प्रश्न उपस्थित होता है कि नव-नवमिका भिक्ष- 
कार इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं 


प्राराधन श्रारंभ कर दिया। परन्तु यहां 
प्रतिमा क्या है ? इसकी क्या रूप रेखा है ? अरब सूत्र- 
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. मूल-पढ़मे नवए एक्केक्क मोयणस्स पवरत्त पड़िगाहेइ, एकक्‍्केक्क पाणगस्स, 
जाव मवसे नवए नवर्दत्ति भोयणस्स पड़िगाहेइ, नव पाणगस्स । एवं खलु तवनवसियं 
भिक्खुपडिमं एकासोइ राइंदि्ाह चर्डाह पंचोत्तरेंहि भिक्लासएएहि भ्रहासुत्त जाब आ्रार- 
हित्ता दसदससिय लिक्खुपंडिस उवसंपज्जित्ताणं विहरइ। 
पढ़मे दसए एक्क्रेक्क भोयणस्स दरत्ति पड़िगाहेद, एक्केक्क पाणगरस जाव दसमें-दसए 
दस-दस भोयणस्स, दस-दस-पाणगस्स । एवं खलु एवयं दसदसमियं सिवखुपडिम एक्केणं 
राइंदियसएणं, श्रद्धछटर्ठे हि भिक्‍्खासएहि श्रहासुत्त जाव श्राराहेइ, झ्राराहित्ता बहुहि 
चउत्थ जाव मासद्धमासविविहृतवोकसम्मेहि श्रप्याणं भावेमाणी विहरइ | तए ण॑ सा 
कण्हा श्रज्जा तेणं श्रोरालिणं जाव सिद्धा। निक्‍्खेबगो । 
छाया-पढ़से नवके एककां भोजनस्य दत्ति प्रतियुह्लाति, एकंका पानकस्य, यावद्‌ नवसे नवके 
नववत्ती: भोजनस्य प्रतिन ह्वाति नव पानकस्य। एवं खलु नवनवम्िकां भिक्षृप्रतिमां एकाशोतिभिः 
कि चतुमिः पञ्बोत्तर: भिक्षाशलते:, यथा सूत्र यावदाराध्य दशदशमिकां भिक्षुप्रतिसासुपसंपत् 
रति। 
हे प्रथमे दशके एककां भोजनरय वरत्ति प्रतिगह्वाति, एकंकां पानकस्य, यावद्‌ दशमे दशके दश 
दक्ष भोजनस्स दश-दह् पानकस्प । एवं खलु एतां वद्दशमिकां भिक्षप्रतिमां एकेन राश्रिन्दिवकतेन । 


ब्रधबष्ठ: मिक्षाशर्त: यथासूत्र यावदाराघयति, झाराध्य चतुर्थ यावद्‌ मासाडंमांसविविधतपःकर्समि: 
झात्मानं भावयन्ती विहर्रत । तत: सा सुकृष्णा झार्या तेनोदारेण यावत सिद्धा । निक्षेप: । 





पदार्थ--पढमे-- पहले; नवए--तेवक (नौ दिनों के समय) में; एक्केक्कं--एक-एक; 
भोयणस्य--भोजन श्र्थात्‌ श्रन्न की; दत्ति-दत्ति--भोजन की अ्खण्डित धारा को; पडिगाहेइ-- 
ग्रहण करती है। एक्क्रेक्कं--एक-एक; पॉणगस्स--पानी को दत्ति ग्रहण करती हैः! जाव-नावत्‌; 
नवमे-तौवें;, नवए-नवक में; नव नौ; बरत्ति-रत्तिरं। भोयणस्स--भोजन की; 
पडिगाहेइ--प्रहण करती है और; नवनव-तो-नों; पाणगरस-प्रानी की दत्तियें ग्रहण 
करती है; एवं--इस प्रकार; खलु-निरचय ही; नवनवप्रियं भिवखपडिमं--नव नवमिका नामक 
भिक्ष॒प्रतिमा; एकासीइ--इक्कासो; राइदिएहि-दिन रातों में सम्पन्न होती है; चर्डाह पंचोत्त- 
रेहि--पांच ऊपर चार; भिश्लासएहि-सो भिक्षाओ्रों के द्वारा; भ्रहासुत्त-पूत्रोक्त विधि के अ्रनुसार 
जाव-यावत्‌; पभ्राराहिसा--प्राराधना करके; दसदत्मियं-दशदशमिका (जिस की आराधना 
में दस दशकों का समय लगता है); भिक्‍्खुपेडिमं -भिक्षु-प्रतिमा को; उवबसंपज्जित्ता णं--घारण 
करके; विहरइ-विचरण करने लगी। 

पढह़मे--प्रथम; बसए--दशक में; एक्केक्कं--एक-एक; भोग्रणस्स-भोजन की; दक्ति 
“+दत्ति; पड़िगाहेइ--प्रहूण करतो है; एश्केक्क--एक-एक; फाणनस्स--पानी की दत्ति ग्रहण 
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करती है; जाब-यावत्‌; दसमे-दसवें; वतए-दशक में; बस-बस--इस-दप दत्तियें; भोवणस्स 
भोजन की और; दस-दस--इदस-दस दत्तियें; पाणगस्स--पानी की ग्रहण करती है। एशं--इस 
प्रकार; खलु--निश्चय ही; एयं--इस; वसदसमियं--दशदशमिका; भिक्‍लृपेंडिमं--भिक्षु प्रतिमा 
को; एक्केज राइंवियसएणं--एक सौ रात्रि दिनों में श्राराधित करती है तथा; भ्रदधघरठहि-- 
साढे पांच; भिक्‍लासएहि--सो भिक्षाग्रों के द्वारा; श्रहायुत्त--मुत्रोक्‍कत विधि के गनुसार;। आब-- 
यावत दश दशमिका, भिक्षप्रतिमा की; श्राराहेइ-प्राराधना करती है; धाराहिशा-प्राराधना 
करके; बहुहि--अनेक; चउत्थ--चतुर्थ-उपवास; जाब -यावत्‌ बेले तेले तथा; मासद्धमांस-- 
१४ दिनों का उपवास, एक महीने का उपवास; विविहृतवोकस्मेहि-प्रनेक प्रकार के तपों द्वारा; 
अप्पाणं--अपनी झात्मा को; भावेमाणी--भावित करती हुई--तपोमय बनाती हुई; विहरइ-- 
विहरण करने लगी--समय बिताने लगी; तए णं--उसके ग्रनन्तर; सा सुकष्हा -वह सुकृष्णा; भ्रज्जा 
श्रार्या साध्वी; तेणं--उस; श्ोरालेणं-प्रधान; ज्ाव--परावत्‌ तपस्या से अत्यधिक दुबंल हो गई 
भ्रंतिम समय में सलेखना भ्रादि द्वारा कर्मों का नाश करके; सिद्धा--सिद्ध बन गई; निक्‍लेब्शो--पंचम 
अध्ययन के निक्षेप--प्रमाप्ति-वाक्य की कल्पना कर लेनी चाहिए। 

मूलार्य--नवनवमिका भिक्षु प्रतिमा की आराधना करती हुई महासती सुक्ृष्णा ने 
प्रथम नौ दिनों में प्रतिदिन एक-एक दत्ति भोजन की और एक-एक दत्ति पानी 
की ग्रहण की | इसी प्रकार आ्रागे क्रमश: एक-एक दत्ति बढ़ाते हुए नौवें नवक में भ्रन्‍्न जल 
की नौ-नौ दत्तियें ग्रहण कीं । इस प्रकार यह नवतवमिका भिक्षुप्रतिमा ८१ दिनों में पूर्ण 
हुई | इसमें भिक्षाप्रं को संख्या ४०५ तथा दिनों की संख्या ८१ बनती है । सूत्रोक्त विधि 
के अनुसार नवनवमिका भिक्ष्‌ प्रतिमा की आराधना करने के अनन्तर महासती सुकृष्णा 
ने दशदशमिक्रा (जिसकी आराधना में दश दशक समय लगे) नामक भिक्षप्रतिमा की 
भ्राराधना आरंभ कर दी । 


दशदशमिका भिक्ष प्रतिमा की आराधना करते समय महासती सुक्ृष्णा प्रथम दशक 
में एक-एकदत्ति भोजन और एक-एक दत्ति पानी की ग्रहण करती है, इसी प्रकार: एक- 
एक दत्ति बढ़ाते हुए दसवें दश्क में दस-दस दत्तिएं भोजन की स्वीकार करती है। दशदश- 
मिका भिक्ष-अ्तिमा में एक सौ रात्रि दिन लग जाते हैं। इसमें साढ़े पांच सौ (५५०) 
भिक्षाएं प्रौर ११ सौ दत्तिएं ग्रहण करनी होती हैं। सृत्रोकतत विधि के ग्रनुसार दशंदश- 
मिका भिक्ष्‌-प्रतिमा की आराधना करने के ग्रनन्तर महासती सुक्ृष्णा ने ब्रत, बेला, 
तेला, चोला, पंचौला छे, सात, श्राठ से लेकर १५ तथा महीने तक की तपस्या के 
अतिरिक्त श्रन्य अ्नेकविध तपों से श्रपनी आत्मा को भावित किया | इस कठिन हपके 
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कारण प्रार्या सुकृष्णा भ्रत्यधिक दुर्बल हो गई | एक दिन उसने विचार किया कि मेरा 
शरीर दुबल हो गया है, भ्रत्न इसमें विशेष शक्ति नहीं रही है, श्रतः मुर्भे संलेखना 
की झाराधना से अ्रन्न-जल के त्यागपृर्वंक जीवन व्यतीत करना चाहिये । सुकृष्णाने श्रार्या 
चन्दना से श्राज्ञा लेकर संथारा किया, सम्पूर्ण कर्मों का नाश करके मोक्षगति को 
प्राप्त किया । 
पञ्चम अध्ययन सुनाने के अन्तर भ्रार्य सुधर्मा स्वामी आर्य जम्बू प्रनगार से 
कहने लगे कि हे जम्बू ! यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने आठवें अंग 
प्रंतगड सूत्र के प्रप्टमवर्गीय पञुचम श्रध्ययन का यह प्र्थ प्रतिपांदन किया है। 


व्याख्या--प्रस्तुते 
सुत्रमें नवनवमिका 
तथा दशदक्षमिका 
भिक्ष॒प्रतिमा की रूप- 
रेखाका वर्णन किया 
गया है। नवनव- 
मिका को नौ 
विभागों में विभवत 
करके प्रत्येक नंवक 
में क्रश एक दत्ति 
ग्रन्न की श्र एक 
, दत्ति पानी की बढ़ा 
दी जाती है। इस 
पद्धति से नवनव- 
मिका भिक्षअ्रतिमा 
की ग्राराधना में 
८१ दिन लग जाते 
है, चार सौ पाँच 
भिक्षायें ग्रहण को 
जाती हैं, नव- . 
नवमिका अिक्षु प्रतिभा का स्थापन।-यन्त्र ऊपर प्रदर्शित किया गया है-- | 
दश दशमिका भिक्ष-प्रतिमा का अर्थ है--जिस प्रतिज्ञा विशेष में दश दशक (दस दिनों का 
समुदाय) लगे । इस तप की प्राराधना में १०० दिन लगते हैं ५५० भिक्षायें ग्रहण की जाती हैं झौर, 
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११ सौ दत्तियें ली जाती हैं। इस तप का स्थापना-यन्त्र नीचे प्रदर्शित किया गया है-- 


दश दशमिका भिक्ष प्रतिमा के 
प्रथम दशक में एक दत्ति प्रन्त की भ्रौर एक- 
दत्ति पानी की, इसी प्रकार झागे बहते-बढते 
दशम दशक में दस दकत्तियें अ्रग्त की और 
दस दत्तियें पानी की ग्रहण की जाती हैं । 


यहां एक प्रइन उपस्थित होता 
है कि यदि एक ही दत्ति से इच्छित श्राहार 
प्राप्त हो जाए तो फिर ग्रन्य दत्तियों का 
ग्राहार ग्रहण करना ग्रावश्यक्र है या नहीं ? 
एक या दो दत्तियों में पर्याप्त झ्राहार मिल 
जाने पर क्या अन्य दत्तिया छोड़ी जा 


(६६९६६ ६((६(६ ६६] 
० एप 


4. 
इगर 


सकती है ? उत्तर में निवेदन है कि सबे 
प्रथम तो सप्तमप्तमिक्रा, अप्ट-अप्टमिका 
श्रादि भिक्षु-प्रतिमाश्रों का आराधन करने- 
वाला साधक ऐसी समुचित पद्धति से आहार 
ग्रहण करने का प्रयत्न करेगा कि जिससे 
उसकी मर्यादित दत्तिये भी पूर्ण हैं 
जायें और उसे पर्याप्त आहार भो प्राप्त हो जाए, परस्तु ऐसा भी हो सकता है कि कभी एक 
ही दत्ति में आहार को पूति हो जाए तो उस दधा में उसे अन्य दत्तिए ग्रहण करने को 
झ्रावश्यकता नही है, क्योंकि इस से त्याग को और अधिक पॉपण मिलता है, जो शाध्षक को ग्ात्म- 
शुद्धि में सहायक ही बनता है। सूत्रकार ने दत्तियों की जो मर्यादा निश्चित को है उसका अ्रभिप्राय 
यह है कि दस दत्तियों के स्थान पर ११ या १२ दतियां ग्रहण नहीं की जा सकती । उस को स्वल्वता 
के लिये कोई निषेध नहीं है । 
सप्तसप्तमिका, ग्रष्ट-अष्टमिका, नवनवमिका तथा दश-दश्शमिका भिक्षुप्रतिमा इन चारों 
प्रतिमाशरों का भली भांति झआाराधन करने के अ्रनन्तर महासती सुकृष्णा बहुत ग्रधिक दुबंल हो गई। 
उस का मांस और रक्त सूख गया, वह पिजर मात्र रह गई। अत्यधिक दुर्बल हो जाने पर 
भी वह तपस्तेज से अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। 
हे हि का 226 कि तकस्या 38 मेरा शरीर भत्यन्त कृश हो 
मान है उससे लाभ उठाना चाहिये, श्रतः प्रातःकाल महा- 


सती भार्या चन्दना से श्राज्ञा लेकर मुझे श्रन्त-जल का सर्वथा परित्याग करके संलेखना की आराधना 
में लग जाना चाहिये। 
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प्रात: काल होते ही उसने अभ्रपना विचार झार्या आये चन्दना की सेवा में निवेदन किया । आर्या 
श्रार्य चन्दना की श्रोर से स्वीकृति मिलने पर उसने मध्यरात्रि में उठे श्रपने विचार को कार्यान्वित कर 
दिया, अन्त-जल का परित्याग करके बह संलेखना की आराधना में लग गई। अन्तमें एक दिन सप्पूर्ण 
कर्मों को क्षय करके उसने सिद्ध-गति को प्राप्त कर लिया । इन सब भावों को संसूचित करने के लिये 
सूत्रकार ने 'त एणं सा सुकण्हा श्रज्जा तेणं ओरालेणं जाव सिद्धा इन पदों का प्रयोग किया है । 


“अहासत्त जाव झ्राराहिया यहां पठित जाव पद भ्न्य सूत्रों में वणित झ्रवशिष्ट ग्रागम-पाठ 
का संसूचक है । 

“पाणगस्स जाव नथमे नवए” तथा पाणगस्स जाबव दसमे दसए/--इन स्थानों पर जाव पद 
का अभिप्राय यह है कि सप्तसप्तमिका में जिस पद्धति का आश्रय लिया गया था उसी पद्धति का यहां 
भो आश्रय लिया गया । 

“चउत्थ जांव मासद्ध - यहां का जाव पद छुट्ठटडम-दसम दुवालसेहि इस पाठ का बोधक है । 

निक्‍खेवग्नो का अर्थ है -उयसहार-वाक्य । शास्त्रीय भाषा में उपसंहार-वाक्‍्य इस प्रकार है-- 

एवं खलु जम्बू ! समणेणं भगवया जाव संपत्त ण॑ प्रट्ठमस्स श्रंगस्स प्रंतगडदसांणं भ्रट्ठमत्स 
वग्गस्स पंचमस्स प्रज्कपणस्स श्रयमट्ठे पष्णत्त --प्रर्थ स्पप्ट है। 

तप ग्ररित है, इसे ग्रात्ममन्दिर में प्रज्वलित करने से कर्म-मल जल जाता है। परिणामस्वरूप 
तपोथतप्ठान से विशुद्ध बना आत्मा सहज ही में प्रम-रष््य निर्वाणपद को प्राप्त कर लेता है। तपकी 
इसी पावन उपादेयता को महासती तय्स्विती सुकृ्णा जी के तयस्वी जीवन के साध्यम से प्रभिव्यक्त 
किया गया है । 

॥ पंचम श्रध्ययन समाप्त ॥ 





छठा श्रध्ययन 


प्रव सूत्र कार छठे अ्रध्ययन का आरंभ करते हुए कहते हैं-- 

मूल-..एवं महाकण्हा वि, णबरं खुड्डाग सब्वशोभई पडिस उवसंपज्जित्ता णं 
विहरह । तंजहा--चउत्थं करेइ, करित्ता सब्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता छट्टु केरेइ, 
करित्ता सव्वकासगुणियं पारेद, पारित्ता श्रट्टमं करेइ, करित्ता सव्बकामगुणियं पारेह, 
पारिता दसमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता दुवालसमं करेइ,करित्ता सव्व- 
कामगुणियं पारेइ, पारिता भ्रटरम करेइ, करित्ता संव्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता दसम॑ 
करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेद, पारित्ता दुवालसमं करेइ, करित्ता सब्वकामगुणियं 
पारेइ, पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता छट्ट करेइ,करित्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता दुवालसमं करेद, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ,पारित्ता 
चउत्थं करेद , करित्ता सव्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता छट॒ठं करेइ, करित्ता सब्वकासगुणियं 
पारेइ, पारितता श्रट्म करेइ करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ,पारित्ता दसमं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुणियं पारेद, पारित्ता छठु करेइ, करित्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता अद्ठम 
करेहद, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेद, पारित्ता दसमं करेह, करित्ता सवब्वकामगुणियं 
पारेइ, पारित्ता दुवालसमं करेइ, करित्तां सच्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता, चउत्थं करेद, 
करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता दसमं करेइ, करित्ता, सब्वकामगुणियं पारेइ, 
पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता छटु करेइ, करित्ता 
सब्बकामगुणियं पारेइ, पारित्ता छटु करेइ, करित्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता 
ग्रटठमं करेइ, करित्ता सव्वकामगरुणियं पारेह । 

एवं खल खड़ागसब्बध्रोभहस्म तव!कम्भस्स पढस परिवार्डि तिहि मार्सेहि दर्साह 
दिवसेहि भ्रहासुर जाबव आराहता, दोच्चाए परिवाडिए चउत्थं करेइ, करित्ता 
विगइवज्ज पारेढ़, ५२ ना जहा रमणावलीए तहा एत्य वि चत्तारि परिवाड़ियों, पारणा 
तहेव । चउण्हूं काली सबच्छुरों मासो दस य दिवसा, सेसं तहेव जाव सिद्धा । 


., आया एवं महाकृष्णाउपि, णबर क्षुल्लकां सवंतोभद्रां प्रतिमामुपसम्पक्य विहरति । तशाथा- 
चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्वकामग्रुणितं पारयति, पारयित्वा षष्द करोति, कृत्वा सवंकामगुणितं पारयति, 


प्राठवां वर्ग हट 
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पारयित्या अष्टस करोति, कृत्वा सर्वकासगुणितं पारयति, पारपित्वा दशमं करोति, कृत्वा सर्वकास- 
शुलितं पारयति, पारयित्वा द्वाददामं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणित पारवति, पारपित्या भ्रध्टमं करोति 
कुत्वा सर्वकामगुलितं पारयति, पारयित्वा दक्षमं करोति, कृत्वा स्वेकामगुणितं पारयति, पारथित्वा 
हावश करोति, कृत्या सर्वकामगणित पाश्यति, पारपित्वा चत॒र्थ' करोति, कृत्वा सर्वकामगणित॑ 
पारपति, पारपित्वा धष्ठ करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा द्वादशं करोति, ऋृत्वा 
सर्वकामगुणितं परयति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्वकामगरुणितं पारयति, पारयित्या बष्ठं 
करोति, कृत्वा स्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा श्रष्टमं करोति, कृत्वा सर्वकामगृणितं पारयति, 
पारयित्वा दशम करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितें पारयति, पारयित्वा षष्ठं करोति, कृत्वा सर्वकामसुणितं 
पारयति, पारपित्या भ्रष्टमं करोति, कृत्वा स्बकामगृुणित पारपति, पारयित्या दक्षमं करोति, कत्वा 
सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा द्वादर्श करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्था चतुर्थ 
करोति, कृत्वा स्वकासगुणितं पारयति, पारपित्वा दशा करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, 
पारयित्वा द्ादर्श करोति, कृत्वा सर्वकामगणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्वकाम- 
गुणित पारयति, पारपित्वा षष्ठ करोति कृत्वा सर्वकामगृणितं पारयति, पारयित्वा श्रष्टमं करोति, 
कृत्या सर्वकामगुणितं पारयति । 


एवं खलु क्षुल्लकां सर्वतोभद्रस्थ तपःकर्मण: प्रथमां परिपाट़ों अभिर्मास: दशशिदिवसः यथा- 
सत्र यावदाराध्य द्वितीयस्यां परिपाट्यां चतुर्थ करोति, कृत्वा विकृतिवर्ज पारयति, पारयित्वा यथा 
रत्नावल्यां तथा श्रत्रापि चतस्र: परिपास्यः, पारणा तथेब, चतसृणां काल: संबत्सरों समासो दशा थ॑ 
दिवसा:, शेष तहेव यावत्सिद्धा । निर्केपः। 

पदार्थ--एवं--इसी प्रकार श्रर्थात्‌ जिस प्रकार सुकृष्णादेवी का वर्णव किया गया है उसी 
प्रकार; महाकण्हा वि--महाकृष्णा देवी की जीवनी भी समझ लेनी चाहिए; णवरं--इतना प्रन्तर है 
कि महाकृष्णादेवी ने; खुड्डहागं--छोटी; सव्बश्लोभहँ--सर्वतोभद्र (गणना करने पर जिसके अंक 
स्वप्रकार से भद्र भ्र्थात्‌ समान हों) नामक; पडिसं--प्रतिमा--तपोविशेष को; उवसंपज्जित्ता ण॑ 
विहरइ--धा रण करके, विचरने लगी; त॑ जहा--जैसे कि; चउत्थं करेइ--उपवास करती है; करितता 
सध्वकामगुणियं पारेइ--उपवास करके सर्वप्रकार के पदार्थों से पारणा करती है, पारिचा छट्द' करेइ 
--पारणा करके बेला करती है; करित्ता सब्यकासगुणियं पारेइ-बेला करके सर्वप्रकार के रसों से 
पारणा करती है। पारित्ता श्रटुमं करेइ--पारणा करके तेला करती है; करित्ता सब्बकामगुणियं 
पारैइ--तेला करके सर्वप्रकार के रसों से पारणा करती है, पारित्ता दसमं करेइ-पारणा करके 
सचौला करती है; करित्ता सब्यकामगुणियं पारेइ--चौला करके सर्वप्रकार के रसों से पारणा करती 
है; पारिसा दुवालसमं करेइ--पारणा करके पं वौला करती है; करित्ता सब्बकासगुणियं पारेइ--पंचौला 
करके सर्वप्रकार के रसों से पारणा करती है; पारित्ता श्रट्टुम करेइ--पारणा करके तेला करती है; 
करिता सच्वकाभशुणिय पारेइ-तेला करके सर्वप्रकार के रसों से पारणा करती है; पारित्ता दसमं 
करेइ-तेला करके चौला करती है; करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ--बौला करके सर्व प्रकार के 
रसों से पारणा करती है; पारित्ता दुवालसमं करेइ--पारणा करके पंच्ोला करतो है; करिता सब्य- 
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कासगलियं पारेइ--पंचौला करके सर्वप्रकार के रसों से पारणा करती है; पारित्ता चउत्थं करेइ-- 
पंचौला करके व्रत करती है; करित्ता सव्बकामगुणियं पारेइ--उपवास करके सर्व प्रकार के रसों से 
पारणा करती है; पारित्ता छूट्ठं करेइ--पारणा करके बेला करती है; करित्ता सब्बकामगुणियं 
पारेइ--बेला करके सर्वप्रकार के विगयों से पारणा करती है; पारित्ता दुवालसमं करेइ--रणा करके 
पंचोला करती है; करिसा सव्वकामगृणियं पारेइ--प्वौला करके सर्वप्रकार के पदार्थों से पारणा 
करती है; पारित्ता चउत्थं करेइ--पारणा करके उपवास किया करती है; करित्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ-- उपवास करके सर्वप्रकार के इप्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता छूटठं करेइ-पारणा 
करके बेला करती है; करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ--वेला करके सर्व प्रकार के रसों मे पारणा 
करती है; पारित्ता अ्रढ्ठम॑ करेइ--प_रणा करके तेला करती है; करित्ता सब्बकामगुणियं 
पारेइ -तेला करके सब प्रकार के रसों से पारणा करतो है; पारित्ता दसमं करेइ--पारणा करके चौला 
करती है; पारित्ता सब्वकाम गृणियं पारेइ--चौला करके सब प्रकार के रसों से पारणा करती है । 
पारित्ता छूट करेइ--पारणा करके बेला करतो है; करित्ता सब्बकामगुणियं पारेइ--बेला करके 
सबव प्रकार के रसों से पारणा करती है; पारित्ता ग्रट्र्म करेइ--पारणा करके तेला करती है, 
करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ--तैला करके सर्वे प्र॥र के रसो से पारणा करती है; पारित्ता दसम 
करेहइ--पा रणा करके चौला करती है; करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ-चाला करके सब प्रकार के 
रसों से पारणा करती है; पारित्ता दुधालसमं करेइ-पारणा करके पचौला करती हैं; करित्ता सब्ब- 
कामगुणियं पारेइ--पचौला करके सर्वप्रकार के रसो से पारणा करतो है, पारित्ता चउत्थं करेइ-- 
पारणा करके व्रत करती है; करित्ता सब्वकामगुणिय पारेइ-बश्रत करके सर्व प्रकार के रसों से पारणा 
करती है; पारित्ता दसमं करेइ-पा रणा करके चौला करती है; करित्ता सब्बकासगुणियं पारेइ--चॉला 
करके सर्वे प्रकार के रसों से पारणा करती है; पारित्ता दुवालसमं करेइ--पा रणा करके पच्रौला करती 
है। करित्तां सब्वकासगुणियं पारेइ--पंचोला करके स्व प्रकार के रसो से पारणा करती है; पारित्ता 
खदत्यं करेइ--पा रणा करके ब्रत करती है; करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ--त्रत करके सभी रसो से 
पारणा करती है; पारित्ता छूट्टु करेइ--पारणा करके बला करती है; करित्ता सब्वकासगुणिय पारेह-- 
बेला करके सर्व प्रकार के रसो सं पारणा करती है; पारित्ता अट्टुम॑ करेइ--पारणा करक तेला करती 
है; करित्ता सब्बकामगुणियं पारेइ-तला करके सर्व प्रकार के रसो से परणा करती है । 





एवं ललु-इस प्रकार; खुट्डागसब्बश्रोभद्टस्स तवोकस्मस्स--क्ष्‌ ल्‍लक सर्वतोभद्र नामक तप 
की; पढ़म परिवाहि--पहली परिपाटी के; तिहि माप्तेहि--तीन मास और; दसहि विवसेहि--दस 
दिनों में; भ्हासूत्तं-सूत्रोवत विधि के अनुसार; जाव-यावत्‌, ग्राराहेत्ता--प्राराधित करके; दोच्चाए- 
परिवाडीए-दूसरी परिपाटी में; चउत्थं करेइ--उपवास करती है; करित्ता विगइवज्ज पारेइ--उपवास 
करके दूध झादि विकार-जनक पदार्थों को छोड़कर अ्रन्य खाद्य पदार्थों त्रे पारणा करती है; 
पारित्ता--पारणा करके; जहा--जिस प्रकार; रमगणावलिए--२त्नवाली तप में पारणों का वर्णन किया 
गया है; तहा--उसी प्रकार; एत्थ बि-यहा क्षुत्वक संतोभद्र तप में भो; चत्तारि परिवाडीश्रों- 


ब्राठवां वर्ग डुड४ड७ 





चारों परिषाटियों में पारणे श्रादि बताए गए हैं; तहेब--वेंसे हो; पारणा--पा रणों का वर्णन 
क्षुल्लक सर्वतोभद्र में समझ लेना चाहिये; चउणष्हुं कालो--चारों परिपाटियों का समय; संवच्छरों-- 
एक वर्ष; सासो--?क मास; य-प्रौर; दस दिवता-दव दिन होता है; सेसं--महासतों महा- 
कृष्णादेवी के जीवन का शेष वर्णन; तहेब--ऊफाली-महाकाली आदि देवियों के समान ही समझ लेना 
चाहिये; जाव-परावतू-पह; सिद्धा-भिद्ध-पद को प्राप्त हुईै। निक्‍्लेब्नो--उपसंहार-वाक्य की 
कहठपना कर लेनो चाहिये । 








मूलाथथं-जिंस प्रकार काली आदि महासतियों के जीवन का वर्णन किया गया 
है. उसी प्रकार महासतो महाक्ृष्णा का भी समझ लेना चाहिए। अन्तर केवल इतना 
है कि इस महासती ने लघु-सर्वतोभद्र तप का आराधन किया था, इस तप की रूप-रेखा 
इस प्रकार है-- 


उपवास, बेला, तेला, चोला, पंचौला 
तैला, चौला, पंचोला, उपवास, बेला, 
पंचौला, उपवास, बेला, तेला, चौला, 
बेला, तेला, चोला, पंचोला, उपवास, 
चोला, पंचोीला, उपवाप्त, बेला, तैला । 


अर्थात्‌-महासतो महाकृप्णा ने सर्व प्रथम उपवास किया, पारणा किया फिर बेला 
किया, फिर पारणा किया, फिर तेला किया, इसी प्रकार फिर पारणा करके चौला 
किया, इसो पद्धति से आगे भी समझ लेना चाहिये । इन ब्रतों के पारणों में दूध-घृत 
आ्रादि सभी इप्ट विगयों का प्रयोग किया गया, इस प्रकार तीन मास दस दिन में यह 
लघु सर्वतोभद्र तप' को प्रथम परिपाटी सम्पन्त को । 


सूत्रोक्त विधि के प्रनुसार लघुसवबंतोभद्र तप की प्रथम परिपाटी की आराधना 
करने के श्रनन्तर महांसती महाकृष्णा ने इस तप की दूसरी परिपाटी आरम्भ को। 
इस दूसरी परिपाटों के पारणों में दूध भ्रादि किसी विक्रृति-पदार्थ का सेवन नहीं 
किया गया | 


न । श्री अ्रन्तकृदशाजु सूत्र 
पा न मे व 


ली >ल लीड: 


जिस प्रकार रत्नावली तप की चार परिपाटियां बताई गई थीं, उसी प्रकार 'लघ्‌ू 
संर्चतोभद्र! तप की भी चार परिपाटियां समकनी चाहिये | पारणे भी पहले की तरह ही 
किये जाते हैं। इस तप की चारों परिपराटियों का काल एक वर्ष, एक मास तथा दस 
दिन है । शेष जीवन-वृत्तान्त पहले ज॑सा समझता चाहिये । अन्त में महासती महाकृष्णा 
ने सिद्ध पद उपलब्ध कर लिया । 5 है 

प्रस्तुत छठे अध्ययन के समाप्त हो जाने पर ग्राये सुधर्मा स्वामी आ्राय॑ जम्बू 
अ्रनगार से कहने लगे कि हे जम्बू ! यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने 
श्रन्तगड के ग्राठवें वर्ग के छठे श्रष्ययन का यह भ्रर्थ प्रतिपादन किया है। 

व्याख्या--प्रस्तुत छठे प्रध्ययन में महासती महाक्ृष्णा देवी के जीवन का वर्णन किया गया है, 
यह राजगह-नरेश महाराज श्रेणिक की धमंपत्नी तथा चम्पा नरेश महाराज कोणिक की छोटी माता 
थी । इनका पूत्र भी युद्ध में मारा गया था, उसके अ्रसह्य वियोग ने इनके हृदय को संसार की मोह- 
माया से विरक्त कर दिया था। अनित्य भावना से भावित हो कर एक दिन यह भगवान महावीर 
के चरणों में दीक्षित होकर साध्वी बन गई । महासती 
ग्रार्या चन्दना से इन्होंने आचारांग श्रादि ग्यारह 
ग्रंग पढ़े । ब्रत, बेला आदि अनेकविध तप किया। 
लघुसवंतोभद्र इनका बहुत श्रिय तव था, इसीलिये 
सूत्रकार ने विशेष रूप से इसका निर्देश किया है। 
लघसवंतोभद्र तप की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार 
अ्भयदेव सूरि लिखते है-- 











“खुडियं सब्जग्रोभह पड़िम त्ति क्षद्विका 
महत्यपेक्षयां स्वत: सर्वासु॒विक्ष, विदिक्ष च॑ भव्रा-- 
समसंख्येति सबंतोभद्रा । तथाहि--एकादीनां पठचा- 
न्तानामझुूनां सबंतो भावात्‌ पञ्चदश पञ्चदश 
सवत्र तस्थां जायन्ते इति । स्थापनोपाय-गाथा -- 

एगाइ पंचंते ठविउं. मज्मं तु ग्राइमणुयंति । 
सेसो कमसो ठविउं जाणहू, लहु सबबश्रोभह ॥॥१॥ 
तवोदिनानोह पञ्चसप्तति, पारणकदिनानि तु 


पं्चावशतिरिति, सर्वाणि दिनानि शतंमेकर्स्या परिषा- 
टर्थां, चतसुधु त्वेतदेव चतुगु णम्‌ । 


प्र्थातू--क्षुद्र शब्द यहां पर महद्‌ की अपेक्षा से है। सर्वतोभद्र तप दो प्रकार का होता है, 
एक मह॒द्‌ शोर लघु | यह लघु है, इस बात को प्रकट करने के लिये क्षद्र शब्द का प्रयोग, किया गया 





झाठवां बर्म डह९ 
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है । गणना करने पर जिसके श्रंक सम प्र्थात्‌ बराबर हों, विषम न हों, जिधर से भी गणना को जाए 
उधर से ही समान हों, उसे सर्वतोभद्र कहते हैं। इसमें एक से लेकर पाँच अ्रंक दिये ज्ञाते हैं, चारों 
झोर जिधर से चाहें गित लें सभी भ्रोर १४ ही संहया मिलती है।एक से पांच तक सभी भोर से 
मिससे पर एक जंसी संख्या होने से ही इसे सर्वतोभद्र कहा जाता है, एक जैसी संख्या कंसे बनती 
है? यह ऊपर दिये गये चित्र से स्पष्ट हो जाता है। 


क्षुद्रसवंतोभद्र तपके इस यंत्र में इसकी प्रथम परिपाटी सम्पन्न होती है, इस प्रथम 
परिपाटी में तीन मास दस दिन श्रर्थात्‌ १०० दिन लगते हैं। इनमें ७५ दिन तपस्या के 
झौर २५ दिन पारणों के होते हैं। 


जैसे प्रस्तुत श्राठवें बर्ग के प्रथम अध्ययन में रत्नावली तप का वर्णन किया सब 
था, वैसा ही वर्णत इस तप का है। रत्नावली तप की तरह इस तप की चार परियाटियां 
होती हैं, उसीकी तरह इसकी प्रथम परिपाटी के पारणे में दूध-घृत श्रादि इष्ट पदार्थों का 
सेवत किया जाता है, दूसरी परिपाटी के पारणे में दूध, घृत श्रादि सभी विगय पदार्थों 
का परित्याग कर दिया जाता है। तीसरी परिपाटो के पारणे में दूध-घृत श्रादि सभी 
विगयों का लेप मात्र भी छोड़ दिया जाता है, इसके अनन्तर चौथी परिपाटी के पारणे में 
ग्रायम्बिन तप किया जाता है । 


लघुसवंतो भद्र की चारों परिपाटियोंका काल एक वर्ष, एक मास, दस दिन है, इस काल में 
इस तप की चारों परिपाटियां सम्पन्न हो जाती है। 


“एवं मह॒कण्हा वि/-का अर्थ है--इस प्रकार महाक॒प्णा का जीवन भी समझ लेता चाहिये। 
जिस प्रकार प्रस्तुत वर्ग के प्रथम अध्ययन में कालो देवी को जीवनी का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल 
उसी के समान महाकप्णा देवी को जीवनी की कल्पना कर लेनी चाहिये । 

“सब्वकाप्गुणिय का श्रर्थ पृष्ठ ३९८ पर किया गया है। 


“विगइवज्ज का प्रथ है--विक्षति से रहित । विकृृति विगय को कहते है। श्री स्थानांग सूत्र 
में विगय के ९ प्रकार बताए गए हैं--दूध, दही, मक्खन, धी, तेल, गुड़, मधु, मद्य और मांस । 


ये पदार्थ शरीर-पोषक होने के कारण इन्द्रियों की उत्तेजित करते हैं, मन में विकार पैदा 
करते हैं, ग्रतः इनको विकृति या विगय कहते हैं। इन में मद्य और मांस अ्रभक्ष्य होने से सर्वेधा त्याज्य 
हैं, मधु भ्रौर नवनोत ये दोनों विशेष स्थिति में ही लिये जा सकते हैं, सर्देव नहीं | दूध, घुतादि का भी 
यथाशक्ति एक या एक से पअ्रधिक के रूप में प्रतिदिन त्याग करते रहना चाहिये। प्रस्तुत भ्रध्ययन में 
वर्णित महासती महाकृष्णा ने लघुसवंतोभद्ग तप की प्रथम परिपाटी के पारणे में दूध आदि सभी इष्ट 
पदार्थों का ग्रहण किया, दूसरी परिपाटी के पारणे में दध झ्रादि विगयों का भी परित्याग कर दिया। 
विगयों के इस परित्याग को ही सूत्रकार ने “विगइवज्जं इस पद से अ्रभिव्यक्त किया है । 


तीसरी परिपाटी के पारणे में विगय का लेप भी छोड़ दिया तथा चतुर्थ परिपाटी के पारणे में 


४५० श्री प्रन्तक्दृाजू सूत्र 
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झायंबिल तप का आराधन किया | इसी बात को सूत्रकार ने “जहा रबणावलोए तहा एत्य. श्रि 
शत्तारि परिवांडीशो” ये पद प्रयुक्त किये हैं । 

“सेस॑ तहेब जाब सिद्धा/--का प्रर्थ है शेष वर्णन वेसा हो जानना, निर्वाण-पद प्राप्त 
करने से पूर्व महासती काली की जो जीवनी है, वह सब की सब महासतो कृष्णा की 
जीवनी समझ लेनी चाहिये। इसो समानता को संसूचित करने के लिये सूत्रकार ने "चेत्॑ 
तहेव इन पदों का प्रयोग किया है। 

: “निरलेबओ-निक्षेप:--का भ्र्थ है--उपसंहार-वाक्य जो शास्त्रीय भाषा में इस प्रकार है-- 
एवं खलु जम्ब ! समणेणं भगवया महावोरेणं जाव संपत्तेणं श्रट्ठमस्स श्रंगस्स श्रंतगडदसाणं 
अ्रट्ठमस्स वग्गस्स छुट्ठस्स झ्ज्कयणस्स श्रयमट्ठ पण्णत्ते । श्र्थ स्पष्ट है । 





॥ छुठा श्रध्यपन समाप्त (॥ 





सातवां अध्ययन 


भ्रव सुत्रकार सातवें भ्रध्ययन का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


मूल--एवं बोरकण्हा वि, णवर महालयं सब्वश्रोभह तवोकस्म उध्संपज्जिसा ण॑ 
घिहरह । तंजहा-चउत्थं करेइ्, करित्ता सब्वकामगुणियं परेड, पारित्ता छुट्ठ करेद्, 
करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता श्रट्ठमं करेह, करिसां सव्यकामगुणियं पारेइ, 
पारित्ता दसमं करेइ्द, करित्ता सब्वकासगुणियं पारेइ, पारित्ता दुवांलसम॑ करेइ, करित्ता 
सब्वकासगुणियं पारेद, पारित्ता चउहसमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
सोलसमं करेह्ट, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पढमा लया । 


दसमं करेदद, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता दुवालसभं करेंइ, करित्ता 
सब्वकासगुणियं पारेइ, पारिता चउहसमं करेड्ठ, करित्ता सब्वकासगुणियं पारेइ, पारिसा 
सोलसम करेइ, करित्ता सव्वकासगुणियं पारेइ, पोरित्ता चउत्थं करेइ्, करित्ता सब्वकास- 
गरुणियं प।रेइ, पारित्ता छुट्ठ करेदइ, करिता सब्वकांसगुणियं पारेइ, पांरिता भ्रट्ठसं 
करेद्द, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेहद, बीया लया । 


सोलसमं करेइद, करित्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता 
सबव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता छूट्ठं करेइ, करित्ता सम्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
अ्रट्ठमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता दसमं करेइ, करित्ता सव्वकाम- 
गुणियं पारेइ, पारितता दुवालसमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारिता चउहु- 
सम॑ करेद, करिता सब्वकामगुणिय पारेइ, तइया लया । 


झटठमं करेइ, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता दसमं करेइ, करित्ता 
सब्वकासगुणियं पारेइ, पारित्ता दुवालसमं करेद्द, करित्ता सव्वकांमंगुणियं पारेइ, पारित्ता 
चउहसम करेद्द, करित्तर सच्बवकासगुणियं पारेइ, पारित्ता सोलसमं करेइ, करित्ता सब्व- 
कामगुणियं पारेइ, पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता सब्बकामगुणियं पारेइ, पारित्ता छुट्ठं 
करेद्द, करिता सव्वकामगुणियं पारेइद, चउत्थी लया । 


४५१३ श्री अ्न्तक दर्शा जज सूत्र 
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चउहसमं करेद्ट, करित्ता सब्वकामगुणियं पांरेइ, पारित्ता सोलसमं करेइ, करित्ता 
सब्वकासगुणियं पारेइ, पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
छुट्ठ करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता भ्रट्ठमं करेइ, करित्ता सब्वकास- 
शुणिय पारेइ, पारित्ता दसभं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारिता दुवालसम 
करेइ, करित्ता सव्वकाम गुणियं पारेइ, पंचमी लया। 

छट्टु करेइ करित्ता सव्यकामगुणियं पारेइ, पारित्ता अटटरर्म करेइ, करित्ता सब्ब- 
कॉसगुणियं पारेइ, पारित्ता दसमं करेइ, करित्ता सव्वकामसगुणियं पारेइ, पारित्ता दुवाल- 
सभ करेदद, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चउहसमं करेइ, करित्ता सब्वकाम 
गुणियं पारेद, पारित्ता सोलसमं करेह्ट, करित्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता 
चखउत्थं करेद, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, छुट्टी लपा । 











दुवालसमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चउदसम॑ करेइ, करित्ता 
सब्वकासगणियं पारेइ, पारित्ता सोलसम करेइ, करित्ता सव्वकामगणिय पारेइ, 
पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, पारित्ता छट्टु करेइ, करित्ता सब्व- 
कामगुणिय पारेइ, पारितता श्रद्रूम करेइ, करित्ता सव्वकांमगुणिय पारेइ, पारित्ता दसम' 
करेइ, करित्ता सव्वकामगुणिय पारेइ, सत्तमी लयथा। 


एक्काए कालो श्रट्ठ मासा पंच य दिवसा, चउण्हं दो वासा ग्रटठ मासा वोसं 
दिवसा, सेस तहेव जाव सिद्धा । 


छाया-एवं वीर कृष्णाएपि, णबरं महत्‌ सर्वतोभद्र' तपःकर्म उपसंपतद्य विहरति। तदाथा-- 
चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा षष्ठ करोति, कृत्वा स्वकामगणितं पारयति, 
पारयित्वा श्रष्टम करोति, कृत्वा सर्वकामगृणित पारयति, पार/यत्वा दक्षमं करोति, कत्बा सर्वकास- 
गुणितं पारयति, पारयित्वा द्वःदर्श करोति, कृत्वा सवंकामगृणितं पारयति. पारयित्वा चतु्दशं करोति 
हृत्वा सवंकामगुणित पारयति, पारयित्वा घोडशं करोति, कृत्वा सर्वकामगृणित पारयति, प्रथमा लता । 


सर कस कृत्वा सबंक्ासगुणित॑ पारयति, पारयित्वां द्वावशं करोति, क॒त्वा सर्वकामगणितं 
परारयात, पारपित्या चतुदेश करोति, कृत्वा स्बक[शगुणितं पारयति, पारयित्वा घोड़शं करोति, कृत्वा 
मेफ जिन ते यह रे न 

सवकामगुणित पारवति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा सवकामगुणित पारयति, पारयित्वा वष्ठं 


कजीति, कत्वा सवंकामगरणित पारयति ।॒ 
के | , पॉरयित्वा अप्टमं करोति काम 
ट्वितीया सना ” कैत्वा स्वकामगुणितं पारयति, 


भ्राठवां वर्ग ४५३ 














बोडश करोति, इृत्वा सवंकामगुणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्वकासगृणित॑ 
पाश्यति, पारबित्वा षष्ठ करोति, कृत्वा सर्वंक्रामगुणितं पारथति, पारयित्वा प्रष्टम॑ करोति, कृत्वा 
सर्वेक्ामगुणित पारयति, पारयित्वा दशम करोति, कृत्वा सर्वकासगुणितं पारयति, पारबित्वा द्वाद्श 
करोति, हृत्वा सवकासगुणित पारयति, पारयित्वा चतुदंश करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, 


तुहीया सता । 


झ्रष्टम करोति, कृत्वा सर्वकासगणितं पारयति, पारयित्वां दशम करोति, कृत्वा सदेकामगुणितं 
पारपति, पारबित्वा द्वादशं करोति, कृत्वा सर्वकासगुणितं परयति, पारपित्वा चतु्दशं करोति, कृत्वा 
सर्वकासगुणितं पारयति, पारयित्वा घोडशं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्थ 
करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा षष्ठ करोत्ति, कृत्वा स्वकामगुणितं पारयति, चतुर्थो 
लता । 


चतुर्दशं करोति, कृत्वा स्बंकामगुणितं पारयति, पारयित्वा षोडशं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं 
पारयति, पारयित्वा चतुर्थ! करोति, कृत्वा स्वंकामगुणितं पारयति, पारयित्वा षष्ठ करोति, क्ृत्वा 
सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा श्रष्टमं करोति, कृत्वा स्बंकामगुणितं पारयति, पारथित्वा दक्षमं 
करोति, कृत्वा सर्वकासगृणित पारयति, पार यित्वा द्वादशं करोति, कृत्वा सर्वकासगुणितं पारयति, 
पडचमी लता । 


घष्ठ करोति, कृत्वा सर्वकासगुणित पॉरयति, पारगित्या अष्टमं करोति, क॒त्वा सर्बकामगुणितं 
पारयति, पारयित्वा दशमं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा द्वाइश करोति, कृत्वा 
सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्दशं करोति, क॒त्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा षोडशं 
करोति, कृत्वा सर्वकासगुणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, षष्ठी 
लता । 


द्वादशं करोति, कृत्वा सवकामग्‌णितं पारयति, पारयित्वा चतुर्दश करोति, कृत्था सर्वकास- 
गुणितं पारयति, पारबित्वा षोडश करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारबित्वा चतुर्थ करोति, 
क॒त्वा सर्वकामगणित पारथति, पारयित्वा षष्ठ करोति, क॒त्वा सर्वकासगुणितं पारयति, पारयित्या 
झष्टम करोति, कृत्वा सर्बंकासगुणित परयति, पारयित्वा दशसं करोति, कृत्वा सर्वकामगणित' 
पारयति, सप्लमी लता । 


एकस्था: (परिपाट्या:) काल:--श्रष्टमासा: पझटच च दिवसा:। चतसुणां (परिपाटीलां काल:) 
हे वर्ष, भ्रष्ट मासा: विशञति दिवसा: | शेष तथेव यावत्सिद्धा । 


पदार्थ--एजं--इसी प्रकार जैसे महाकृष्णा देवी का वर्णन किया गया है; बोरकण्हा वि--वीर 
कृष्णा देवी का जीवन भो समझ लेना चाहिए; णवरं-प्रन्तर यह है कि; महालय॑ं सब्वश्ो- 
भदद॑ तवो-कम्मं--महासर्वतोभद्र नामक तप को; उबसंपज्मित्ताणं-घारण करके; विहरइ-- 
विच्ररण करती है; ते जहा--जैसे कि, महासर्वतों भद्र की रूपरेखा इस प्रकार है; चउत्थ॑ 


प्र श्री भ्रन्तकृदृशाजू सूत्र 
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करेइ--चतु्थे भ्र्थात्‌ उपवास करती है; करिसा सव्यकामगणियं पारेइ-उपवास करके दूध 
ब्रादि दष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारिता छट॒ठं करेइ--पारणा करके लगातार दो 
उपयास (बेला) करती है; करित्ता सब्बकामगुणियं पारेइ--बेला करके दूध भ्रादि दृष्ट विग्ययों 
से पारणा करती है; पारित्ता झ्ट्ठमं रेइ-पारणा करके भ्रष्टम (तेला) करती है; करिशा 
सथ्यक्ासगुणियं पारेइ--तेला करके दूध आदि इष्ट पदार्थों से पारणा करती है। पारिता 
बसम करेइ--पारणा करके दक्षम प्र्थात्‌ लगातार चार उपवास करती है; करित्ता सब्ब- 
कासशुणिय पारेइ--चौला करके दूध आ्रादि इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता बुवाल- - 
सम॑ करेइ--पारणा करके पंचौला लगातार पांच उपवास करती है, करित्ता सव्वकासगुणिय 
पारेइ--पंचौला करके दूध झ्रादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता चउद्समं 
करेइ--पारणा करके छीला (लगातार छ उपवास) करती है; करित्ता सब्बकामगुणियं पारेइ 
->छोौला करके दूध आदि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करतो है। पारिता सोलसम करे 
>-पारणा करके लगातार सात उपवास करती है। करित्ता सव्वकाम्गुणियं पारेइ-- दूध झ्रादि 
सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है। पढमा लया-यह इस तप का प्रथम प्रकार है। 

दस करेइ--दहश्म अर्थात्‌ चार उपवास करती है; करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ--दूध 
झादि सभी पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता दुवालसम करेहइ-पारणा करके लगातार पांच 
उपवास (पंचौला) करती है; करित्ता सव्वकाॉमगुणिय पारेइ--पंचोला करके दूध झादि सभी इष्ट 
पदार्थों से पारणा करतो है; पारित्ता चउहसम॑ करेइ-पारणा करके लगातार छे उपवास (छौला) 
करती है; करित्ता सव्बकामगुणियं पारेइ--छोला करके दूध झादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा 
करती है; पारिता सोलसमं करेइ--परणा करके निरन्तर सात उपवास (सतौला) करती है; 
करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ--सत्तौला करके दूध आदि राभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती हैं; 
पारित्ता चउत्थं करेइ--पारणा करके एक उपवास करती है; करित्ता सव्वकामगुणियं परेइ-- उपवास 
करके सभी दूध आदि पदार्थों से पारणा करतो है; पारिल्ा छंट्ठ करेइ--प/रणा करके बेवा करती है 
करित्ता सब्बकामगणियं पारेइ--बेला करके दूध ग्रादि सभी इप्ट पदार्थों से पारणा करती है; परित्ता 
पट्ठस करेइ --पारणा करके तैला करती है; करित्ता सब्बरकामगुणियं पारेइ--तेला करके दूध प्रादि 
सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है। बीया लघखा-यह इस तप का दूसरा प्रकार है। 

सोलसम करेइ--सात उपवास करती है; करित्ता सब्वकासगुणिय पारेइ--सतौला करके 
दूध आदि सभी पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता चउत्थ करेइ--पारणा करके एक उपवास 
(चतुर्थ ) करती है; करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ-उपवास करके दूध झ्रादि सभी इष्ट पदार्थों से 
पारणा करती है; पारित्ता छूटूठं करेइ--पारणा करके बेला करती है; करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ 
“जैला करके दूध यादि इष्ट पदार्थोंसे पारणा करती है; पारित्ता श्रटठमं करेइ-पारणा करके 
तेला करती है; करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ--तेला करके दूध ग्रादि सभो इष्ट पदार्थों से पारणा 
करती है; पांरित्ता दसमं करेइ--पारणा करके चौला करती है; क्वरित्ता सव्यकासगुणिय पारेइ 
चौला करके दूध आदि सभी पदार्थो से पारणा करती है; वारित्ता दुवालसमं करेइ--पारणा करके 
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पांच उपवास (पंचौला) करती है, करिशा सव्यकामगुणियं पारेह--पंचौला करके दूध श्रादि सभी 
' हृष्ट पंदार्थों से पारणा करती है । पारित्ता चउद्दसमं करेइ--प्रारणा करके लगातार छः उपवास 
(छौला) करती है; कशितसा सव्वकामगुणियं पारेइ--छौला करके दूध श्रादि सभी इष्ट पदार्थों से 
पारणा करती है। तइया लया, यह तीसरी लता भ्रर्थात्‌ प्रकार है। 





भ्रट्ठम करेइ--तेला करती है। करिता सबव्वकामगुणिय पारेइ--तेला करके दूध आदि सभी 
दृष्ट पदार्थों से पारणा करतो है।. पारिता दसम करेइ--पा रणा करके चौला करती है, करिता 
सब्वकामगणियं पारेइ--चौला करके दूध भ्रादि सभो इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता 
दृवालसमं करेह--पारणा करके पंचौला करती है; करित्ता सब्वकामगृणियं पारेइ--पंचौला करके दूध 
पग्रादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता चउह सम करेइ--पारणा करके छौला करती है; 
करित्ता सव्वकामगणियं पारेइ--छौला करके दूध प्रादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; 
पारिसा सोलसमं करेइ--पारणा करके सात उपवास (सतौला) करती है; करित्ता सब्वकामगुणियं 
पारेइ--सतौला करके दूध आदि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता चउत्यथं करेइ-- 
पारणा करके उपवास करतो है; करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ--उपवास करके दूध श्रादि सभी इष्ट 
पदार्थों परे पारणा करती है; पारित्ता छट्ट करेइ--परणा करके बेला करतो है; करित्ता सब्वकासगुणियं 
पारेइ-वेला करके दूध ग्रादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है। चडत्थी लया--यह चौथी लता 
प्र्थात्‌ तप का प्रकार है! 


चउदसम॑ करेइ-छे ब्रत करती है। करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ--छे ब्रत करके दूध प्रादि 
सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता सोलसमं करेइ--पारणा करके सात ब्रत करती है; 
करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ --सात ब्रत करके दूध श्रादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; 
पारित्ता चउत्थं करेइ--पारणा करके उपवास करतो है; करित्ता सव्वकासगृणियं पारेह--उपवास 
करके दूध ग्रादि सभी इप्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता छदु करेइ--पारणा करके बेला करती 
है; करित्ता सब्वकामगणियं पारेइ--बेला करके दूध झादि सभी इप्ट पदार्थों से पारणा करती है; 
पारित्ता प्रटटर्स करेइ--पारणा करके तेला करतो है; करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ--वैला करके दूध 
झादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है। पारिता दसम॑ करेइ--पारणा करके चौला करती है; 
करित्ता सव्वकामगुणियं पारंइ--चौला करके दूध ग्रादि सभी इृष्ट पदार्थों से पारणा करती है; 
पारित्ता दुवालसमं करेइ--पारणा करके पंचौला करती है; करित्ता सव्यकामगुणियं पॉरेइ--पं चौला 
करके दूध प्रादि सभी इृष्ट पदार्थों से पारणा करती है । पंचमी लथा--पह पांचवीं लता श्र्थात्‌ 
उपवास-क्रम है । . 

छट्ट' करेइ--बेला करती हे; करितता सम्वकासगुणियं पारेइ--बेला करके दूध झ्ादि सभी 
इृष्ट पादर्थों से पारणा करती है; पारिता अट्ट्म करेह--पारणा करके तेला करती है; करित्ता 
सम्वकामसगुणिय पारेइ--दूध भादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता दसमं करेइ-- 
पारणा करके चौला करती है; करिता सब्वकासगुणियं पारेइ--चोला करके दूध आदि सभी इष्ट 
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प्रदार्थों से पारणा करती है; पारिसा वृवालसमं करेइ--पारणा करके पंचौला करतो है; करिसा 
सब्बकासगुणियं पारेइ-पंचौला करके सर्वे प्रकार के रसों से पारणा करती है; पारित्ता चउहसमं 
करेइ--पारणा करके लगातार छः: उपवास करती है; करित्ता सव्यकामगुणियं पारेइ--छ: उपचास 
करके सर्व प्रकार के रसों से पारणा करती है; पारिता सोलसमं करेइ--प_ रणा करके सात उपवास 
करती है; करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ--सतौला करके सर्व प्रकार के रसों से पारणा करती है; 
पारिता चउत्यं करेह--पा रणा करके उपवास करती है; करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ--उपवास 
करके सर्व प्रकार के रसों से पारणा करती है । छट्ठी लया-यह छटी लता ग्रर्थात्‌ उपवास श्रादि 
की व्यवस्था है । 





वुवालसम करेइ--पंचौला करती है; करित्ता सब्वकामगृणियं पारेइ-पंचौला करके सर्वे 
प्रकार के रसों से पारणा करती है; परिला चउहसम॑ करेह-पारणा करके निरन्तर छः उपवास 
करती है; करिसा सव्वकासगूणियं पारेइ--छौला करके दूध ग्रादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती 
है। पारिता सोलससं करेइ--पारणा करके सात उपवास करतो है; करित्ता सथ्यकामगुणियं 
पारेइ--सात उपवास करके सभो इष्ट पदार्थों से पारणाकरतों है; पारितता चउत्थं करेह-- 
परारणा करके उपवास करती है; करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ--उपवास करके सर्व प्रकार के रसों 
से वारणा करती है; पारित्ता छुट्टु करेइ--प्रारणा करके बेला करती है; करितसा सव्वकासगणियं 
पारेइ--बेला करके दूध प्रादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता अट्टम करेइ--पारणा 
करके तैला करती है; करित्ता सब्बकामगुणिय पारेइ--तेला करके दूध ग्रादि सभी दृष्ट पदार्थों से 
पारणा करती है; पारित्ता दसमं करेइ-पारणा करके चौला करतो है, करित्ता सव्वकामगृणियं 
पारेइ--दूध श्रादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है। सत्तमो लया सातवी लता भ्रर्थात्‌ उपवास- 
विधि है । 


एक्काए- एक परिपाटी का; कालो--कराल-समय; ग्रद्रुमास-अआम महीने; थ--प्रौर; पंच 
दिवसा-पांच दिन है; चउण्ह--चारों परिपाटियों का समय; दो बासा-दो वर्ष; प्रट्डासा--भ्राठ 
महीने; बीस दिवसा--वीस दिन है, सेसं-जेप वर्णन; तहेब-वैसे ही। जेमे महाकृःणा देवी के 
जीवन का वर्णन किया गया है, वैसे इस महासती का भी समझ लेना चाहिए; जाव-यावत श्राठों 
कर्मो का क्षय कर के, यह; सिद्धा--सिद्ध वन गई । ह 3 


मूलार्थ-अन्तगड सूत्र के प्राठवें वर्ग का छठा अध्ययन सुनाने के भ्रतन्तर प्रार्य 
सुधर्मा स्वामी से ब्रा जम्बू स्वामी कहने लगे कि “भगवन ! श्रमण भगवान महावीर 
ने छठे भ्रध्ययन का जो भ्रर्थ बताया है, वह मैंने सुन लिया है, श्रब आप ग्रम्तगड़ सूत्र 


के आ्राठवें वर्ग के सातवें भ्रध्ययन को सुनाने की कृपा करें।” जम्बू को विनती सुन कर 
आये सुधर्मा कहने लगे-- 


झ्राठवां बे ४४७ 








जम्बू ! भ्रन्तगड सूत्र के सातवें अध्ययन में वोरक़ृष्णा देवी की जीवनी वर्णित 
की गई है। यह जीवनी महासती महाकृष्णा देवी के समान हो है। श्रन्तर केवल इतना 
है कि इन्होंने महासर्वंतोभद्र तप का आराधन किया था। महासवंतोन्द्र तप में सात 
लताएं हैं, जिन को रूपरेखा इस प्रकार है- 

पहली लता-उपवास, बेला, तेला, चोला, पंचौला, छ ब्रत, सात ब्रत । 

दूसरी लता--चौला, पंचौला, छ ब्रत, सातब्रत, एक त्रत, बेला, तेला । 

तीसरी लता--सातब्रत, एक व्रत, बेला, तेला, चौला, पंचौला, छ व्रत । 

चौथी लता-तेला, चौला, पंचोला, छ ब्रत, सात ब्रत, एक व्रत, बेला | 

पांचवीं लता-- छ ब्रत, सातब्रत, एक ब्रत, बेला, तेला, चौला, पंचौला । 

छुटी लता-बेला, तेला, चौला, पंचौला, छ ब्रत, सातन्नत, एक ब्रत। 

सातवीं लता-पंचौला, छ ब्रत, सातन्नत, एक ब्रत, बेला, तेला, चौला । 

इन सब ब्रतों के पारणे में दूध घृत आदि सभी इष्ट विगयों का सेवन किया 
गया था । इन सात लताओं को मिलाकर एक परियाटी बनतो है। एक परिपाटी में 
ग्राठ महीने और पांच दिन लगते हैं । चार परिपाटियों का समय दो वर्ष, श्राठ मास 
श्रौर बीस दिन होते है। 


महासती वीरकृष्णा देवी का शेष जीवन महासती महाकृष्णा के समान जान 
लेना चाहिए। वह अन्त में आठ कर्मों का क्षय करके सिद्ध पद उपलब्ध कर लेती है। 


व्याख्या--प्रस्तुत सातवें ग्रध्ययन में महासती वीरक॒ष्णा की जीवनी का उल्लेख किया गया है, 
वीरकष्णा राजगृह नरेश महाराज श्रेणिक को धर्मपत्नी तथा चम्पानरेश महाराज कोणिक की छोटी 
माता थी । इनका पुत्र युद्ध में मारा गया था, पुत्र-वियोग-जन्य दु;ख ने इनको संसार की विषादान्त 
मोह-माया से उपराम कर दिया था, परिणाश स्वरूप यह श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों 
में दीक्षित हो गई थी । महासती आरार्या चन्दना से इन्होंने आचारांग ग्रादि ११ अंग पढ़े। इनका 
प्रधिक भुकाव तपस्या की आराधना की श्रोर था। ब्रत, बेले, तेले भ्रादि अनेकविध तप करने के 
भ्रतिरिक्‍्त इस्होंने महासर्वतोभद्र तप का आराधन किया। प्रस्तुत सूत्र में इसी तप की रूपरेखा का 
परिचय कराया गया है । 


सर्वतोभद्र तप की श्रर्थ-विचारणा पीछे पृष्ठ ४४८ पर की जा चुकी है। इसके लधु श्रौर महृद्‌ 
ये दो भेद हैं। लघु सर्वतोभद्र तप का परिचय इसी वर्ग के छठे प्रष्ययन में कराया जा चुका हैं। महँदू 


अभ्च् श्री प्रन्तकृदशाजु सूत्र 
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सर्वतोभद्र तप की रूप-रेखा का परिचय प्रस्तुत सूत्र में कराया जा रहा है। इस में सात लाएं होतो 
हैं, प्रत्येक लता में ब्रतों श्रादि का निर्देश मूला्थे में कर दिया गया है । - 


मह॒द्‌ सर्वंतोभद्र तप की प्रथम परिपाटी में तप के 
दिन १६६ होते हैं पारणे के दिन ४९, इस प्रकार एक परि- 
पाटी के कुल दिन २४५४ होते हैं। इनको चार गुणा करने 
पर चारों परिपाटियों के ९८० दिन होते हैं । 
महासवंतोभद्र तप के सम्बन्ध में वृत्तिकार भ्राचार्य 
प्रभयदेव सूरि लिखते हैं--““एवं महासवबंतोभद्राउईपि, नवरमे- 
कादय: सप्तान्ता: उपवासास्तस्थां, स्थापनोपांयगाथा-- 
एगातो सत्तते ठविउ मज्मं तु प्राइमणुयंति । 
सेसो कमसो ठविउं जाण महासब्यझोभहूं ।। १ ॥ 
इह षण्णवत्युत्त रशततपोदिनानां. एकोनपञ्चाइच्च 
पारणकदिनानि। ततोउस्यां हें शते पंझचचत्वारिशदर्धिके 
बिनानां भवत:। इत्येबमेकस्यां परिपाट्यां चतससुष्‌ त्वेतदेव 
चतुग णमिति । 
इस पाठ का भावार्थ ऊपर की पंक्तियों में लिखा 
जाचुका है । 
। महासवंतोभद्र का जो यंत्र सामने प्रदर्शित किया गया 
है, इसमें गणना करने पर चारों ओर से अक्रों की समान 
ही संख्या होती है । एक ओर गिनो तो २८, दूधरी, तीसरी 
और चौथी ओर से गिरते तो २८ ही संख्या बनती है। इसी 
समान संख्या के कारण इस को सर्वतोभद्र सज्ञा दी गई है। यह प्रतिमा सर्व प्रकार से भद्र--ऊल्याण 
करनेवाली है । 


' ४एवं बोरकण्हा वि” का भ्र्थ है--इसी प्रकार वोरकृष्णा भी । भाव यह है कि जिस प्रकार 
पिछले अध्ययन में महाकृष्णा के जीवन का उल्लेख किया गया है उसी प्रक्नार वीरकृष्णा की जोवन 
सम्बन्धी घटनाश्रों को भीसमक लेना चाहिये | दोनों महासतियों की जीवनगत घटनाएं एवं श्राष्यात्मिक 
प्राचरण एक जैसे हैं। जहां भ्रन्तर है, उसे भी सूत्रकार ने स्पष्ट कर दिया है। महासती महाकृष्णा 
ने लघुसवंतोभद्र का ओर महासती वीरकृष्णा ने महासवंतोभद्र तप का ग्राराधन किया था, इसके 
बिना दोनों के प्राध्यात्मिक जीवन-वृत्तों में कोई भ्रन्तर नहीं है । 





प्रथम परिषाटी के पारणे में दूध, घृत आदि सभो इष्ट पदार्थों का सेवन किया गया। दूसरी 
परिपाटी के पारणे में घृत श्रादि विगयों का परित्याग कर दिया गया। तीसरी परिपाटी के पारणे में 


श्राठवां वर्ग ४५६ 








विगयों का लेपमात्र भी छोड़ दिया गया, चौथी परिपाटी के पारणे में ग्रायंबिल तप का आराधन 
किया गया । 

“सेस तहेव जांब सिद्धा का अर्थ है महासती वीरकृष्णा का शेष जीवन महासतो महाक्ृष्णा 
के समान जानना चाहिये। महासवंतोभद्र तप की आराधना के अनन्तर श्रद्धंरात्रि के समय ग्रन्न-जल 
का त्याग करके संलेखना--झ्राम रण श्रनश्न करना, श्रन्त में समस्त कर्मों का क्षय करके जन्म-मरण से 
रहित हो जानाभ्रादि सभी बातें पूर्व वणित महासतियों के जीवन के तुल्य हो समझ लेनी चाहिये । 
निर्वाण-पद प्राप्त करने से पूर्व की सभी घटनाओं के वर्णक पाठ को सुत्रकार ने जाव पद से अ्रभिव्यक्त 
किया है। 

सप्तम अध्ययन का उपसंहार-वाक्या शास्त्रीय भाषा में इस प्रकार है. “एवं खल्‌ जम्ब ! 
समणेणं भगवया महाबीरेणं जाव संपत्तेण अट्टमस्स श्रंगस्स अ्रतंगडदसाणं अद्वुमल्स वग्गस्स सत्त- 
मस्स श्रज्कपणस्स अ्रयप्तट्रु पण्णत्ते, श्रर्थात्‌ जम्बू ! यावत्‌ मोक्ष-्सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी ने श्रष्टम अंग प्रन्तगडसूत्र के श्राठवें वर्ग के सातवें भ्रध्ययन का यह ग्र्थ प्रतिपादन किया है 


( सातवां अ्रष्यपन समाप्त 0 





ग्राठवां श्रध्ययन 

धब सूत्रकार छठे अध्ययन का आरंभ करते हुए कहते हैं- 

मूल-.एवं रामकण्हा वि, णवर भद्दोत्त रपडिम॑ उवसंपज्जित्ता णं बिहरइ। 
तंजहा-- 

दुवालसम करेइ, करित्ता सव्बकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चउहसम करेइ, 
करिसा सव्यकामगुणियं पारेइ, पारित्ता सोलसमं करेइ, करित्ता सथ्वकामगुणियं पारेइ, 
पारिशा ध्रट्टारसमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता वीसइमं करेइ, करित्ता 
सव्य कामगुणियं पारेइ, पढमा लया। 

सोलसमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता श्रट्रारसमं करेइ, करित्ता 
सव्यकामगुणियं पारेइ, पारित्ता वीसइम करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्तां 
वुवालसमं करेइ, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चउहुसम' करेइ, करित्ता 
सव्वकासगुणियं पारेद, बीया लथा । 

बोस इस करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता दुवालसमं करेइ्ट , करित्ता 
सब्यकासगुणिय पारेइ, पारित्ता चउद्सम करेइ, करित्ता सव्बकासगुणियं पारेइ, पारित्ता 
सोलसम करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ,पारित्ता भ्रह्मरसमं करेइ, करित्ता सव्वकाम- 
गुणियं पारेइ, तइया लया। 

चउहसम करेइ, करित्ता सव्वकामगणियं पारेइ, पारित्ता सोलसमं करेइ, करित्ता 
सब्वकासगुणियं पारेइद, पारित्ता श्रट्ठारसमं करेइ, करित्ता सब्वकासगुणियं पारेइ, 
पारित्ता वीसइस करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता, दुवालसमं करे, 
करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, चउत्थो लया। 

भ्रद्टारसम करेइ, करित्ता सब्वकामग्रुणियं पारेइ, पारित्ता बीसइस' करे, 
करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता दुवालसमं करेइ, करित्ता सब्वकामगणिय 
पारेई, पारित्ता चउद्दसम करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता सोलसमं 
करेद्द, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पंचमी लया । 


शआाठवां बगे ४६६ 











एक्काए कालो छुम्मासा बोस ये दिवसा, चउण्हूं कालो दो वरिसा, दो मासा 
बीस यथ दिवसा, सेसं तहेव जहा कालो जाव सिद्धा । 


छाया--एगं रामकृष्णाईपि, सबर॑ भद्रोत्तरप्रतिसामपसम्प्श विहरति । तशथ्चथा-हवाद्श करोति, 
करवा स्वकामगुणितं पारयति, पारपित्वा चतुर्दशशं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारबति, पारवित्या 
चोडश करोति, कृत्या सर्वकासग्रुणितं पारयति, पारयित्वा प्रष्ठावशं फरोति, कृत्या सर्वकास- 
गरुणितं पारयति, पारबित्वा विशतितम करोति, कृत्वा सर्बकासगुणितं पारथर्ति, प्रथमा लता । 

घोडदां करोति कृत्वा सर्बकासगुणितं पारयति, पारयित्वा अष्टादशं करोति, कृत्वा स्वेकास- 
युणितं प्राश्यति, पारवित्वा बिशतितमं॑ करोति, कृत्वा सबंकामगुणितं पारयति, पारयित्वा द्वादशं 
करोति, कृत्वा सर्वकामगणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्देशं करोति कृत्या सर्वकामगुणितं पारयति, 
ह्ितोया लता। 


विशलितस करोति, कृत्वा सर्यकामगुणितं पारयति, पारयित्वा द्वाद्श करोति, कृत्वा स्वेकास- 
गुणितं पारयति, पारथित्वा चतुर्देश करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारथित्वा षोड्शं 
करोति, कृत्वा सर्वकामगुरणितं पारयति, पारयित्वा प्रष्टाइशमं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणित पारयति, 
तुबोया लता । 

खतुर्देशं करोति, कृत्वा सबंकामगुणितं पारथति, पारयित्वा षोडश करोति, कृत्वा सवकामगुणितं 
पारयति, पारयित्वा पभ्रष्टादशं करोति, छृत्वा सर्वकासगुणितं पारयति,पारयित्वा विशतितर्म करोति, 
कृत्या सर्वकामगुणित पारधति, पारपित्वा द्वादशं करोति, कृत्वा सर्वकासगुणितं पारयति, 
चतुर्थी लता | 

झष्टादद करोति, कृत्वा स्वंकासगुणितं पारयति, पारयित्वा विशतितमं करोति, कृत्या सबबे- 
कासगणितं पारयति, पारपित्वा द्वाइश करोति, कृत्वा सर्वकासगुणितं पारयति, पारयित्वा चउद्दसमं 
करोति, क्ृत्वा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा घोडर्श करोति, क्ृत्वा सर्वकामगुणित पारपति 
पंचमी लता । 


एकस्था: (परिपाट्याः) कालः घष्मासा: विशतिदिवसा:, चतसुणां कालो ई वर्ष, हो मासो, 
विशतिदिवसा: । शेष॑ तथव यथा काली यावत्सिद्धा। 


पदार्थ --एवं--इसी प्रकार भ्रर्थात्‌ जिस प्रकार महासती वोर कृष्णादेवी की जीवनी का वर्णन 
किया गया है उसी प्रकार; रासकण्हा बि--रा मक्ृष्णा देवी की जोवनी की कल्पना कर लेनी चाहिए; 
जवरं-केवल इतना झक्‍न्तर है कि यह; भद्दोत्तरपडिसं--भद्रो तर नामक प्रतिज्ञा-विशेष को; उबसंपस्जि- 
सा णं--धारण करके; विहरइ--विहरण करती है; त॑ जहा-जैसे कि; दुवालसभं करेइ-- 
पंचौला (लगातर पांच उपवास) करती है; करिता सब्यकामसगुणियं पारेइ--उपवास करके सर्वे- 
प्रकार के पदार्थों से पारणा करती है, पारिशा चउद सम करेइ--पारणा करके छौला करती है; 
करिशा सब्यकामगुणियं पारेइ--छोला करके सर्वेप्रकार के रसों से पारणा करती है। पारिसा 
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स्ोेलसमं करेह+-पारणा करके सतौला करती है; करित्ता सव्यकासगुणियं पारेइ--सतौला करके 
संप्रकार के रसों से पारणा करती है, पारित्ता भरट्टारसमं करेइ--पारणा करके प्राठ उपवास करती है; 
करित्ता सब्बकामगुणियं पारेइ--प्राठ उपवास करके सर्वप्रकार के रसों से पारणा करतो है; पारित्ता 
बीसइसं करेइ--पारणा करके नौ उपवास करती है; करित्ता सव्वकासगुणियं पारेइ--तों उपवास 
करके सर्वप्रकार के रसों से पारणा करती है; पढसा लया--यह प्रथम लता श्र्थात्‌ ब्रत-विधान है । 

सोलसमं करेइ--सात उपवास करती है; करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ -सत्तौला करके 
सर्वप्रकार के रसों से पारणा करती है; पारित्ता भ्रट्टारसमं करेइ-पारणा करके प्राठ ब्रत करती है; 
करितता सव्वकामगुणियं पारेइ--भ्रठाई करके सर्व प्रकार के रसों से पारणा करती है। पारित्ता 
बोसइमं करेइ-पा।रणा करके नो उपवास करती है; करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ--तो ब्रत करके 
सर्वप्रकार के रसों से पारणा करतो है; पारित्ता वुबालसमं॑ करेइ--पारणा करके पंचौला करती है; 
करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ-पंचौला करके सर्व प्रकार के रसों से पारणा करती है; पारित्ता 
चउहसम करेइ--पारणा करके सात उपवास करती है; करित्ता सव्वक्ामगुणियं पारेइ--सर्व प्रकार के 
विग्यों से पारणा करती है; बीया लया--यह दूसरी लता श्रर्थात्‌ ब्रत-विधि है । 

वीइसमं करेइ--तौ उपवास करती है; करित्ता सव्वकामगृणियं पारेइ--नौ उपवास करके 
सर्वप्रकार के पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता दुवालसमं करेइ -पारणा करके पांच उपवास करती 
है; करित्ता सव्बकामगुणियं पारेइ--पांच उपवास करके सर्वेप्रकार के इृष्ट पदार्थों से पारणा करती 
है; पारित्ता चउ॒हसमं करेइ-पारणा करके छोला करती है; करितता सव्वकामगुणियं प(रेइ--छौला 
करके सर्वे प्रकार के रसों से पारणा करती है; पारित्ता सोलसमं॑ करेइ--पारणा करके सतौला 
करतो है; करित्ता सच्वकामगुणियं॑ पारेइ --सतोला करके सब प्रकार के,रसों से पारणा करती है; 
पारितता अट्ठारसम करेइ-पारणा करके ग्राठ उपवास करती है; करित्ता सब्बकाम गणियं पारेइ-- 
प्रठाई करके सब प्रकार के रसों से पारणा करती है; तइया लया--यह तीसरी ब्रत-विधि है । 


चउहसम करेइ--&ः व्रत करती है, करित्ता सब्वकांमगुणियं पारेइ--छौला करके सर्व प्रकार 
के रसों से पारणा करती है; पारित्ता सोलसम करेंइ--पारणा करके सात उपवास करती है; 
करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ--सतौला करके सबे श्रकार के रसों से पारणा करती है; पारित्ता 
झरद्ठा रसमं करेइ--पारणा करके आठ उपवास (अ्रठाई) करती है; करित्ता सब्बकामगणियं पारेइ-- 
आठ उपवास करके सर्वे प्रकार के रसों से पारणा करती है; पारिता बीतइमं करेइ--पा रणा करके 
नौ उपवास करती है; करित्ता सब्यकांमगुणियं पारेइ--तौ उपवास करके सर्व प्रकार के रसों से 
पारणा करती है; पारित्ता दुवालसमं करेइ--पारणा करके पंचौला करती है; करित्ता सब्वकांस- 
गुणियं पारेइ- पंचोला करके सर्व प्रकार के रसों से पारणा करती है; 
बताना है; चउत्थो लवा-यह चौथी 
हू झट्ठारसम करेइ--प्राठ ब्रत करती है; करित्ता सब्बकामगुणियं पारेइ--क्रत करके सर्वश्रकार 
के रसों से पारणा करती है; पारित्ता बीसइमं करेइ--पारणा करके नौ उपवास करती है; फरित्ता 
सब्वकामगृणियं >+ व गे | ४ 
गुणियं पारेइ--तो उपवास करके स्व प्रकार के रसों से पारणा करतो है; पारिता वुवालसम 
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करेइ--पारणा करके पंचौला करतो है; करिसा सव्यकासगुणियं पारेइ--पंचोला करके सर्व प्रकार 
के रसों से पारणा करती है; पारिसा चउद्सम करेइ--पारणा करके छः उपवास करती है; करिसा 
सबबक मग्‌णियं पारेइ-छोला करके सभी इदृष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारिसा सोलसमं 
करेंह-पारणा करके सात व्रत करती है; करितता सव्यकामगुणियं पारेइ--सतोला करके सर्व प्रकार 
के रसों से पारण। करतो है; पंचमी लथा--यह पांचवा ब्रत जिधान है; एक्काए इस तप की एक 
परिपाटी का; कालो--समय है; छुम्मासा-छ: महीने; यीस य दिजसा--बीस दिन होते है; 
जउष्हूं कालो--चारों परिपाटियों का काल; दो वरिसा--दो वर्ष; दो मासा--दो महीने; 4--भौर 
बोस दिवसा-बीस दिनहै; सेसं--शेष नर्णन; तहेव-वसा ही जान लेना श्रर्थात्‌ जिस तरह काली 
प्रादि महासतियों के पारणे का वर्णन दिया गया है, उसी तरह रामकृष्णा देवी के पारणों का वर्णन 
भी जान लेना चाहिये; जहा--जिस प्रकार; काली--महासती काली देवी; जाव--या।वत्‌--तप संयम 
की प्राराधना के द्वारा; सिद्धा--सिद्ध बन गई, वेसे यह भी सिद्ध हो गई। 

मूलम्‌ू-भ्रार्य जम्बू अनगर आये सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे कि 
भगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त भ्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अन्तगडसूत्र के सातवें 
वर्ग के आठवें अध्ययन का जो अर्थ प्रतिपादन किया है, वह मैंने सुन लिया है, 
भगवन्‌ ! श्रमण भगवान महावीर ने आठवे अध्ययन का क्या भश्रर्थ प्रतिपादन किया 
है ? अब यह बतलाने की कृपा करें। आर्य जम्बू अनगार की इस विनति को सुन कर 
आये सुधर्मा स्वामी बोले-- 

जम्बू ! आठवें बगें के आठवें श्रध्ययन में महासती रामक्ृष्णा देवी के जीवन 
का वर्णन किया किया गया है। महासती रामकृष्णा का जीवन प्रस्तुत वर्ग के प्रथम 
अध्ययन में वणित महासती काली देवी के जीवन के समान ही है । अन्तर केवल इतना 
है कि काली देवी ने र॒त्नावली तप का आराधन किया था और इन्होंने “भद्रोत्तरप्रतिमा'' 
नामक तप का । भद्रोत्तर प्रतिमा तप में पांच लताएं है। उनकी रूपरेखा इस 


प्रकार है- 
प्रथमलता --पांच उपवास, छ उपवास, सात उपवास, आठ उपवास, नौ उपवास | 


द्वितीयलता--सात उपवास, आठ उपवास, नव उपवास पांच उपवास, छ उपवास । 
तृतीय लता-नव उपवास, पांच उपवास, छ उपवास सात उपवास, श्राठ उपवास! 
चतुर्थंलता --छ उपवास, सात उपवास, झ्राठ उपवास, नव उपवास, पाँच उपवास । 
पंचमलता --प्राठ उपवास, नव उपवास, पांच उपवास, छ उपवास, सात उपवास । 

इन उपकासों के पारणे में दूध, घृत प्रादि सभी इष्ट पदार्थों का सेवन किया, 


डद्ड श्री ग्रन्तकृहाजु सूत्र 








गया | इन पांच लताओं को मिलाकर एक परिपाटी बनतो है। एक परिपाटी में छ 
मास और बीस दिन लगते हैं। चार परिपाटियों का समय दो वर्ष दो महीने और बीस 
दिन है। महासती रामक्ृष्णा का शेष जीवन महासती काली के समान जान लेना 
चाहिए । महासतोी काली की तरह दूसरी परिपाटी के पारणों में दूध आदि विभयों का 
परित्याग कर दिया गया। तीसरी में विगयों का लेप भी छोड़ दिया और चौथी परिपाटी 
का पारणा प्रायम्बिल तप से किया गया। इसके अतिरिक्त महासती काली की तरह 


सखना की आराधना कर के अन्त में सिद्ध-पद प्राप्त किया । 

व्यास्या-प्रस्तुत आठवें प्रध्ययन में महासती रामकृष्णा की जीवनी वणित की गई है। यह 
भी राजगृह-नरेश महाराज श्रेणिक की धर्मपत्नी श्रौर चम्पा-नरेश महाराज कोणिक की लघुमाता 
थी। इनका पुत्र भी युद्ध में मारा गया था। पुत्र-वियोग-जन्य अ्रन्तवेंदना ने इनके मान को संसार 
के ऐश्वर्य से उदासीन बता दिया था। सांसारिक आामोदप्रमोद से इनका कोई लगाव नहीं रहा । 
परिणामस्वरूप यह विश्ववन्य मंगलमूति भगवान महावीर के चरणों में दौक्षित हो गई। महासती 
श्रार्या चन्दना से इन्होंने श्राचारांग आदि ग्यारह अ्रंग पढ़ । ब्रत, बेले, तेले आदि श्रनेक-विध तप 
किये। तपों में “भद्वोत्तर प्रतिमा” तप इनका विश्ञेष प्रिय तप था। प्रस्तुत सूत्र में इसी तप की 
व्याख्या की गई है--इसकी रूपरेखा का परिचय कराया गया है। 

भद्रोत्तर प्रतिमा का श्रर्थ है--उत्त र-- 
प्रधान, भद्र--कल्याण की प्रदाता | यह प्रतिमा 
परम कल्याणप्रद होने से भद्रोत्तर प्रतिमा कही 
जाती है। यह पांच उपवास से आरम्भ होकर 
नौ उपवास तक जाती है। आरम्भ पाँच से और 
समाप्ति नौ उपवासों से होती है । इसक्री चार 
परिपादियां हैं। प्रत्येक परिपाटी में पांच लताएं 
हैं। एक परिपाटी में छः मास बीस दिन लगते 
हैं और दो वर्ष, दो मास और बीस दिनों 
का समय चार परिपाटियों की पूर्ति में अपेक्षित 
रहता है। इसफी प्रथम परिपाटी में १७५ दिन 
उपवास के २५ दिन पारणों के होते हैं । 
सब मिलाकर ६ मास बीस दिन हो जाते हैं। 
इसका स्थापना यंत्र सामने प्रदर्शित है-- 

भद्रोत्तर प्रतिमा के सम्बन्ध में वत्तिकार 
ग्राचार्य भ्रभयदेवसूरि लिखते हैं--भद्रोत्तर- 
प्रतिभाया: स्थापनोपायगायेय -- 





आाठवां वर्ग ४ 








पंचादों य नवंते ठविठं सज्ऊ तु प्राविमणुयंति । 
सेसो कम्तों ठविंउठं जाण भह्दोत्तरं खुड्ड ॥ १॥ 
इह पथ्चसप्तत्यधिक दात॑ तपोदिनानां पैठुचविशतिस्तु पारणदिनानि, एवं शातह॒यं विनानामे- 
कस्यां परिषाट्यां भवति, तल्चतुष्टये त्येतदेव चतुगु णसिति । श्रर्थ स्पष्ट ही है । 


“एवं रामकण्हा वि का श्र है--इसी प्रकार रामकृष्णा का जीवन भी है। प्रस्तुत भाठवें 
वर्ग के प्रथम प्रध्ययन में महासतो कालीदेवी के जीवन का वर्णन किया गया है। सूत्रकार पाठकों को 
सावधान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कालोदेवी के जोवन में उसके वैराग्य, दीक्षा-ग्रहण भ्रादि 
का; उल्लेख किया गया है, ठीक उसी प्रकार महासती रामकृष्णा के वैराग्य तथा दीक्षा-ग्रहण भादि के 
सम्बन्ध में समक लेना चाहिये । इन दोनों महारूतियों के ज्वीवन में “जवरं भद्दोसरं पडिम” इतना 
अन्तर बताया गया है कि महासती काली ने रत्नावली तप का झाराधन किया था, परन्तु इसने भद्दो- 
त्तर प्रतिमा की पालना की थी । 


“सब्यकामगुणियं” का श्र्थ पीछे पृष्ठ ३८८ पर किया जा चुका है। भद्रोत्तर प्रतिमा की 
प्रथम परिपाटी के ५ भेद हैं । इसीलिये इस की ५ लताएं बमाई गई हैं। “एक्काए” का भ्र्थ है प्रथम 
परिपाटी का तथा चउण्हूं पद चार परिपाटियों का बोधक है । 


“सेस तहेव” का प्रर्थ है--भद्रोत्तर-प्रतिमा की दूसरी परिपाटी के पारणों में रत्नावली तप 
की दूसरी परिपाटी के समान दूध आदि विगयों का परित्याग कर कला गया, तीसरी के पारणे में 
विगयों का लेपमात्र भी छोड़ दिया तथा चौथी का पारणा ग्रायंत्रिल तप से किया गया । 


“जहा कालो जाव सिद्धा का प्रभिप्राय है जिस प्रकार महासती काली के भरद्ध-रात्रि के 
समय घर्म-जागरण करते समय भ्रन्त-जल का परित्याग करके संलेखता की आराधना का निश्चय किया 
झौर निशचयानुसार भ्राचरण करके सिद्ध-पद प्राप्त किया था, इसी प्रकार महासती रामकृष्णा ने भी 
प्रद्धरात्रि के समय पग्नन्न-जल के त्याग के साथ संलेखना की श्राराधता का निश्चय किया, तदनुसार 
प्रावरण करके इन्होंने सिद्ध-पद प्राप्त किया । इसी बात को सूत्रकार ने “अहा कालो जाव सिद्धा” 
इन पदों से संसूचित किया है । 


॥ श्राठवां श्रष्पयन समाप्त ॥॥ 





तवम्त अध्ययन 
भ्रव सूत्रकार नवम अ्रध्ययन का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


मूल--एवं पिउसेणकण्हा वि, णवर मुत्तावलि तवोकम्म॑ उवसंपज्जित्ता ण॑ 
विहरइ । तंजहा-चउत्थं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणिय पारेद, पारित्ता छुंट्ठं करेइ, 
फरित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चउत्थं करेइ, करिसा सब्वकामगुणियं पारेइ, 
पारित्ता अट्टमः करेइ, करित्ता सब्वकामगुणियं पांरेइ, पारित्ता चउत्थं करेइ्द, करित्ता 
सब्वक्ामगुणियं परेद, पारित्ता दसम॑ करेद, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
चउत्थं करेइ, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता दुवालसमं करेद, करित्ता सब्व- 
कांमगुणियं पारेइ, पारितता चउत्थं करेइ, करित्त। सव्वकामगुणियं पारेइ, पारिता 
चउद्सम करेइ, करिता सब्व॒कामगुणियं पारेइ, पारिसा चउत्थं करेइ, करित्ता सव्वकाम- 
गुणियं पारेइ, पारित्ता सोलसम करेइ, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चउत्थं 
करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारिता भ्रट्ठारसमं करेइ, करितता सब्वकास- 
गुणियं पारेइ, पारित्ता चउत्यं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता वीसइमं 
करेड, करित्ता सव्वकामगरुणियं पारेद, पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता सबव्त॒कामगुणियं 
पारेइ, पारिता बावीसहमं करेइ्ट, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेद, पारित्ता चउत्थं करेड, 
करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चडवीसइमं करेइ, करितता सव्वकामगुणिय पारेइ, 
पारित्ता चउत्यं करेद, करित्ता सव्यका मगुणियं पारेइ, पारिता छुब्बोसइ॒म करेह, करित्ता 
समब्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चउत्थं करेहद, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता 
श्रट्ठावीसइस करेइ, करित्ता सव्वकांसगुणियं पारेद, पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता सब्व- 
कामगुणियं पारेइ, पारित्ता तोसइमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चउत्थं 
करेद्द, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता बतोसइस करेइ्, करित्ता सव्वकांसगुणियं 
पारेदद, पारित्ता चउत्थ॑ करेइ, करित्ता सब्वकामगुणिय' पारेइ, पारित्ता चउत्तीसइमं 
करेइ, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ, पारिता चउर॑थं करेइ, करित्ता सब्वकामगुणिय' 
पारेइ, पारिता चउत्थं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता बत्तीसइमं करेइ 


भराठवां वर्ग ४६७ 
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करित्ता, एवं तहेव झ्ोसारेइ जांव चउत्यं करेद, चउत्थं करित्ता सव्बकामगुणियं पारेइ। 
एक्काए काली एक्कारस सासा, पनरस य दिबसा । चउगहूं तिण्णि वरिसा, दस य सासा। 
सेस जाब सिद्धा । 


छाया--एबं' पितसेनकृष्णाषपि नवरं मुक्तावलोी तपःकर्म उपसंपद्ध विवृरति । तथाथा 
चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्वक्रामगणितं पारयति, पारपित्वा षध्ठ करोति, कृत्वा सर्वकामंगणितं पारयति, 
पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्वक्षामगुणितं पारयति, पारयित्या श्रष्टम करोति, कुत्या सर्वेक्षात- 
गुणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्वेक्षमगुणितं प/रयति, पारपित्वा दशम करोति, 
कृरवा सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्वकाम गणित पारवति, पारयित्वा 
ह्वादश करोति, कृत्वा सर्वकासगुणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कंत्वा सर्वक्रामगुणित 
पारयति, पारयित्वा चतु्देश करोति, क॒त्वा सर्वक।सगुणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्था 
सर्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा धोडशं करोति, कृत्वा सर्वकामगुणितं पारथति, पारयित्वा चतुर्थ 
करोति, ढृत्वा सवेकामगुणितं पारयति, परयित्वा श्रष्टाइशमं करोति, कृत्वा सर्वेकामगुणितं पारथति, 
पारपित्वा चतुर्थ करोति, क्ृत्वा स्वकामगुणितं पारयति, पारयित्वा विशतितमं करोति, करवा सर्वकाम- 
गुणितं पारयति, पारपित्वा चतुर्थ करोति, कुत्वा सर्वंकामगुणितं पारयति,पार यित्वा द्वविशतितस करो - 
ति, कुत्वा सर्व॑क्राम[णितं पारथति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, क॒त्वा सर्वेकामगुणितं पारथति, पारयित्या 
चनुविशतितम करोति, क॒त्वा सर्बकामगुणित पारयति, पारमयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्वकाम- 
गणित पारयति, पारयित्वा पडविशतितम करोति, कृत्वा सर्वेकामगुणितं पारयति, पारयित्वां चतुर्थ 
करोति, कृत्वा सर्वकामगणितं पारयति, पारगित्वा भ्रष्टाबिशतितमं करोति, कृत्वा सर्वक्ामगुणितं 
पारयति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा सवंकामगुणितं पारवति, पारधित्वा शज्रिश्ञत्तमं करोति, कृष्दा 
रुघेकामगुणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा स्वकामगुणितं पारयति, पारपित्वा 
हात्रिशतम करोति, कृत्वा सर्वक्रामगुणितं पारयथति, पारयित्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा सर्बकामगृणित 
पारयति, पारपित्वा चतुस्न्रिशं करोति, इत्वा सर्वकामगृणितं पारयति, पारयित्वा चतुर्थ' करोति, 
फृत्वा सर्वकासगुणितं पारथति, पारगित्वा द्वात्रिशत्तमं करोति, क॒त्वा सर्बकासगुणिसं पारयति 
एबं तथेव श्रवतारयति यावत्‌ चतुर्थ कृत्वा सर्वकामगुणित पोरयति । एकस्या: (परिपाट्या:) 
काल: एकादश मासा पञचदश च दिवसा:, चतस्॒णां (परिपाटीनां काल: ) त्रोणि वर्षाणि दश व मासा), 
शेष घावत्‌ सिद्धा ! 


पदार्थ--एबं--इसी प्रकार श्रर्थात्‌ जिस प्रकार महास्रती राम कृष्णादेवी के जीवन का वर्णन 
किया गया है उसी प्रकार; पिउसेणकण्झा वि--पितुसेनकृष्णा का जोवन भी समझ लेना चाहिए । णबरं 
“इतना ग्रन्तर है कि महासती पितुसेनकृष्णा ने; मुत्तवलि तवोकम्स--मुक्तावली नाम का एक तप; 
उपसंपल्जित्ता--ध।रण करके; णं--वावय सौंदये के लिये प्रयुक्त किया जाता है; बिहर्‌इ--विचरण 
करती है; तंनहां- देसे कि; चउत्थं करेइ-चतुर्थ भ्र्थातु एक उपवास करती है; करिसा सब्बकामगुणिय 
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पारेइ-- उपवास करके सर्व प्रकार के दूध भ्रादि पदार्थों से पारणा करती है, पारितता छा करेइ-- 
पारणा करके लगातार दो उपवास करती है; करिसा सब्वकामगुणियं पारेह-बेला करके सर्वे प्रकार के 
रसों से पारणा करती है; पारित्ता चउत्यं करेइ--प्रारणा करक उपवास करती है, करिशा 
सप्यकामकुलियं पारेइ--उपवास करके दूध भ्रादि सभी दृष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता 
झदुम करे --ब! रणा करके लगातार तीन उपवास करती है; करित्ता सब्वकासगुणियं पारेइ-तेला 
करके सभी दंध भादि पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता चउत्थं करेइ--पारणा करके उपवास 
करती है; करित्ता सब्वकामगुणियं पारेइ--उपवास करके दूध श्रादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा 
करती है। पारिता दसम॑ करेइ--प रणा करके चोला करती है; करित्ता सब्वकामगुणियं 
पारेइ--चौला क रके दूध भादि सभी इष्ट पदार्थों से परणा करतो है। पारित्ता चउत्थं करेइ-पारणा 
करके उपवास करती है; करित्ता सव्वकामगृणियं पारेइ--उपवास करके दूध भ्रादि सभी पदार्थों से 
पारणा करती है; प्रिया दुबालसभं करेइ --पारणा करके पंचौला करती है; करित्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ--पंचोला करके दूध भ्रादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता चउत्थं करेइ --पारणा 
करके उपवास करती है; करितता सब्वकामगुणियं पारेइ--उपवास करके दूध झादि इष्ट पदार्थों से 
पारणा करती है; पारित्ता चड़॒हुसमं करेइ--पारणा करके छोला करती है; करिसा सम्बकामगुणियं 
पारेइ--छौला करके दूध भादि सभो इष्ट पदार्थों से पारणा करतो है; पॉरित्ता चउत्थं करेइ--पारणा 
करके उपवास करती है; करित्तां सब्वकाम्गुणियं पारेइ--उपवास करके दूध झ्रादि सभी पदार्थों से 
पारणा करती है; पारिता सोलसमं करेइ--पारणा करके सात उपवास करती है; करिता सब्य- 
कासगुणियं पारेइ-सतोला करके दूध श्रादि इष्ट पदार्थों से पारणा करतो है; पारित्ता चउत्थं करेह-- 
पारणा करके उपवास करती है; करित्ता सब्यक्षामग्रुणियं पारेइ--उपवास करके दूध आदि 
इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता श्रट्ठारसमं करेइ--पारणा करके भठाही (आठ उपवास) 
करती है; करिसा सव्वकामगुणियं पारेइ--अठाही करके दूध श्रादि इष्ट पदार्थों से पारणा 
करती है; पारित्ता चउत्थं करेइ--पारणा करके उपवास करती है; करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ 
“उपवास करके दूध आदि इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता बीसइम फरेइ--पारणा करके 
नौ उपवास करती है; करित्ता सब्यकासगुणियं पारेइ--उपवास करके दूध झ्रादि सभी इष्ट पदार्थों 
से पारणा करती है; पारिता चउत्थं करेइ-पारणा करके उपवास करती है; करिला सब्य- 
कामप्रुणियं पारेइ--उपवास करके दूध श्रादि सभी दृष्ट पदार्थोंसे पारणा करतो है। पारित्ता 
बावोसइस करेइ--परणा करके दस उपवास करती है; करित्ता सब्यकामगुणियं पारेइ--दस उपवास 
करके दूध भ्ादि रसों से पारणा करती है; पारित्ता चउत्थं करेइ--पारणा करके उपवास करती 
है; करिता सब्यकामगुणियं पारेइ--उपवास करके दूध झ्लादि सभी दृष्ट पदार्थों से पारणा करती है; 
40% कप कर मिल विि- पक करके ग्यारह उपवास करती है; करित्ता सब्वकामगुणियं पारेह-- 
है उपवास करके दूध भादि सभी इष्ट पदार्थो से पारणा करती है; पारिसा चडत्व करेइ--पारणा 
करके उपवास करती है; करित्ता सब्यकासगुणियं पारेइ--उपवास करके दूध प्रादि सभी इढ्टे पदार्थों 
से पारणा करती है; पारिसा छष्वोसइम॑ करेइ-पारणा करके बारह उपवास करदी हैं; पारिसा 
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सथ्यकासगणियं पारेइ--बारह उपवास करके दूध झ्ादि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता 
चठत्य॑ करेइ--पारणा करके उपवास करती है; करिला सब्वकासगुणियं पारेइ--उपवस करके 
दूध झादि सभी इषच्ट पदार्थों से प(रणा करती है; पारित्त। भ्रट्ठावोसइमं करेइ--परणा करके तेरह 
उपवास करती है; करित्ता सव्वकमगूणियं पारेइ--ते रह उपवास करके दूध ग्रादि सभी इध्ट पदार्थों 
से पारणा करती है; पारित्ता चउत्वं करेह--पारणा करके उपवास करती है; करित्ता सब्वकामगणियं 
पारेद--उपवास करके दूध प्रादि सभी दृष्ट पदार्थोंसे पारणा करतो है; पारिसा तीसइम करेह-- 
पारणा करके १४ उपवास करती है; करित्ता सव्यकासगुणियं पारेइ--१४ उतवास करके दूध आदि 
सभी इष्ट पदार्था से पारणा करती है; पारित्ता चउत्थं करेह--पारणा करके एक उपवास करती है । 
करित्ता सव्वकामगुणियं करेह--उपवास करके दूध आ्रादि सभी इृष्ट पदार्थों से पारणा करती है; 
वारित्ता बसोसइमं करेइ--पारणा करके १५ उपवास करती है; करित्ता सबच्वकामगुणियं पारेइ-- 
१४ उपवास करके दूध आदि इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारित्ता चउत्थं करेइ--पारणा करके 
एक उपवास करती है; करित्ता सब्बकामगुणियं परेइ--उपवास करके दूध श्रादि सभो इष्ट पदार्थों 
से पारणा करती है; पारित्ता चरोतोसइमं करेइ--पारणा करके १६ ब्रत करती है; करित्ता सब्बकास- 
गुणियं करेइ-- १६ ब्रत करके दूध आदि सभी दृष्ट पदार्थों से पारणा करती है; पारिता चरउत्थं 
करेह--पारणा करके उपवास करतो है; करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ---उपवास करके सभी 
रसों से पारणा करती है; पारिता चउत्थं करेह--रणा करके पुतः उपवाप्त करती है; 
करिता सव्वकासगुणियं पारेह-- उपवास करके दूध आदि सभी पदार्थों से पारणा करती है; 
करित्ता--क रके; एवं--इसी प्रकार; तहेब- वैसे ही, अर्थात्‌ जैसे १ ब्रत से ऊपर चढ़ते-चढ़ते १६ तक 
श्राए हैं, वेसे हो १६ से; भोसारेइ- पीछे लौटती है, जिस क्रम से भ्रामे बढ़तो है, उसी क्रम से नीचे 
उत्तरी; जाव--यावत्‌ १६ ब्रतों का पारणा करके एक उपवास किया फिर १५ उपवास किए, इसी तरह 
पीछे हटते-हट्ते भ्रन्त में; चउत्थं--एक उपवास; करेइ--ऋरतो है; चउत्थं करित्ता--उपवास करके 
सथ्वकामगुणियं पारेह-दूध घृत आदि सभी इष्ट पदार्थों से पारणा करती है; एक्काई--एक परिपाटी 
का; कॉलो--काल--प्मय है; एकक्‍्कारस-- ११; सासा--मही ने; य--भौर, परस--पन्द्रह; दिवसा-- 
दिन; चउण्हु--चारों परिपाटटियों का काल है; तिण्णि बरिसा--तीन वर्ष; य--और दसमतांसा--दस 
महीने; सेसे-महासती पितृसेनक्ृष्णा का शेष तपस्या-प्रधान जीवन; तहेब-वैसे ही है, भ्रर्थात्‌ 
महासती काली देवी के समान है; जाब--पावत्‌ संलेखना की आराधना कर इन्होंने; सिद्धा-सिद्ध 
पद प्राप्त किया। 


सूलार्थ-अन्तगड सूत्र के अष्टमवर्गीय आठवें अध्ययन का श्रवण करने के श्रनन्तर 
श्राययं जम्बू स्वामी, अपने भ्रुरुदेव प्राये सुधर्मा जी से निवेदन करने लगे कि भगवन्‌ ! 
यावत्‌ मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भ्रष्टम अंग भश्रन्तगड सूत्र 
के प्रष्टमवर्गीय प्रष्टम प्रध्ययन का जो श्रर्थ बताया है इसका श्रवण मैंने कर लिया 
है। भगवन्‌ ! श्रमण भगवान महावीर स्वामी ते अ्न्तगड़ के आटवें वर्ग के सौवें 


हि - श्री भन्तकृ दशा जू सूत्र 
न 7 न लक कप 
अध्ययन का जो प्रथ प्रतिपादन किया है, भ्रब वह सुनाने की कृपा करें । झाये जम्बू 
झनगारकी । विनति सुनकर आर्य सुधर्मा स्वामी बोले-- 
जम्बू ! श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अ्रन्तगड सूत्रीय इस प्रष्टम वर्ग के नवम 
ग्रध्यपन में महासती पितृसेन-क्ृष्णा के ग्राध्यात्मिक जीवन का उल्लेख किया है। इनका 
जीवन भी पीछे वाणित महासती काली देवी के जीवन के समान समझ लेना चाहिए । 
अन्तर केबल इतना है कि उन्होंने रत्तावली तप की ग्राराधना की थी, परन्तु 
इन्होंने मुकतावली तप का आराधन किया था। मुक्तावली तप की रूप-रेखा इस प्रकार 
है,--एक उपवास, दो उपवास, एक उपवास, तीन उपवास, एक उपवास, चार उपवास, 
एक उपवास इसी क्रम से बढ़ते-बढ़ते १६ उपवास करती है और तदनन्तर क्रमशः नीचे 
उत्तरती है। सोलह उपवास, एक उपवास, पन्द्रह उपवास, एक उपवास, चोदह उपवास, 
इसी पद्धति से नीचे आते-आते अन्त में एक उपवास करती है। यही मुक्तावली तप 
का स्वरूप है। यह मुक्तावली तप की प्रथम परिपाटी है। इस प्रथम परिपाटों में कुल 
उपवासों के पारणे में द्ध-घृत ग्रादि सभी इष्ट पदार्थों का सेवन किया जाता है। 
इस प्रथम परिपाटी को आराधना में ग्यारह महीने पन्द्रह दिन लगते हैं। मुक्तावलो 
तप की चारों परिपाटियों का काल तीन वर्ष दस महीने है । 
महासती पितृसेन कृष्णा का शेष तपस्या-प्रधान जीवन प्रस्तुत वर्ग के प्रथम 
प्रध्यवन में वणित महासती काली देवी के तुल्य समभना चाहिए। भन्त में इन्होंने 
समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्ध-पद प्राप्त किया। 
नवम श्रध्ययन के उत्क्षेप-उपसंहार की कल्पना पिछले अध्ययनों में वशणित 
उत्क्षेप की भांति कर लेनी चाहिये । 











व्यास्या-प्रस्तुत अध्ययन में महासती पितृसेनकृष्णा के तपस्था-प्रधान जीवन का परिचय 
कराया गयां है। यह राजगृह-नरेश महाराज श्रेणिक की धर्मपत्नों तथा चम्पानरेश महा- 
राज कोणिक की लघ्‌ माता थी । इनका भी पुत्र युद्ध में मारा गया था। पुत्र-विश्रोग-जन्य 
झभसह्य बेदना ने इनके जीवन की दिशा को हो बदल दिया, इनका हृदय संसार के झआामोद- 
प्रशोद से उपराम हो गया | त्वाग-वेराग्य की तीव्र भावनाग्रों के कारण यह श्रमण भग- 
वान महावीर के चरणों में दीक्षित हो गई। 


महासती झ्ाय॑ चन्दना की सेवा में रहकर इन्होंने श्राचाराग श्रादि ग्यारह अंग पढ़ें। 
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विद्याध्ययन के साथ-साथ यह उग्र तपस्थाएं भी किया करतो थीं। व्रत, बेले, तेले, झ्ादि 
इन्होंने ने अनेकविध तव किये । इनके तपों में मुक्तावलो तप का विशिष्ट स्थान है। प्रस्तुत 
सूत्र में इसी तप की रूप-रेखा का परिचय कराया गया है। 


मुक्तावली शब्द का भर्थ है--मोतियों का हार । जिस प्रकार मोतियों का हार बनाते समय उस 
मोतियों की स्थापना की जाती है, उम्ती प्रकार जिस तप में उपवासों की स्थापना की 
जाए उस तप को मुक्तावली तप कहते हैं। इस तप में एक से ले कर सोलह तक उप- 
वास करने का विधान है और एक-एक उपवास अन्तर में किया जाता है । उदाहरणार्थ 
एक उपवास के अ्रनंतर पारणा, फिर दो उपवास, फिर पारणा, फिर एक उपवास, फिर 
पारणा, फिर तीन उपवास, पारणे के श्रनन्‍्तर फिर एक उपवास, पारणे के पश्चात्‌ चार 
उपवास फिर पारणा करके एक उपवास, इसी क्रम से सोलह उपवास तक चले जाते हैं। 
सोलह उपवासों के झतन्तर फिर वापिम लौटना होता है। वापिस लौटने का क्रम पहले 
जँसा है। सोलह उपवासों के अनन्तर पारणा किया जाता है, फिर एक उपवास का पारणा 
करके पन्द्रह उपवास, फिर पारणा, फिर एक उपवास, पारणे के पदरचात्‌ चौदह उपवास, 
फिर पारणा करके एक उपवास किया जाता है, इसी क्रम से पीछे हटते-हटते श्रन्त में 
एक उपवास पर आना होता है। यहे मुकक्‍्तावली तप की प्रथम परिपाटी का स्वरूप है। 
इस पहली परिपाटी में ग्यारह मास और पन्द्रह दिनों का समय लगता है और बार परि- 
पाटियों को सम्पन्न करने में तीन वर्ष दस मास श्रपेक्षित हैं। प्रस्तुत भ्रध्ययन में महासती 
पितृसेनक्रृष्णा ने इसो मुवतावली तप की चारों परिपराटियों की झ्राराधना की थो, इसी तप 
के अनुष्ठान से कर्म-मल को नष्ट करके इन्होने ग्रात्म-विशुद्धि द्वारा परम कल्याण रूप सिद्ध- 
पद को प्राप्त किया था । 


मुवतावलो तप को रूप-रेखा का परिचय कराते हुए वृत्तिकार झाचाय॑े ग्रभयदेव सूरि 
लिखते हैं-- 

मुक्तावलो सुज्ञातव, नवरं, तस्यां चतुर्थ ततः बष्ठादीनि चतुस्त्रिशतमपर्थन्तानि चतुर्थ- 
भक्‍तान्तरितानि ततश्चतुर्थ' तत: प्रत्यावृत्य द्वात्रिशत्तमादीनि षष्ठान्तानि चतुर्थ भक्तान्तरितानि 
ततशचतुर्थ च करोति, एवं चेयं॑ तपसि इयत्प्रभाण। षोडश- संकलनादिना १३६ परुचबश- 
संकलनया च_ १२० चतुर्धानि २८, पारणकानि ५६ एवां चर मोलनेन मासाः ११ दिसानि १३, 
भवन्ति, सूत्र तु विनानि १५ दृश्यन्ते, तत्तु नावगम्बते हति। 


अर्थात्‌ प्रथम चतुर्थ भक्त कर के दो उपवास से ग्लारम्भ कर के सोलह तक उपवास करके 
और प्रत्येक पारण के श्रनन्तर चतुर्थ भक्त करना होता है, इसी प्रकार प्रत्यावृत्ति में चतुर्थ भक्त 
कर के पन्द्रह उपवास से लेकर दो उपवास तक उतरते जाना हैं और प्रत्येक पारणे में चतुर्थ 
भकक्‍त (उपवास) करना पड़ता है। इस प्रकार एक परिपाटी में चतुर्थ भक्तों--उपवासों झौर पारणों 
की कुल संख्या को मिलाने से ग्यारह मास तथा तेरह दिन होते हैं, परन्तु सूजकार ने मल 


४७२ श्रो भ्रन्तक्ृहृशाजु सूत्र 





पान 





पाठ में समस्त संख्या ग्यारह मास पन्द्रह दिन लिखी है। ये दो दिन भ्रधिक कंसे बढ़ गए ? यह समझ 
में नहीं भ्राता । 

वृत्तिकार अभयदेव सूरि ने मुक्तावलो तप को प्रथम परिपाटी के दिनों की संख्या जो 
ग्यारह मास तेरह दिन लिखी है, यह ठोक जंचती है। सूत्रकार ने ग्यारह मास पन्‍्द्रह दिन यह 
लिखकर जो दो दिन अ्रधिक बताए हैं, ये संगत नहीं बैठते । मुक्तावली तप की प्रथम 
परिंपाटी में तपस्या के दिन दो सो पचासी और पारणों के दिन प्रद्डावन बनते हैं । सबको 


गाव व 


एक बरिपाटी का काल ११ भास, १५ बिन 


लप्स्वा 
कक जार बरिपाटों का कास ३ धर्ष, १० मास 


हप के दिन (पक परिषाड़ी के तपोदिन २८५ दिन। फ 
चार परिपाटी के शपोश्नि ३ वर्ष, २ मास 
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मिलाकर तीन सौ तेंतालीस दिन होते हैं। इन दिनों के ग्यारह मास तेरह दिन बनते हैं। संभव है 
सूत्र संकलन करते समय अ्रान्ति-वश 'तेरस' के स्थान पर 'पनरस” लिखा गया हो। 

मुक्तावली तप के लिये कितने दिन भ्रपेक्षित हैं, इस प्रश्न का समाघान ४७२ पृष्ठ पर प्रदर्शित 
मुक्तावली तप के स्थापना यंत्र से भली भांति हो जाएगा । 

“एवं पिउसेणकण्हांबि” का भ्रर्थ है--इसी प्रकार वितुसेनक्ृष्णा का जीवन भी समझ लेना 
चाहिए। सूत्रकार के कहने का उद्देश्य यह है कि प्रस्तुत वर्ग के प्रथम्त अभ्रध्ययन में जिस प्रकार काली 
देवी के टैवेराग्य, दीक्षा - ग्रहण, झ्ाचारांग श्रादि ग्यारह श्रज्धों के अध्ययन के. सम्बन्ध में 
वर्णन किया गया है, वही वर्णन महासती पितृसेनकृष्णा के सम्बन्ध में भी समझ लेना 
चाहिए । | 
“जवरं--इस प्रव्ययपद का श्र्थ है इतना विशेष है। पिछले प्रकरण में महासती काली 
देवी का जो वर्णन कर आये हैं, उसमें तथा पितसेनकृष्णा के जीवन में इतनी भिन्मता है कि 
इसने “मुत्तावली तबोकम्मं” मुक्तावली तप किया था । 

“एवं तहेव प्लोसारेंह् जाव चउत्थं करेइ /--इन पदों का भाव यह है कि जिस प्रकार महासती 
पित॒सेनक्ृष्ण एक से आरम्भ करके सोलह तक उपवास करती है, उसी प्रकार यह सोलह से 
पीछे जाती हुई श्र्थात्‌ सोलह उपवास करके फिर उपवास करती है, और पारणा करके फिर पद्वह 
उपवास करती है, इसी क्रम से वह ब्रन्त में एक उपवास करके मुक्तावली तप की साधना सेंम्पन्न करती 
है । 

'“फक्काए-- यह छाब्द प्रथम परिपाटी का झग्रौर “जअउण्हं” यहू शब्द चारों परिपा- 
टियों का बोधक है। 

नवम अध्ययन का निक्षेप--उपसंहार-त्राक्य शास्त्रीय भाषा में इस प्रकार है-एवं खलु 
जंबू ! समरणेणं भगवधा महावीरेणं जाब संपत्तेण प्रट्ठम्स्स अ्रंगत्स झन्तगड़दसाणं अभ्रटठमस्स 
वगस्स नवमस्स श्रज्कफपणस्स अ्यमट्ठ पण्णत्ते, श्रर्थात्‌ नवम अध्ययन का अश्रर्थ सुनाने के 
प्रनन्‍्तर महामहिम आये सुधर्मा स्वामी श्रार्य जम्बू अ्रनगार को कहने लगे-- 

जम्बू ! यावत्‌-मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने झाठवें वर्ग के नवेम 
अ्रध्ययन का यह प्रर्थे प्रतिपादित किया है। 


॥ नंबस अ्रध्यपत समाप्त ॥॥ 





. दशम अध्ययन 
प्रब सूत्रकार दद्यम अध्ययन का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


मूल--एवं भहासेणकण्हा थि, णवरं श्रायंबिलवड्ढसाणं तबोकम्म॑ उवसंपज्जित्ता 
णें विहरइ । तंजहा--भायंबिल करेइ, करिसा चउत्थं करेइ, करित्ता बे झायंबिलाईं 
करेंद, करिता चउंत्यं करेइ्ड, करित्ता तिण्णि प्रायंबिलाइं करेइ, करित्ता चउत्थं करे, 
करित्ता चसारि भ्रायंबिल(ईं करेइ, करित्ता चउत्थं करेइ, करिसा! पंचा श्रायंबिलाइ करे, 
करिता चउत्मं करेइ, करित्ता छः प्रायंबिलाइं करेह, करित्ता चउत्यं करेइ, करित्ता 
एकोत्तरियाए बुड़ढहोए प्रायंबिलाइं वड॒ढंति, चउत्पंतरियाई जाव श्रायंबिलसय करेइ्ट, 
करिसा चउत्थं करेह । 


तए ण॑ सा महांसेनकण्हा श्रज्जा श्रायंबिलवड॒ढमाणं तवोकम्म॑ चउद्दर्साह वासेहि 
लिहि थे भासेह वोसेहि य भ्रहोरत्तहि श्रहमसुत्त जाव सम्म॑ काएण॑ फासेद जाव झारा- 
हित्ता जेणेव प्रज्जचंदणा भ्रज्जा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रज्जचंदर्ण श्रज्जं 
बंदह जमंसह, बंदित्ता णमंसित्ता बहुहि चउत्थेहि जाव भावेमाणी बिहरह । 


छाया-एवं महाकृषष्णाएपि नवरम्‌, ब्राचाम्लवर्ध मान तपःकर्म उपसंपद्य विहरति । तशथथा-- 
भाचाम्ल करोति, कृत्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा ढ झ्राचाम्ले करोति, कृत्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा त्रीणि 
ध्राचासलानि करोंति, कृत्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा चत्वारि झ्रांचाम्लानि करोति, कृत्वा चतुर्थी करोति 
कृत्वा पंच स्‍झ्ाचास्लानि करोति, कृत्वा चतुर्थ करोति, कृत्वा षडाचाम्लानि करोति, कृत्वा चतुर्थ 
करोति, रृत्वा एकोत्तरया वृद्धा झ्राचाम्लानि वड़ेन्ते, चतुर्थान्तरितानि यावद्‌ झ्राचाम्ल-श्ं करोति, 
कृत्वा चतुर्थ करोति । 

ततः सा महासेतकृष्णा श्रार्या श्राचाम्लवद्धंमानं तप: कर्म चतुदंशभिवंधें: त्रिभिमसि: विशति- 
भिश्चाहोरात्रे: ययांसत्र यावत्‌ सम्यक्‌ कामेन स्पृश्नति, यावदाराध्य यत्रेव झ्रायंचन्दना प्रार्या तत्नंव 
उपागच्छति, उपागत्य आर्यचंदनामार्या बंदते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्थित्या बहुभिष्चतुर्थे: यावद्‌ 
भावयन्ती विहरति । है 


पदार्थ--एवं -- इसी प्रकार भर्थात्‌ जिस प्रकार महासती काली देवी का जीवन वरणित किया 
है उसी प्रकार, महासेणकण्हावि-महासती महासेनक्ृष्णा देवी की जीवनी भी समभ लेनी 
चाहिए; बवरं-दोनों महासतियों के जीवन में इतना अ्रन्तर है, कि उन्होंने; झायंबिलवड्दमाण -- 
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झ्रायंबिल वर्धभान नामक; तवोकम्मं--तप को; उब्संपज्जिता--धारण करके; णं-यह प्रव्ययपद 
वाक्य साँदय के लिग्रे है; विहरइ--विहरण करती है; त॑ जहा--जेंसे कि; प्रायंबिलं--भ्राचाम्ल-- 
झायंबिल (अश्रमल) तप को; करेइ--ऋरती हैं; करिता चउत्यं करेइ-अमल करके उपवास करतों 
है; करिसा बे श्रायंबिलाइ करेइ--उपवास करके दो झायंबिल करती है; करिशा लउ रु करेइ--वो 
झायंबिल करके उपवास करती है; करिता तिण्णि ग्रायंबिलाइं करेइ-उपवास करके तीन प्र्नल 
करती है; करिसा चउत्थं करेह--तीन प्रमल करके उपवास करती है; करिसा चतारि शभायंबिलाईं 
करेइ--उपवास करके चार अमल करतो है; करित्ता चउत्थं करेइ--४ भ्रमल करके उपवास करती है; 
फरितता पंथ झ्रायंबिलाईं करेइ--उपवास करके पांच भ्रमल करती है; करिसा चउत्वं करेइ--५ भ्रभल 
करके उपवास करती है; करिसा छ भ्रायबिलाइ करेइ--उ पवास करके ६ भायंबिल करती: है; करिशा 
चउत्थं करेह--६ भ्रायंबिल करके उपवास करती है; करित्ता एकोत्तरियए--उपक्प्स करके उतरोक्तर 
एक-एक की; ब्ुडढडोए--वृद्धि करके; झायंबिलाइ--अमल; वड्ढंति--बढ़ जाते हैं, ये समस्त भ्रमल; 
चउत्यतरियाह ->एक एक चतुर्थ उपवास के अन्तर के साथ किए जाते हैं अर्थात्‌ पहले श्रमल, उसके 
प्रनंतर उपवास, करके अभ्रमल, इसी पद्धति से अमल तपस्या सपन्‍न की जाती है; जाब-यावत्‌ सात 
ग्रमल, एक उपवास, फिर आठ भ्रमल एक उपवास, फिर नौ भप्रमल इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते हुए 
झायंबिलसथं--सो भ्रमल; करेइ--करती है, करितता चढठत्५थं करेइ-सो प्रमल करके 
उपवास करती है; त एणं--उसके अ्नन्तर; सा महासेणकण्हा--वह महासेन कृष्णा; झ्रज़्जा--प्रार्या 

ध्वी; आयंबिलवडडमाणं--प्रायंबिल वर्धमान; तवोकम्मं--तप; चउहसहि बॉसेहि--१४ बर्ों 
य-भौर; तिहि मासेहि-तीन महीने; बीसेहि भ्रहोरत्तेहू--बीस दिन रात्रियों में; भहासुत्त--सृत्रोक्‍्त 
विधि के अनुसार; जाव-यावत्‌; सम्मं काएणं-सम्यग्‌ रूप से झरोर द्वारा; फासेइ्-स्पर्श करती 
है; जाव-यावत्‌; श्लाराहेतता-तप की आराधना करके; जेणेब अभ्रज्जवंदणा--जहाँ भ्ाय॑ चन्दना; 
इझज्जा--आर्या थो; तेणेव उवागच्छइ--वहां श्राती है; उवागब्छित्ता--वहां ग्राकर; श्रज्जचंदर्ण 
झज्ज-परार्या ग्रार्य वन्दना को; बंदइ, जमंसइ-वंदन नमस्कार करती है; बंदिता, जमंसित्ता-- 
बंदन नमस्कार करके; बहुहि--अनेक; चउत्थेहि--उपवासों; जाब--यावत्‌ तपस्याप्रों से श्रफ्ती आत्मा 
को; भावेमाणी --भावित करती हुई; बिहरइ--विहरण करती है । 


मूलार्थ-प्रस्तुत वर्ग के नवम प्रध्ययन में जिस प्रकार महासती पितृसेन-कृष्णा 
की जीवनी का वर्णन किया गया है, उसो प्रकार महासेन-कृष्णा की जीवनी भी 
समभनी चाहिए। अन्तर केवल इतना है कि महासती महासेनकृष्णा ने आयंबिल 
वर्धभान नामक तप का आ्राराधन किया था। आयंबिल-वर्धभान तप को रूप-रेखा 
इस प्रकार है-- | 

सर्व प्रथम ग्रायंबिल-अमल किया, फिर एक उपवास किया, तदनस्तर दो झ्रार्य- 
बिल किए, फिर एक उपवास किया, इसी प्रकार आमे बढ़ते-बढ़ते तीन प्रायंबिल एक 


बे 


४७६ श्री प्रन्तकंहशाज् सूत्र 
उंपवार्स, चार भायंबिल एक उपवास, पांच भ्रमल एक उपवास, फिर छ भ्रमल किए 
झौर- एक उपवास किया । इसी पद्धति से भ्ागे-प्रगे एक-एक भ्रमल बढ़ाते-बढ़ाते और 
अध्य. में एक-एक उपवास करते हुए भ्रन्त में सो ग्रमल करती है। इस के पश्चात्‌ एक 
उपवास करती है। 

: उसके झंनन्तर वह महासती महासेनकृष्णा श्रायंबिल वर्धभान तप की चौदह 
वर्ष, तीन महीने ओऔर'बीस दिन रात्रियों तक सूत्रोक्त विधि के अनुसार यावत्‌ 
कांय द्वारा सम्यग रूप से आभ्राराधना करके जहाँ महासती आये चन्दना थी 
बेहाँ आकर उनको वन्दन एवं नमस्कार करती है। इसके पह्चात्‌ पब्रनेक उप- 
वास, बेले आदि तपस्या द्वारा अपनी आरात्मा को भावित करतो हुई जीवन 
व्यतीत करने लगी। 
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... व्यास्या-प्रन्तगडसुत्र के आठवें वर्ग के नौवें अध्ययन का श्रवण करने के श्रनन्तर भ्रार्य 
जम्बू भ्रनगार प्रपने गुरुदेव मंगलमूर्ति वन्दनीय श्रार्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में सविनय निवेदन 
करने लगे--भगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्षसम्प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने श्रन्तगडसूत्र के ग्रष्टम 
बर्गीय नंवस भ्रध्ययन का जो अर्थ प्रतिपादन किया है उस का श्रवण मैंने कर लिया है। गरुदेव ! 
भ्रव मेरी इच्छा है कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने ग्रन्तगडसूत्रीय अष्टम वर्ग के दशम अध्ययन 
का जो भ्र्थ बतलायां है उसे सुनाने की कृपा करें । 


, अपने सुविनीत शिष्य भ्रा्य जम्बू ग्रनगार की जिज्ञासा भरो उक्त प्रार्थना को सुन कर श्रार्य 
पुधर्मा स्वामी कहने लगे कि जम्बू ! श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अन्तगडसूत्र के अ्रष्टम वर्गीय 
दसवें प्रध्यवन्त में महासती महासेनकृष्णा के जीवन का उल्लेख किया है । यह भी राजगह नरेश 
महाराज श्रेणिक की धर्मपत्नी और :चम्पा नरेश महाराज कोणिक की छोटो माता थो । इनका पुत्र भी 
युद्ध में मारा गया था। उसके असह्य दुःख को यह सहन तन कर सकी । इन्हें सारा संसार असार 
दिखाई देने लगा । संसार की यही अ्रसारता एक दिन इनके वेराग्य का कारण बनी । इन्होंने संसार के 
बन्धनों को तोड़कर भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा ग्रहूण करने का दढ़ संकल्प धारण किया | 
झन्त में एक दिन भ्रवसर देखकर यह भगवान के चरणों में दीक्षित हो गई । इन्होंने प्रपनी गुरुणी महा- 
सतो आये चन्दना (महासती चन्दन बाला) से आचाराग आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और 
श्रत-बेल, तेने प्रादि ग्रनेकविध तपस्थाय की । इनकी तपस्या में प्रायंबिन-वर्ध मान तप का महत्त्ववृण 
स्थान है । 

॥ : “झायंबिलवर्धभान” यह एक प्रकार का तप है । इसका अर्थ है, जिस में ग्रायंबिल तप को बढ़ाया 
.जाता है, वहू तप । इस तय फो आराधना में १४ वर्ष ३ मास और २० दिन लगते हैं। इसमें एक से 
लेकर कमर: सौ तक ग्रमल करने का विधान है और प्रत्येक भ्रमल के बाद एक- उपवास करना होता 


३५ आंठ्वां बगे. .. है 








है। गणना करते पर:अमल के दिन ५०५० बनते हैंत इनको ३६० से भाग देंने पर १४ वर्ष १० दिन 
हो जाते हैं.। इनमें ब्रतों के १०७. ( ३ मास १० दिन) सम्मिलित करने पर १४ वर्ष ३ महीने २१ दिन 
बनते हैं। ! ॥॥/ ४ ६ «* कं 

, पिछले तपों का परिशीलन करने से पता चलता है कि सूत्रकार ने तपों की जो दिन-संख्या 
लिखी है, उसमें तपस्या के दिन झौर पारणे के दिन इस प्रकार सभी दिन संकलित. किए जाते हैं। 
यंदि उसी पद्धति का प्रस्तुत श्रायंबिल-वर्धमान तप की दिन संझुया में श्राश्नणण किया जाए त्तो स्पष्ट 
हो जाता है कि महासती महासेत कृष्णा ने लगातार १४ वर्ष ३ मास और २० दिन तक तपस्या की 
इसमें पारणे का, कोई दिन नहीं झाता । इंसके दो. कारण हैं-प्रथम तो सूत्रकार जैसे पीछे पारणे का 
निर्देश करते चले झ्रा रहे हैं, वेसे यहाँ पर सूत्रकार ने निर्देश नहीं किया, दूसरे यदि पारणें के सब 
दिन भी साथ में सम्मिलित कर दिए जाएं तो आयम्बिल-वर्धभान तप की दिन संख्या १४ वर्ष 
३ मास २० दिन न रह क९-१४'वर्ष' १० दिन हो जाती है। ग्रतः यही समझना ठीक है, कि महासती 
महाकृष्णा ने १४ वर्ष ३ महीने २० दिन तक ही तपस्या की | मध्य में उस्होंने कोई पारणा नहीं 
किया । ग्रायंबिल वर्धभाव तप का स्थायना-यंत्र इस प्रकार है+- 


आयम्बिल-वर्धमान स्थापना-यन्त्र 
एप्प आफ एफ फऊ फफ फ फ पा ५ पाप पाए पा एफ फ एफ पा जप जप 
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आयंबिल वर्धमान तप की व्यास्या करते हुए अर्ध-मागर्धी कोषकार शत्तावधानी श्री रत्न- 
भन्‍्द्र/जी महाराज लिखते है“ * * ' 


पद श्री धन्तहंदेझाऊ सत्र 











“बौदह वर्ष, तीन मास भर. २० दिन तक होनेवाला तप जिसमें कि एक भयंकिल के 
फारणे के बाद एक उपयास करके उसके बाद दो ग्रायंबिल किए जाते हैं। फिर एक उपचास, तोन 
आयंबिल इसी प्रकार बढ़ातेबढ़ाते १०० श्रायंबिल तक किए जाते हैं । 

इस रीति से १४ वर्ष, तीन मास, २० दिन में यह तप पूर्ण होता है [पृष्ठ ६३, मांग २] । 

सूत्रीक्त विधि के अनुसार आयंबिल-वर्धमान तप की भ्राराधना करने के श्रनन्तर महासतीं 
महासेनकृष्णा अपनी आराध्य गुरुणी महासती भ्रायंचन्दना की सेवा में उपस्थित होती है, वन्दन 
झौर नमस्कार करने के ग्रनन्तर उन्हींके सानिध्य में, उपवास, बेले, तेले श्रांदि अनेकविद्र तप की 
झाराधना करती हुई संयम तप की भावनाओं से भावित होकर जीवन व्यतीत करती है । 

“एवं महाकश्हा वि! --एयं महाकृष्णापपि, यथा काल्यादयों निष्कान्ताध्तयंवेयमपि, का अर्थ है-- 
जिस प्रकार भ्रष्टमांग अन्तगडसूत्र के भ्रष्टमवर्ग के प्रथम प्रध्ययनः में महासती काली के दीक्षा ग्रहण 
झादि का वर्णन किया गया है, ठोक उसी प्रकार महासत्ती महाकृष्णा के दीक्षा-ग्रहण भ्रादि का 
समस्त घटनावक्र समझ लेना चाहिए। 

“द्यायंबिलवड्डमाणं “--प्राचाम्ल॑ वर््धतानं यसश्सिन्‌ तपः कर्मणि लद श्राचासलवर्धमानम्‌, 
अर्थात्‌ जिस तप में भ्रायंबिल तप की वद्धि हो उसे ग्रायंबिल-वर्ध मान कहते हैं । इसमें एक से १०० 
तक अन्नल किए जाते हैं। भ्रमलों की सम्बृद्धि होने के कारण हो इसे झायं बिल-वर्द्ध मान कहा गया है । 

“हकोत्त रेयाए बुड़ढ़ीए” का भ्रर्थ है--एकोत्तरिक वृद्धि से। प्रर्थात्‌ उत्तरोत्तर-हप्राग्रे-भागे 
एक-एक अमल की सम्वृद्धि करने से । 

“खउत्यंतरियाइ --चतुर्थान्तरितानि--का भ्रथ है जिनके श्वन्तर मध्य में चतुर्थ उपवास हो । 
प्रागे-्पीछे प्रमल तपस्या हो श्रोर मध्य में जहां उपवास हो उसे चतुर्थान्तरित कहते हैं। 

प्रस्तुत सूत्र में लिखा है कि क्‍झ्रायंबिल वर्धमान तब के अनंतर महासती महासेनकृष्णा तपः 
संयभ के साथ अपनी ध्रात्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी । इसके पश्चात्‌ कया हुमा ? 
प्रब सूक्षकार इसका वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


मूल--तए ण॑ महासेणकण्हा अज्जा तेण॑ झोरालेणं जाव उबसोमेसाणी २ 
चिंट्ठद २ । तए ण॑ तीसे सहासेणकण्हाएं श्रज्जाएं भ्रस्तया कयाईं पृव्वरत्तावरत्त- 
काले चिन्ता, जहा खंदयस्स जाव श्रज्जचंदर्ण श्रज्ज श्रापुष्छहइ जाव संलेहणा। 
काल अणव्कंसमाणी बिहरइ । 

तए णं सा महासेणकण्झा प्रज्जा प्रश्भ-दंदणाएं प्रज्जाए ध्रंतिए सामाइमाइवाई 
एक्कारस अंगाई अहिज्जित्ता बहुपडिपुण्णाइ! सत्तरस बासाइ परियायं पालइत्ता 
मातियाएं संलेहणाए भ्रप्पाणं भूसेता, सदि भत्ताइ अ्रणसणाएं छेदेसा, जस्स- 


आया वर्भ हुछरं 








टूठाद कीरइ जाव तमदठ आराहेद, अस्मि-उस्सास-गीसासेहि सिद्धा बुढा । 
झटेठ पं वसा आदी, एकोत्तरिधाए जाव सत्तरस । 
एस्से खलु परियाध्षोीं, सेणिय मज्जाण णायव्यों ॥ 


छाया--ततः सा महातिमकृष्णा ह्ार्या तैनोश रेण यावद्‌ उपशोभमाना उपशोभमाना तिथ्ठति। 
ततस्तस्यां: महासेनकृष्णाथा: श्ार्याया: भ्त्यदां कदालित पृुव॑रात्रापररात्रकाले चिन्ता यथा स्कन्द- 
कस्य यावदायंच्न्दतामार्थ्यमापुण्छति, यावत्‌ संलेखना, कालमनवकांक्षत्ती बिहरति। 
तलः सा महासेनकृब्णा5्या झ्रार्थेलस्कणाया: झ्ार्यावा प्न्तिके सामायिकादोनि एकाददा 
झ्रंगानि अ्रधीत्य अहुप्रतिपूर्णानि सप्तदश बर्षालि पर्याय पालमित्वा, मासिक्या संलेखनयाश्रात्मानं 
जोषपित्वा बब्टि भकतामि झनशतेन छिस्वा पत्यार्थाव क्ियते यावत्तमथंमाराधयति, चरमोच्छ - 
बासनिःदवासे: सिद्धा बुद्धा। 
झष्ट वर्षाणि आाविरेशीसरिया यावत्‌ सप्सदश । 
एव: ललु॒ पर्यापः, श्रेणिकभार्याणां शातब्य:॥। 


पदार्थ --तए--उसके प्रनन्तर; णजं--यह भप्रव्ययपद वाक्य सीन्दर्य के लिये प्रयुक्त किया 
जाता है; सा महासेजरुूष्हा--वह महासेनकृष्णा; अल्जा--पश्रार्या--साध्वी; तेशं--उस (जिसका 
वर्णन पूर्व कर चुके हैं) झ्लोरालेणं--उदार--प्रधान तप से; जाव-यावत्‌ उसके तेज के कारण 
उवसोभेमाणी २-पअ्रत्यन्त द्ोभायमान दिखाई दे रही थी; तए णं--उसके श्रनन्तर; तौसे--उस; 
महासेणकल्हाए- महासेन कृष्णा; भ्रज्जाए--भार्या को; अष्णया कयाइ--किसी अ्रन्य समय 
एक बार; पुथ्वरत्तावरत्तकाले--पिछली रात्रि में; जहा--जिस प्रकार; खंदयस्स--स्कंदक 
कुमार मुनि ने चिस्तन किया था, उसी प्रकार महासतो महासेनकृष्णा ने; चिन्ता--चिन्तव 
किया; जाव-यावत्‌ चिन्‍्तन करते के प्रनन्तर वह; अ्रज्जं--प्रार्या; श्रज्जचंदर्ण-- प्राय चन्दना- 
महासती चन्दनबाला को; झापुच्छइ-पूछती है; जाव-यावत्‌ उसने; संलेहणा--संलेखना-- 
ग्रामरण श्रनशन प्रारंभ कर दिया भौर; कालं--मृत्यु की; भ्रणवंलमाणी-आकांक्षा न 
करती हुई; क्हिरइ--समय व्यतीत करने लगी; तए भं--उसके भ्रमन्तर; सा सहासेणक#ण्छा-- 
बह महासेसकष्णा; हतजा--पभार्धा; श्रज्जअंक्याए-आाय चन्‍दना के; अंतिए-प्रस; छ्ामाइमाह 
--सामाय्रिक-आचारांग सूत्र आदि; एक्क्रारस-ग्यारह; प्रंगाइ--पंग झास्त्रों को; पह्रहिग्जिसा 
-पढ़ करके; अहुपंडिपुण्णाइ--परिपूर्ण: सत्त रस--सत्रह; वासाइ--वर्षों तक; परियायं--पर्याव- 
साधु वत्ति का; पालइतता--पालन करके; भासियाए--मासिक, 'एक महीने को; संलेहणाएं-- 
संलेखना (भामरण अन्नज्षग)) से ऋष्छणं--एपती मात्यमा को; फसेला-अभासेवित करके-- अपनी 
झातम को ओोक्ष के अ्रसुझ् बदा कर; अ्रश्वसणाए--पसनशतन (उपवास) द्वारा; छेदेसा--छोड़ 
कर; अजस्सट्काएं-जिस प्रयोजन के लिये; कीरइ-ग्रहण किया था; जाव-यावत्‌-नग्नभाव--साधु 
जीवन; तमदढं--उस प्रयोजन की; झआराहैइ-भाशधना कस्ती है, उसे सिद्ध कर जैती है; 


डेंद० श्री प्न्तक्हशाजु सूत्र 








खरिम--प्रन्तिम; उस्सासणिसासेहि--श्वासोच्छूवास--साँसों से/वसिद्धा--सिद्ध पद को - प्राप्त, कर 
लेती है; बुद्धा-बोध-केवल ज्ञान में रमण करती है; (प्रस्तुत वर्ग में वणित दसों देवियों 
के दीक्षा पर्याव का वर्णन करते हैं) श्रार्या--प्रादि महासती काली देवी की दीक्षा-पर्याय 
झटठ वास[--प्राठ वर्षों की थो; य-यह अठ्ययपद पाद पूर्ति के लिये प्रयोग में लाया गया 
है; (इससे भागे को शेष नौ महासतियों को दीक्षा पर्याय); एगोत्तरियाए--उत्तरोत्तर--प्रागे- 
झागे एक-एक की वृद्धि करके दसवों महासती की दीक्षा प्रयथि; जाव-न्यावतृ; सत्तरस-- 
सतरह वर्ष की समभकनी चाहिए श्र्थात्‌ दूधरी महासती की नौ बूषं, तीसरी की दस, चौथी 
की ग्यारह; ,पांचवीं की बारह, छठी की तेरह; सातवीं की चौदह, आराठवीं की पन्द्रह, नौवीं 
की सोलह और दसवीं महासती को संत्रह वर्षों की दीक्षा पर्याय है। सेणियंभज्जाणं-- 
महाराजा श्रेणिक की भार्याओ्रों धर्म-पत्नियों की; एसो--यह; खलु--यह भ्रं्येयपद निश्चयार्थेक॑ 
है; पंरियाप्रो-दोक्षा पर्याय-दीक्षा की पर्याय--अवस्था; णायव्वो--जाननी चॉहिये। 

मूलार्थ-महासती महासेनक्ृष्णा अपनी गुरुणी महासती प्रार्या चन्दनके सान्निध्य 
में रह कर ब्रत, बेला, तेला आदि अनेकविध तप के द्वारा आत्मा को भावित करती 
हुई समय व्यतीत करती है। इस कठोर तप के कारण इनका शरीर श्रत्यन्त दुर्बल 
हो गया, तथापि तपोजन्य प्रान्तरिक तेज के कारण वह अत्यन्त शोभा को प्राप्त कर 
रही थी । 

एक बार महासती महासेनकृष्णा पिछली रात्रि को धर्म-जागरण करती हुईविचार 
करने लगी कि मेरा शरीर तपस्या से अत्यन्त दुर्बेल हो गया है, तथापि इसमें अ्रभी 
कुछ बल शेष है, अ्रत: मुर्के चाहिए कि महासती श्राय चन्दना से आज्ञा लेकर संलेखना 
की आराधना करूँ, आमरण अनशत गऔारंभ करद्‌ । भगवतो सूत्र के द्वितीय शतक के 
उद्देशक प्रथम में जिस प्रकार मुनिवर स्करन्दक ने चिन्तेत किया था, ठीक उसी प्रकार 
महासती मह।|सेनकृष्णा ने संथारा करने का विचार किया । अन्त में महासती आये- 
चन्दना से ग्राज्ञा लेकर अपने विचार के गप्रनुसार ग्राम॑रण ग्रनशन श्रंगीकार करके मृत्यु 


को आकांक्षा न करती हुई समय व्यतीत करने लगी । . ' ँ 

प्रामरण ग्रनशन अंग्रीकार करने, -के अ्नन्तर पस्रहासती आर्यचन्दंता के पास 
सामायिक (आदचारांग सूत्र ) आदि ग्यारह श्रंग शाहक्रों का प्रध्ययत किया. । दस तरह 
परिपूर्ण सत्ररश वर्षो तक संयम साधना को आराधेना करने के ग्रनन्‍्तर एक महीने की 
संलेखना (संथारा) के द्वारा अपनी भात्मा.क़ो परिम्राजित करके उपवांसों द्वारा ६० 


झाठवां क्य इुंद १ 











भोजन छोड़कर जिस उद्देश्य के लिये इन्होंने साधु-जोवन प्रंगीकार किया था । उसे 
परिपूर्ण कर लिया और अन्तिम श्वासोच्छूवास के साथ सिद्ध एवं बुद्ध पद प्राप्त कर 
लिया । 

प्रस्तुत प्राठवें वर्ग में कालो पश्रादि दस महासतियों के जीवन वर्णित हुए हैं । ये 
दसों महाराजा श्रेणिक की भार्याएं थीं। इन सबकी दीक्षापर्याय इस प्रकार है-- 


१. काली देवी आठ वर्ष २. सुकाली देवी नव वर्ष 
३. महाकाली देवी. दस वर्ष ४. कृष्णा देवी ग्यारह वर्ष 
५. सुकृष्णा देवी बारह वर्ष ६. महाकृष्णा देवी तेरह वर्ष 
७. वीरक्ृष्णा देवी. चौदह वर्ष 5. रामकृष्णा देवी. परद्रह वर्ष 
९. पितसेनक्ृष्णादेवी सोलह वर्ष १०. महासेनकृष्णादेवी सत्रह वर्ष 


व्याख्या-भ्रायंबिल-वर्धेभान नामक तप की रूपरेखा का परिचय पिछले सूद्र में कर- 
वाया जा चुका है। चौदह वर्ष लगातार अमल-तपस्था करनी साथ क/उपवास करना बड़ा 
कठिन कार्य है। ऐसा घोरातिघोर तप कोई बहुत बड़ा साहसी, सहिष्णू, बली श्रौर 'बंभीर 
व्यक्ति ही कर सकता है। महासती महासेन कृष्णा ऐसी ही साहसशीला व्यक्तियों में से 
एक थी । इन्हें तो साहस और सहिष्णुता एवं सबलता की अनुपम निधि ही समझता 
चाहिए। सूत्रकार कहते हैं कि ग्रायंबिल वर्धभान तप की आराधना तथा ब्रत, बेले ध्रांदि 
अनेकविध तपस्याओ्ों की परिपालना के कारण महासती महासेनकृष्णा बड़ी दुबली हों गई 
थी ॥ उनका शरीर माँस श्रौर रवत से रहित हो गया था, इनके शरीर कौ घमनियां--नाड़ियां 
प्रत्यक्ष दिखाई देने लग गईं थीं। वह सूख कर हडिडयों का केवल पंजर बन रही थीं । 
उठते-बैठते, चलते-फिरते उसकी हड्डियों से कड़-कड़ की ध्वनि उठने लगी थी। इतना कुछ ही 
जाने पर भी उनकी तपस्थागत रुचि में न्यूनता नहीं भ्रा पाईं थी । ब्रायंबिल वर्धमान तप कौ 
आराधना के अनन्तर वे अपनी गुरुणी महासती चन्दतबाला की सेवा में पधारी झौर वहाँ रह कर 
भी इन्होंने तप से विश्राम नहीं किया। सूत्रकार कहते हैं कि से वहां पर भोंब्रत, बेंले, तेले 
से लेकर महीने तक और अन्य अनेकविध तप करतो रहीं। यह इनकी तपः-प्रियतां का एक 
ज्वलन्त उदाहरण है। 

यह सत्य है कि आयंबिल-वर्धभान तप तथा अन्य अनेकविध तप का झआराघन करने 
के कारण महासती महासेनकृष्णा अत्यन्त दुबल हो गई थी, उसे उठने-बैठने में मी कष्ठा- 
नुभूति होती थी, तथापि तपस्या भगवती की सम्यग्‌ आराधना के कारण उनका भात्मिक वेज 
झत्यन्शल बढ़ गया था। उनके आत्मिक तेज की श्रकर्षता को अभिव्यक्त करने के लिये स्वयं 
सूजकार को “ तबेण तेएणं स्वतेए सिरोए झईब उबसोमेमाणी चिदृठ३ ” यह श्व्द कहने पड़े । 


४८२ थी भत्तकरशा हू सूत्र 





। एक बार पिछली रात में महासेनकृष्णा धर्म-जागरण कर रही थीं। उस समय इनको विचार 
प्रात्ना कि यह ठोक है कि तपस्या भगवती को प्राराधना के कारण मेरा शरीर ग्रत्यंत कृश भर्थात्‌ 
डुबंल हो गया है, फिर भी मेरे शरीर में कुछ न कुछ शक्ति विद्यमान है। मुझे इससे लाम उठाना 
चाहिए, मुझे चाहिए कि कल मैं भ्रपनी आदरास्पद गरुरुणी महासती चन्दनवाला के चरणों में 
उपस्थित होकर उनको भ्राज्ञा से अन्न-जल का त्याग करके संलेखना (संधारे--प्रामरण अभ्रनशन) की 
आराधना करूं। यह विचार करने के अनन्तर जब सूर्योदय हुआ्ना तब महासती महासेनकष्णा 
रात्रि के बग्राए हुए विचार को भ्रपनी गुरुणी महासती चन्दना की सेवा में निवेदन करके उसके लिये 
उनसे श्राज्ञा प्राप्त करती है। श्राज्ञा प्राप्त होने पर इन्होंने अ्न्न-जल का परित्याग करके संलेखना 
को ध्राराधता आरम्भ की । संलेखना की आराधना करते हुए इन्होंने मृत्यु की कभी ग्राकांक्षा नहीं की 
झथवा यूं कहें कि संलेखना-काल में इनका मन कभो डावांडोल नहीं हुमा । वे स्वेथा स्वस्थ रहीं भ्रौर 
आत्मसमाधि में ही लगे रहीं । 

महासती सहासेनकष्णा की दीक्षापर्याय सत्रह वर्ष को थी। सत्रह वर्षों तक इन्होंने प्रहिसा 
संयम तथा तप की त्रिवेणी में जी भर कर गोते लगाए, जन्म-जन्मान्तरों क॑ कमे-मल से लिप्त 
प्रात्मा को बिल्कुल विशुद्ध बना लिया | एक महीने को संलेखना से मोक्ष के अनुकूल कर लिया । 
एक महीने का इनको संथारा आया । इसमें इन्होंने साठ भोजन छोड़े । इस प्रकार परम साध्य 
निर्वाण-पद को प्राप्त करने के लिये जिस उद्देश्य को लेकर इन्होंने संसार की मोहमाया से किनारा 
कर साघु-जीवनं अंगीकार किया था, उस को सफल बनाकर जीवन के ग्रतिम श्वासोच्छबास के साथ 
सिद्धें-गति प्राप्त कर ली और पभ्जर, अमर, सिद्ध, वुद्ध और सर्व दुःख प्रहीण आदि पदों से विभूषित 
हो गईं । 

“झोरालेणं जाब उवसोमेमाणी --यहां पठित जाव पद प्रस्तुत वर्ग के प्रथम अध्ययन में 
वर्णित--धमणिसंतया जाया यावि होत्था, से जहा इंगालसगडी वा जाव सुहुयहुयासण इब भास- 
रासि पलिच्छण्णा, तवेणं तेएणं॑ तबतेयसिरोए श्रईव इन पदों का बोधक है। इनका श्रर्थ पृष्ठ 
४०८ पर लिखा जा चुका है | 

“पृब्बरसावरत्तकाले --पूर्वरात्रापररात्रकाले--रात्र: पश्चिसे भागे, अर्थात्‌ रात्रि के पिछले 
भाग को पूर्वरात्रापरराजकाल' कहते हैं। प्र्धभागधी कोषकार इस शब्द का अर्थ--मध्यरात्रि 
करते हैं । 

“चिन्ता जहा खंदयस्स जाव-का भ्रर्थ है, जिस प्रकार स्कन्धक मुनि के मन में विचार उत्पन्न 
हुआ, उसी प्रकार महासती महासेनकृष्णा के हृदय में विचार उत्पन्त हुआ । महामहिम स्कंधक का 
वर्णन भगवती सूत्र के दूसरे शतकके पहले उद्देशक में किया गया है। स्कंधकमुनि का निर्देश करके सूत्र- 
कार यह कहना चाहते हैं कि तपस्या से भ्रत्यन्त दु्बंल होने पर जैसे स्कन्धक मुनि के हृदय में भ्रन्नजल 
का परित्याग करके संलेखना की पश्राराधना का विचार उत्पल्न हुआझा था, वँसे ही विचार 
महासती महासेनकृष्णा के मानस में प्रकट हुए । यहां पठित ज्ञाव पद स्कन्धक मुनि से सम्बन्धित 








भ्राठवां वर्य न] 
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पाठ की ओर संकेत कर रहा है । 

“आ्रापुस्छद जाव संलेहणा --यहां पठित जाब पद झापुच्छिला झज्जचंदणाएं ग्ज्जाए 'शब्स- 
जुण्णायाएं समाणीए, श्रादि पदों का संसूचक है । ॥ 

“काल श्रणवर्कं्माणी विहरह “--का पर्थ है--काल की झाकांक्षा न करती हुई विहरण 
करती है। सूत्रकार ने यह पद देकर यह ध्वनित किया है, कि भहासती महासेनकृष्णा अत्यन्त 
दुबंल होने पर भी कभी डावांडोल नहीं हुई, उसके मन में कभी ग्लानि नहीं आई। भगवती 
तपस्था के प्रति इसकी जो निष्ठा थी-- आस्था थी उसमें कोई अन्तर नहीं श्राने पाया | वह कभी 
दुःखी नहीं हुई श्रौर दु:खी होकर उसने कभी नहीं सोचा, कि इस कष्टमय जीवन से मरना अच्छा 
है। इन्हीं भावों को सूत्रकार ने काल “अ्णवर्कंखमाणी' इन पदों से संसूचित किया है । 


“सामाइयसाइयाई एक्कारस प्रंगाइ श्रहिज्जित्ता/--इन पदों का अर्थ स्पष्ट है। प्रस्तुत वर्ग के 
प्रथम अभ्रध्ययत में महासती कानी देवी के जीवन में अंग-शास्त्रों के दो बार पढ़ने का उल्लेख है । 
उसीके अनुसार इस दशम अध्ययन में दो बार अ्रग शास्त्र पढ़ने की बात देखने को मिल रही है । 

“म्रासियाए संलेहणाए णोसासेहि सिद्धां” इन पदों का पश्रर्थ प्रस्तुत वर्ग के प्रथम 
अध्ययन में किया जा चुका है । 

प्रटूठ य॑ बासा श्रादी' यहां पठित अ्रादि शब्द प्रस्तुत वर्ग के प्रथम श्रध्ययन में वणित महासती 
कालीदेवी का वाचक है, कालीदेवी ने आठ वर्षों तक दीक्षा-पर्याय का पालन किया था। “एकोसरियाए 
जाव सत्तरसं का अर्थ है--क्रमश: उत्तरोत्तर आगे-प्राभे एक-एक महासती की दीक्षा-पर्याय में एक- 
एक वर्ष को वृद्धि कर लेनी चाहिए। दीक्षा-पर्याय-पालन की तालिका इस प्रकार है-- 


संख्या. नाम दीक्षा पर्याय संख्या. नास दीक्षा पर्याय 
१ काली देवी ८ ६ महाकृष्णा देवी १३ 
२ सुकाली देवी ९्‌ ७ वीरकृष्णा देवो १४ 
३ महाकाली देवी १० ८. रामकृष्णा देवी १५ 
४ कृष्णा देवी ११ ९  पितृसेनकृष्णा देवी १६ 
५ सुझृष्णा देवी श्र्‌ १० महासेनकृष्णा देवी १७ 


इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत अध्ययन में वणित महासती महासेन क॒ष्णा ने सन्नह वर्षों तक/ 
संयम-साधना संपन्‍न की । 


परियाझों' यह शब्द दीक्षा-काल का बोधक है। तथा 'सेणियभज्जाण/-श्रेणिकभार्याणास्‌” 
यह पद देकर यह प्रकट किया गया है कि प्रस्तुत बर्ग में वणित काली देवी, सुकाली देवों ध्रादि दसों 
महासतियां राजगृह-नरेश महाराजा श्रेणिक की धर्मपत्नियां थीं । 

प्रस्तुत दशम श्रध्ययन की समाप्ति के साथ अन्तगड़-सूत्र का झाठवां वर्ग समाप्त हो जाता 


438 श्री भन्‍्तकृदशज़ सूंत् 
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है। भप्रन्तगड़-सूत्र के सभी वर्गों में, तथा वर्गों के सभी अध्ययनों में भगवती तपस्या के विलक्षण 
खमरकारों तथा परम साथ्य निर्वाण-पद प्राप्त करवाने की उसकी क्षमता का निर्देश किया गया है । 
महासती काली देवी झादि सभी महासतियों ने जिस कार्य की सिद्धि के लिये संयम भ्रंगीकार किया 
थार, उसमें सफलता करवानेवाला एक मात्र उनका तपोमय जीवन था। उसीके प्रभाव से उन्होंने 
सुत्रे प्रकार के कमंमल को भस्मसात्‌ करके परम कल्याणरूप निर्वाण पद को प्राप्त किया । 


॥ दशम अध्ययन समाप्त ॥॥ 





उपसंहार 

सूत्रकार ने जैसे प्रत्येक भ्रध्ययन की प्रस्तावना और उसका उपसंहार करते हुए उत्क्षेप 
धौर निक्षेप इन दो पदों का उल्लेख करके प्रत्येक ग्रध्ययन के झारंभ और समाप्ति का बोध 
कराया है, उसी क्रम के श्रनुसार श्री अ्न्तगड सूत्र का उपसहार करते हुए, तथा सूत्र में वरणित वर्गों 
शोर प्रध्ययनों का संक्षिप्त परिचय कराते हुए सूत्रकार समाप्ति-सूचक पदों का उल्लेख 
करते हैं-- 

मूल--एवं खल्‌ जम्बू ! समणेणं भगवया महावोरेणं श्राइगरेणं जाव संपत्तेणं 
झ्रटठमस्य प्रंगस्स झंतगडदसाणं श्रयमट्ठे पण्णत्ते, त्ति बेसि । 

झंतगडदसाणं श्रंगस्स एगो सुयक्‍्खंधो, अटठ बग्गा अटठसु चेव विवसेस उहि- 
सिज्जति, तत्थ पढम-बितिय-वग्गे दस-दस उद्ेसगा, तइय-वर्गे तेरस उद्देसया, चउत्थ 
पंचम-वगर्गे दस-दस उहसगा, छुटठ-बग्गे सोलस उद्देसगा, सत्तमवग्गे तेरस उद्देसगा, 
झ्रट्ठम बग्गे दस उद्देसगा । सेस जहा नायाधम्मकहांणं । 


छाया--एवं खलु जंबू ! श्रमणेन भगबता महावोरेण श्रादिकरेण यावत्‌ सम्प्राप्तेन अब्टम- 
स्पांगस्य भ्रन्तकृदृद्यानामयमर्थ: प्रज्ञ॒प्त: इति ब्रवोमि । 

प्रन्तकृदशानामंगस्य एकः श्रुतस्कन्धः, भ्रष्ट वर्गा: भ्रष्टसु चेव दिवसेषु उहिब्यस्ते, तन्न प्रथम- 
हितीय वर्ग दश-दह्ष उद्देशका:, तृतीयवर्ग अ्योदश उद्देशका:, चतुर्थ-पंचम-बर्गे दश-दशश उद्देश्ञकाः, 
घद्ठ वर्ग घोड़श उद्े शकाः सप्तसवर्ग त्रयोदश उद्देशकाः, अ्रष्टसवर्ग दश् उद्देशकाः, शेष यथा ज्ञाता- 
धर्मकयानाम । 


पदा्ं--एकछ--2र प्रकार: खलु-नयह अव्यय पद निश्चय अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है; 
जंबू-हें जम्बू !। आइगरेणं--प्रादिकर-धर्म-तीर्थ के आारंभकर्ता; जाव-यावतू; संपफ्लेण॑-- 
मोक्ष-सम्पराप्त; _समरणणं--अ्मण-तपस्वी; भरावया-- भगवान; भहावोरेणं--महाबीर स्वामी ने; 
झट्ठमस्स-प्राठव। अंगस्स- भंग-शास्त्र;  प्रंतगडदसाणं--प्रन्तकृहशांग सत्र का; झ्रयमटढें-- 


प्राठयां ये दर 
यह श्र; पण्णले--प्रतिपादत किया है (श्री सुधर्मा-स्थामी कहते हैं कि हें जम्बू !)। त्ति--इस 
प्रकार: बेसि--मैं कहता हूं; प्रत्ततडंबसाण - पभ्रस्तगडल त्र; श्रंग्स--प्रपवें भ्रंग का; एगो-- 
एक; सुयक्‍शंधों--भुत-स्कंध है; प्रदु--आठ; बर्गा-वर्ग हैं; भ्रटठ्शु चेच विवेसु-श्राठ ही 
दिनों में; उहिसिब्जम्ति--उपदेश होता है; लह्यं-उनसें; पढ़सल-पहले झौर; वितिय-वर्शो-- 
दूसरे वर्ग में; दस-दस--द्स दस; उद्देसगा-उद्देशक हैं; तइब-बम्गे--तीसरे वर्ग में; तेश्स 
उह सगा--तेरह उद्देशक हैं; अत्व--चौथे श्ौर; पंथस-करे-पांचवे वर्ग में; दस-क्ल--दस- 
दस; उद्देसया--उद्देशक है। छुट्ठ-क्गे--छटे वर्ग में। सोलस-सोलह; उद्ेंया- उदेशक 
हैं; सत्तम बगे--सातवें वर्ग में; तेरस उल्ंसमा--तेरह उद्देशक हैं; झ्रदठम-करे--झाठवें वर्ग में; कस 
उद्देसगा- दस उहं शक हैं; सेसं--शेष वर्णन; जहा--जिस प्रकार; नायघस्मकहाणं--ज्ञाता धर्मकथा के 
समान जानना चाहिए । 


मूला्थं-है जम्बू ! इस प्रकार निश्चय से, धर्म के आदि संस्थापक यावत्‌ मोक्ष- 


सम्प्राप्त-श्रमण भगवान महावीर ने श्राठवें भंग अंतगड सूत्र का यह (पू्वोक्त) प्र्थ 
प्रतिपादन किया है | “इस प्रकार मैं कहता हूं । 

अन्तकृददशांग सूत्र का एक श्रुतस्कंध है। इसमें झ्राठ वर्ग हैं । इनका आठ दितों 
में उपदेश किया जाता है। प्रथम तथा द्वितीय वर्ग में दस-दस श्रध्ययन हैं। इसो प्रकार 
तीसरे वर्ग में तेरह, चौथे में दस पांचवें में दस. छठे में सोलह, सातवें में तेरह, श्राठवें 
वर्ग में दस अध्ययन हैं। जिस बात की प्रस्तुत सूत्र में व्याख्या नहीं की गई, उसे श्री 
ज्ञाताधमंकथज् सूत्र के अनुसार समझ लेना चाहिए। 


ब्याख्या--भ्रन्तगढ सूत्र के झ्राठवें वर्ग में वणित अध्ययनों का अर्थ सुनाने के अनन्तर मंगले- 
मय आये सुधर्मा स्वामी अभ्रपने सुविनीत, झाज्ञाकारी, शास्त्रस्वाध्याय-रसिक एवं श्रिय क्षिष्य श्रार्य 
जम्बू अनगार को सम्बोधित करते हुए कहने सगे--कि हे जम्बू ! श्रहिसा, संयम तथा तप रूप॑ धर्म 
के आदि प्रवक्‍ता यावत्‌ मोक्ष को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने प्रन्तगड सूत्र का यह भ्र्थ बताया 
है । श्रन्तगड सूत्र के प्रथम वर्ग से लेकर झाठवें वर्ग तक जिन-जिन राजकुमारों, राजाशों, श्रावकों तथा 
श्राविकाग्रों की जीवनियों का प्रतिपादन किया गया है, वे संब जीवनियां स्वयं भगवान महावीर ने 
बताई हैं। उनसे सुनी हुई बातें मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । इसमें मेरा अपना 
कुछ नहीं है। 

श्रार्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बू प्रनगार के सन्मुख अन्तगड सूत्र का मूलकर्त्ता भगवान 
महावीर स्वामी को जो उद्घोषित किया है, इससे प्रस्तुत सूत्र की प्रामाणिकता में किसी भी प्रकार के 
संदेह के लिये कोई भ्रवकाश नहीं रह जाता | इस कथन से दो बातें प्रमाणित होती हैं-- 


१. प्र्थ रूप से सूत्र की रचना करनेवाले स्वयं शीथकर भगवान हैं। 


इंदद श्री प्रस्तकृदक्षाज़ सूत्र 


रे मलक्‍न्‍%»म५9५+ थक जलाना शार- पर 5 कर७& ;ता२५4५०५४० हल अनलममका3 ५0०८० वा नमपवघ- सर + पा +& धन पा३+४७५५++ रन ाना फ न 34-३७, ++साछ2+४ार नस कक पाता रमन --+उ पक वन आर प कम नाना 45५++७+ 3८ म+ओ3++>क&पत+८एकम+ननाक> कमा 


नील्िच्िशिज्ज्िििििजी जी जज ॑ ॑  > 








. २. भगवान की वाणी को सूत्र रूप से व्यवस्थित करनेवाले गणधर महाराज हैं । 

प्रस्तगड सूत्र श्रंगशास्त्रों में झाठवां पंगशास्त्र है श्नौर इसका एक श्रतस्कन्ध है। श्रृत श्रागम 
या शास्त्र को शोर स्कंघ उस शास्त्र के बड़े खण्ड या विभाग को कहते हैं। इस विशाल विभाग के 
छोटे विभाग को वर्ग भौर वर्ग के एक छोटे भाग को भ्रध्ययन या उद्दं शक कहा जाता है) भ्रध्ययन और 
उद्देशक ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। यहो कारण है, कि सूतकार वर्गों की व्याख्या में अ्रध्ययन 
शब्द का प्रयोग करते हैं प्ौर प्रस्तुत उपसंहार-सूत्र में उन्होंने उदे शक शब्द का प्रयोग किया है । 

अन्तगड सूत्र का एक श्रुतस्कंघ है जिसमें श्राठ वग्ग हैं । किस वर्ग में कितने भ्रष्ययन है ? इस 
प्रइन का सूत्रका र ने स्वयं समाधान कर दिया है। सूत्रकार के कथनानुसार वर्ग गत अ्रध्ययनों को 
तालिका इस प्रकार है-- 


बर्ग संख्या अध्ययन संख्या लिंग... वर्ग संख्या अ्रध्ययन संख्या. लिंग 
पहला द्स पुरुष पाँचवां दस स्त्री 
दूसरा दस* पुरुष छठा सोलह पुरुष 
तीसरा तेरह पुरुष सातवां तेरह स्त्री 
चौथा दस पुरुष श्राठवां द्स स्त्री 


झ्राठ वर्गों में वणित सभी अव्ययनों का संकलन करने पर इनको सख्वा ९२ होती है। 
इन में ५९ पुरुष और ३३ नारियां है। तप संयम की कठोर साधना द्वारा इन सभी ने परमसाध्य 
निर्वाण-पद प्राप्त किया था। प्राठ वर्गो में वणित इन अध्ययनों का वाचन आठ दिनों में करना होता 
है । भ्राठ वर्गों की क्रमशः श्राठ दिनों में एक-एक वाचना होनो चाहिए या इस से ग्रधिक ? यह 
व्याख्याता की प्रपनी सुविधा की बात है। यदि सभी वर्ग एक समान होते तब तो एक-एक वर्ग का 
एक-एक दिनमें उपदेश होना सभव है, परन्तु कोई वर्ग छोटा है, तो कोई वर्ग बड़ा है । ऐसी दशा में एक 
वर्ग का एक दिन में ही व्याख्यान होना असम्भव है । इसीलिये सृत्रकार ने यहां सामान्य रूप 
से कह दिया है कि आ्राठ दिनों में इन आठ वर्गों का उपदेश समाप्त हो जाना चाहिए। एक दिन में 
एक वर्ग का पढ़ना ही आवश्यक है ऐसा कोई संकत सूत्रकार ने नहीं किया | संभव है इसीलिये 
झ्ाजकल जैन-जगत्‌ में महापत् पर्युषण में श्रन्तगडसुत्र के पठन-पाठन की परम्परा पाई जाती है। सात 
पर्यूषण पर्व के श्रौर भ्राठवां दिन महापर्व सम्वत्सरी का। इस प्रकार इन आ्राठ दिनों में साधु-साध्वी 
श्रावक श्र श्राविका द्वारा श्री अन्तगड सूत्र का वाचन होता है। 

“श्याइगरेणं जाव संपत्तेण” यहां पठित जाब पद से विवक्षित पदों का निर्देश पीछे पृष्ठ १३ 
पर कर दिया गया है। 'त्ति बेमसि' का अर्थ है--इस प्रकार मैं कहता हूं । इन पदों से आये सुधर्मा 
स्वामी यह ध्वनित करना चाहते हैं, कि मैंने जो कुछ कहा है, वहु सब श्रमण भगवान महावीर का 
प्रतिपादन किया हुआ है। 


“उदिसिज्ज॑ ति!--उदहिश्यन्ते--उपदिश्यन्ले का श्र है--कहे जाते हैं, उपदिष्ट किए जाते हैं । 


नजज-त++ ++++त+त..त 





“आजकल द्वितीय बर्ग में श्राठ भ्रध्ययन संप्राप्त होते हैं । 


झाठवां वर्ग ह 'डैंद७ 








बिल ित न वनतीयनी+ +>लअ>त- 


“सेसं जहा नायघम्मकहाणं--शेव॑ संक्षिप्तो क्तिवज्ञांदवशिष्टं नगरादिवर्णनावारम्य बोधिला- 
भाग्तक्रियादि सर्व सबिस्तरं शाताधरंकथावद्‌ विजेयम््-का भ्रर्थ है भ्रन्तगड सूत्र में नगर, नगर- 
नरेश, उद्यान गादि से लेकर बोघिलाभ तथा अन्त-क्रिया (मोक्ष) झ्ादि का जो संक्षेप में वर्णन किया 
गया है, उस सबका विस्तृत वर्णन श्री ज्ञाताधमंकथांग शास्त्र के समान जावना चाहिए। 


नन्‍दी सूत्र आदि सूत्रों में वणित श्री उपासकदशांग आदि सूत्रों के परिचय में श्रुत ग्रहण के 
प्रतन्‍्तर उपधान तप का वर्णन किया गया है। उपघान तप-का श्र्थ है--जिस तप के द्वारा सूत्र ध्रादि 
की शीघ्र उपस्थिति हो | तप निर्ज रा का सम्पादक होने से ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय तथा क्षयों- 
पशम का कारण बनता है। इससे सूत्रादि का शीक्र बोध हो जाता है तथा साथ में सूत्राध्ययन 
निविध्नता से पूर्ण हो जाता है, भ्रथवा भ्रंग तथा उपांग सिद्धान्तों के पढ़ने के लिये श्रायंबिल, उपवास 
और निर्विकृति आदि लक्षणवाला तप विशेष उपधान तप कहलाता है। इस श्रर्थ की पोषक मान्यता 
भ्राज भी प्रत्येक सूत्राध्ययन के साथ-साथ या भ्रन्त में प्रायंबिल तपस्या के रूप में पाई जाती है। यह 
ठीक है कि वर्तमान में उपलब्ध श्रागमों में किस सूत्राध्ययत में कितता आयंबिल भ्रादि तप होना 
चाहिए इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं मिलता, तथापि इनमें उपधान तप के वर्णन से पूर्वोक्‍्त 
मान्यता की प्रामाणिकता निविवाद सिद्ध हो जाती है। प्रागमों के श्रष्ययन के समय ग्रायंबिल तप की 
गुरुपरम्परा के अ्रनुसार जो मान्यता श्राज उपलब्ध एवं प्रचलित है, उसकी तालिका इस प्रकार है-- 


१६ अंग सूत्र-- 
श्राचारांग सूत्र ४० आयंबिल,. सूत्रकृतांग सूत्र ३० श्रायंबिल, 
स्थानांग सूत्र श्षध » समवायांग सूत्र हे. 
भगवती सूत्र १्८६ ४; ज्ञाताधर्मकर्थांग ३३. &, 
उपासकदर्शांग श्ड रे श्रन्तक दृर्शांग ५२ |) 
श्रनुत्तरोपपातिक दशा ७. 92 प्रश्न व्याकरण पर 
विपाक सूत्र र्४ ,, 

१२ उपांग सूत्र-- 
ओपपातिक सूत्र ३ भ्रायंबिल, प्रज्ञापना डा 
जीवाभिगम ३ न निरयावलिका ७. +» 
जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति ३० पुष्पिकां ७... ४ 
कल्पावतं सिका ७... ४ वृष्णिदशा 
पुष्पचुला ७ झायंबिल, सूये-प्रश्प्ति ३ भ्रायंबिल, 
चन्द्र-प्रश्प्ति ३ हे राजप्रश्नीय है ग्रायंबिल, 

3 चल पुल 

दशवेकालिक सूत्र १४ भझागंत्रिल, नन्दी सूत्र २ आयंबिल 
उत्तराध्ययन सूत्र २६ ध्रायंबिल, प्रनुयोग द्वार २६ झायंबिल' 


ही श्री अन्तशश्याहु दूर 








४--लैद सूत्र -- 


निशीय सूत्र १० झायबिल बुहत्कल्प सूत्र २० भ्रायंबिल, 
व्यवहार सूच २० भ्रायंबिण दशाश्रुतस्कंध_ २० भ्ायंबिल, 


११ भंग, १२ उपांग, ४ मूल, भौर ४ छेद, ये ३१ सूत्र होते हैं। ग्रावश्यक ३२ वां सत्र है। 
इस सूत्र के ६ आयंबिल होते हैं। प्रस्तुत में स्‍्रन्तगड सूत्र का प्रसंग है, श्रत: प्रन्तगड सूत्र के अध्ययन ' 
खादि करनेवाले महानुभायों के लिये गुरु-परम्परा के भ्रनुसार आज की उपलब्ध धारणा के अनुसार १२ 
प्राबबिलों का भनुष्ठाम अपेक्षित रहता है । 

झन्तगड सूत्र के झाठ वर्गों में वणित मध्ययनों का अ्रध्ययन करने से सहृदय पाठकों को 
झनेकानेक कल्याणकारी अमृल्य शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। इन शिक्षात्रों से जीवन श्रादर्श बन सकता है 
ग्रौर मानव निर्वाणपद को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। कुछ शिक्षाएं प्रस्तुत हैं-- 

१. कल्याणाभिलाषी साधक सें घेर्य और दृढ़ निश्चय मंगलमय, वन्दनीय मुनिराज गजखुकुमार 

के संमान होना चाहिए । 

२. सहनशीलता एवं सहिष्णुता मुनिवर भ्रर्जुनमाली जंसी होनी चाहिए । 

३. राजगृह के मास्य प्रसिद्ध धमपति सेठ सुदर्शन की तरह धर्म पर ग्रास्था रखनी चाहिये । 

४. जीवन की वास्तविकता का दिग्दर्शन मुनिवर भ्रतिम॒क्तकुमार से प्राप्त करना चाहिए। 


४. त्याग क्या है ? तपस्या कंसे की जाती है ? ग्रादि प्रवनों का समाधान कृष्णवासुदेव की 
पद्मावती झादि तथा महाराजा श्रेणिक की काली देवी ग्रादि पट्टरानियों के जीवन से प्राप्त करं। 
इस सूत्र स्रे जो भ्रन्य शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, उनका बमथा स्थान उल्लेख हो चुका है और अब 
यही निवेदव करना है कि हमें इस शास्त्र के स्वाध्याय-प्रकाश में मानव-जन्म को सफल एवं कृतकृत्य 
बनाने का सत्प्रयास करना चाहिये, अशुभ कर्मो के श्राचरण से सदा पराड्मुख रह कर अहिसा, सत्य 
आदि छुभ प्नुष्ठानों को आराधना में सदा उद्यत रहना चाहिये । अन्त में हम अपने सहृदय पाठकों 
से विपाक सूत्र के वृत्तिकार पूज्य श्रभयदेव सूरि के बचनों मे अपने हाद को अभिव्यक्त करते हुए 
विदा लेते हैं । 
* हहानुयोगे यवयुकक्‍तमुक्तम्‌, तद्धोधना: प्राक परिशोधयन्तु । 
नोपेक्षणं युक्तिमदेत्न य्रेन, जिनागसे अक्तिपरायणश्लास्‌।) 


॥ श्री अन्तगडसूत्र समाप्त ॥ 





+ झाचायं-प्रवर ब्रभयदेवसूरि कहते हैं--कि मेरी इस व्यास्या में जो यूक्तिविकल कहा गया है, जैनागमों 
के अक्तिरसिक सेजान्ी पुरुष उसका कली ही संशोधन कर लें, क्ल्ोंकि स्काम्यागतत कुक्तिविजीन हचलों की उपेक्षा 
डचित नहीं है |. 


